~ 


८ अनुक्रमणिका 


प्रथमभ्रूतर्कन्ध पृष्ठ 
उर्क्षिप्त नामप प्रथम अध्ययन १ 

२ सथ्राट नामक्र द्वितीय अध्ययन - १२५ 
३ तृतीय अटक अध्ययन १५७ 
४८ चदं कूम अध्ययन १७० 
५ पाचवा मै अध्ययन १७७ 
९ ° टा तुवक्त अध्ययन २९६ 
७ सान्या सोहिणीजात्त मध्ययन २२० 
८ यष्टम मल्ली अध्ययन २३६ 
९ नेचम माकन्दी अव्ययन ३२४ 
१० दनम चन्र अध्ययन २५५ 
११ ग्वागहू्वां दावद्रव~-अध्ययन २५९ 
१२ वार्ह उदकज्ञाता अध्यय्रन ३६४ 
१३ तेरहवो ददुर अध्ययन ३८४ 
१४ चौदह्वां तेतल्िपूत्र अध्ययन ३९९ 
१५ पन्द्रह नन्दीफरु अध्ययन ४२७ 
१६९ सोटह्वां अमर्कका ध्ययने ४२९ 
१८५ सत्तरह्वां अश्वज्ञात्त अध्ययन ५३४ 
१८ अरारहूवँ सुसुमान्ञात-अध्ययन ५५२ 
१९ उन्नीसवां पुण्डरीके अध्ययन ५७१ 


दवितौय श्रुतस्कन्ध धमकथा 
(१) प्रथमवभे ५८४ (२) द्वितीयवगं ६०३ (३) तृतीयव 
६०५ (४) चतुरथवभे ६०७ (५) पचमवगं ६०९ (६) पथ्ठवर्ग ६११ 
(७) सम्तसवर्ग ६११ (८) अष्टमवगं ६१३ (९) नव7वगं ६१४ 
(१९) द्मवगं ६१५. । 


= १ "कष 


& प्ल्ताकनां & 


थह ' ्ञाता-धमं-कथा ' नाम का आगमहै। जन अआमर्मोका 
प्रसिद्ध भख्यासूव्र है । जेनघमं के विक्लाल प्रागण मे साह्य काक्षेत्र 
बहुन वडा विस्तृत दै । परन्तु यर्हा सागमोको ही सर्वतोऽधिक उच्च 
असन दिया गया है । जेनधर्मावलम्वियो के अन्तहू दय मे अपने आमो 
के प्रति अगाध आस्था बनी हुर्र । अगर वहो परकुनीच्वाका 
विषय उपस्थित हो जाता रहै गीर वहां पर किमी विपय पर्‌ चर्चा चल 
पडती है तो वादी-प्रतिवादी दोनो अपनी-अपनी बात को यआगम-सम्मत 
होने की दृहाईदेनेमे ही लगे रहते है। 

जन-न्यायमे दो प्रमाण माने गये है| प्रक्ष ओर परोक्ष । 
परोक्ष.प्रमाण के पाँच भेद ह । स्मृति, प्र्यभिन्ञान, तक्तं, अनुमान भौर 
आगम । र्हा पर भी अन्तिम प्रमाण आगमही माना गया दह । कहने 
का आदाय यहु है कि जिस वात का निणेय आगममे आ जतादहै, 
वहां फिर तकं आदि को कुछ भी स्थान तही है। 

ज्ञान के पाच भेदरह-मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय जीर केवल 1 
यहा दितीय ज्ञान श्रुतज्ञान है । आगमिकन्ञान को हौ भरुतज्ञान कहते दैँ। 

यहाँ एक प्रकत होता है । भागमो को इतना महत्व क्यौ दिया 
गया दहै? इसका समाधान स्पष्टटहै। आगमोमे वीत्तराग की वाणी 
का सकलन किया गयारहै। जो वीतराग होतार, वही स्वज्ञहंतादै। 
सवेन्न की वाणी विश्वमनोय होती है जवरक्रि आगमोमे वीतगगकी 
वाणी का अवतरण है, फिर उनके महत्व के विपयमे शब्धुाही क्या? 

एक वात है, जिन प्रकार वंदिक धमं मे वेद एक्रान्ततया अना- 
दि-निधन शाश्वत सम्पत्ति के रूपमे माते गये रह, वैसी मान्यता जेन 
धमे से जपने आगमो केलिए नही है । जनधमं मे जगम अन।दि अनस्त 
ओर सादि सान्त भी माने गये रहै । वैदिक धर्मम वेद अपौरषेयभी 
माने गये है । वेदो को अपौरुषेय मानने काकारणयहुहेकिवेदेको 
किसी पुरुष-विशेष दारा प्रमाणित मान टेने पर उनकी नित्यतामे 
वाघा पहुंचती है । क्योकि अगर वे त्रिसी पुरुप-विलेष दरा कहे गये 
हो तो, उनके कहने के पहठे वे नही ये । सग्भवत. उनकी मान्यता के 
अनुसार यह्‌ अनित्यता वेदो को प्रामाणिकता से दूर ले जातीदहै) 
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जेनधर्म भावरूप मे अपने आगमो को अनादि अनन्त स्वीकार 
करतादहै। जो भाव आगमोमे घयेर्है, वे भजमभीरह, पहुटेभी यें 
ओर भागे भी रहैगे। 
अनादि अनन्त इस फाल-चक्र क्षेत्र विदोप पर जव नासन- 
चिच्छेद का समय आता, तव वरहा दन्व-स्पमे आगमोकाभी 
विच्छेद हो जता है 1 इसलिये आगम रा-मन्त है। 
जव दासन के अभ्युदय का बवसर आता है, उम समय धम- 
तीथद्धुर महापुरुषो कं जो प्रवचन होते दै ओर्‌ उनकाजो संकलन क्रिया 
जाता है उसी संकलन को अगिमकीसंनाद्ी जाती) इस दटप्टिमे 
आगम स-ादि ह। 
अभी वतमान मे जागम मे भगवान्‌ महावोरकी वाणी का 
अवत्तरण है । भगवान्‌ के प्रवचन अधंमागधी भाषा में होते थे । इसलिये 
आगमो को भापा भी अर्ध-मागघी है। 
आगमो कौ सस्या चौरासी भी रहै, पेतारीस भी है भौर वत्ती 
नी । जो परपरा आगमो की संस्या वत्ती मानती है, उस सख्या वाले 
आगम दवेतास्वर जेन-शाखा के सभी विभागों मे पूर्णतया मान्यदहै। 
ग्यारह अंग, वारह्‌ उपांग चार मूर, चार छद सौर एक मावदयक 
हस प्रकारये ३२ आगम हैं| 
ये सव आगम संग मौर मग-वाह्य इन दो विभागोमे विभक्त हौ जाति 
है। ती्थद्धुरोदहायाप्रभापित गौरस्वयं गणधरोद्वाराग्रथितजो हवे अग 
कहलाते है । इभके अत्तिरिक्ति जौ कुछ भीटहैवे सव अग-वाह्यहै। 
प्रस्तुत भागम क्ञाता-धर्मकथा' अंग गःगम है 1 यह्‌ पष्ठ अगं 
सूत्र है। स आगम का भी अपना एक विल्िष्ट स्थान है) 
इस आगमे भगवान्‌ महावीरकी धर्मवःधाभोका अभिवणेन है । इन 
आख्यायिकाओ का आख्यान साधनोके उदोधन के चिएु किया गयादहै। 
कथा, साहित्य का एक बहुत बडा अग है उपदेकको कं रिष 
तो कथा एक उपयोगी अस्वर है । अपने उपदेशके प्रसग पर कथा-कहानी 


रूपक अ।दिका सहारा केकर वक्ता अपने प्रोताओको भपनी मोर आक- 
पित करनेके लिए अधिक सफल होता है । । 
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ज्ञाता धर्मकथाः सूत्र कौ कथां से प्रेरणा पाकर साधक सोच 
पकता है कि एक साधक को कितना सजग, सदय, सहज सेवाभावी 
अनासक्त, अविचल गौर आत्मनिष्ठ होना चाहिय । 

लाता धर्मकथा सूव्रके दो श्रुतस्कंधरहु। प्रथम श्रुतस्कन्ध मे उन्नीस 
मध्ययन है । द्वितीय श्रुतस्कन्ध कै दश वं है ओर उनमे २१६ 
मध्ययन है । 

प्रथम श्रुत-स्कघ के अध्ययनो में विस्तृत वर्णन है । प्रत्येक कथा 
के अतम उपनय दारा साधकोको उनकी साधु-चयकि विपथमें सावधान 
रहने के किए सरावचेत किया गया है। 

दवितीय श्रुत-स्कध मे देवियोका वर्णेन है । वे पूवं भवमे कौन 
थी, कुत्रत्या थी, यह्‌ सव सक्षेप मे वताया गया है। 

परस्तूत सूत्र शुद्ध राष्ट्रभाषा के अनुवादके साथ प्रकाशमे भा रहा 
है । सम्भवतः एेसा यह्‌ प्रयास प्रथमदहीरहै। 

इतके सम्पादक जेन समाजके प्रख्यात-नामा विद्वद्र पण्डित शोभा- 

चचजी भारित्छ हैँ । श्रीयुत्त भारिल्लजीका क्या परिचय दिया जाय ?वेतौ 
स्वयमेव परिचय ह । लेखन ओर अध्यापन पण्डितजी के जीवन के मुसख्यतम 
कायं ह| भाषा पर आपका अधिकार है। शतशः ग्रन्थो का सम्पादन 
मापने किया है । जवाहर जन क्रिरणावली, दिवाकर दिव्यज्योति आदिक 
ग्रन्यावकलियां श्रीयुत भारिल्लजी की सुरुकित लेखनी की ही अमर देन है । 

प्रस्तुत अनुवाद है तो सक्षिप्त, परंतु मूल के भावो को स्पष्ट~ 
तया समज्ञानेवाला है । श्री तिलोक रत्न स्था. जेन धार्मिक परीक्षा 
बोड, पाथ्डी ही हमारे समान की एकमात्र सजीव रिक्षा-संस्था है 
ओर उसीकौ गरसे यह ग्रन्य प्रकाशन मेँ रहाहै। उसेभी 
श्रेयस्कर ही कटना चाहिये । 

यह्‌ प्रकाशन अधिक से अधिक जनोपयोगी वने-इसी आसा के 
साथ विराम । 

माघ पूर्णिमा स २०१५ | 
जेन-स्थानक मधुकर सुनि 
पिपलिया बाजार, व्यावर | 
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प्रस्तुत नातानूत्रश्रीति र्‌. स्था जैन धार्मिक परीक्षा वौं 
पायी की शरी जन सिद्धान्त प्रभाकर परीक्षामें ( दाब्दा्थं स्प ) 
निर्ास्ति होनेने परीक्षार्थी यण रिस एमे सर्करणकौ अपेक्षा रखते चे, 
जिम मूच पाठो के शब्दानुलक्षी अथं का जान किया जा सके । 


द्मे पूर्वं अनेक ग्रयोके निर्माति शास््रोदधारक वालब्रह्मचारी 
पूज्यश्री १००८ श्रौ अमोरकच्पिजी महाराज ने अपने ३२ आगमो की 
अनुवाद-गृखला मे श्रौ जाताजीत्ना भी अनुवाद कर हिन्दौ जमत्‌ को 
एक अनूठी भेट दी थी । यद्यपि वह काथं बहुत्र गीघ्रता के साथ होने 
से पाठकोक्ती पेक्षा का प्यप्ति पूरक नदी हो पाया, तथापि उत्तकी 
ृति ही वतमान अनुवाद मे मूर आधार मानी गई है । इस लिए 
देम परमध्रदधेय उनत पूज्यश्री जी के हृदय रे- ऋणी ह । पूज्य श्री 
समोक्कच्छपिजी म के तत्काीन पटानुपाट विराजित्त ( वर्तेमान भे 
श्रमण सव वै भआवावंसम्राट्‌ ) परतशद्धेय वाखब्रहमचासै प्रसिद्ध वक्ता 
पूज्य श्रौ १००८ श्रौ आनन्दनऋहपिजौ महराज गौर जःस्वोद्धारक पूज्य 
श्रीजी > युशिष्य प्र र्त्त युनिश्ी कत्पानच्पिजी ग ने पारस्परिक 
विचार-पिर्न ने गह्‌ निणेय करिया क्रि पूज्जश्री दार श्रिये गये हिन्दी 
.गमानूवे.द ॐ द्वितीय सस्करण जौर अधिक परिमाजित भापामें 
निकाले जाएं । इम विचारणा के फल-स्वरूप समाज के रच्धप्रतिष्ड 
विद्वान्‌ जेल म प्रमपण्डित श्री शो माचन््रजो भ रिव्ल ये उक्त अनुवाद 
का परिमःजेन परया गया। हमे विष्वास दहै ङि प्रस्त सस्करण 
छात्रौ कौ सिदाना करो पूणं कन्न मे पर्याप्त महायक होगा । 
ज(मनगर (हल जालना) निवापी दानवीर शाह्‌ केशवजी 


जवेरचन्द का ध्यान धामिक सस्थावौ के सिचन, सरक्षण आौर संवद्धन 
मे विशेष रहता है । आपके आर्थिक आश्रय से अनेक सस्थावो के 
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संचालन मे महत्वपूणं सहयोग प्राप्त हुवा है | श्री ति. र. स्था. जेन 
धामिफ़ परीक्षा वोड पाथर्डी की महतत्वपुणे धार्मिक सेवा से आकृष्ट 
होकर आपने इसके अनेक विभागो मे अपना विशिष्ट आधिक सहयोग 
प्रदान कियाहै। इस व्यापक संस्थाहारा जो स्रमाज-सेवा हो रही 
है, उसमे आदरणीय शाह्‌ केगवजी का वहत वडा हाथ मानना चाहिए । 


जिस समय परीक्षा वोडं के सचाल्को का ध्यान श्री जाताजी 
जसे धर्मकथाग के हिस्दी अनुवाद के प्रकाशन कौ ओर आकृष्ट हुआ, 
उस समय सहज ही श्री केश्चवजी भाई की तरफ हृष्टि गई ! किखते 
हए हषं हो र्हादहैकिश्री केशवजी भाईनेइस कायं को महत्ता भौर 
पवित्रता को समञ्चकर पुरस्तक-प्रकान ध्रुवफड मे एतदथं एक मुक्त 
५००० पाच हजार रुपये प्रदानकर सस्था-सचाकको के उत्साह को 
सवरद्धित किया । उनकी इस सहायता का आधार देकर प्रस्तुत प्रका- 
गन का निर्णय कर लिया गया इस महत्वपृणं सहयोग के लियिश्री 
केगवजीभाई्‌ के हम अत्यन्त आभारीदहै) 


पाथरडी बोडं की तरफ से आगम-प्रकारन का यह्‌ पहला ही 
अवसर था भौर सस्था के पास उस समय निजी मुद्रणाख्य भी नही 
था, अत. इसके प्रकाशन का कायं श्री जैनोदय त्रिरिग प्रेस रतलामके 
विद्वान्‌ व्यवस्थापक प श्री बसन्तीरालजी नख्वाया को सुपुदं किया गया। 


प. नल्वाया जीने प्रूफ सशोधन के साथ मुद्रण का कायं 
किया । यद्यपि बोडं सचालको की अपेक्षानुसार मुद्रण का कायं किसी 
दृष्टि से समाधानकारक नही हौ पाया, अर्थात्‌ कागज ओर स्याही के 
वड़े दोष इस मुद्रण मे स्पष्टरूपसे आ गये। तथापि भाषा-शुद्धिका 
हेतु बहुताश साध्य होने से सचालको ने प्रस्तुत सस्करण की प्रतिय 
छात्रो एव सामान्य जिज्ञासुगो के केरकमलो मे बहुंचाने का निर्णय 
किया) उक्त दोषके कारण ही पुस्तक का मूल्य कम रखना पड़ा 
है । यहां यह्‌ स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत हो रहाहै कि इसका 
द्वितीय सस्करण सन्दर बनाने के किए हमारा प्रयास होगा | 


(८) 

इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रकालकीय भादि एवं परिजिष्ट तवां 
मावरण पृष्ठक्तामुद्रणश्नी सुधर्मा मुद्रणाय, पायडी मँ हृयादै) 
पुस्तकं की ब्राहडिग भी उवत मद्रणायमे ही हरहु । सक्र चि 
दोनो ही मुद्णाखयो के व्यवस्थापक धस्यवाद कै पाव र। 

प्रस्तुत शास्य की प्रस्तावना श्रमण संघ के मरुधर मतीष. 
मुनिश्वी मिश्रीलाछ जी म० “मधुकर नै छिखकर हमारे उत्पाहं की 
जसिवृद्धि के साय पाठको को प्रस्तुत पुस्तकं कौ वियोपता वताने कौ 
कृपा की है । उत उक्त महाराजश्री के हुम हृदय से आभ्रारीर्है। 


प्रस्तुत सस्करण का सपादन श्रमण संघ कें श्रद्धेय माचायं वाल- 
बरह्मचारी प. रत्न पूज्यश्री १००८ श्री भानन्वक्रपिजी मन्श्रीके 
तत्त्वावधान मे प. भारिल्लजी ने सपन्न करके जौ एक महती मावर्य- 
कता कौ पूरतिकी है, दसके लिए परमश्रद्धेय पृज्यश्रीजी के आभार 
के सायप.जी को शतश. धन्यवाद देते है। 


बदरीनारायण शुक्ल 


क्री तलोक रल स्थानकवासपे लैन धार्मिक परीक्षा वो, 
पराथ, ( अहमदनगर ) 


 ॥ श्रीमद ज्ञाताघमकथांगम्‌ ॥ 








उक्षिप्त नानक प्रथम अध्ययन! 
त्तयः 


तेणं कलेणं तेणं समयं चम्पा नामं नयरी होत्था 
रण्णो ॥१॥ 


उस काल मे च्र्थात्‌ दसं ` अ्रवसंपिंणी कोलं के चौरे आरे मेर उस 
समय मे-चरथात्‌ क्रूणिक राजा के.संमय मे चम्पा नामक नगरी थी । उसका 
वणेन उववादं सच्च के श्रनुनार जन जेना , चाहिए | 


- तीसे णं चम्पाए णयरीए वहिया उत्तरप्रन्छिमे दिधीमाष 
एर्णमभदे नामं चेदए दोरा, वण्णो ॥२॥ 
उस चम्पा नगरी के बादर, उत्तरपूव टिक्काए मे अर्थात्‌. देशान भास 


म पूरेभद्र नामक चैत्य था । उसका मी वर्णन उववाद सूत्र के श्ननुमार जालः 
लेना चाहिए ॥२॥। 


- तत्थ शं चम्पाए खयरोए कोशित्रो नामं राया' दोत्था। 
पणण्री. || २॥ | 9 
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उम चम्पा नगरी मे कूरिक नामक राजा था । उसका भी वर्णन उववाई 
मूत्र से जान लेना चाहिए ।२॥ 

तेणं काले णंते णं ` समए णं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
ग्रतेयासी अ्रज्ञयुहम्मे नामं थेरे जाइसंपमे, कलसंपनने, बल-स्व-विणएय- 
णाण-दंसमण-चरित-लाघव-संपमे, श्रोयंसी,तेयंसी,वच' सी जसंसी जिय- 
वगेहे, जियमाणे, जियमाए, जियन्तोहे, जियददिए) जियनिद्‌, जियप- 
रिसहे, जीवियासमरणभयविप्ययक्के,तवप्पहाणे, गुणप्पहाणे, एषं करण- 
चरण-नि'गद-रिच्छय-ग्रज्ञव-मदव-लाघव-खंति-गुत्ति-गुत्ति-पिजा-म॑त 
वंभ-वेय नय-नियम्‌-सच सोय-णाण-दंसण-चरित्तप्पहाणे, राले, 
धोरे, घोरव्वए धोरतवस्सी, धोरवंभचेरवाक्ी, उच्छूढसरीरे, संखित्त- 
विउलतेरलेस्से चोदसयुव्वी, चउनाणोवगए. पंचहि णगारसपर्हि 
सद्धिं संपरियुडे पुव्याणुषुन्वि चरमाणे, गमागएुगामं दूडजमाे, सुद. 
सदेणं 9हरमाणे. जणेव चम्पा नयरी, जणेव पृण्णभटे चेश्ट, तेणामेव 
उवागच्छह । उवागच्छित्ता अहापडिख्यं उग्गदं ओोगिणद; ओगिरखिहित्ता 

संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति ॥*।॥ 
उम काल श्रौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के शिष्य च्चार्थं 
सुधमां नामक स्थविर थे । ये जातिसम्पन्न-उन्तम मातृपक्त वाले थे, कुलसम्पन्न- 
उत्तम पिवृपक्त वाले थे, उत्तम संहनन से उत्पन्न बल से युक्त थे, श्रनुत्तर विमान- 
वामी देवो की पे्ता भी प्रधिकं रूपवान थे, विनयवान्‌ , चार ज्ञानवान्‌ , 
त्तायिक सम्यक्त्ववान्‌ , लाघववान्‌ , (रव्य से शरल्प उपधि चाले श्रौर भावसे 
द्धि रम एवं साता रूप तीन गारवों से रहित) ये, ्रोजस्वी रथात्‌ मानसिक 
तेज से सम्पन्न या चदृते पर्णाम वाले, तेजस्वी श्रथांत्‌ शारीरिक कान्ति से 
देदीप्यमान, वचस्वी-सगुण वचन वाले, यशध्वी, क्रोध को जीतने वाले, मान 
को जीतने वाले, माया को जीत्तने वाले, लोभ को जीतने वाले, पचो इन्द्रियो 
को जीतने वाते, निद्रा को जीतने वाले, परीषहों को जीतने वाले, जीवित्त 
रहने की कामना शन्नौर मृल्यु के भय से रदित, तपःप्रधान र्यात्‌ अन्य सुनो 
की अपेक्षा अधिकं तप करने बाले या उल्क तप करने वाले, गुण प्रधान 
अर्थात्‌ गुणा के कारण उच्छृ या उक्छृष्ट संयम-गुए वाले, करणप्रधान-पिर्ड- 
` विशुद्धि आटि करणसत्तरी में प्रधान, चरणएप्रधान-महात्रत श्चापि चरएसत्तरो मे 
` ्रधान, निम्रदप्रधान-अनाचार में प्रवृत्ति न करने के कार्ण उत्तमः तन्तव का 


++ 
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निश्चय करने मे प्रधान, इसी प्रकार आजंवभ्रधान, मादप्रधान, लाववप्रधान 
रथात क्रिया करने के कोशल मे प्रधान, क्षमाप्रधान, गुप्चिप्रवान, मुक्ति 
निर्लोभता) मे प्रधान, देवता-अधिष्टित प्रज्ञप्रि आदि विद्याश्मो मे प्रधान, मंत्र 
प्रधान अर्थात हरिणगमेषी रादि देवो से अधिष्ठित विद्याच्रो मे प्रधान, ब्रह्म 
चयं थवा समस्त कुशल शनुष्ठाना मे प्रधान, वेदप्रधान स्र्थात्‌ लौकिक एवं 
लोकोत्तर श्रागसों मे निष्णात, नयप्रधान, नियमप्रधान-भोति-मोति के अभिग्रर 
धारण करने मे कुशक्ञ, सत्यप्रधान, शौचप्रधान, जानप्रधान, दशंनप्रधान, 
चासत्िप्रधान, उदार श्रथात्‌ अरपन्ती उग्र तपश्च से समीपवर्ती अल्पसत्व वाजे 
मनुष्यो को भय उत्पन्न करने वाले, घोर ्र्थात्त परीपहो, इन्द्रिया रौर कषायो 
आदि श्रान्तरिक शुद्र का निग्रह करने मे कठोर, घोरव्रती रथात्‌ महाव्रत 
को श्रनन्य सामान्य पालन करने वाक्ते, घोर तपस्वी, उक्ष त्रद्मचये का पांलन 
करने वाले, शरीरसस्कार के त्यागी, विपुल तेजोलेश्या को अपने शरीर में ही 
समाविष्ट करके रखने वाले, चौदह पूर्वो के जाता, चार जानो के धनी, पोच सौः 
साधुच्रो के साथ परेव्रत, ्रनुक्रम से चलते हण, एक ग्राम से दूसरे माम मे 
चिचरण करते हुए, युखे-युखे विहार करते हुए जो चम्पा नगरी थी श्नौर जरो 
पूणेभद्र चैत्य था, उसी जगह श्राये । श्राकर यथोचित्त अवग्रह्‌ को प्रहण किया, 
श्रथात्‌ उपाश्रय की याचना करके उसमे स्थित हुए ! ्रव्रह्‌ को रहण करके 

संयम च्रर तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे ।\४॥ 


तए णं चंपाए नयरीए परिसा निग्गया । कोरित्रो निग्गत्रो । 
धम्मो किर । परिसा जामेव दिसं पाउल्मू्रा, तामेव दिरिं पडिगया | 
तत्पश्चात चस्पा नगरी से परिषद्‌ निकली । कूणिक राजा भी ( वन्दना 
करने के लिए ) निकला । सुधर्मां रामी ने धमं का उपदेश दिया । उपदेश सुन 
कर परिपद्‌ जिस दिशा से चराई थी, उसी दिशा में लौट गह 
ते णं काले णं ते णं समए णं अज्रयहम्मस्स अणगारस्स जेर 
अतेव सी अज्ञजंवूणामं अणगारे कासबगोत्तेणं सनुस्सेहे जाव अज्ञ- 
सुहम्मस्स येरस्स श्रद्रसामंमे उड जाणु अहोसिरं काणकोटरीवगए 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । 





न विश व्रौर मन्त्र.का श्न्तर इस प्रकार भी बतलाया गया हे-जो साधनासे 
सिद्ध द्‌ वह विटा कटलाती है श्रौरजो साधनाके त्रिना केवल पाट करने सेदही सिद्ध 
दो जाय वट मन्त्र है| 
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„ उस काल शरीर स समय में श्राय सुधर्मां श्रनगार फे व्ये शिष्य 
श्राय जम्तरू नामक च्रनगार थे, जो काश्यप गोत्रीय श्र मान दाथ 3चि शरीर 
वाले, यावत श्राय सुधमा स्थावर से न वहत दूर, न वहत समीप ्यर्थात्‌ उचित 
रथान पर. उपर घुटन श्रौर नीचा मस्तक रखकर ध्यान रूपौ कोष्ठ मे स्थित 
होकर सयम श्रौर तप से श्रात्मा कों भावित करते हुए विचरते ये! 


तए णं से अज्जंब्रणामे जायसदुं , जायसंसए, जायको उदल्से, 
संजातं , संजानसंसए, संजातकौ उहन्से, उप्यन्सदट, उप्यननसंसए, 
उप्यन्नकोउदन्ले, समुप्पन्नसटं , सयुः्पनसंसए, सयुप्यन्नकोरहन्ले उट्जए 
उदटति । उड्ए उद्धित्ता जेणामेव श्रजयुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छति । 
उवागच्छित्ता श्रज्ञसहम्मे थेरे तिक्खुत्तो श्रायादिणपयाषहिणं कदरे | 
करेत्ता वंदति नम॑श्रति, वंदित्ता न॑सित्ता ग्रज्ञपुहम्मस्स येरस्स णवचा- 
सने नातिद्र पुस्द्समाणे णमंसमाणे अभियं पंजलतिउडे विणणएणं 
पल्युवासमाणे एवं वयास्री । 


र्थात्‌ - तत्पश्चात्‌ थे जव नामक श्रनगार को तत्त्व के विपथ मे 
श्रद्धा ( जिज्ञासा ) हुई, संश्रय हरा, कुतूहल हा, षिरोप रूप से श्रद्धा हु. 
बिशेष कूप से संशय हुमा श्रौर विशेष रूप से कुनृहल हा, श्रद्धा उत्प 
इद, संशय उत्पन्न हु श्रौर कुतूहल उत्पन्न हुखरा, विरोप .खूप से श्रद्धा उत्पद 
हुई, विरोष रूप से संशय उत्पन्न हव्या ्रीर विशेष रूप से कुतूहल हुव्मा । तच 
वह्‌ उत्थान करके उठ खड़े हुए चौर उठ करके जरी ्रायं सुरमा स्थविर थे, वही 
श्राये । ्राकर श्रायं सुधर्मा स्थविर की तीन बार दक्तिण दिशा से ्रारंभ करकं 
प्रदक्तिणा की । प्रदक्तिणा करके वाणी से स्त॒तिकी शरीर काया से नमस्कार 
किया । स्तृति शौर नमस्कार करके आयं सुधमां स्थविर से न वहत दूर श्रौर 
न बहुत समीप-उचित स्थान पर स्थित दोकर, सुनने की इच्छा करते हुए, 
सन्मुल दोनों हाथ जोड कर विनयपू्ंक पयु पामना करते हुए इम प्रकार वोले । 


स्पष्टीकस्ण--शरद्धा का अर्थ यों इच्छ है । जम्बू स्वामी को तत्र जानने 
की इच्छा हु, क्योकि शश्रीवधंमान स्वामी ने जसे पाँच यङ्ग का श्रं कहा 
है, उपनी प्रकार छे शर्ध का र्थं कहा ह या नही ? इस प्रकार का संशय उत्पन्न 
हृष्य । संशा उत्पन्न होने का कारण यह था कि "चम श्रद्ध मे समस्त पदार्थो 
का स्वरूप बतला दिया है तो फिर छठे अङ्ग मे क्या कहा होगा ¢ इस प्रकार 
का कुतूहल द्रा । इस मकार श्रद्धा, संशय च्रौर कुनूहल मे कायेकारएभाव हँ । 
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जात का सरथ सामान्य रूप से होना, संजात का श्रथ विरोष रूपसे 
होना, उतयन्न का प्रथं सामान्य रूप से उत्पन्न होना श्रौर समुत्पन्न का शचर्थ 
विरोष रूप से उत्पन्न होना हे । 


जई णं सृते ! समणेणं भगवया महावीरेण आदगरेणं, तित्थयरेण, 
सय॑संबद्ध णं, पुरिसुत्मेणं, पुरिससीरेणं, पुरिसयरपुडरीएणं, पुरिसवर- 
गंदत्थिणा, ल्लोगुत्तमेणं सोगनाहेणं, लोगषटिएणं, सोगपर्दवेणं, लोग- 
पजोयगरेणं, च्रभयदणएणं, सरणदणएणं, चक्षुदएणं, मग्गदणएणं, बो्ि- 
दएणं, धम्मदएणं, घम्पदेसएणं, धस्मनायगेणं, धम्मसारहिणा, धम्म~- 
व्रचाउरंतचक्कबद्िणा, अप्पडिदटयवेरनाणदंसणेधरेणं, बियलउमे्णं, 
निणेणं, जाबएणं, तिन्नेणं तरणणं, बदधेणं, वोहरटणं, यतते, मो्र- 
गेणं, सव्वनेणं, सव्वदरिसणेएं सिवमयलमरुरमणंतमक्सयमव्यावाह- 
मपुणरावित्तिश्रं सासयं टाणएयुवगणएणं, पंचमस्स. अ्रंगस्स अथमद्र 
परणतते, छर णं श्र॑ग॑स्स णँ संते ! शायाधम्मकहाणं के अ 
पन्न॑त्ते १ | 


श्रीजस्चू स्वामो ने श्रीसुधमा स्वामी से प्रश्न किया-भगवन्‌ ! यदि 
श्रुतथमे की रादि करने बाले, शुरूपदेश के चिना स्वयं दीं बोध को प्रा 
पुरूषो मे उन्तम, कम~र का विनाश करने में पराक्रमी होने के कारण पुरुषों 
मे सिंह के समान, पुरुषों से श्रेष्ठ कमल के समान, पुरुषो मेँ गंधहस्ती के समान्‌, 
श्र्थात्‌ जैसे गंधदस्ती की गंध से दी अन्य हस्ती भाग जाते है, उसी भकार 
जिनके पुय प्रभाव से ही ईति, भीति माद्‌ का विनाश हो जाता दै, लोक से 
उत्तम, लोक फे नाथ, लोक का दित करने बाले, लोक मे प्रदीप के समानः, 
लोक मे विशेष उद्यत करते वाले, भय देने वाले, शरणदातां, श्रद्धा रप नेच 
के दाता, ध्म॑मा्गं के दाता, बोधिदाता, देशविरति श्रौर सवंविरति रूप धसं 
के दाता, धमं के उपदेशक, धमं के नायक, धमं के सारथि, चारों गतियो का 
शन्त करने वाले ध्म॑के चक्रवर्ती, करीं भी प्रतिहत न होने वाले केवलज्ञान 
दशेन के धारक, घातिकमं रूप छद्म फे नाशक, रागादि को जीतने बाले शनौ 
उपदेश हारा न्य प्राशिर्यो को जिताने बाले, संसार सागर से स्वयं तिरे हुए 
शरीर दूसरों को तारने वाले, स्वयं बोध ्राप्र श्रौर दूसरों को बोध देने बाले, 
स्वयं कमं बन्धन से मुक्त श्नौर उपदेश दारा दूसरों को मुक्त करने वाले, सवच, 
सवद, शिव" उपद्रवरदित, अचल-चलन श्रादिं क्रिया से रहित, अरुज-शार- 
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रकि मानसिक व्याधि की वेदना से रदित्त, श्रनन्त, श्रक्तय, अव्यााध श्चौर 
अपुनरावृत्ति-पुनरागमन से रित सिद्धिगति नामक शाश्त स्थान को प्राप्त 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पांचवें रंग का यह्‌ (जो आपने कहा ) चरथ कहा 
दै, तो भगवन्‌ ! छठे श्रंग ज्ाताधमं कथा का क्या र्थं कदा दै ? 


जवु्ति, तए णं श्रज्ञस॒हम्मे येरे अजर्जवृणामं शरणगारं एलं 

| वयासी-एवं खल जव { समणेणं भगवया महाबीरेएं जाव संपत्तेणं 

च््रस्स ंगस्स दो सुयक्खंघा पण्णत्ता, तंजदा--णायाणि य धम्प्‌- 
करास्रो य | 

हे जम्वू !' दस प्रकार संबोधन करके श्रार्यं सुधर्मां स्थविर ने श्राय 

जम्वू नामक नगर से इस प्रकार कहा-जम्वू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर 


यावत्त सिद्धिस्थान को प्राप्न ने छठे चंग ाताधमंकथांग के दो श्रतकन्ध प्ररूपण 
कि दै । ये इस प्रकार--जात ( उदाहरण ) शरीर धर्मकथा ] 


जई णं भ॑ते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं ठटरस्स 

श्रंगस्स दो सुयक्ंधा पण्णत्ता, तंजहा-णायाणि य धम्मकदहात्रो य, 

। पटमस्स णं भते ! सयङ्रखधस्स समणेणं जाव संपत्तेणं णायाणं कड 
। अञ्छयणा पणएणएत्ता १ 


जम्बू स्वामी पुनः प्रश्न करते है--भगवन्‌ । यदि श्रमण भगवान्‌, महा- 
वीर यावत्‌ सिद्धिरथान को प्राप्ने छे श्रंग के दो श्रतस्कन्ध भ्ररूपित किये है 
वह्‌ इम प्रकार ज्ञात श्रोर धसंकथा, तो भगवन्‌ 1 ज्ञात नामक प्रथम श्र॒तस्कन्ध 
के श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ सिद्धिरथान को म्राप्र ते कितने श्रध्ययन कदे दै † 


एवं खलु जंबू ! समणोर्णं॑जाव्र संपत्तेणं णायाणं एगृणएवीसः 
अञ्फयणा पण्णत्ता, तंजहा- उक्रिखत्तणाए, संघाडे, अड, ऊुम्मे य, 
सेलेगे, तवे य, रोहिणी, मल्ली, मादी, चंदीमाई य, दावद्षे, उदग- 
णाए, मंडुक्के, तेग्रसी, विय णंदिफले, असरकंका, आण्णे, सुसमा 
य, श्वरे य पंडरीए, शामा एगृणवीसडमे । 


हे जम्बू ! श्रमण यावत्त सिद्धिस्थान को प्राप्त भगवान्‌ महावीर ने ज्नात 
~. नामक श्रतस्कन्ध के उन्नीस अध्ययन कदे दँ । बद इस प्रकार है-(१) उत्तिक् 
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(२) संघाट (३) श्रंडक (४) क्रमं (५) रौलक ,(६) तुम्ब (७) रोदिणी (८) मल्लो 
(६) माकंदी (१०) चन्द्र (१९) दावदवलृत्त (१२) उद्क (१३) मंदूक (१४) तेत- 
लीपुत्र (१४) नन्दी फल (१६) ्रमरकंका (द्रौपदी ) (१७) श्माकीणं (१८) 
सुषमा (१६) पुण्डरीक-कुए्डरीक । यदु उन्तीस रध्ययनो के नाम इप्‌ । 


जह णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं याणं एगृणएवीसा यस्फ- 

यणा पण्णत्ता, तंजहा--उक्रिखत्तणाए जाव ॒पुंडरीए य, पदमस्स णं 
भते ! गज्फयणस्स के अद्रे पण्णे १ 

भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ सिद्धिस्थान को म्राप्र भगवान्‌ महावीर ने 


ज्ञात श्रतस्कन्ध के उन्नीस श्रध्ययन वेर यथा-उल्किप् ज्ञात यावत्‌ पुर्डरीकः, 
तो भगवन्‌ प्रथम ्रभ्ययन्‌ का क्या श्रथ कहा ह ? 


एवं खलु जंबू ! ते णं कले णं ते णं समश्‌ णं इदेव जंबुददीवे, 
भारदे वासे, दादिणडुभरदे, रायगिदे णामं णयरे त्था, वण्णो । 
गुणस्पैसे चेइए, वण्णो । 

दे जम्बू ! उस काल च्रौर उस समय मे, इसी जम्वृद्रीप मे, भारतवपं 
मे, दक्तिणाधं भरत मे, राजगृह नामक नगर था । उसका वणन उववाई सूर 


में बशित.चम्पा नगरी के समान जान लेना चादिए । राजगृह के दशान कोण 
१ ¢ भ 
मे गुणशील नामक उदयान था । उसका वणन भी जान लेना चादिए । 


, - तत्थ णं रायगिहे णयरे सेखिए णामं राया होस्था महया दिमवंत° 
वण्णो । तस्स णं सेणियस्स रण्णो णंदा णामं, देवी दत्था सुक- 
माक्पाणिपाया चण्णश्रो | । 

श्रथ-उस राजगृह नगर में श्रेणिक नामक राजा था । वहं महादिमवंत 


ऊ समान था, इत्यादि वंन जान लेना चादिए । उस ्रेणिक राजा फ नन्द 
नामक्‌ देवी थी । वह सु्कमार हाथो-पंयो वाली थी इत्यादि जान लेना चाहिए ! 


तस्स णं सेणियस्स पत्ते शंदा देवीए शरत्तणं अभ णामं कुमारे 
दोस्था; अहीण जाव सुरूवे, साम-दंड-मेय-उवप्ययाण-णीति सुप्यउत्त- 
खय-विहण्णु, ईहापोहमग्गणगवयेसण श्रत्थसत्थमई, विसारणए)' २प्य- 
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्तियाए, वेशदयाए, कस्महयाए, पारिणामियाए चरच्विहाए बुद्रीएः 
उचवेए, सेणियस्त रण्णो बहुसु कज्ेख य, कृडुवेसु य, मंतेसु य, 
गुज्भसु य. रदस्सेसु य, रिच्छएसु य, श्रापुन्छरिजे, पडिपुच्छशिज, 
मेढी, पमाणं, हारे, आलंवणभृए, पमाणभृण, श्राहारभूए. चक्खु- 
भू९, सन्वकनज्जेसु य, सव्वभूमियासु य लद्रपचश, विइण्णवियारे, 
रज्जधुरचितए यावि त्था । सेणियस्स रण्णो रज्जं च, रट! य, कों 
च, कोड़ागारं च, वाहणं च, पुरं च, श्र॑तेऽरं च, सयमेव सञुपेक्समाणे- 
सयुपेक्खमाणे विहरद | 


उस श्रेणिक राजा का पुत्र श्नौर नन्दा देवी का श्यात्मज श्रमय नामक 
कमार था । वह दीनत्तारहित परिपृणं इन्द्रियों वाला यावत्‌ सुरूप था । शाम, 
दड, भेद एवं उपग्रदान नीति मे तथा व्यापार नीति की विधि का ज्ञाता था) 
देहाः श्चपोह्‌, मा्मणा, गवेषणा तथा श्रर्थशाखर मे कुशल था । शरौत्पत्तिकी, 
त्ैलयिकी, कार्मिकी तथा पारिणामिकी इन.चार प्रकार की बुद्धियो से युक्त था । 
वहे श्रणिक राजा फे लिए वहुत-से कायो मे. कौटुम्बिक कार्यो मे, मंत्रणा मे, 
गद्य कार्यो मे, रहस्यमय सामल मे, निश्चय करने में एक वार शौर वार्नार 
पृषते योग्य था, शथांत्‌ श्रेणिक राजा इन सव विषयोः में श्रभयक्तुमार 
की सलाह लिया करता था । "वह्‌ सव.के लिए मेदी (खलिदान मे गाड 
1हुया स्तंभ, जिसके चाये रोर धूम-धूम करं वैल धान्य को कुचलते है) के समान 
था, प्रमाण था, '्राधार.था, श्मालम्यन रूप था, प्रमाणभूतभ्था; श्याधारभूते 
था, चललुभूत था, सव कार्यो श्नौर सव स्थानों मे प्रतिष्ठा प्रप्र करने बाला था, 
षव को विचार वने वाला धा तथा राज्यकी धुरा को धारण करने वाला था । 
वह्‌ स्वयं ही रा्य , (शासन) .रा्र (देश), कोश, कोठार (भन्नमाण्डार); वल 
(सेना) श्नौर वाहन (सवारी के योग्य दायी, श्र रादि), पुर (नगृ) चनौर 
न्तःपुर की देखभाल करता रदता था 1 


। तस्स णं सेणियस्स रण्णो धारिणीणाम देवी दोत्या,, सेणियस्स 
¦ रण्णो इटा जाव विहर । | । 
उस. श्रेणिक राजा क प्रारिणी नामक देवौ (रानी) थी, वद्‌ श्रेणिक 
तजा की वल्लमा थी, यावत्‌ सुल भोगतौ हुदै रहती थौ । । 
तषणंसा धारिणी देवी. अण्णया, कयाह तसि तारिसग॑पि 
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छक्वदरकलदरुमहटूसं सियखंयुगगयवरसालमंनियउज्लमणिकणगरयश---- 


धुभियविडगजालद्धचद शिज्जूहकतरकणयालिचंदसालियाविभत्तिकलिए, 


सरसच्छधाय्वलवण्णरइणए, चाहिरश्म द्मियधघडहूमद्र,' अध्मितररो 
पसत्तसुदलिहियचित्तकस्मे, णणाविहपंचवरुणमणिस्यणको्िम्‌तल 
परमलग्राफुल्लवल्निवरपुप्पजादघ्लोयचित्तियतले, वंदणवरकणगकलम- 
सुविशिम्मियपडिपु जियररमपउमसोदंतदारभाएं ःपयरगालघं तमणिुत्त- 
दामसुविरद्यदारसोहे, स॒गधवरकुएममउयपम्दलस्नयणोवयारे, सणदियय- 
निचनुह्करे - कप्प्रलवंगमलयच॑दरकालागुरप्वरङ दृरुक्क तुरुषुकधुद- 
उज्फ तसुरभिमघमषतगंधुद्धुप्राभिरामे, सुभंधवरगंधिए. गंघ्वह्धिभूए, 
मणिकिरणपणासियंधयारे, रि ' बहुश. जुदृगुणे्िं सुरवरविमाण- 
वेलंवियवेरघरणए, तसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि, सासिगणवदटिए उभर 
चिन्बोयण, दुहो उन्नए. मज्नेण य गंभीर, गंगाएुलिरवालुयाउदाल- 
सांलिसणए,. , उयचियखोमद्गुललपदटपडिन्छिने,, अच्छरयमलय्रनयतय- 
कुसत्तलिवसीहकेसरफर खत्थए, सुविरदयरयत्ताणे-रत्तंखयसंवए, एरम्मे 
श्राइणएगेरुयवुरणंवसी यतुल्नफासे; ` वुच्वरत्तावरत्तकालसमयंसि सत्त 
जागर श्रोरीरसाणी शरोदीरंमाणी एग, भह, सत्तर रययंक्रदसन्निरं 

नहयलंसि , सोमं, सोमाकारं लीलायंत , जं मायमाणं ~ सहमदगयं गयं 
पासित्ताणं पिबुद्धा॥! 7 7 च + न 2 


~ ^1 ~~ +~ ~ 


चिकने, सुन्दर, अकर "वाले ` ओर उचः; खंभा. पर श्रतीव उत्तम्‌ मुतेलियो बनी 
हु थी.।'उज्ज्यल 'मणियो,;कनक ' र करकरेतन` अदि, रत्नो के शिखर, कपोत- 
पाली. गवान्त; अध॑ 'चंद्राकार सोपान, नियंहक (दरवाजे के दोनो ओर निकले 
हए काठ); ंतर या नियहको के बीच का - भागः कनकालीं तथा चन्द्रसालिका 
(घर के-ङपरःकी शाला); ्रादिःघरःफरे विभागो ` की `युन्दर स्व्नाःसे युक्त था.। 
स्वच्छ गेरु से उसमे उत्तम रंग.किया हुमा था ।-ब.हर.से उसमे सफेढी कौ गदं 
थी, कोमल पाषाण सेः धिसाई कीः गई थी, अत्वं वंह चिकना थां । उसके 
भीतरी भागं ;मे उत्तम श्नौर शकि चित्रो का ऋअलेखंनःकियां गया; था 1 उक्र 
फश, तरह-तरह की पचरंगी सर्यि ~ोरं-रत्नो से.जडा , इरा था) पृक 


= ~ ~ ~ ~ 
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मस्तक के चारों शरोर घूमती हह श्रंजलि को मम्तक पर , धारण करफे श्रेणिक 
राजा से.स प्रकार कहूती ह । 


एवं खलु अहं देवायुप्पिया ! अज्ञ त॑सि तारिसगंसि सय णिजपि 
सालिगखवद्विए जाव नियगवयणमहवयंतंः गयं सुमिणे पासित्ता शं 
पडिबुद्धा । तं एयस्स णं देवायप्पिया ! उरालस्स्र जाव युमिणस्स के 
सन्ने कल्लाखे एलवित्ति विसे भविस्सड ?। 


भ्र ~ देवाठुप्रिय । श्माज मे उस पूर्ववर्थित शरीरग्रमाण तकिया वाली 
शय्या मे सो रही थी, तव यावत्‌ श्रपने मुख म प्रवेश करते हुए हाथी को स्वप्न 
मनेख कर जागी हु! हे द्वासुप्रिय ! दस उदार यावत्‌ स्वप्न का क्या फल- 
विशेप होगा ? 
तए णं सणि राया धारिणीए देवीए भ्र॑तिए एयमडूं सोचा 
निसम्म॒ इड जाब दियए धाराहयनीवसुरमिकसमचंखमालइयतणु 
उससियरोमनरूवे तं सुमिणं .उग्गिणदद । उग्गिरिहत्ता इदं पविसति 
पविसित्ता अप्पणो साभाविएणं महृपुव्वणेणं उुद्धिविनाखेणं तस्स 
सुमिणस्स ग्रत्थोग्गहं करद । करिता धारिणि देवि ताहि जोव हियय- 
पल्दायणिजा्हिं मिउमहुररिभियगंमीरसस्सिरिया्हिं वग्गहिं अरणे 
माणे एवं वयासी 
प्रथ तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा धारिणी देवी से इस ` रथं को ` सुन'कर 
तथा रव्य में धारण करके दर्षि हृदय हु्रा, मेघ की धाराश्रो से आहत कदंब 
वक्त के सुगंधित्त पुष्प के समान उसका शरीर पुलकित हो उठा । उसे रोमांच हो 
श्राया । उसने स्वप्न का वयदण किया-- सामान्य रूप से विचार किया । अव 
ह कंरके विरोप चरथ के विचार रूप ईहा मेँ प्रचेश किया 1 ईहा मे प्रवेश करकं 
श्रपते स्वाभाविकं मपिपूर्वक दुद्धिविक्वान से रथात्‌ श्रौत्पत्तिकी ` रादि बुद्धियो 
से उस स्वप्न के फल का निश्चय छ्िया 1 निश्वय करके धारिणी देवी से हृदय को 
श्राहलाद खत्प॑नन करने वाली मृदु, मधुर. रिभित, गंभीर श्रौर सश्रीक वाणी से 
प्रशंसता करते हए स प्रकार कदा ] । = 


 उराक्ते णं तमे देवाणप्िए- ! सुमिणे दिदे, कल्लाणे णं तुमे देवा- 
शुष्पिए सुमिणे दि, भिवे धने म॑ंगल्ले सर्सिरीए णं तुमे देवाणुप्पिए ! 
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सुमिणे- दिद, आरोग्गतुद्टिदीहाउयकल्लाणएमंगल्वकारए -णं तमे देवी 
मुमिणे दिद्र । अत्थलामो ते देवाणुषपिए, पुत्तलाभो, ते देवाणुषपिए 
रजलाभो भोगसोक्डलामो ते देवाुप्पिए, एवं खल - तुमं देबाणप्पिए 
नवण्टं मासां वहपदिपुन्नाणं अद्धटमाण य . राइदियाण- विडुक्रकताणं 
म्ह लके कुलदीवं ुलपव्वयं इलवडिसयं कुलतिलक ङुलकित्ति- 
करं, इलवित्तिकरं इलणंदिकरं इलजसकरं इलाधार इलषायव्‌ं इल- 
बिवद्वणकरं सङकमालपाणिपायं जाव दारयं पयादहिसि । - - ५ 


-- श्रथं--दे देवानुप्रिये । तुमने उदार--प्रधान स्वप्न देखा है, दे देवानुप्रिये ! 
तुमने कल्याणकर स्वप्न-देखा दै, दे देवायुप्रिये ! तुमने शिव-उपद्रवविनाशक 
धन्य-धन की प्राप्नि कराने बाला, मंगलमय~-युखकारी श्रौर सश्रक-सुशो- 
अन, स्वप्न देखा दै । देव ! श्रारोग्य, तुष्टि, दीर्घायु, कल्याण श्रौर मंगल करने 
वाला स्वप्न तुमने देखा है, देवानुप्रिये ! इस स्वप्न को "देखने सि तुम्हेश्मथं का 
लाभ होगा, देवानुश्रिये ! ठ्द पुत्र का लाभ होगा, देवादुग्रिये-! तुम्दे राज्य का 
लाम होगा, मोग का. तथा युल का लाम होगा, । निश्चय ही, देवासुभ्रिये ! तुम 
पूर नव मास रौर सादे सात रात्रि -दिन व्यतीत होने पर दमारे कुल की ध्वजा 
के समान, कुल के लिए दीपक के सामन, कुल मे'पवेत के समान किसी से परा- 
भूत न होने वाला, ऊुल का भूषण, कुल का तिलक, ;कुल की कीर्ति वद्ाने 
वाला, कुल क आजीविका बद्ने वाला,+-कुल-को ्रानन्द्‌, प्रदान करने ,'वाला, 
कुल का यश बढ़ाने वाला, कुल का आ्ाधार, कुल मे वृत्त के समान श्चाश्रयणीय, 
शरोर ल की वृद्धि करने वाला तथा सुकोमल दाथ--पैर वाला पुत्र यावत्‌ 
्रसव्रक्रोगी। -, - , भ 


1 


से विय णं दारए उम्युक्कबालुभावे विन्ायपरिणयमेत्ते जोव्वश- 
गमृएएपत्ते - घ्रे बीरे विक्कंते- पित्थिन्न विपुलवलवाहणे रजवती राया 
भविस्सुद्‌ |. तं उराले णं तमे देवीए सुमिणे दिद्र , जाब ्रारोग्गतुद्टि 
दौहाउक्रल्नाणकारए णं तुमे देवी ! स॒मिणे दिदे त्ति कटड युजो अज्ञो 
श्रणुदरहेद्‌ । ` 


५, ~ ~ 
षि 


वह बालक बाल्यावस्था को पार करके, कला शादि के ज्ञान में परिपक्व 
दोकरः यौवन को प्राप्त होकर शूर, वीरं अर परोकमी दागा ! वह विस्तीणं 
चौरं विपुल सेना बालत तया वाहनौ बाला होगा । राज्य का अधिपंति' राजा 
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होगा । स ! तुमने उदार स्वप्न देखा है । देवी ! तुमते श्रारोग्यकारी, 
तुष्टिकारी, दीरघायुप्यकारी रौर कल्याणकारी स्वप्न देखा ह । इस प्रकार फ 
कर राजां बार-बार उसकी प्रशंसा करने लगा । 


तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा एं घुत्ता समाणी हदर- 
तद्ध जाव हियया करयलपरिग्गदियं जाव अंजलिं कट एवं वयासी । 
तत्पश्चात्‌ वष॒ धारिणी देवी श्रेशिक राजा के दस प्रकार कहने पर 
हरपित एवं सन्तुष्ट हुदै । उसका हृदय श्रानन्दित दो गया } वह्‌ दोनों हाथ जोड 
कर ओर मस्तक पर श्रंजलिं करके इस प्रकार वोली-- । 
एवमेयं देवाणुपिया ! तहमेयं अयितहमेयं असंदिद्धमेयं इच्छि- 
यमेयं देवाणुपष्पिया ! पटिच्छियमेयं इच्छियपडिच्छियमेयं, सच्चे णं 
समद जं णं तुन्मे वयह ति कड्‌ _ तं सुमिणं सम्प पिच्छ्‌ । पडि- 
च्छित्ता सेरिएणं रणए्णा अन्भणुणणाया समाणी शाणामणिकणग- 
, रयणभत्तिचित्ता्रो ' मदाससाश्रो अन्यु, अन्युद्त्ता जेणेव सए 
सयसिल्जे तेशेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता सयंसि सयणिन्ज॑सि निसी- 
श्रई । निसीइत्ता एवं वयासी- 
देवाुश्रिय ! अपने जो कषा है सो एसा दी है ! श्रापका कथन सत्य है, 
श्रसत्य नीं दै, यह्‌ कथन संशाय रदित है । 'देवासुप्रिय ! श्रापका कथन सुमे 
इष्ट दै, अत्यन्त इष्ट है, चौर इष्ट तथां '्त्यन्त इष्ट है । श्मापने सु से जो कदा 
,है सो यह श्रथ सत्य द | इस प्रकार कह कर धारिणी देवी स्वप्न को भली- 
भोति ्ंगीकार करती है । श्रंगीकार करके राजा श्रेणिक की श्राज्ञा पाकर 
नाना प्रकार के मरि, सुवणं श्रौर रत्नो की सचना सं विचित्र भद्रासन से उठती 
है । उट कर जिस जगह अपनी शय्या थी, वदी श्राती हे । प्राकर शय्या पर 
वैठती है श्नौर बैठ कर इस प्रकार ( मन दी मन ) कहतो दै-सोचती है-- 
मा मे से उत्तमे पहाणे मंगन्ते समिरे अन्नेहिं पायसुमिरेहिं पडि- 
हमिह त्ति कड, देवयगुरुजणसंबद्धाहिं पसत्थाहिं धम्मियाहिं काटि 
सुमिणजागरियं पडिजागरमाणी विरइ । 
,. भेरा यह स्वरूप से उत्तम तरर फल से अरमान तथा मंगलमय स्वप्न 


` " , -छन्य शुभ स्न से नष्ट न हो जाय, देखा सोच कर धारिणी, देवी, देव दौर 
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गुरुजन संबंधी प्रशस्त धार्मिक कथास दारा श्रपचे शुभ स्वप्न की रक्ता करने के 
लिए जागरण करती हदं विचरने लगी । 


तए शं सेणिए राया पच्चृूसकालसमयंसि कौडुंवियगुरिसे सदाबेई, 
सदावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवारुणिया ! घाहिरियं उवडाण- 
सालं अज्ञ सविसेसं परमरम्मं गंधोदगसित्तसु्यसंमलिम्रोवसित्तं पंच- 
पन्नसरससुरभियुक्रकगुप्फयुजोवयारकलियं कालागरुपवरकु दुस्क्रकतुरू- 
क्कधूवडज्छ तमघमधघंतगंधुद्धुयामिरामं सुगंथवरगंधियं गंधवदहिभूषं 
रेह कारयेह यः करित्ता य कारवित्ता य एयमाणत्तियं पच्पिणह । 


तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा ने प्रभात काल के समय कौटुम्बिक पुरुषों कों 
बुलाया शरीर बुला कर इस प्रकार कहा-दे देवालुप्रिय ! राज बाहर की उपस्थान- 
शाला ( सभाभवन ) को शीध दही विशेष रूप से परम रमणीय, गंधोदक से 
सिचित, साफ-सुथरी, लीपी हुदै, पांच वर्णो के सरस सुगंधित एवं बिखर हुए 
फूलों के समद्‌ रूप उपचार से युक्त, कालागुरु, ऊु दुरु, तुरुष्क ( लोभान ) 
तथा धूप के जलाने से महकती हुदै गध से व्याप्त होने के कारण मनोहर, श्रेष्ठ 
सुगंध के चूं से सुगंधित तथा सुग॑घ की गुटिका ( बद्री ) के समान करो चौर 
कराश्रो । ठेसी करके तथा करवा करके मेरी यह आज्ञा वापिस सौँपो, श्र्थात्‌ 
श्राज्ञाुसार कायं हो जाने कौ भूचना दो । 


तए णं ते कोडंबियपुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा 


हटतुटा जाव पच्प्पिणंति | 


तत्पश्चात्‌ बे कौटुम्बिक पुरुप श्रेणिक राजा द्याया इस प्रकार कटे जाने 


पर हर्षित श्रीर सन्तुष्ट इए । ( उन्दने श्राज्ञानुसार कायं करके ) श्राज्ञा 
वापिस सौंपी । 


तए णं सेणिए राया कल्लं पारप्पभायाए रयणीए फुल्लुप्पल- 
कमलकोमलुम्मिलिय॑मि, अह पडुरे पभाए, रत्तासोगपगास-फिसुय- 


कै्ाचौन काल में सेवकौ को समाज मे कितना सन्मानपृणं स्थान प्राप्त था, 
यह्‌ बात जेनशास््रौ से मलीमांति विदित दोती है । उन्दं कौटुम्बिक पुरुषः श्र्थात्‌ परि- 
वार का सद्स्य समभा जाता या शौर महामहिम मगधसम्राट्‌ शरे णिक जैसे पुरुष मी न्द 
देवानुप्रियः कट्‌ कर सयोघन करते ये ! यद्‌ ध्यान देते योग्य है। ` -्रनुवादक 
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सुययुह-गुजद्धराग-बंधुजीवग-पारावयचलणनयण-परहूुयमुरत्तलोयण- 
जामुमिणङ्कसम-जलियजलण-तव णिजकलस-हिगुलयनियरस्ादरेगरेद - 
न्तसस्सिरीए दिवागरे. अहकमेण उदिए, तस्स, दिशकरपरपरावयार्‌- 
पारदधम्मि अंधयारे, वालातवक्ंकुमेणं खद्‌ व्व जीवलौ, लोयणविसय्ा- 
एुग्रासविगर्सतपिसददंसियम्मि सोए, कमलागरसंडयोहए ऽद्ियम्मि 
घरे सहस्परस्सिभ्मि दिणयरे तेयसां जक्त॑ते सयशिजाग्रो उदेति । 


तत्पच्रात् स्वप्न वाली रानि फे वाद्‌ दूमरे दिन रात्रिं प्रकाशमान प्रभात 
रूप हु } प्रपल्लित कमलो के पत्ते विकसितं हए, कोलि खग के नेत्र निद्रारदित 
होने से विकस््रर हुए । फिर वह प्रभात पाण्डुर-- तत वणं वाला हव्या । लाल 
अशोक, की कान्ति, पलाश के पुप्प, सोते की चोच, चिरमी के श्यद्धभाग, दुपदरी 
के पुष्प्‌, कुूतर के पैर रौर नेत्र, कोकिला के नेत्र, जामोद के पल, ज्ञाञ्वल्यमान 
अग्नि, स्णेकललशा तथा दिगल्‌ के समूह की लालिमा से भी त्रिक लालिमासे 
जिसकी श्री सुशोभित हो रही है, फसा सूयं करमशः उदित हव्या । सूयं की किरणा 
कां समृह नीचे उतर कर श्रंधकार का विनाश करने. लगा 1 वाल-पू्य रूपी 
कुम से मानो जीव लोक.ग्याप्न हय गया । नेत्रो के विधयं कां प्रचार न से 
यिकसित' होने बालां लोक स्पष्ट रूप से दिखाई देने . लगा .† सरोवरों में स्थित 
कमलो के यन को विकसित करने वाला, तयां सर्र किरा वाला दित्ाकर तेज 
से जाज्वल्यमान दो गया । एेमा होने पर राजा श्रेणिक शाय्था से उठा । 


"उद्धित्ता जेशेव श्रड्णसाला तेणेव उवागच्छः, ` उवागच्छित्ता 
्रडुणसालं अणएपविसड, अणुपविसित्ता अशेगवायासजोगवम्गंणएवासदश- 
मल्लज॒द्करंशणेहि संते" परिस्सन्ते, सयपगेटिं सहस्संपागेहिं सुगंध- 
वरतेश्वमादणएर्दि पीणशणिज्ञरहिं दीबणिंज्जेदि ' दषपरिज्जरिं मद णिज्मे्ि 
विंहशिन्जेदि, सव्विदियगायपल्दायणिव्जेहि ऋव्भंगणएहिं अन्भ॑गिषए 
समाण, तेल्लचस्पंसि पडिपुख्णपाणिपायसुकृमालकोमलतलेदिं पुरिसे 
कए दक्खेषटि पषटेहि इ सलेहिं मेष्टावी हि निरणेहि निरखंसिप्योवमपहिं 
जियपरिस्पमेिं उदेभंगणपरिमदणुव्वङ्णएकरणगुणनिस्माएहि अट्ट 
यहाए मसपुहाए तयाषहाए रोमसुहाए च व्विहाए सबाहणाए संवा- 
दिए समभि अवगयपरिर्समे नदे अहृसाला्ो पंडिणिक्म्‌द्‌]/ 
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शय्या से उट कर राजा श्रेणिक जहाँ व्यायामशाला थी, वही त्राता है । 
श्राकर व्यायामशाला से प्रवेश करता है, पवेश करके नेक प्रकार के व्यायाम, 
योग्य ( भारी पदार्थो को उठाना ), वल्गन ( कूदना ), व्यामदन ( युजा चादि 
शन्नो को परस्पर मरोडना ), कुश्ती तथा करण ( बाहु को विशेष प्रकार स 
मोडना ), रूप कसरत से श्रेणिक राजा ने श्रम क्रिया श्रौर खूब श्रम किया, 
शर्थात्‌ सामान्यतः शरीर का श्रौर विशेषतः प्रत्येक श्ह्गोपाङ्क का व्यायाम 
किया । तवश्चात्‌ शतपाक तथा सदखपाक श्रादि श्रेष्ठ सुगंध तेल श्रादि अभ्य 
गनो से जो प्रीति उत्पन्न करने वाले रथात्‌ रुधिर श्रादि धातुत्रो को सम करने 
बाले, जठराग्नि को दीप्र करने वाले, दपणीय अथात्‌ शरीर का बल वढाने वाले, 
मदनीय ८ कामवधक ) र हणीय ८ मांसवर्धक ) तथा समस्त इन्द्रियो को एवं 
शरीर को ्राहलादित करने वाले थे, राजा श्र णिक ने श्यभ्यंगन कराया ] फिर 
मालिश कियि शरीर के चम॑ को, परिपृणं हाथ-पेर वाले तथा कोमल तल वाले 
छेक ( अवसर फ ज्ञाता ), दन्त ( चटपट कायं करने वाले ), पट्ट, कुशल ( मटन 
करने मे चतुर ), मेधावी ( नवीन कला को यह करने मे समथ ), निपुण 
( कीड़ा करने मे कुशल ), निपुण ( मदन के सद्म रदस्यो के ज्ञाता ), परिश्रम 
को जीतने वाले, श्रभ्यंगन मर्दन रौर उदु वत्तन करने के गुण भे पूणं पुरुषो दारा 
प्रस्थियो को सुखकारी, मांस को सुखकारी, त्वचा को सुखकारी तथा रोमो को 
सुखकारी-दस प्रकार चार तरह की संबाधना से ( मदन से ) श्र शिकं के शरीर 
का मदेन किया गया । दस मालिश ओर मदेन से राजा का परिभ्रम दूर हो 
गया-थकावट मिट गदे । वह उ्यायामशाला से बाहर निकला । 


पडिणिक्खमित्ता जेरेवं मज़रणघरे तेणेव उवागच्छह्‌ । उवा- 
गच्छित्ता मज्णघरं अणएपविसह्‌ । अणुपविसित्ता सम॑तजालाभिरामे 
विचित्तमशिरियणकोटिमतल्ते रमणिज्ञ ण्हाणमंडधंसि णाणामणिरयण- 
भत्तिचिततंसि णटाणएपीटंसि सहनिसन्ने, सहोदरे पष्फोदगेहिं , गंधो- 
दए, स॒द्धोदएिं य पुणो पुणो क्रन्नाणगपवरमजण बिहीए मञिए, 
तत्थ कोऽयसएरहि बहुविहेहिं कल्लाणगपवरमजणावसाणे पम्हलषुङमाल- 
गंधकासाइयलहियंगे श्रहतसुमहग्धदूसरयणसुसंवुए सरससुरभिगोसीस 
चद्‌ णाणुलित्तगत्ते सुहमालावन्नगविलेवणे श्राविद्धमणिरुवर्णे कप्पिय- 
हारद्रदारतिसरपालंघपलंबमाणकडिपुत्तसुकयसोहे पिणद्धगेषिन्जे अगु- 
सेजगललियंगललियकयाभरणे णणमणिकडगतुडियथंमियथुए अहि 
यस्वसस्सिरीए इंडलजोदयाणणे मउडदित्तसिरए हायोत्थयसुक्रयरइय 
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वच्छे पालंयपलंवमाणसु कयपडरत्तरिञ्जे युदियापिगलंगुल्ीए णामि 
केणग्रयणविमलमहरिदनिउणोवियमिसिमिसंतयपिरदयसुसिलिदरविसिटू- 
लट संखियपसत्थग्माविद्धवीर्लए, किं वहुणा ? कप्परुक्खए चेव 
सुग्रलंकरिय वभूसिए नरिंदे सकोरंटमल्लदामेणं छ्तेणं धरिजमाणेशं 
उभयो चउचापरवालबीदयंगे संगलजयसदकयाल्लोए अशेगगणनायग- 
दंडनायग-रार्इपर--तलयर-माडंविय-कोडंत्रिय-मति-महामंति-गणग- 
दोधारिय-अमच चेड -पीठमद नगर-निगम-सेद्धि-सेणावई सत्थवाद-दुय- 
संधिवालसद्वि संपरिवृडे धवलमहामेहनिग्गए विव गहगणदिप्यतरिक्ख- 
तारागणाण मज्मे ससि व्व पियद॑सणे नरवई मज्ञणघरा्ो पडिनिक्छ- 
म्‌ । पडिनिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिआा उवद्ाखसाल्ला तेणेव उवागच्छः्‌ | 
उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिपहे संनिसने । 


व्यायामशाला से बाहर निकल कर भ्रणिक राजा जरह मजनगरह 

( स्नानागार ) था, वर्ह खाता है । श्राकर मजनगृह में प्रवेश करता दै । भ्रवेश 
करके चारो रोर जालियो से मनोहर, चित्र-विचित्र मणियो च्मौर रत्नो के फशे 
वाले तथा रमणीय स्नानमंडप के भीतर विविध प्रकार के मणियो ` नौर रत्नों 
की रचना से चित्र-बिचित्र स्नान करने फे पीट-बाजौठ-पर सुखपूर्ंक बेटा उसने 
पवित्र स्थान से लाये हए शुभ जल से, पुष्पमिश्रित जल से, सुगंधमिश्रित जल से 
श्रौर शुध जल से वार-वार कल्याणकारी श्रौर उत्तम स्नान विधि से स्नाने किया । 
उस कल्याणकारी चौर उत्तम स्नान के न्त मे रक्तापोटली शमादि सैकड़ो कौतुक 
किये गये । तत्पश्चात्‌ पनती फे पंल के समान्‌ त्यन्त कोमल.सुगंधित छर कपाय 
रगसे र हए वस्र से शरीर को पौचा । कोरा बहुमूल्य रौर श्र छ वख धारण 
किया । सरस रौर सुगंधित गोश चन्दन से उसके शरीर पर (विलेपन ' किया 
गया ¡ शुचि पुष्पो की माला पनी । केसर रादि का लेपन किया गया । मणयो 
कै श्नौर स्वं के श्रलंकार धारण स्यि । अ्रगरद्‌ लड के दार, नौ लड़ के 
श्र्धार, तीन लङो फे द्योटे दार तथा लम्बे लटकते हए कटिसुत्र से शरीर की 
सुन्दर शोभा बद़ाद । कंठ में कंठ पहना । उंगलियां मे चरंगूठियो धारण की । 
खुन्दर श्ंग पर अन्यान्य सुन्ठर श्राभरणए धारण किये । अनेकं मणियो के चने 
कटक श्रौर चुटिक नामक भूषणो से उसके हाथ स्तंभित से प्रतीत होने लगे । 
श्रतिशय रूप के कारण राजा अच्यन्त सुशोभित दो उठा । क'उलो के कारण 
-.. उसका सुखमंडल उदीप हो गया । सुञ्खट से मस्तक प्रकाशित होने लगा । चक्त- 
ˆ “ हार से श्राच्छादित हाने के कारण स्र॑तिशय प्रीति उत्पन्न करने लगा । 


॥) 
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लम्बे लटकते हुए दुपदटर से उसने सुन्दर उत्तरासंग किया । मुद्रिकां -से उसकी 
उगलिया पीली 'दीखने लगी । नाना भोति की मणियो खवणं श्रौर रत्नो से 
निमल, मदामूल्यवान्‌ , निपुण कलाकांसो द्वारा निर्मित, चमचमाते हुए, सुर- 
चित, भलीभाँति मिली हुई सन्धियो वाले, विशिष्ट प्रकार के, मनोहर, सुन्द्र 
श्राकार वाले श्रौर प्रशस्त वीरवलय धारण किये । रधिक कहने से.क्या लाभ ? 
भलीभांति युककट आदि आमूषणो से अलंकृत श्रौर वसो से विभूषित राजा 
भरेरिक कल्प के समान दिखाई देने लगा । कोरंट वर्त के पुष्पो की 'माला 
वाला छत्रे उमके मस्तक पर धारण किया गया ! ्राजू-बाजू चार चामरो से 
उसका शरीर वीजा जाने लगा । राजा पर दष्ट पडते ही लोग 'जय-जयः का 
भांगलिक घोष करने लगे । 'श्रनेक गणनायक (प्रजा मे वड़े), दंडनायकं (कटक 
के छधिपति), "राजा (मांडललिक राजा), दृच्धर ( युवराज श्रथवा एेदयंशाली ) 
तलवर (राजा द्वारा भ्रदत्त पटर वाले), -मांडलिक (कतिपय भ्राम के छ्रधिपति) 
कौटुम्बिक (कतिपय कुटम्नो के स्वामी), मंत्री, महामन्त्री, ज्योतिषी, द्वारपाल, 
श्रमात्य, चेट (पैरों के पास रहने वाले सेवक) पीठमदं (सभा से समीप रहने 
वाले सेवक भित्र), नागरिक लोग, व्यापारी, सेट, सेनापति, सार्थवाह, दूत 
शरीर सन्धिपाल--दइन सव के साथ धिरा हुता, अहो के समूद मे देदीप्यमान 
तथा नक्र रौर ताराघ्नो मे चन्द्रमा के समान , प्रियदर्शन वाला राजो श्रेणिक 
मञ्जनगह से दस्‌ प्रकार निकाला जैसे ञ्ज्वल महामे मे से चन्द्रमा निकाला 
हो 1 मृञ्जनगृह से निकल कर जरह बाह्य उपस्थानशालां (समभा) थी, बही. राया 
शरोर पूवं दिशा की ओर सुख करके श्रेष्ठ सिंहासन पर'अआसीन हुता । 


ए णं से सेशिए राया अरपो श्रदूरसामंते उत्तरणुरच्छिमे दिसि 
भागे अदू भदासणई सेयवत्थपच्चुत्थुयाहं सिद्धत्थमगलोवयारकयसंति 
फम्माईं रयावेह । रयावित्ता शणामणिरयणमंडियं अहियपेच्छिज्ज 
स्वं महग्षवरपड्णग्गयं सण्हवहुमत्तिसयपचत्तट्राणं ईंहामियउसमतुरय- 
णर-पग्र-विहग-वालग-किनर-रुरू सरभ-चमर-कुजर-वणलय-पउमलय- 
मत्तिचित्ं . सुखचियवरकणगपवर-पेरंतदेसभागं शअरन्भितरियं जवियं 
अंछविई, अंलावेत्ता अच्छरगमउ्मघरगउच्छदयं धवलवत्थपचथुयं 
विसिदटरं श्रंगमुहफासयं सुमउयं धारिणीर देषीए मदासणं रयावेई । 
रयवेत्ता कोड बियपुरिसे सद्‌ वेर । सदावेत्ता एवं व्यासी- 


, . तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा अपने समीप देशान कोण में श्वेत वख से 
अच्टादित तथा सरसो के 'मांलिक उपचार से जिनमें शान्ति कमं किया गया 
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है रेते पाठ भद्रासन रखवाता है । रखवा करके नाना मियो शौर रत्नो से 
संडित, श्रतिशय दर्शनीय, बहुमूल्य श्रौर शरेष्ठ नगर मे वनी है, कोमल एवं 
संकड़ो प्रकार की स्वना वाले चित्रो का स्थानभूत, इदाख्रग (भेडिया), वपम 

श्र, नर, मगर, पत्ती, सपं, किन्नर, रुरु जाति के मृग, अष्टापद, चमरी गाय 

हाथी, वनलता श्रौर पद्यलता श्रादिके चित्रोसे युक्त, श्रेष्ठ खर्णके तासे 
भरे हुए सुशोभित किनारे बाली जवनिका (पट) सभा फे भीतरी भाग में वंध- 
बाई । जवनिका वंधवा कर उसके भीतरी भागमें धास्णिी ेवी केलिए एक 
भद्रासन रखवाया । वह भद्रासन श्रास्तरक ( खोली ) श्रौर कोमल तकिया से 
देका था । श्वेत बस्न उस पर विद्धा हु्रा था । सुन्दर था । स्पशं से श्ंगो को 
सुख उतपन्न करने वाला था श्रौर श्रतिशय खदु था | इस प्रकार रसन विद्छवा 
कर राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलव।या । बुलवा कर इस प्रकार कदा- 


देवानुप्रियो ! चष्टांग महानिमित्त-ज्योतिप के सूत्र श्रौर अथं के पाठक 
तथा विविध शाखो में कुशल स्वप्न पाठको को शीघ्र दी बुलाश्रो, श्रौर चूला 
कर शीघ्र ही इस ओज्ञा को वापिस लौराच्रो | 
तए णं ते कोड धियपुरिसा सेरिणएणं रना एवं वुत्ता समाणा इड 
जाव हियया कंरयलपरिग्गदियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट 
एवं देवो तह क्ति आणाएं विणएणं ` वयर्णं परिदुणंति, परिषुरित्ता 
सेणियस्स रण्णो श्ंतियाग्मो पडनिक्खमंति । पटिनिक्रखमित्ता राय- 
गिदस्स नगरस्स मज्'मज्फेणं. जेशेव सुमिणयादगमिहाणि तेरेव 
उवागच्छंति, ` उवागच्छित्ता सुमिणएपदिए .सदार्वेति । 
तत्पश्चात्‌ वे कौटुम्बिक पुरुप श्रो णिक राजा हारा इस प्रकार कदे जाने 
पर हर्पित यावत्‌ श्ानन्दित-हदय हए । दोनौं हाथ जोड़ कर दसो नलो को इकट्रा 
करके मस्तक पर घुमा कर श्रंजिल जोड़ कर दे देव । पसा ही होः इस प्रकार 
कह्‌ कर विनय के साथ श्रान्ना के वचनो को स्वीकार करते, ह श्नौर स्वीकार 
करके श्र णिक राजा के पास से निकलते ङ । निकल कर राजागृह के बी्वोबीच 
रोकर जँ स्नपाठक। के घर ये, षदाँ परहैचते दै श्मौर पटच कर स्वप्नपाखका 
को वुलाते दै । 
तए णं ते सुमिणपाढमा,. सेणियस्म रनौ कोडविययुरिसेर्दिं सदा- 
बिया समाशं हटतट जावर हियया णटाया कयवल्िकम्मा जाव पाय- 
च्छित्ा श्रष्पमहग्धाभरणालं कियसरीरा हरिषालियसिद्धत्थयक्ययुद्धासा 
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सए सए गिहैर्हितो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्रलमित्ता रायगिहस्स 
ज्मः मञ्मेण जेशेव सेणियस्स रो भवणवडंसगदवारे तेणेव ' उवा- 
गच्छंति । उवागन्छित्ता एगयश्रो मिलयन्ति । मिलित्ता सेणियस्स 
र्नो भवणवडंसगदचारेणं अणुपपिसंति । . अणपविसित्ता जेशेव वाहि- 
रिया उवटाणसाला जेव सेणिए राया तेणेवं उवागच्छंति, उवाग- 
ष्छित्ता सेणियं राय॑ जणएणं- विजएणं बद्धार्वेति । सेणिएणं र्ना शअ्रचिय 
वंदिय पूर्य माशिय सकारिया सम्माणिया समार पत्तेयं पतेयं पुव्- 
नत्थेसु भद्‌ासणेषु निसीयंति | 


, तत्पश्चात्‌ वे स्वप्नपाटक भिक राजा के कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा बुलाये 
जाने पर हृष तुष्ट यावत्‌ श्रानन्दितह्टदय हुए । उन्दोनि स्नान क्रियां, कुल देवता 
का पूजन किया, यावतत्‌ कौतुक ( मसी तिलक शआादि ) श्रौर' मंगल प्रायश्ित 
( सरसो, दही चावल श्रादि का प्रयोग ) किया । अल्प किन्तु बहुमूल्य श्राभरणो 
से शरीर को.्रलंकरेत किया, मस्तक पर दुवां तथा सरसो मंगलनिमित्त धारण 
क्रये । फिर ्रपने-श्रपने घरों से निकले । निकल कर राजगृह के बीचोबीच 
होकर जां श्र णिक राजा के मुख्य महल क्रा ' द्वार था. वर्ह श्राये । माकर 
सब एक साथ मिले । एक साथ मिल कर श्रो शिक सजा के मुख्य ' महल के दार 
से भीतरं प्रवेश किथा । प्रवेश करके जहा बाहरी उपस्थानंशालो धी श्रौर जहाँ 
श्र णिक'राजा था, वों ये । आकरं श्रेणिक राजा को जय श्रौर विजय शब्दो 
से वधाया । श्र णिक राजा ने चन्दनादि से उनकी शर्चना की, गुणो कौ प्रशंसा 
करके वन्दन किया, पुष्पों हारा पूजा की, आदरपूएे ष्टि से देख कर एषं नम- 
स्कार करके मान करिया, फल-बख श्रादि देकर सत्कार किया रौर अनेक प्रकार 
की भक्ति करके सन्मान करिया । फिर व स्वप्नपाठ फ़ पहले: से .विद्धाए हुए भद्रा- 
सनो पर रलग-श्रलग बेठे । ' 


तएणं सेरिए राया जवशियंतरियं धारििदेपिं सेद, खवेत्ता पुप्फ- 
फलपदिपुण्णहत्ये परेणं पिणण्णं चै समिरपादणः एं -वयासौ --- एवं 
खलु देवायुप्पिया ! धारिणी देवी .अज-तंसि तारिसिगंसि सयणिञ्जसि 
जाव महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुद्धा । तं एयस्सं. णं देवाणुंणिया ! 
उरालस्स जाव सस्सिरीयस्प महासुमिणस्स फे रने कल्लाणे फएलवित्ति 
िसेसे भविस्सई ! त 
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तत्पश्चात्‌ श्र शिक राजा ने जवनिका कँ पीट धारिणी देवी को विट- 
लाया । फिर हाथो मे पुष्प श्रौर फल्ल लेकर ररयन्त विनय के साथ उन स्थप्न- 
पाठका से इस प्रकार कहा-देवायुप्रियो ! श्राज उस प्रकार की उस ( पूर्ववरशिततत ) 
शय्या पर सोद हह धारिणी देवी यावत्‌ महास्वप्न ठेख कर जागी है । तो देवा 
प्रियो । इस उदार यावत्‌ सश्रीक महास्वप्न का क्या कल्याणकारी फल- 
विशेष होगा ९ 

ए णंते सुमिरपादगां सेणियस् रण्णो श्रंतिए एयमदटरं सोचा 
शिसम्प हट जाव दिया तं मुमिणं सम्प ओ्ओण्ि्डंति । ग्रोगिखहित्ता 
ईह श्रणुपविसंति, अगुपविसित्ता श्ननेमनेणं सदधि संचालंति, संचा- 
लित्ता तस्स सुमिणस्स लदवा गहियड्रा पुच्छियड़ा विशिच्छियट़ा 
श्रभिगयट् सेणियस्स रण्णो परो सुमिणसत्थादं उचारेमाणा उचार- 
माणा एवं वयासी-- । 

तत्पश्चात्‌ वे स्वप्नपाठ्क शरेणक राजा से दस श्रथ को युन कर श्चर 
हृदय मे धारण करके हृष्ट, तुष्ट ्रानन्दितद्दय हए । उन्दने उस सप्त का 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रग्रहण किया, श्रवग्रहण करके ईहा ( विचारणा ) में प्रवेश 
किय; प्रवेश करके परस्पर एक-दूसरे के साथ विचार-विमशे किया । विचार- 
चिमशं फरके स्वप्न का श्रपने आपसे चरथं समा, दूसयो का श्रभिप्राय जान 
कर विंरोप श्रथं सममा, ्ापस मेँ उस श्रथ को पृड्का, अथं का निश्चय किया 
श्रौर फिर तथ्य र्थं का जिश्चय किया वे स्वप्नपाठकं श्रेणिक राजा फे सामने 
स्वप्नशाखो का वार-वार उचारण करते हए इस प्रकार बोले- 

एवं खलु म्ह सामी ! सुमिणसत्थंसि बायालीसं सुभिणा, तीसं 
महासुमिणा बावत्तरं सव्वशुमिणा दिका । तत्थ णं सामी { अरहंत- 
मायरो चा, चक्षवद्धिमायरो वा अरहंतंसि वा चक्तव्धिसि वा गन्भं 
वकममाणंसि एसि तीसाए महाघुभिणाणं इमे चोदस सहासुभिणे 
पासित्ता' गं पदिबुज्फन्तिः- 

तंजदा-गयउसमभसीहञअमभिसेय-दामससिदिणयरं यं इमं । 

पठमसरसागरविमाण-भवणरयशएचयतसिर्हिं च ॥ 


हे स्वामिन्‌ ! इस प्रकार हमारे खप्नशास्त्र मे बयालीस स्वप्न चीर 
तीस महास्प्न-कुल मिलाकर ७२ स्वप्न हमने देष है । ्ररिहंत की माता श्नौर 
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चक्रवत्तीं की माता अरिदन्त, श्रौ र चक्रवर्ती के गभ॑ में ्राने पर इन तीस महा- 
स्वप्नो मेँ से चौदह स्वन देख कर जागती ह । वे इस प्रकार है- 


(१) हाथी (र) वृषभं (२) सिह (४) अभिप्रक (४) पुष्पों की माला (६) 
चन्द्र (७) सूयं (८) ध्वजां (६) पूणं कभ (१०) पद्मयुक्त सरोवर (११) कीरसागर 
(१२) विमान अथवा मवनक्रः (१३) रत्नो की राशि श्रौर (१४) प्रगिति । 

वामुदेवमायसे वा वाषुदेवंसि गव्यं वकपमाणसि एएसिं चोद्‌ सण 
महाषुमिणाणं अनन्तरे सत्त महाष्ुमिणे पासित्ता णं पडिबुज्भन्ति | 
बलदेवमायरो या बलदेवंसि गन्धं वकममाण॑सि .एएसिं चोदसण्ं 
महाष्ुमिणौणं श्रण्णयरे चत्तारि महापुमिणे पासित्ता णँ पटिवुज्छन्ति । 
महाक्वभिणाणं श्न्रयरं एग -महादुमिणं पासिंत्ता णं पडिवृज्छन्ति | 


जव वासुदेव, गभ॑ मे श्रते है तो वासुदेव की माता इन चौदह मदा- 
स्वप्नो मे से किन्हीं भी सात महास्वप्ना को देखकर जागृत होती है । जव बल- 


ज~ ~~~ < 


देव गभं मे श्रोते है तो बलदेव की माता इन चौदह स्वप्नां मं से किन्दीं चार 
स्वप्नां को देखकर जागृत दोती है । जव ,मांडलिक राजा गभ सें ्रातादहैतो 
मांडलिक राजा की माता इन चौदह स्वप्नो मेँ से कोई एक महास्वप्न देख कर 
जागृत होती है । 
इमे.य णं सामी ! धारिणीए देवीए एगे मदासुमिणे दिदं । तं 
उराले णं स्वामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे दिदे, जाच .त्रोगगतुहि- 
दीहाउकल्नाणमंगल्लकारए णं स्वामी ! धारिणीए देवीए सुमिणे 
दद्र । _ अरस्थलामो सामी ! सोक्लामो. सामी. ! मोगलाभो सामी ! 
. पत्तलाभो रजल्लाभो, एवं खलु सामी ! धारिणी देवी नवण्डं 'मासाणं 
बहुपडिपुनाणं जाव दारगं पयाहिसि । से वि य णं दारए उम्पुकालं- 
भावे विन्नायपरिणयमित्ते जोञ्यणगमगुयत्ते घरे वीरे विक्कंते बिचि 
विउलवलवादणे रज्वती राया भविस्सः, श्रणगारे वा भावियप्पा । 
त' उराले एं सामी {` धारिणीए देवीए सुंमिणे दिद जाव आरोग्ग- 
तद्धि जावे दिद ति कट्‌ _ भुज्जो युज्जो अरुत । 


भदेवलोक से च्युत होकर शरावे तो विमान शौर नरक से उद्वचन करके अवँ 
तो भवन स्वर में दिखाई देत्म है । 
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स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने इन महाम्बप्नो मेँ से एक महास्वप्न देखा है 
तएव स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने उढर स्वप्न देखा इ, ` यावत्‌ श्रारोग्य, तुष्टि 
दीर्घायु, कल्याण शौर मंगलकारी, स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने स्वप्न देखा दै । 
स्वामिन्‌! इससे श्मापको प्रथं का लाम दोगा । स्वामिन्‌ ! युख का लाम होगा ! 
स्वासिन्‌ ! भोग का लाम होगा, पुत्र का लाभ होगा । स्वामिन्‌ ! इस प्रकार 
स्वामिन्‌! धारिणी देवी पूरे नौ मास व्यतीत होने पर यावत्‌ पुत्र को जन्म 
देगी वह पुत्र मी वाल-वय को पार करके, शुर की साक्ती मात्र सेश्रपनेदी 
बुद्धिवेभव से समस्त कलायो का ज्ञाता होकर, युवावस्था को प्राप्त करके संभ्राम 
मे शूर, श्नाक्रसण करने मे वीर श्रौर पराक्रमी होगा । विस्तीणे “रौर, वियुल 
बल-वाहन वाल्ला होगा । याज्य. को रधिपति राजा होगा श्रथवा च्रपनो यात्मा 
को भावित करते वाला अनगार दगा । अतएव हे स्वामिन्‌ ! धारिणी देवी ने 
उदार स्वप्न देखा है, यावत्‌ ्रारोग्यकारक, तुष्टिकारक श्रादि पूर्धोकतं विरोषणों 
वाला स्वप्न देखा है । दस प्रकार कट्‌ कर स्वप्तपाठक वार-वार उस 'स्प्न की 


सरादना करने लगे । अः 
तषं णं सेणिश राया तेसि सुमिणपादगाणं श्रंतिए एयमद्रं सोचा 
ि्तम्म हट जाव हियए करयल जाव एवं वयासी- 


तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा उन स्वप्नपाठकों से इस श्रथ को सुन कर श्नौर 
हृदयं से धारणा करके हृष्ट तुष्ट एवं श्रानन्दितहटदय हो गया श्रौर दाथ.जोड्‌ कर 
दरस प्रकार वोला-- `. ` 1. - 


, एवमेयं देवाणप्पिया ! जाव `जन्नं तन्मे बदह त्ति "कट तं सुभिणं 
सम्प ` पटिच्छह ।. पडिच्छित्ता ते सुभिणयादणए वरिपुलेणं असणपाण 
खादमसादमेणं वत्थगंधमल्लालंकारेण य सक्कारे संमांशेद, सक्कारित्ता 
सम्माणित्ता विपुलं जी विधारिहं पौतिदाणं दलयह । दलता पडिवि- 


सजे । न वन क 


1 { +~ 1.11 2 
हे देवानुप्रियो { जो त॒म कहते दोसो वैसा ही है-पत्य है, उस प्रकारे 
कह कर उस स्वप्न के फल को सम्थक्‌ प्रकार से स्वीकार करके -उन_ स्वप्न 
पाठको को चिपुल रशन पान, खाद्य, स्वादय, श्रौर वख, ' गध; _ माला'एवं 
` अलंकारो से सत्कार करता है, ` सन्मान करतां है । सत्कार-सन्मान करके 
¶विका के योय प्रीतिदान देता है रौर दान देकर विदा करता है! 


# 


1 
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तए णं से सेणिए राया सीहासणात्रो अव्ये, अभ्युद्ित्ता जेशेव 
धारिणी देवी तेशेव उवागच्छह्‌, उवागन्छित्ता धारिणि देविं एवं 
वयासी-एवं खलु देवाप्पिए ! सुमिणसत्थंसि वायालीसं सुमिणा जवं 
एगं महाक्ठमिखं जाव यज्ञो युजो अणृहई । 


तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा सिंहासन से उठा श्रौर जदा धारिणी देवी थी, 
वही श्राया । श्राकर धारिणौ देवो से इस प्रकार बोला-हे देवानुप्रिये ! स्वप्नशास्त्र 
मे बयालीस स्वप्न चनौर तीस महास्प्न कटे है, उनमे से तुमने एक महास्वप्न 
देखा है । द्रव्यादि स्वप्नपाठ्कों के कथनानुसार सब कहता है अर बार-बार 
उसकी अनुमोदना करता है । 


तए-णं धारिणी देधी सेणियस्स रत्नो च्र॑तिए एयर सोचा 
रिसम्प - दद्र जाव. दहियया तं सुमिणं सम्पं पडिच्छः्‌ । पटिच्छित्ता 
जेणेव सए वास्षरे तेणेव उवागच्छई । उवागच्छित्ता णहाया कयवलि- 
कम्पा जाव विपुलां जाव विहरई । .. 

तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी, श्रणिक राजा सदस श्रं को सुन कर श्नौर 
हदय में धारण करके हृष्ट-तुष्ट इदे, यावत्त्‌ ्रानन्दिति हृद्य हुदै । उसने उस 
स्वप्न को सम्यक्‌ प्रकार से श्यंगीकार किया । श्रंगीकार करके जरह पना 


वासगृह था वहाँ अद । आकर स्नान करके तथा बलिकमं अर्थात्‌ कुलदेवता 
की पूजा करके यावत्‌ विपुल भोग भोगती इई विचरने लगी । 


तए णं तीसे धारिणीए देवीए ` दौ भासे वीडक्कतेषु तद 
मासे वटमाणे तस्सं गन्भस्स दोहलकालसमयंसि अयमेयासूपे अकाल- 
मेदेयु दोहे पाउन्भवित्था । 


तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी के दो माम व्यतीत हौ जाने पर जव तीसरा 
मास चल रहा-था .तव उस गभं के दोददवकाल कं ्वसर पर इस प्रकार का 
अकाल मेघ का दोहद्‌ उत्यन्न ह्या 1 । 
, धन्नार्मी एं ताग्रो अम्बया, सपु्लात्रो णं तारो अधमचारी 
` फयत्थाश्रो णं तत्रो, कयपुलाओनो, कयलक्डणा्मो, कयविहवासो 
लद्धं णं तासि माणुस्सए जम्पजीवियफले, जागरो एं मेदेसुं अश्युगग- 
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एसु अन्भुजएसु अन्धेनएसु अन्युद्िरषु सगजिएसं सविच्युएसु सफु- 
सिएसु सथणिएयु पंतधोतरुप्पपट्‌ -अंक-संख-चंद-ङंद-सालि-पिद्ररासि.- 

मसमप्पमेसु चिउर-दरियालमेय-च॑ंपग-सण-कोरंट-सरिसेयपउमरयसम- 
प्येष. लक्खारस-सरसरत्तकिसय-जासमणरत्तघधुनीवगजाति्दियुलय- 
संरसङम-उरव्भससरुदिर इंदगोवगसमप्पमेमु, बरदिणनील -गुलिय- 
सुग-चास-पिच्छ भिंगपत्त-सास्ग-नीलुष्पलनियर-नवपिरीसङसेमणवस- 
दलसमप्यमेसु, जच्चंजर-भिगमेयरिदग-भभरावलि-गवल गुलिय-कजल- 
समप्पभेसु, पुरंतविज्जुयसगज्जिएसु वायवस-वरिपुलगगणचवंलपरि 

सक्किरिस॒ निम्मलवरवारिधारापगलिय-पयंडमारुयसमाहयसमोत्थरंत- 
उवरिवरितरियवासं पवासिएम, धारापहकरणिंवायनिव्वावियमेदणि- 
तले हरियगणकंचुए्‌, पल्लवियपायवगणेस, वल्चिवियाणेस पसरिएस॒ 

उन्नएस सोभग्गयुवागएस्‌, नगेस नणएसु वा, बेभारगिरिप्पवायतड- 
कडगवियुक्केसु उज्छरेसु, तरियपंहावियपलीटरेरशरलं "सकलसं ' नलं 
वह॑तीस गिरिनदीस, संजज्जणनीवक्ंडयकंदलसिर्सिधयलिएस उवच- 
णेस, मेदरसियहडत॒ड चिद्धियहरिसवसपक्ककःरकेकारयं युयंतेस वर- 
दहिणेस, उउवसमयजणियतरुणसहयरिपणचिएस, नवसरमिसि्तिध- 
कुडयकंदलकलंवगंघद्रणि ययंतेस उववणेस, परहुयसूयरिभितसंलेख 
उदायंतरचददगोवयथोवयकारुनविलवितेम- ्रोणएयतसरमंडिएम दद्र- 
पयंपिएस संपिंडियदरियभमरमहुकरिपहकरपरिरितमत्दप्पयङ्षमा- 
सवल्लोलमधुरगु जं तदेसभाएस उववरस, परिसामियचंदघ्षरगहगरपणट- 
नकवत्ततारगपह ₹दाउहधद्चिधयटंसि श्रबरतज्ते उडडोणवलागपंति- 
सोभ॑तमेदरषिदे, कारडगचक्कवायकलहसउस्सयकरे ' सपत्ते पाउपषम्पि 
काले, ण्टाय। कययलिकम्पा कयकोउयमंगसपायच्छित्ताश्रो, फं ते १ 
वरपायपत्तणेउरमणिमेदसहाररदयउचियकडगखुडडयविचित्तरवलय- 

थंभिंयथरयाओो,' इडलंउज्ञोषियाणणाश्रो, रयणंभूसियंगाओो, नास - 
नीसासषायगलज्छं च॑क्खुहरं वैण्णफरिससंयत्तंदयलालपिलवाहरेयं 
धप्रलकणयखचियन्तकम्मं आआगासफलिदहसरिसप्पमं श्रु ' पवरपंरि- 


ना््स्नन् ॐ 1 - + ~ ८ 
य-म क = ८ ५ "न ~+ न्धः , 5 ग ऋ 3 
[+ कर ज 4. ` न ए = व ४. ॥1 ~ + ~^ ज 


उरितुप्र नामक प्रथम अध्ययन | [ २७ 


नमेत, जत क ~ अ त ~ प ~ क [1 ¬ -क- ~ प ण ~अ" क 


दियाथ्ो, दुगुक्लसङ्मालउत्तरिजामो, सन्योऽयसरमिङ्कसमपथरमद्न- 
सोभितसिरा्मो, कालागरुधूवधूवियाश्चो, सिरिसमाणवेसान्री, सेयणग- 
गंषहत्थिस्यणं दुरुढा्ो समाणौश्रो, सकोरिटमन्नदमेशं छत्तेशं 
थरिजमाणेणं चंदप्यमयडरवेरुलियविमलदंडसंखडंदद गरयश्रमयमहिय- 
फेणपुजसंनिगासचउचामरवालवीजियंगीश्रो, सेणिएणं रना सदधि 
इस्थिखंघधरगएणं, पिदर समगच्छमाशीमो चरउरंगिणीए सेणाए, 
महया हयाणीएरं, गयाणीएणं, रदहाणीएणं, पायत्ताणीएणं, सन्यड- 
दीए सञ्छज्जुदृए जाव निण्योसणादियरवेणं रायगिहं नगरं सिंषाडग- 
तियच॒उक्कचचर चम्मुदमरापहपदेसु श्रासित्तसित्तशुचियरसंमलिश्रोव- 
लित जार सुगंधतररगंधियं गंषव पूयं श्रधलोएमाणीभ्रो, नागरजणेणं 
`अभिरंदिजमाणीग्मो, गुच्छलया-स्क्ख-गुम्म-ब्नि-गुच्छ्रो स्याहयं 
सुरम्मं वेभारगिरिकडगपायमूलं सच्व्मो समता आर्हिडेमाणीन्रो 
आ्हडेमाणीगश्रो दोहलं विणियंति । तं जई णं अहमवि सेहेस अन्युव- 
गएसु जाव दोहलं विशिज्ञामि । - 
-जो मातार्दु-अपने 'अकाल-मेघ के दोदद्‌ को पूणे करती दै, वे माता 
धन्य ह, वे पुस्यवती रहै, वे कृतार्थं दह, उन्दाने पचंजन्म मे पुस्य का.उपाजंन 
किया है, वे कृतलक्षण दै, अर्थात्‌ उनके .शरीर के लक्षण सफल,है, उनका वैभव 
सफलं है, -उन्दे. मनुष्य संबंधी जन्म श्रौर जीवन का फल प्राप्त हुता दै, अर्थात्‌ 
` उनका जन्म रौर जीवन सफल दै । आकाश में मेव उत्पन्न होने पर, क्रमश 
बृद्धि को प्राप्त होने पर, उन्नति कों प्राप्न होने पर, वरसने की तैयारी में होने पर 
गजेना युक्त होने पर, वियत्‌ से युक्त होने पर, छोटी-ढोटी वरसती हृद वृदो 
' से युक्त होने पर, मंद्‌-स॑द ध्वनि से युक्त होने पर, रग्नि जला कर शुद्ध की हृं 
चांदी के पतरे के समान, अंक नामक रत्न, शंख, चन्द्रमा, ऊन्दपुष्प ओर चावल 
के श्राटे फे-संमान शुक्ल वणं वाले, चिङ्कुर नामक रंग, हरताल के टकड, चम्पा 
के पलः सन के फूल (रथा सुवण), कोरंट-पुष्प, सरसो के फूल श्रौर कमल के 
रज.के ¦समान पीत वणे वाले, लाख के रस, सरस रक्तवणे-रकिशुक के पुष्प, 
जासु के पुष्प, लाल रंग के बंघुजीवक के पुष्प, उत्तम जाति के र्हिगल्‌ , सरस 
क्क, बकरा श्रौर खरगोश के रक्त श्रौर इन्द्रगोप (सावन की डोकरी) के समान 
लाल वणं वाले, मयुर, नीलम मणि, गुलिका ( गोली ). तोते के पख 
चाष पत्तो के पंख, भ्रमर के परख, सासक नामक वृक्ते, या प्रियंशुलवा 
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नील कमलो के समूह, ताजा शिरीप कुम श्नौर घास के समान नील वं 
वाले, उत्तम श्रंजन, काले भ्रमर या कोयला, रि्टरत्न, भ्रमरसमृह, से के 
सींग की गोली श्नौर कज्जल के समान काले वणं बाले, इस रकार पाचों वर्ण 
वाले मेघ दो, चिजली चमक रदी हो, गजना की ध्वनि दो रदी दो, विरतीसं 
श्माकाशमें वायु के कारण चपल वने हए बादल इधर-उधर चल रहे हो, 
निमेल भ्रष्ठ जल धारां से गलित, प्रचंड वायु से आहत, प्रथ्वीतल को 
भिगोने वाली वर्यां निरन्तर वरस रदी दहो, जल धारा फे ममृह से भूतल 
शीतल हो गया हो, प्रध्वी ख्पी रमणी ने घास रूपी कंचुक को धारण किया 
दो, क्तो का समूह्‌ नवीन पल्लवो से सुशोभित दो गया हो, वेलों के समूह्‌ 
विस्तार को प्राप्च हुता हो, उन्नत भूप्रदेश सौभाग्यको प्राप्र हृष दो, चर्यात्‌ 
पानी से घुल कर साफ सथर दो गये दो, श्रथवा पर्व॑त श्रौर कुण्ड सौभाग्य को 
प्राप्त हृए हो, वैभारगिरि के प्रपात्त तट श्चौर कटक से निर निकल कर वह रहे 
हो, प्तय नदियो मे तेज बहाव के कारण उत्पन्न हुए फेनो से युक्त जल बह 
रहा हो, उद्यान सज, रजु न, नीप श्रौर कुटज नामक रन्तो के अरो से रौर 
छच्ाकार ( ङकरम॒त्ता.) से.युक्त.हो गया हो, मेघ की गजना के कार्ण हृष्ट-तु्ट 
दोकःर नाचने की चेष्टा करने वाले सृयूर हषं फे कारण सुक्त कंठ से केकारव कर 
रे हो, श्नौर वर्पां ऋतु के कारण उस्पन्न हए मद्‌ से तरुण मयूरिर्यो त्य कर 
रही हो, उपवन ( घर के समीप वत्त वाग ) शक्तिधर, कुटज, कंदलं श्रौर कदंब 
वृत्तो फे पुष्पों की नवीन एवं सौरभ युक्त गंध की त्ति धारण कर रहे हो ध्र्थात्‌ 
उत्कट सुगंध से सम्पन्न होरहेहो, नगर ,के वाहर के उदयान कोकिलाच्मां के 
स्वरघोलना बाते शब्दो से व्याप्त हों श्रौर रक्त्वणं इन्द्रगोप नामक कीडं से 
शोभायमान हो रदे हो, इनके चातक करुण स्वरसे बोलर्देदो,वेनमे हुए 
तरणो ( वनस्पति ) से सुशोभित हो, उनमे मेढकं उच्च स्वर से ओवाज कर रे 
हो, मदोन्मत्त 9 मरो छीर भ्रमरियो के समूद एकत्र हो रहे दो; तथा उन उद्यान 
प्रदेशो मे पुष्प-रस फे लोलुप एवं मधुर गु जार करने वाल्ते मदोन्मत्त भ्रमर 
लीन हो रहे हो, आकाश-तल मे चन्द्रमा, सूयं रौर यहो का समूह मेधो से 
श्राच्छादित रोने के कार्ण श्याम वणं का रषिगोचर हो रहा हो, इन्द्रधसुष 
रूपो ध्वजपट फरफया रहा हो, श्रौर उसमें रहा इचा मेघसमूह बणुललो कौ, 
कतारो से शोभित होरदादो, इस भोति कारडक, चक्रवाक श्रौर राजंस 
पक्नियों को मानस-सरोर की रोर जाने के लिए उत्सुक बनाने वाला वर्षाऋतु 
का समय हो । एेसे वर्पाकाल में जो माता स्मान करके, बलिकम करके, कौतुक 
मंगल छोर प्रायश्चित्त करके ( वैमारगिरि के म्देशो मेँ पने पृत्िकेसाथ 
-विहार करती है, वे धन्य ह । ) 
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धारिणी देवी ने दसफ़े पश्चात्‌ क्या विचार करिया, मो वतलाते है-वे 
मातार्पँ धन्य है जो पैरो मे उत्तम नूपुर धारण करती है, कसर मे करधनी पट्‌ 
नती है, वक्षस्थल पर हार पहरती दै, हाथो मे कंडे तथा उंगलियो मे च्र॑गूःस्यों 
पहनती दै, अपने वाहु्रो को विचित्र छौर श्रेष्ठ बाजूबन्दो से स्त॑मित करती ह 
जिनका मुख कुलो से चमक रहा हे, छरंग रत्नो से भूषित हो रहा हे, जिन्हनि 
एेसा वख पहना हौ जो नासिका के निरास की वायु से मी उड़ जाय श्रथात्‌ 
श्रत्यन्त बारीक हो, नेत्रो को हरण करने वला हो, उत्तम वख श्रौर रपशं याला 
हो, घोड़े के सुख से निकलने वाले फेन से भी कोमल ओौर हल्का दो, उज्ज्वल 
हो, जिसकी किनारियाँ सुवण के तारा से वुनी गद हो, श्वत होनेके कारण 
जो श्राकाश स्फटिक के समान कान्ति वाला हो शौर श्रे हो, जिनका मस्तक 
समस्त ऋतु संबंधी सुगंधो पुष्पो च्रौर श्रे पएूलमालाच्रो से सुशोभित हो, 
जो कालागुरु ्रादि की उत्तम धूप से धूपित हा श्रौर जो लच्त्मी के ममान वेप 
वाली हो । इस प्रकार सजधज करके जो सेचनक नामक गंघहस्ती पर श्रारूद्‌ 
होकर, कोरंट-पुष्पो की माला से सुशोभित छर को धारण करती हे । चन्द्रम 
वर श्रौर वेद्यं रत्न के निम॑ल दड वाले एवं शंख, कुन्दपुष्प, जलकण्‌ च्रौर 
श्मृत का, मथन करने से उत्पन्न हुए फेन के समूहं के सम न उज्ज्वल चार 
चामर जिनके ऊपर ठोरे जा रहे है, जो हरतीरत्न के स्कंघ पर ( महावत के रूप 
मे ) राजा श्रेशिक के साथ बेटी हां । उनके पीदे-पीटे चतुरंगिणी सेना चल 
रही दो, अर्थात विशाल असेना, गजसेना, रथसेना ओर पैदलसेना, दो । छत्र 
श्रादि रार्जचह रूप समस्त ऋद्धि के साथ,+आभूषणो-च्रादि की कान्ति के साथ, 
यावत्‌ वाद्यो के निर्घोषशष्डं के साथ, राजगृह नगर कं श्छ गाटक ( सिंघाड़े के 
च्याकार के मागं), त्रिक (जहो तीन मागं मिलें ), चतुष्क ( चौक ), चत्वर 
( चबूतया ), चतु ख (चारो शरोर द्वार वाले .देवङ्कल शमादि), महापथ 
( राजमागे ) तथा सामान्य मांगं मेँ गधोदक एक बार छिडका हो, नेक बार 
छिडका हो, -श्द्धाटक आरद को शुचि किया हो, फाडा हो, गोबर आदि से 
लोपा हो, यावत्‌ उत्तम गंध के चूर से सुगंःघत किया हो, ओर मानो गंध द्रव्यो 
कीगुटिकादहीदहो, फेसे राजगृह नगर को देखती जा रही हो । नागरिक मि 
नन्दन कर रहे हँ । गुच्छो, लताओर, वृत्तो, गुल्मा ( माड़यो ).एव वेलो के 
समूहो से व्याप्त, मनोहर वभार पवत फे निचे भागो के समीप, चारो शरोर सवच्र 
श्रमण करती हुदै अपने दोहट को पूणे करती है । तो मी इसी प्रदार मेघो 
का उद्य ्रादि होने पर यावत्‌ अपने दोहद्‌ को पूण करू । 


तएणं सा धारिणी देधी तंसि दोहरंसि-अविशिजिमाणंसि 
्रसपन्नदोहला अरसंपुनदोदला ग्रसंमणियादोहला.सुक्ा थक्खा शिम्मंसा 
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ग्रोलुग्गां ओल्ुगसरीरां पमदलटुन्ला किलंता ओमंथियवयरनग्रण- 
कमला पंड्दययुही करयलमलिय व्व च॑पगमाला शित्तेया दीशविवरणणं 
वयणा जहोचियदुण्हवमन्नाल्ंकार हारं श्रणमिलसमाणी कीडारमण- 
किरियं च पारिदेवेमाणी दीणा दुस्भणा निरांदा.भूमिगयदिद्रीयां 
प्रोहयमणपंकप्पा जावं सियायदं | 

तत्पश्चात्‌ वह धारिणी बेनी उम दोहद के दूर (पृण ) न होने के कारण 
दोहद के संपन्न न होने कं कारण, दोहदं के मस्पृणे न हीने कं कारेण, मेष 
प्रादिफा श्रनुमवन हानि मे दो के सम्मानितन हानि के कार्ण, मानसिक 
सताप हारा रक्तका शापं हौ जान से शुष्क दो गदं । भूखं से व्याप्त हो गई । 
माप्त से रहित हो गड । ञीणं एवं जीण शरीर वाली, स्नान का त्याग करने से 
म।लन शरीर वालो, मोजन त्याग ठेने से दुबली तथां थ्री हई ही गहं । सने 
मुख श्चौर नयन रूपी कमल नीचं कर लिये । उसका मुख फीका पड गा | 
हथेलिषो से मसली हदं चम्पक पुष्पों कीं माला फे समान निस्तेज हां शद 
उसका मुख दनि श्र विवणं हौ गया 1 यथोचित पुष्प, गंधं, साता, श्र्लंकार 
अरि हार कं विषयं मे रुचिरहितं हो गद, रथात्‌ उसने इन सवे का त्याग दरं 
दियो 1 ल आदि को क्रीडां ओर चौँपेडश्मादिं खेलोंकी क्रिया का पंरयागं 
क्‌ दिया } वहं ठनि, दुली मनं वाली, श्चानन्दहीन एवं भूमि कौ तरफ इष्टि 
कयि हुए वैटी । उसे मन' कां संकल्पं न हो गयां । वहं यावे च्रा्तेध्यानं 
करने लभी । 

तए णं तीसे धारिणीए देए अंगंपडियारियाश्ो अ्रन्भितरियिश्नो 
दसिचेडीयाश्मे धारिणीं देवीं ओलस्ण जाव पयाया पाति, 
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पाधित्ता एवं य॑।सी-- किं णं तुमे दवारप्पियं ! रलम ओलुग्ग- 
सरौरा जाव फियायसि ?" 


तंतश्चात्‌ उक्त धारिणी देवी की अंगपरिचारिका शरीर की सेवाशुश्रपा 
करने वाली आभ्य॑तर दासय धारिणौ देवीं कौ जीणं-सीं एव जीण शरीर 
वाली, यावत्‌ आत्त्यान करती हदं देखती दै । देखकर दंस ग्रकार कर्ती हँ 
दे देवानुभ्रिये । तुम जीण जैसी तथां जीणं शरीर वाली क्यो दो ? यावत 
श्रात्तध्पान क्यो, कर रही हा? < 


तएशंसी धारिणौ दे तारि अरगेपडियांशियाहि पध्पितरि 
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याहि दासचेडियाहिं एं वुत्ता समाणौ नो श्रादाति, शो य परिया- 
शाति, अ्रणाहायनाणी त्रपरियीशमाणी तुसिंरीया संचिद्रर । 

तत्पश्चात्‌ धारिणं देवी अरैगपरिचारिका आभ्यन्तर दासियो द्वारा इस 
प्रकार कहने पर ( अन्यमनस्क होने से) उनका श्माद्र नदी करती नौर उन्हे 
जानती मी नहीं । नही आद्र करती श्चोर नदी जानती हई“ बह मौन दी 
रहती है | 

तएणं-ताग्रो अंगपडिवारियाश्रो अर््भितरियाश्रो दाप्रचेडि- 
योश्रो धारिणी देवीं दोच्चं पि तच्वं पिएं वयासी-- किं णं तुमे 
देषाणष्पिये ! आलुग्गा ओलुम्गंसरीरा जाब भ्ियायसि १ , _ , 

तत्पश्चात्‌ वह्‌. अरंगपःरचारिका . श्राभ्यन्तर दास्यो दसदी बार चौर 


तीसरी बार इस म्रकार कहने लगी--हे देवानुप्रिये । क्यो तुम जीण-षी, जीणे 
शरीर वालो हो रही हो, यांवत श्ार्तध्यान कर रदी ही 


तएणंसा धारिणी देती वीहि अगंपडियांरियारहि शर॑विरि 
योहि द॑सं्चेडियार्हिं दीच्चे पि तच्च पि एवं वुत्ता रमीणी णो 
त्राहि णो परियाशाई्‌, अणादीयर्मीणी यपरिथीरमणी तर्धिशीया 
साच्‌ | 
तेव्पश्चातं धारिणी देवी उनं अंगपरिचारिका श्राभ्यन्तर दासियों द्ररा 
दूसरी बार मौर तींसंरी बारे भी दसं प्रकार कहने पर न ्रादर कर्ती है ओर 
न. जानती है, अर्थातःउनकी . बात पर ध्यान नदी देती, तथा न श्रादर करती 
हई श्रौर म जानती हद मौन रहती है । क 
तए णं ताप्रो अ्रंगपडियारियाय्ो अन्मितर्ियात्री दासचेडि- 
यं धारिणीण देगीए अणढाहृजर्माणीश्रो अपरिजाणिजमाणीश्रो 
( शपरियणमाणीग्रो ) तहे संतारो समासीश्रो धीरिणं देवीं 
, अतियाश्रो पडिनिक्खंमंति, पडिनिक्सेमित्ता जेणेव सेणिए राया तेणेव 
उवागच्छति । उवागन्छित्ता करयक्षपरिग्गदियं जाव कद्र जएणं ज 
एण वद्धाबेन्ति । बद्धावइत्ता एवं वयासी--““एवं खलु सामी ! कि पि 
अज्ञ धारिणी देवी ओलुरगा श्ोलुग्गसंरीरा जीवं अदटल्फांणोवगया 
श्िवायति 1" ~ 


ष 
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तत्पश्चात्‌ वे श्रंगपःरचारिका श्राभ्यन्तर दासि्यो धारिणी देवो द्रारय 
अनादृत एवं परिन्नात की हृढ, उसी प्रकार सभ्रान्त ( व्याकुल ) रोती हु 
धारिणी देवी के पाम से निकलती दै खोर निकल कर जर श्रे रक राजा था, 
वहाँ ्राती है । श्राकर ठोनो दाथा को दकटरा करके यावत्‌ मस्तक पर अंजलि 
करफे जय-विजय से वधाती है छीर वधा कर दरस प्रकार कहती दै--स्वामिन्‌ ! 
श्राज धारिणी देवौ जीणं जैसी, जीणं शरीर वाल्ली होकर यावत्‌ आत्तध्यान से 


युक्त होकर कुं चिन्तित हो रदी है ।' 
तए णं ते सेणिए शया तासि अंगपडियारियाणं अर॑तिए एयमद्रं 
सोचा शिसतम्म॒तहेव संभंते समे सिग्ं तुरिग्रं चवलं वेद्यं जेशेव 
धारिणी देवी तेव उवागच्छ । उबागच्छित्ता धारिणीं देधीं 
श्रोलुगगं ओ्रोल्ुग्गसरीरं जाव अटृज्फणोप्रगयं फियायमारिं पासद्‌ । 
पासित्ता एषं वयाप्नी-- “फ णं तुमे देवाणप्विए ! ओओज्ुग्गा बोद्धग्ग- 
सरीरा जाव श्रद्रम्ाणोवगया शियायसि ? 
तत्पश्चात्‌ वह श्रेणि राजां उन श्रंगपस्चिारिकाच्रो से यह्‌ अथं सुनकर, 
मन मे धारण करके, उसी प्रकार व्याकुल होता हुरा शीघ्र, त्वरा के साथ, एवं 
त्यन्त शीघ्रता से जरह धारिणी देवी थी, वर्ह श्राता है । श्राकर धारिणी 
देवी को जीं जैपी जीणं शरीर वाली यावत्‌ श्रात्तभ्यान से युक्त चिन्ता करतीं 
देखता है । देखकर इस प्रकार कहता दै-देष्देवानुप्रिये ! तुम जीण जेसी, जीणं 
शरीर वाली यावत्‌ आत्तध्यान से युक्त होकर चिन्ता कर रहो हौ ¢ 
तए शं सा धारिणी देवी सेणिएणं र्णा एवं वुत्ता समाणी नो 
श्राहाद्‌, जाव तुभिणीया सं चिट्रति । 
तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी, श्रेणिक राजा के द्वारा इम प्रकार , कहने पर 
आद्र नदी करती-उत्तर नही देती, यावत्‌ मौन रहती है । 
तए णं से सेणिए राया धारिणीं देशी दोच्चं पि तच्चं पिएं 
बदाी-किं णं तुमे देवाखुषिए ! ओ्रओलुग्गा जाव फिप्रायसि £ , 
तस्पश्चात श्रेणिक राजा ने धारिणी देवी से दूमरी बार श्रौर फिर तीसरी 
बार भी इसी प्रकार कदा-्दे देवानुप्रिये । तम जीणे-सी होकर यावत्‌ 


ˆ चिन्तित क्योहो 
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तएणं' सा धारिणी देधी सेशिएणं रण्णा' दोच्चंपितच्चंपि 
एयं वुत्ता समाणी शो आहति; सौ परिजांशाति, तधिणीया संचिद्द । 
। तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी, श्रेणिक राजा के द्वारा दूसरी बार श्र तीर्मरी 
बारमभी दहस प्रफार कहने पर मादर नही करती र नही जानती } मौन 
रहती ह्‌ । 
तए णं सेणिए राया परिणी देवं सवहसाभिवं कर, करिता 
एषं वथसी-फरि' णं तुभं देधाखपििणं ! अहमस्य शअद्रस्से अंणरिहे 
स्रया £ ता-णं तुमं ममं ययमेथास्वं मणोपाणंसियं दुंक्खं'रहस्पी- 
करेसि' ¢ 


ततपश्चात्‌.श्रणिक्र राजा, धारिणी देवी को शपथ दिलाता है चौर शपथ 
रिलाकर कहता है -्ेवानुप्रिये ! क्या सैं तुस्हारे मन की बात सुनने के लिए 
श्रयोग्य हूं १ जिससे तुम अधने मंन मे रदे हए इस मानसिक. दुभ्ख कों 
छिपातीहा? 
` तण णं साः धारिणी देवी सेणिख्णं रण्णा सवहसाविंथा ' माणी 
सेणियं राय॑ एवं बदासी--'वं खज्ञःसामी !! मम-तस्त उरालस्पं' जावि 
महासुमिणरस-तिण्डं .मासाणं बहूप डिपुण्णाणं+च्रयमेयास्वे-्रकालमेरेसु 
दोहलेःपारभुण--धनाञ्रो णं-ताच्रो चम्मयाश्रो] कथत्थान्नो सं तधि 
श्रम्मयाश्रो; जावं वेभरिरिरिपायभूलं 'आदिंडमो णीश्रो डोलं विरशिन्ति। 
तं जद णं अहमि. जाव .डोदेलं धिणिज्ञामि । तए णं हं सामी | त्रय- 
मेयारुभ॑भिं श्रफालदरोदलंसि शअरभिणिज्जपाणंसि ओलुण्गा जीवि श्ट 
जणोवगया भि्रायामि 1'एएणं गहं कोरणेणं सामी { श्रौलुग्गौं 
जाव अडुञ.शणोवगया कियायामि '। 
तत्पश्चात्‌ श्रेणिक -राजा दारां शपथ , सुनकर धारिणी - देवी ' ने ` भरेखिकर 
राजा से इस प्रकार कहा-स्वामिन्‌। सुके-बह्‌"उदार्‌-आादि विशेषण वाला महा 
सखप्न या था । उसे राये तीन-मास पूरे हो चुके है; तणएव ` इस प्रकोर का 
अकोल-मेव-संवधी दोहद्‌ उत्पन्न हा है कि~वे मातार्दै धन्य हैँ ऋौर वे माता 


कृताथ-है, यावत्‌-ो चैभार पर्थ॑त की तलर्हटी मे भ्रमण करती हई , श्पने-दोहेद 
को पूणं करती है ! नगर मै थी चपने, यावत्‌ दोहद्‌ को पणं ' करूं" तो धन्य. ` 
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ठोड ! हस कार्ण स्वामिन । म दम प्रफरके एस रोष्टफे पृण नष्टनेमे 
जीण जंसी, जीण शरीर वाली घे गद्‌ दर; यावत श्यात्तष्यान कनी हई चिरत 
हो रदी ह | स्वामिन ! जीण-सी यावत्‌ श्रात्त्यान मे युक्त धरर चिन्ताग्रत 

घन फा यही कारण हे । 


तण्णंसे सेणिष्‌ राया धारिणीए्‌ दवीग्‌ श्रंतिएु एयमद्रं सोचा 
णिरम्म धारिणि देवि एवं वदासी-'मा शं तुमं दवाणएप्पिए ! ओ्रीलुग्गा 
जाव ियाहि, रदं णं तहा करिस्सामि जदा शं तुभं अयमेवारूयस्प् 
प्रकालदोहलस्म मणोरहसंपत्ती भविस्मद' नि कड धारस्णी दें 
इट्राहिं कतारं पियाहि मणुनार्दिं मणामादहि वग्गर्हिं समानासरर्‌ | 
समासरामित्ता अणेव बाहिरिया उयह्धाणमाला तेणामेव उवागन्छ्‌ | 
उवागच्छित्ता सीहास्रणवरगए परत्थाहियुरै सननिसन्ने। धारिणीए 
देनीए पमं ्रकालदोहकं बहूहि एदि य उवाएहि य उप्पत्तियादि य 
वेणद्यादि य॒ कम्मियाहि य परिणामियराष्िं य॒ चरच्िहार्हिं बुद्र्हि 
श्रणुचितेमाे श्रणुचितेमाणे तस्स॒दोहलस्स श्राय वा उवाय वा टद 
चा उप्पत्ति वा अरविदमाणे ओदयमणसंकप्ये जाव फियायद्‌ । 


तत्पश्चात्‌ श्र शिक राजा ने धारिणी देवी से ग्रह वात सुनकर श्रौर 
सममः कर, धारिणी देवी से इस प्रकार काहे वेवातुप्रिये ! तुम जीणं शरीर 
वाली मत दोत्रो, यावत्‌ चिन्तां मत करा । मे वैसा करूंगा प्र्थात्‌ कोई र्मा 
उपाय करूगा जिससे तुम्हारे इस प्रकार के इम शरकाल-गेदं की पूर्ति हो 
जायगी 1" इस प्रकार कहकर धारिणी देवी को दष्ट (प्रिय ) कान्त ( इच्छित ), 
प्रिय ( प्रीति उत्पन्न करने वाली ), मनोज्ञ ( मनोहर ) श्रौर मणाम (सनको 
प्रिय ) वाणी से श्राश्चामन देता है । श्चाश्रासन देकर जहाँ वाहर कौ उपस्थान- 
शाला थी, बदँ प्राता है | प्राकर श्रेष्ठ सिंहासन पर पूवं दिशा की शरोर मुख 
करके वेठता हं । धारिणी देवी के इस श्काल-दोहद्‌ का पत्तिं करने के लिए 
वहुतेरे प्रायो ( लामो ), से, उपायों से, श्रौत्पत्तिकी बुद्धि स, वनयिक बुद्धि से, 
कार्मिक वुद्धि सै, परिणामिक वुद्धि से-ढस प्रकार चारो तरह कौ बुद्धि से बार- 
चार विचार करता दै । परन्तु विचार करने पर भी उस दोहद्‌ केलाभकोः 
उपाय को, स्थिति को श्नौर उत्पत्ति को समम नदी पाता, रथात्‌ दोव्पूत्ति का 
कोद उपाय नही सूता ) श्रतएव श्र णिक राजा के मन का संकल्प न्ट हो गया 
शरीर वह यावत्‌ चिन्तामरस्त दो जाता है । 
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“ तयारत॑रं अभए कुमारे रदाए फयवलिकम्मे जाव सव्वालंकार- 

विभूसिए पायधंदए पहारेत्थ गसणाणए । । 
तदनन्तर अभयकुमार स्नान करके, बलिकर्म ८ गृददेवता का पूजन ) 
करके, यावत्‌ समस्त अलंकारो से विभूपित होकर श्र णिक राजा के चरणो मे 
चन्दना करने के लिए जाने का विचार करता द-रवाना होता रहै | 
तए णं से श्रभयङमारे जेणेव सेणिए राया तेखेव उवागच्छ्‌ । 
उवागच्छत्ता येणियं रायं ओहयमणसंकण्पं जाव पासई्‌ । पासइत्तौ 
श्मयमेयास्वे श्रन्भत्थिए चितिए ( पत्थिए ) मणोगते संकष्पे सयुप्प- 
जित्या | 
तत्पश्चात्‌ शरभयक्कुमार जर्हा श्रेणिक राजा है, वहीं राता है । श्राकर 
श्रेणिक राजा को देखता ह कि इनके मन के संकल्प को आघात पर्हुचा है । 
यह देखकर श्रभयक्ुमार के भन में इस प्रकार का यह्‌ आध्यात्मिक अथात्‌ 
श्रात्मा सम्बन्धी, चिन्तित, प्रार्थित (आप्त करने को दष्ट ) रौर मनोगत--मन 
मे ही रहा हा सुकल्प उतपन्न होतादहे। 
ग्र्या य ममं सेणिए राया एमां पासति, पासदत्ता श्राढाति 
परिजाणाति, सक्कारे, सम्माणेई, श्रालवति, संलवति, अ्द्भासणेणं 
उवणि्मतेति मत्थयंति अग्घाति । इयाणि ममं सेणिए राया णो 
आदाति, णो परियाणद, णो सक्कारेड, सो सम्माणेद, णो इद्रार्हि 
कतार्हिं पियाहिं मनां ओराला्िं वग्गरि आलवति, संलवति, नो 
्द्धासणेणं उवणिमंतेति, खो मत्थयंसि अग्घाति य, कि पि श्रोहय- 
मणसंकष्पे भ्ियायति । तं भवियव्वं णं एत्य कारणेणं । तं सेयं खलु 
मे सेणियं रायं एयम्रं पुच्छित्तए । एवं संपेहेड, संपे'हत्ता ` जेणमेव 
सेणिणए राया तेणामेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गदियं 
सिरसावत्तं मत्थए अजि कट जएणं विजएणं वद्धावेई, वद्धावहत्ता 
एवं वयासी-- 
अन्य समय श्रेणिक राजा मुमे आता देखते थे तो देखकर श्चाद्र करते 


जानते, वसख्रादि से सत्कार करते, श्रासनादि देकर सन्मान करते तथा प्रालाप 
संताप करते थे, श्राधे"आसन पर वैठने के लिए निमंत्रण करते श्रौर मेरे मस्तक 
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कोसूघतेये। किन्तुप््राज श्रेणिकगजा मृकन श्राद्रदे रद्‌, नश्राया 
जानरहरहं, न सत्कार करत, न सन्मान करने, न ट्र कान्त प्रिर मनोत 
श्र उटार वचना मे प्रालाप-पंलाप करते ह, नश्च श्रापतन पर वेटनफे 
लि्‌ निमंत्रित करतर्यश्रीर न मरतक कनौ मृद्रते । उनफे मन के संकल्प फो 
कृ श्राप्रात पटचा ह, श्रतणव चिन्तित शुर) श्रतण्य दम विपपय्रमे कोट 
कारण हीना चाहिष । मुक श्रेणिक राजा से य्ह वातत पृद्धना श्रेय (योस्य) ह 1 
्रभयकुमार ठम प्रकार विचार करता द शछरार विचार कर जर्शँ श्रेसिकरि राजा 
ह, वष्ट राता । श्राक्रर ननां हाथ जोट कर, मस्तफ़र पर श्रायत्त करकं 
श्ंललि करणे जय-विजय से व्रधाता ह | धाकर्‌ उम प्रकार कहता ह } 


तन्मे णं ताग्रो ! यन्नया ममं एज्ञमाणं पासित्ता श्राढाद्‌, परि- 
जाणह, जाव मन्थगंमि श्राय, श्रासणेणं उवशिमंतेह, इयारि 
तारो! तुव ममंनो ्राढाह जाव नौ श्रामणेणं उवरिमंतेह | विपि. 
ग्रोहयमणसंफप्पा जावःभ्ियायह्‌ । तं भवियव्वं तारो ! एत्य कारखेणं | 
तयो तुत्भेममताश्रो ! एयं कारणं श्रगहेमाणा ग्रसंफेमाणा अनिष्ठवे- 
माणा श्रपच्छाएमाणा जहाभूतमवितहमसंदिदधं एयमद्रमादक्खह । तए 
णहं तस्स कारणस श्रंतगप्रणं गमिस्सामि | 


दे तात्‌ ! श्राप श्यन्य समय मुम श्रारा देखकर च्रादर करते, जानत 

यावत्‌ मेरे मस्तफको सहव ये श्रौर प्रासन पर वेठने के जिए निमन्त्रण करते 
ये, किन्तु त्ता! श्राल श्राप.सुत श्रादर नही दै रहे.हे; यावत"स्रामनःपर'चटनं 
के लिण.निमन््रण नद कर रहे श्नौर' मन का संकल्प नष्ट रोने के कारण छु 
चिन्ता कर.रहेै।-तो म विप्र में कोई कारण दोना चाहिए । तो दे तात 
प्राप इस कारण को छिपाये धिना, ष्ट प्राप्ति मे शंका-रक्खे चिना श्रपलाप 
कयि विला, वाये विना, . चैवा का तैप्ता, मत्य एवं सदेहरदहित कर्टिण । तरप 
श्रात्‌ मेउप्त कार्ण का पार पाने का प्रयतत क्या | 


तए णं सेणिए राया श्रभष्णं कषारेणं एवं दुत्ते समाणे अभय- 
कुमारं एवं वयासी-एवं खलु पत्ता ! तव चु्नमाउया९ धारिणीए देवीए 
तस्स गन्भस्प दोषु मसे अदक्कतेसु तदह यमासे वटमणे दोहलकाल- 
समयसि श्रग्रमेयास्ये दोहल्ते पारन्भवेर्था-पनाश्रो शं ताञ्रो म्प 
रारो हव निरषसेसं भाशियन्यं जाव विंशितिं ।- तए णं अर्हं पुत्ता 
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धारिणीए देवीए तस्स अकालदोहलस्प बहि ज्राएहि य उवाएर्दि 
जाव उप्पत्ति अर्विदसणि ओोह्यमरसंकरष्पे जावर भियायामि, तुमं 

त्रागयंपिन वाणमि। तं एवेशं कारशेणं अहु पुत्ता ! ओहयमण- 
संकप्या जाव शियामि । . 


तत्पश्चात्‌ श्रभयकुमार के द्वारा इस प्रकार कहने परश्रेशिफराजाने 
अभयकुमार से इस प्रकार कहा--पुत्र ! तुम्हारो छोटी माताधारिणीदेी 7 
. गमं स्थिति हुए दो माप्त बीत गये श्रौर तीसरा माप्त चल रहा है । उसमें गोद- 
काल के समय उसे इस प्रकार का यह दोहद उत्पन्न हृश्रा है-वे सातार्प्‌ धन्य 
`हे, इत्यादि सब पहले को मोँति ही कह लेना चाहिए, यावत अपने दाहद्‌ को 
पुण करती दै । तब हे पुत्र ! मे धारिणी दवी के उस श्रकाल दोहद के श्रायो 
( लाम ), उपायो एव उत्पत्ति को अथात्‌ उसकी पूर्मं के उपायो को नदी 
जानता हू । इससे मेरे मन का संकल्प नष्ट हो गया है श्रौर मै चिन्ता कर रहा 
ह| इसी से मैने यह भी नही जाना क्रि तुम अये हो । प्रतएव पुत्र ! मँ इमी 
कोरण न हुर मनःसक्रस्प वाला होकर चिन्ता कर रहा हू | 


तए णं से त्रभयङ्कमारे सेणियस्स ` र्नो श्रंतिए यमहं सोज्ना ` 


,रिसम्म्‌ टर जाव हियए सेशियं रायं एवं बयासी-(मा णं तुव्भे तात्र ! 
स्रोहयमणसंकप्पा जाव सियायह । श्रहं शं तदा करिस्सामि, जहा णं 
मम चुर्लमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयासूवस्स श्रकालदोहलस्स 
मणोरहस्तपत्ती भविस्सद' त्ति कट - सेणियं रायं तां इडार्हि कतारहि 
जाव समाप्ता । 
तत्पश्चात्‌ वह अमयक्कुमार, श्रेशिक राजां से यह सथं सुन कर श्मौर 
समस कर हृ्-पुष्र नौर श्रानन्दिति हय ह्या । उसने श्रि राजा से इस 
भति कहा-दहे तात ! शाप भग्न-मनीरथ होकर चिन्ता न कृरे। मेँवैसा 
( कोई उपाय ) करूंगा, जिससे मेरी छोटी साता धारिणी देवी के इस प्रकार 
के इस काल दोहद के मनोरथ की पूर्तिं होगी ! इस प्रकार कह करं ( च्रभय- 
कुमार ते ) इष्ट कांत यावतः मनोहर वचनो से श्रणिक राजा को सान्दयना दी । 
तए शं सिए राया अमएणं कुमारेणं एवं वत्ते समाणे हतु 
जाव अभयक्रमारं सक्कारेति, संसारेति, सक्ारित्ता संमारित्ता पेडि- 
विसज्जेति । | क, 
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तत्पश्चात्‌ श्र शिक राजा, श्रभयक्तमार के इस प्रकार कने पर दष्तषट 
हरा । वह श्रभयकृमार का सत्कार करता ह, मन्मान करता ह । मत्कार- 
सन्सान करके चदा क्रतादटे) 

तए णं से थभयकृमारे सक्कारियसम्माणिए पटियिसल्ञिए समाशे 

से णियस्स रो अंतिय्मो पडिनिक्खमई । पटिनिक्मित्ता जेणामेव 
सए भवरणे तेणामेव उवागन्छ, उवागन्छित्ता सीदासणे निमनने। 

तत्पश्चात ( श्र णिक राजा द्वारा ) सत्कारित ण्यं सन्मानित्त होकर 
विदा किया श्रा वहु श्रभगर्रुमार श्र णिक राजाफे पाम से निकलता द। 
निकल कर जरह ्रपना भवन ह, वर्ह श्राता ह्‌। श्राकर सिंहामन पर 
वेठता द । 

तए णं तस्स श्रभयकृमारस्स श्रयमेय्ास्वे श्रज्फत्थिए जाव सयु- 
प्यज्ञित्था-- नो खलु सका मागुस्तएणं उवाएणं मम ॒वचुल्लमाउयाए 
धारिणीए देवीए अकालडोदहलमणोरहसंपत्ति करेत्तए, शन्त दिव्पेशं 
उवाएणं । अत्थि णं मञ्फ सोहम्मकप्यवासी पुच्चसंगतिए देवे महिदीए्‌ 
जाव महासोक्वे । तं सेयं खल्ल मम पोसहसालाए पोसदियस्स वंभ- 
चारिस्स उम्बुकमणिसुवरणएणस्स वथगयमालावलग विलेवणस्स निक्खित्त- 
सत्थयुसलस्स एगस्स श्रवीयस्स दन्भसंथारोवगयस्स्त अटमभेत्तं परि- 
गिरिित्ता पुव्वसंगतियं देवं भणसि करेमाणस्स पिहरित्तए । तते णं 
पुव्संगतिए देवे मम ॒वचुल्रमाउयाश धारिणीर देवीए शअयमेयास्वे 
्रकालमेहे डोहत्तं पिणिदिई्‌ । 

तत्पश्चात्‌ उस चभयक्रुमार को इस प्रकार का यह्‌ श्राध्यात्मिक (्रति- 
रिक) संकल्प उत्पन्न हु्रा- दव्य श्चर्थांत देच सम्बन्धी उपाय के बिना, कवल 
मानवीय उपाय से मेरा द्योरी माता धारिणी देवी के श्रकाल दोहद्‌ के मनोरथ 
की पूर्तिं दोना शक्य नदीं दै । सौधमं कल्प मेँ रहने वाला ठेव मेरा पूवं का 
मिन्र हे, जो महान्‌ ऋद्धिधारक यावत महान्‌ सुब मोगने वाला! तो मेरे 
लिए यहं श्रोयरकर है कि-मे पौपधशाला में पौपध अ्टण करके, ब्रह्मचयं 
धारण करके, मणि-सुबणं रादि के श्रलंकायेँ का स्याग करके, माला वणंक 


रौर विल्लेपन का व्याग करफे, शद्ल-मूसल्ल श्रादि श्रथात्‌ समस्त श्रारम्भ- 
समारम्भ को छोड कर एकाकी ( राग-द्रप से रहित ) श्रौर श्रदितीय ( सेवक 
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श्रादि की सहायता से रहित ) दोकर, डाभ के संथारे पर स्थित होकर, तेला 
की तपस्या ग्रहण करके, पहले के मित्र देव का समन र्मे चिन्तन करता हु 
ह| एेसा करने से वह पूवं का मित्र देव ( यर्हौँ कर ) मेरी छोटी माता 
धारिणी देवी के इस प्रकार के इस अकाल-मेयो सम्बन्धौ दोहद को पूणं 
कर देगा । 
एवं संपेदे) संपेहित्ता जेशेव पोस्रहसाला तेणामेव उवागच्ख, 
उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्ञति, पमजित्ता उच्ारपासवणभूमिं पडि- 
लेहेद, पडिलेदित्ता दन्भसंथारगं पडिलेहेड, पडिलेटित्ता दव्भसंथारगं 
द्रुह, दुरूदित्ता अद्रममत्तं परिशिणदद, परिगिणिदित्ता पोसहसालाए 
पोसहिए वंभयारी जाप पुव्धसंगतियं देवं मणि करेमाे करेमाणे 
चि । 
्रभयकुमार इस प्रकार विचार करता है । विचार करके जौँ पौषधश ला 
है, वयँ राता है । आकर पौषवशाला का प्रसाज॑न करता है । करके उच्ार- 
प्रस्रवणं की भूमि का प्रतिलेखन करता द । प्रतिलेखन करके डाभ के संथारे 
का प्रतिलेखन करता है । डा के संथारे का प्रतिलेखन करके उस पर श्रासीन 
होता है । आसीन होकर अष्टम भक्त तप ग्रहण करता है । अहण करके पौषध- 
शाला में पौषधयुक्त होकर, बरह्यचयं अंगीकार करके यावत्‌ पहले फे मित्र देव 
का मन में पुनः पुनः चिन्तन करता है । 
तए णं तस्स श्रभयङकमारर्स श्दुममत्ते परिणममाणे पुव्वसंगति- 
स्स देवस्स आसणं चलति । तते णं पुव्वसंगतिए ` सोहम्मकप्यवासी 
` देवे श्रासणं ' चलियं पाद्चति, पासित्ता, . योहि पड*जति । , तते 
रं तस्स पुच्संगतियस्स देवस्स अयमेयारूवे शरञ्फत्थिए जाव सयुष्य- 
जित्था--एवं खलु मम्‌ पुव्वसंगतिए जंवुदीवे ' दवे भरद, वासे 
दादिणडभरहे वासे रायगिहे नयरे पोसहसालाए श्रमए नामं ङुमार 
श्टमभत्तं परिगिण्डित्ता णं मम मणंसि करेमाणे करेमाणे चिडृति । तं 
सेयं खलु मम अभयस्स कुमारयस्स च्र॑तिए पाउन्भवित्तए ।' एवं 'संपे- 
हेड, रापेदित्ता उत्तरपुरश्छिमं दिसीभागं अवक्कमति, अवक्कृमित्ता 
पिरव्वियसयुग्वाएणं समोदणति, समोहणित्ता सखेजादं जोयणाईं दं 
निसिरति । तंनहा-- 
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तत्पश्चात्‌ खमयक्ुमार का चएटममन््त तप प्राय पृण होने श्या, तव 
पूवंभव के सत्र देव का च्रासन ` चलायमान ह्र । तव पूत्र॑भव का मित्र 
सौधमंकल्पवासी देव श्रपने शरासन को चलित हुत्रा देखता दै श्रौर देखकर 
छंवयिज्ञान का उपयोग लगाता ह । तय पूवभव्र के सित्र देव को इस प्रकार 
का यह श्रान्तरिक विचार उत्पन्न होता है--्स प्रकार मेरा पूवभवृ क्रा मित्र 
अभयकुसार जम्बृद्रीप नामक द्वीप मे, भारतवप मे, दक्षिणाधं भरत मे, राजगृह 
नगर मे, पोपधशालो मे, अष्टमभक्तत प्रह करके मन में वार-वार मेरा स्मरण 
कर रहा दे । अतएव सुमे अभयक्कपार के समीप प्रकट होना ( लाना ) योम्य 
। देष दस प्रकार विचार करफे उत्तरपूवं दिग्भाग ८ दशान कोण ) मे जाता 
है न्नौर वेक्रियसमुद्घात से भमुद्घात्त करता दहै, श्र्थात्‌ उत्तरवैक्रय शरीर 
बन्नाने के लिए जीव-प्रदेशो को बाहर निकालता दहै । जीव-म्रदेशों को बाहर 
निकाल छर सख्यात्‌ योजन का दृड वनात है ¡ वह्‌ इस प्रकार ~ 
रयणाणं १ वहराणं २ वेरुलिय्राणं ३ लोदहियक्ाणं ४ मसार- 
गघ्लाणं ५ दंसगन्भाणं £ पएलगाणं ७ सोगंधियाणं ८ जोहरसाणं & 
काणं १० श्रजणाणं ११ रययाणं १२ जायस्वाणं १३ अजणपुल- 
णुं १४ फएलिदहाणं १५ रि्ाणं १६ अदावायरे पोग्गले परिसाडेड, 
प्रिसाडित्ता अहासुद्ुमे पोग्मले परिगिण्टति, परिगिण्दत्ता अभय 
कुमारमरकयमाणे देवे पुव्यभवजणियनेहपीडवहुमाणनायसेगे गरे, ; त्ग्रो 
विमाणषरपुण्डरिया्रो रयणुत्तमा्मो ध्रणियलगमणतुरियसंजित- 
गयणपयारो वाघरुणिणतविमलकणगपयरगप्रडिसगम्उडुकडाडोवदं सणिजी 
` अशेगमणिंणग्रप्रणपहकरपरिमंडितमत्तिचित्तविगिउत्तमृणगुणजणिय- 
हरिसे, पखोलमारएवरलल्लित ड चजलियवयणगुणजनितसरो मर्वे, उदितो 
विव कोयुदीनिस्ाए सणि डर १रउज्लियमज्फभामस्थे शएयणखदो 
` स्रयचंदरो, दिव्योसहिपजललजलियदंसणाभिरामो उउलच्छिप्तमत्तजाय- 
सोहे पडटगंधुद्र्‌ साभिरामो, मेरूरिव नभवरो, पियुव्वियविचित्तवेसे, 
दीवसमुदाणं असंखपरिमाणएनामधेजञाणं म्फ कृरेणं वीहवयमाणो, 
“उज्ञोयंतो पम्नाए विमलाए जीवलोगं, रायु पुरृरं च अभयस्स य 
- तस्स पासं उद्यते दिन्वसूवधारी | 
(१) कर्केतन रत्न (र्‌) वज्र रत्न (द) वेद्धयं रतन (४) लोदिषान्त रत्न 
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(५) मसारगल्न रत्न (£) हंसगमं रत्न (७) पुलक रत्न (८) सौगंधिक रत्न (६) 
उयोतिरम रत्न (१०) छक रत्न (१९) रंजन रत्न (२) रजत रत्न (१२) जात- 
रूप रत्न (१४) श्रंजनपुलक रत्न (१५) स्फटिक रत्न शौर (१६) र्ट रत्न-- 
इन रत्नों के यथावादर श्रथात असार पुद्गलो का परित्याग करता है, परित्याग 
करके यथासूच्म श्रांत सारभूत पुद्गलो को भ्रहण करता है । ग्रहण करके 
( उत्तर वैक्रय शरीर बनाता ह । ) फर श्रभयक्रुमार पर अनुकम्पा करता 
हुमा, पू्वंभव मे उत्पन्न हु स्तेह जनित प्रीति के कारण शरीर गुणाुराग फे 
कारण ( वियोग का विचार करके ) वह खेद्‌ करने लगा । फिर उस देवने 
अपनी स्वना श्रथवा रत्नो से उन्तम॒ विमान से निकल कर प्र्वीतल पर जाने 
के लिए शीघ्र ही गति कां प्रचार किया, ्र्थांत वह शीग्रतापूरंक चल पडा । 
उस समय चलायमान होते हए, निर्मल स्वणं के प्रतर ससे कणंपूर छरौर मुकुट 
के एत्कट श्राडम्बर से वह दर्शनीय लग रहा था । श्नेक मणयो, सुवणं श्रौर 
रत्नों के समूह से शोभित शौर विचित्र रचना वाले पहने हृए कटिसूत्र से उसे 
हषं उतपन्न हौ रहा था । दिलते हुए श्रे रौर मनोहर कुण्डलो से उज्ज्वल सुख 
कीदीप्निसे उसकारूप बड़ादही सौस्यहो गया। कार्तिकी पूर्णीमाकी राच्रि 
मे, श्नि श्रौर मंगल के मध्य से स्थित श्रौर उद्य प्राप्त शारद निशाकर फे 
समान वह देव दर्शकों के नयनो को ्रानेन्द्‌ दे रहा था । वात्पयं यह दै कि 
शनि श्रौर मंगल ग्रह॒ के समान चमकते हुए दोनो कुण्डलो के बीच मे उसका 
सुख शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान शोभायमान दो रहा था ! दिव्य, चीष- 
धियो ( जडी-चूटियो ) के प्रकाश के समान सुह्कट आदि के तेज से देदीप्यमान 
रूप से मनोहर, समस्त ऋतुच्ो की लच््मी से बद्धित शोभा वाले तथा प्रकृष्ट 
गंध के प्रसार से मनोहर मेरु पव॑त के समान वह्‌ देव अभिराम प्रतीत होता 
था। उस देव ने एेसे विचित्र वेष की विक्रिया की । चह असंख्य-सख्यक श्रौर 
सख्य नामो वाले द्वीपं चरर समुद्रो के मध्व मे होकर जाने लगा । अपनी 
विमल प्रभा से जीव लोक को तथा नगरवर राजगृह को प्रकाशित करता हुच्ा 

दन्य रूपधारी देव अमयक्कमांर फे पास चरा प्रचा । 


तए णं से देवैः अ॑तलिक्खपडिवन्ने दसद्धवनाईं स्खिखिणियाईं 
पवरवत्थाईं परिहिए-८ एको ताव एो गमो, अस्सो वि गमो-- ) 
ताए उकिडाए तुरियाए चवलाए चंडाए सीहाए उद्ध्‌.याए जइणाए 
सेयाए दिव्याए देषगतिए जेणामेव जंबुदीवे दवे, भारहे वासे, जेणा- 
भेव दादिणदुभरण रायगिहे नगरे पोसहसालाए अभयण मारे तेणामेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता अंतरिक्खपडिवने दसद्धवन्नादं स्िखिशि- 
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"याहं पवरवत्थाईं परिदिए-अभयं कुमारं एवं यासी | 


तत्पश्चात दस के राधे श्र्थात्‌ पोच वणं वाले तथा घुंघरूवाले उत्तम 
वस्रं को धारण कियो हुष्मा वह देव आकाश मे स्थित होकर ( अभयजुमार 
से इस प्रकार बोलो-- ) ‡ 
यह्‌ एक प्रकार का गम~-पाठ है । इमके स्थान पर दूसरा भी पाठ हे । 
वह्‌ दस प्रकार द्‌ 
वह देव उक्कृ्ट, त्वरा वाली, कायिक चपलता वाली, श्रति उत्कपं के 
कारण चंड - भयानक ददता कारण सिंह जेसी, गवं की प्रचुरता के कारण 
उद्धत, शतु को जीतने वाली होने से जय करने वाली, लेक ्र्थात्‌ निपुणता 
वाली चर दिव्य देवगति से जहाँ जम्ब दीष था, भारत वपं था शरोर नँ 
दक्तिणावं मर्त था, उसमे भी राजगृह नगर था श्रौर जहो पौषधशाला मेँ 
द्ममयकरुमार था, वही श्राता ह्‌ । श्राकरके आकाश में स्थित होकर पाँच वणं 
वाले एवं घु'घुरु चाले उत्तम वस्नो को धारण किये हुए वह देव अभयकुमार से 
दस प्रकार कहने लगा । . | 
“ग्रहं णं देवाुपष्पिया ! पव्वसंगतिए सोहम्मकप्पवासी देवे 
महए, जं णं तुमं पोसहसालाणए अ्ममत्तं पगिष्टित्ता ण ममं मणसि 
करमणे चिटृसि, तं एस णं देवाणप्पिया ¡ अहं इं हल्वमागए । 
संदिसादहि णं देवायुप्पिया ! किं करेमि ? फ दल्ामि ! किं पयच्छामि! 
पिवते हिय-इच्छितं १ 
हे देवातुप्रिय । मेँ तुम्दारा पूवंभव का मित्र सौधम॑कल्यवासी महान्‌ ऋद्धि 
का धारक देव हूं । क्योकि तुम पौपधशाला मे अष्ट॑ममक्त तप ग्रहण करके सुमे 
मन मे रखकर स्थित हो, हसौ कारण हे देवायुप्रिय ! रमे शीघ्र यहाँ आया दं । 
हे देवानु्रिय ! बता तुम्दारा क्या इष्ट कायं करू ? तुम्दे क्या दुं ? तुम्हारे 
किसी सबधी को क्रया दुं ? तुम्हारा मनोवांदित क्या है? 
तए णुं से च्रमए मारे तं पुव्वसंगतियं देवं अंतलिक्खपडिवननं 
पासड्‌ । पासित्ता डते पोसदं पार, पारित्ता करयल० श्रंजिं कड 
एवं वयासी-- | । 
एवं खल्ल देवारण्पिया { मम ॒चुन्नमाउयाए धारिणीर देवीए 
्रयमेयारूवे अकालडोदले पाउन्भते-धनाच्रो णं तात्र अम्मयाग्रो.] 
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तहैव पुव्वगमेणं जाव दिणिजामि । तं णं तुमं देवाखुप्पिया ! सम 
चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए श्रयसेयाख्वं श्रकालदोहलं विरेहि । 


तत्यश्चात्‌ अभयकुमार ने श्रकाश मे स्थित पूवं भव के मित्र उस देव को 
देखा दै । देखकर बह हृ्ट-तु्ट हरा । पौपध को पारा-पूखं करिया १ फिर दोनों 
हाथ मस्तक पर जोड़ कर इस प्रकार कदा-- 

५ हे ठेवानुप्रिय मेरी छोटी माता धारिणी देवी को इस प्रकारका 
श्रकाल-दोहद उत्पन्न हआ ह कि वे माता धन्य है यावत्‌ मै भी अपने दोदद्‌ 
को पूणं करू । इत्यादि पूवं के समान स्‌ कथन यहो समम लेना चाहिए 
तोहे देचानुप्रिय ! तुम मरी छोटी माता धारणी देवी के इस प्रकार के दोहद 
को पूण कर दो । 


तए णं से देवे त्रभएणं कुमारेणं एवं घुत्ते समाणे हट्तड ° अभय- 
कुमारं एवं बयासी--तुमं शं दवाणुष्पिया ! ` सुणब्खुयचीसस्थे 
श्रच्छाहि । अहं णं तव चुल्लमाउयाए धारिणीएे देवीए अयमेयास्वं 
डोदलं पिशेमीति' कड श्रभयर॑सं ङृमारस्स अंतियाशरो पडिणिकंखमति 
पडिणिक्खमित्ता उत्तरपुरच्छमे णं बेभारपव्वए वेउष्वियसयुाएणं 
समोदणएणति, समोहण्णदत्ता संखेजाईं जोयणाहं दंडं गिसिरति, जाव 
दोच्चं पि वेउन्वियसु्घाएणं समोदण्णति, समोदण्णित्ता खिप्पामेव 
सगजियं सविज्जुयं सफुसियं तं पंचवण्णमेहणिणच्रोवसोहियं दिव्चं 
पाउससिरिं विरध्वेद्‌ । षिरव्वेदत्ता जेणेव अभए मारे तेणाभेव 
उवागच्छह, उवागच्छि्ता परभयं मारं एवं वयास । ` 

तत्पश्चात्‌ वद्‌ देव श्रभयकुमार के एेसा कहने पर हृष्ट-तुष्ट होकर अभय 

कुमार से बोलां-देवानुप्रिय ! तुम निखिन्त रहो श्रर ` विश्वास रक्खो । मे 
तुम्दारी लघु साता धारणी देवी के दस प्रकार के दस दोहद की पूर्तिं किये 
देता हूं। एेसा कह्‌ कर देव श्रभयक्कमार के पास से निकलता ह । निकल कर 
उत्तरपूं दिशा मे, बैभार गिरि पर जाकर वैँक्रिय समुद्‌ घात करता द । समुद चात 
करके संख्यात योजन प्रमाण वाला दंड निकालता दै, यात्‌ दूसरी बार भी 
वैक्रियसमुद्‌घात करता दै नौर गजना से युक्त, विजली से युक्तं मर जल- 
बिन्दुं से युक्त पांच वणं बाले मेघ्रो की ध्वनि से शोभित दिव्य वषा ऋतु की 


ल्मी की घिक्रिया करता है । चि।क्रेया करके जहौ अमयक्कुमार था, वहाँ ्चाता 
ह । प्राकर श्रभयङ्कमार से इस प्रकार कता हे । 
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एवं खलु देवारप्िया ! सए तव पियटरयाए सगज्ञिया सफुसिया 
सविज्जया 'दिव्वा पाउससिरी विडन्विया | तं विशे शं देवाखुप्िया ! 
तव चुल्लमाउया धारिणौ देवी अ्रयमेयास्वं अकालडोहलं | 
दे देवानुग्रिय } इस प्रकार में ने तुम्हारी प्रीति के लिए गजनायुक्त, बिन्दु- 
युक्त शरोर विदयुतयुक्त दिव्य वर्षालच््मी की विक्रिया की है । रतः दे देवानुप्रिय ! 
तुम्हारी छोटी साता धारिणी देवी इस प्रकार के इस दोहद की- पूर्तिं करे । 
तए णं से श्रभयक्रमारं तस्स पुव्वसंगतियस्स देवस्स सोहम्मकष्प- 
वािस्स श्र॑तिए एयमदटरं सोचा णिसम्म दद्रुरं सारो भवणाश्रो 
पडिरिक्खमह्‌, पडिणिक्खमित्ता जेणमेव सेणिए राया तेणमेव उवा- 
गच्छति उवागच्छित्ता करयल० श्र॑जलिं फंड एवं वयासी । 
तत्पश्चात्‌; अमयज्ुमार उस सौधर्मकल्पवासी पूवं के मित्र देव से यह 
बात सुन-सममः कर हृष्ट-तुष्ट होकर अपने भवन से बाहर निकलता है । निकल 
कर जँ श्रेणिक राजा बैठा था, वहां ्राता ह । आकर मस्तक पर दोनों हाथ 
जोड़ कर इस प्रकार कहता दै । 
' . (वं खलु ताश्रो ! मम पुव्वसंगतिएणं सोहम्मकप्यवासिखा देवेणं 
खिप्पामेव सगज्िया सविज्चया ( सफुसिया ) पंचचन्नमेहनिनात्नोष- 
सोरि्मा दिव्या पाद्सिरी विडव्विया । तं विणे णं मम चुल्लमारया 
धारिणी देवी अकारदोदलं ।' ' । । 
दे तात 1 इस प्रकार मेरे पूरवभव के मित्र सौधमं कल्पवासौ देव ने शीघ्र 
ही गजंनायुक्त, बिजली से युक्त ओर (वु दो सहित) पाँच रंगोके मेव की ध्वनि 
से खशोभित दिव्य वपां ऋतु को शोभा की विक्रिया की है । अतः मेरी लघु 
माता धारिणी देवी श्रपने प्रकालदोहद्‌ को पूण करे । 
तए णं से सेणिए राया अभयस्स इमारस्स ्रंतिए एयमटरं सोचा 
णिसम्म दत जाव कोडंबियणुरिसे सदावेति, सदावित्ता एवं वयासी- 
. सखिप्यामेव भो देवाणुण्पिया ! रायगिहं नयरं सिंधाडगतियचउक्रचचर्‌ ° 
` श्रासित्तसित्त जाव सुगंधवरगंधियं गंधबह्िभूयं करेह । करित्ता य मम 
एयमाणत्तियं पचचण्पिणह ।' तते णं ते कोडुबियपुरिसा जाव ॒पचष्पि- 
~. न्ति । 


--+- 


॥ 
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॥ 


तत्पश्चात श्र णिक राजा, अभयक्कुमार से यह बात युन कर श्रौर द्य 
मे धारण करके दर्षित शआरौर संतुष्ट हुता । यावत्‌ उतने कौटुम्बिक पुरुषो 
(सेवकौ) को बुलवाया । बुला कर इम भोति कहा-हे देवानुप्रिभो । शीघ्र ही 
राजग्रह नगर मे श्गाटक (सिंघाडे की श्रकरृति के ` माग), चिक (नहँ तीन 
रास्ते मिले वह मागं), चतुष्क (चौक) ओर चयूतरे शरदि को सीच कर, यावत्‌ 
उत्तम सखगंध से सुगंधित्त करके ओर गंधकी बद्री के समान करो ' एेसा करके 
मेरी आज्ञा वापिम सौपो । तत्पश्चात्‌ वे कोटुम्बिक पुरुष राज्ञा का पालन 
करे यावत्‌ उस श्राज्ञा को वापि सौपते द, श्र्थात्‌ आओआज्ञापृत्तिं की सूचना 
देते दै । 
तए णंसे सेणिए राया दोच्च॑ पि कोडुबियपुरिसे सदावः, सदा- 
वित्ता एं वयासी-“खिप्यामेव भो देवाुष्पिया ! हयगयरहजोहपवर- 
कलितं चाउरंगिणि सेनं सन्नाह, सेयणयं च गंयहरिथ परिकष्पेह '' 
ते वि तहे जाव पचषपिखंति । 

तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा दूसरी बार कौटुम्बिक पुरुषो को वुलवाता है 
शीर युलवा कर इस प्रकार' कहता, है-हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही उत्तम अश्च, 
गज, रथ तथा योद्धारो (पदातियो) सहित चतुरंगी सेना को तैयार करो ओर 


सेचनक नामक गंधहस्ती को भी तैयार करो ।' वे कौटुम्बिक पुरुप भी श्राज्ञा- 
पालन कर्के यावत्‌ श्राज्ञाचोपिस सौपते द । 


तए एसे सेणिए राया जेणेव धारिणी देवी तेण सेव उवागच्छति। 
उवागज्छित्ता धारिणीं देवीं एवं वयासी-"एवं खल्ल देवारुषिए ! 
सगज्ञिपा जाव पारप्तसिरी पाउन्भूता, तं णं तमं देवाणप्िए { एं 
श्रकालदोहलं निणेहि । 

तत्पश्चात्‌ वह श्र शिक राजा जहाँ धारिणी देवी थी, वदी आया । आकर 
धारिणी देवी से इस, प्रकार बोला--हे देवानुप्रिये । इस प्रकार गजना की भवनि 
से युक्त यावत्‌ वपां की सुषुमा प्रादुभूत हुई है ! प्रतण्व हे देवानुप्रिये ! तुभ 
श्रपने अकाल-दोहद की सिटृत्ति करो । 

तए णं सा धारिणी देवी. सेशिएणं रण्णा एवं वुत्ता समाणी 
हता, जेणामेष मज्जणएषरे तेणेव उत्रागच्छई, उवारग खत्ता मज्ञणषरं 
अगुपविसद्‌ । अरणपवरिसित्ता अतो अंतेउरंसि ण्डाया कयवतिक्म्मा 
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कयकोरय्मंगलपायच्छित्ता प ते वरपायपत्तशेउर जाव श्रागासफलि- 
हसमप्प्े अ्सयं नियत्था, सेयणयं गंध हस्थि दृरूढा समाणी शअमय- 
महियफेणयुंजसण्णिगासाहिं सेयचासरवालवीयणीदिं बीडजमाणी बीदज- 

माणी संपत्थिया | 

तत्पश्चात वह धारिणी देवी श्र शिक राजा के इस प्रकार कहने पर हष्ट- 
तुष्ट हु प्रौर जहाँ स्नानगरह था, उसी शरोर श्रा । च्राकर स्नानगृह मे प्रवेश 
किया । प्रवेश करके अन्तःपुर के अन्दर स्नान फरिया, बल्लिकमं करिया, कोक, 
मंगल च्रौर प्रायश्चित्त किया । फिर क्या किया ? सों कहते है- पैरो में उत्तम 
नूपुर पहन कर यावत्‌ श्राकाश स्फटिक मणि के समान प्रभा वाले वों को 
धारण किया । वस्र धारण करके सेचनक नामक गंधदस्ती पर त्रास होकर, 
श्र ्रतमन्थन से उत्पन्न हुए फेन के समूह के समान श्वेत चामर के बालो रूपी 
वीजने से चिजाती हई रवाना हुई । 


तए णं से सेणिए राया ण्ाए कयवलिंकम्मे जाव सर्सिरीष्‌ 
हस्थिखंधवरगए सकोरंटमल्नदामेणं छत्तेणं धरिज्ञमाणेणं चरउचामराहं 
वीडइजमाणे धारिणीं देवीं पिनो अएुगच्छह | 
तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा ने स्नान किया, बलिकमं किया, यावत्‌ सुसन्नित 
` होकर, श्रे ठ गंधहस्ती के स्कथ पर आ्रारूढ्‌ होकर, कोरंद चरक्त के फूलों की माला 
वाले दत्र को मस्तक पर धारण करके, चार चामरों से ्चिजाते हुए धारिणी 
देवी का श्रनुगसन करिया । । 
तए णंसा धारिणी देवी सेशिणएणं रण्णा दत्थिखंधवरगएणं 
पितो पिडतो समणुगम्ममाणमग्गा, हयगयरहजोदफलियार चाउरंगि- 
-णीए सेणाए सद्धिं संपरिघुडा (ए) महया भडचडगरवंदपरिक्छित्ता 
सव्विद्ीए सन्वजुहृए जाव दंदुभिनिग्धोसनादितरवेणं रायगिहै नगरे 
सिषाडगतिगचउक्षचचर जाव महापहेखु नागरजणेणं ्रभिनंदिजमाणा 
श्रभिनंदिजमाणा जेणामेव बेभारगिरिपव्वए तेणामेव उवागच्छह्‌ । 
उवागच्छित्ता वेभारगिरिकडगतडपायमूले आरामेषु य, उजणेष य 
काणणेसु थ, वणेसु य, वणसंडेयु य, स्क्तेसु य, गुच्छेखु य, गुम्मेखु 
य, लयासु य, वल्ली य, कंदरा य, दरीषु य, चंदीसु य, दहेसु य, 


र 


< 
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कच्छेषु य, नदीसु य, संगमेसु य, विवेरएु य, अच्छमाणी य, पेच्छ- 
माणी य, सज्जमाणी य, पत्ताणि य, पुष्ाणि य, फए़लाणि य, पल्न- 
वाणि य, गिण्डमाणी य, माणेमाणी य, अरग्धायमाणी य, परिभुंन- 
माणी य, परिभाएमाणौी य, वेन्भारगिरिपायमृले दो्लं विणेमाणी 
सव्वश्रो समता आरहिंडति । तए णं धारिणी देवी विणौतदोहला 
संपुनदोहला संपननदोहलला जाया यावि दौत्था | 


श्र्ठ हाथी के स्कंथ पर वेडे हुए श्रख्कि राजा धारिणी देवी के पीच- 
पीट चले । धारिणी देवी श्च हाथी रथ च्नौर योद्धाश्रं रूप चतुरंगी सेना से 
परत थी । उसके चारो ओर महान्‌ खभटो का समूह धिरा हुता था । इस 
प्रकार सम्पूणं समृद्धि के साथ, सम्पूणं युति के साथ, यावत्‌ दुटुभि के निर्घोष 
के साथ राजगृह नगर के श्'गाटक, त्रिक, चतुष्क श्रौर चत्वर श्रादि में होकर 
यावत्‌ राजमागे मे होकर निकली । नागरिक लोगो ने पुनः पुनः उसका श्रभि- 
नन्दन छिया । तत्पश्चात्‌ वह्‌ जहो वैभारगिरि पव॑त था, उसी श्चोर श्राह । 
आकर वैभारगिरि के कटकतट मे श्रौर तलददी में, द्म्पतिर्यो के करीडास्थान 
श्रारामों मे, पुष्प-फल से सम्पन्न उद्यानों में, सामान्य वर्तो से युक्त काननां मे, 
नगर से दूरवर्तौ वनो में, एक जाति के वृत्तो के समूह वाले वनखंडो मे, वृतो मे, 
वृन्ताकी रादि के गुच्छास्मो मे, वांस की फाडी श्रादि गुल्मो मे, आम्र आदि 
, की लताच्मो अर्थात्‌ पौधो मे, नागरवेल श्रादि की वल्लियो मे, गुफःरी मे, द्री 
(गाल शादि फे रहने के गड्हो मे,) चुरी (चिना खोदे श्राप ही जने हए जल 
की तलैया) मे, हदो-तालाबों मे, श्रल्प जल वाले कच्छे] में,नदियो मे, नदियों के 
संगमो में नौर अन्य जलाशयो मे, शर्थात्‌ इन सब के आसपास खड़ी होती हु, . 
वहं के दृश्यो को देखती हई, स्नान करती है, पत्रो पुष्पो फलों ओर पल्लवों 
(कौपलो) को भरद करती है, स्पशं करके उनका मान करती हई, पुष्पादिक 
को सूःघती हई, फल शादि का भक्तए करती हदं अर दूसरो को बँटती हुदै, 
वेभारणिरि के समीप की भूमि मे ्रपना दोहद पूणं करती हृद चारों शरोर परि- 
श्रमण करने लगी । तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी ने दोहद को दूर किया, दोहद्‌ को 
पूणे किया श्रौर दोहद को सम्पन्न किया । 


तए णं सा धारिणी देवी सेयणगगंधहस्थ दुरुढा समाणी सेणि- 
एणं हत्थिखंधवरगणणं पिदर पिद्ो समएगम्ममाणममा. हयगय 
जाव रहेणं जेणेव रायगिरे नगरं तेणेष उ्रागच्छ । उवागच्छित्ता 


४८ |] [ श्रीमद्‌ नाताधमकथांगम्‌ 
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रायगिहं नगरं मञ्फ' मन्फेणं जेणमेवर सए भव्रणे तेणमेव उव्रागच्छति। 

-उवागच्छित्ता विइल!हं माणुस्ादं भोगमोगादं जाव विहरति । 

तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी सेचनक नामक गंधहस्ती पर श्रारूद्‌ हद । श्रेणिक 
राजा श्रेष्ठ हाथी के स्कंधघ पर बट कर उसके पीद्े-पीे चलने लगे । अश्र हस्ती 
रादि से धिरी हृद वह जहाँ राजगृह नगर है, बां आती है । राजगृह नगर के 
वीचो-बीच होकर जरह अपना भवन दै, वशँ आती दै । वँ आकर मनुष्य 
संबंधी विपुल भोग भोगती हदे विचरती दै । 
तए ण से अभयङ्कमारे जेणमेव पोसहसराला तेणमेव उषागच्छह्‌ । 

उवागच्छदत्ता पुव्यसंगतियं देषं सकारे, सम्माणेड्‌ । सकारित्ता सम्मा- 
रित्ता पडिविसज्जेति । 

४ तत्पश्चात वह अभयक्रुमार जहो पौपधशाला है, वदी आता है । चाकर 
पूर्वं के मित्र देव का सत्कार-सन्मान करता द । सक्तार-सन्सान करके उसे विदा 
करता द । 


तण णं से देवे सगजञियं पचवण्णं मेहोषसोहियं दिव्वं पाउससिरं 
पडिसाहरति, पडिसाहरित्तां जामेव' दिधि पाउन्भए, तामेवं दिं 
पडिगपए. । 
तत्पश्चात्‌ चअरभयकुमार हारा विदा किया हुआ वह देव गजेना से युक्त 
; पंचरंगी मेघो से शोभित दिव्य वंषा-लद्मी कां प्रतिसंहरण करता दै, श्र्थात्‌ 
उसे समेट लेता दै ओर प्रतिसंहरण. करके जिस दिशा से ` प्रकट हुः था, उसी 
दिशा मेँ चला गया, रथात्‌ श्रपने स्थान पर गया। 
तए णंसा धारिणी देवी तसि अकालदोहर्लसि विणीयंसि संमा- 
शियडोदला तस्स गन्भस्स अणुकंपणटडाए जयं चिदरति, जयं आस 
यत्ति, जयं सुवति, श्राहारं पि य णं आहारेमाणी इतित्तं णाति- 
कडयं णतिकसायं शाति्र॑बिलं णातिमरहुरं जं तस्स गञ्मर्प हियं 
मियं प्त्थयं देसे य काले य आहारं हारं आदारेमाणी णंद्चितं, णारसोगं, 
` णाददेख्णं, दमोह, णादभयं, णाइपरित्तासं, ववगयचता-सोय-मोद्‌ 
` मय-परित्तासा उदुभयमाणसुरेहिं भोयणच्छायणगंध्मल्नालंकारेदिं ` तं 
-.- ग्भ सुहंसदेणं परिवहति । `: । 





नर्न 


उस्तिप् ताक प्रधमं अध्ययन `] [ ६ 
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तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी ने अपने उस श्रकाल दोह के पूणं दौने पर 
दोहद्‌ को सम्मानित किथा । वह्‌ उस गम की श्नुषएम्या कं लिए, गभं को बाधा 
न पर्हुचे हस प्रकार यतना-सावधानी से खड होती, यतना से बठती रौर 
यतना से शयन करती । आहार करती हुड एसा आदार करती जो अधिक 
तीर्खान हो, श्रधिक् कटुकन हो, अधिफ़ं कंसैलान लहो, श्रधिकख्टानहो 
श्रीर्‌ अधिकमोठामोनद्य। देशश्नौर कालके अनु पार जो उस गभ॑ के लिए 
हितकारक (बुद्धि-आयुष्य आदि का कारण) हो, मित (परिमित एवं इन्द्रियो को 
श्रनुकूल) हो, पथ्प्र (आआारोग्यजनक) दो । वह श्ति चिन्ता न करती, ति शोक 
न करतो, अति दैन्य न करती, ति मोह न करती, श्रतिः भय न करती श्चौर 
प्रति घ्रास्त न करती । अर्थात्‌ चिन्ता, शोक, मोद, भय श्रौर त्रास से रहित 
होकर सब ऋनं मे सुखप्रद भोजन, वख, गध, मालां श्रोर अलंकार आदि से 
सुखपूवेक उप गभे को वहन करती है 


, तणएणं सा धारिणी देवी नवंण्ं मासां बहुपडिपुण्णाणं अद्ध- 
दमारे.रादईदियाणं वीदककताणं अद्धरंत्तकालसमयंसि खकमालपाणिपायं 
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जीव सव्वंगरु द्रंगं दारयं पयाया । , 


, ,' ` तत्पश््वात्‌ धारिणी देवी ने नौ, मास परिषूणं होने परः च्रौर सादे सात 
रात्रि-दिवस बीत जाने पर, अधे रात्रि,के समय, श्र्यन्त कोमल दाय-पर वाले 
यावत्‌ सवां 'गसुन्द्र शिशु का प्रसव किया । 


, तए णं ताम्रो अगपडियारियाग्रो धारिणीं देवीं नवर्हं मासाणं 
जाब दारयं पयायं पासंति । पासित्ता सिरधं तरियं चलं वेद्यं, जेशेष 
सेणिए राथा तेरेव उवागच्छेति, , उवागज्छित्ता . सेणियं रायं जएणं 
पिजशएणं वद्भानति । बद्धावित्ता- करयलपरिग्गहिय धिरसावत्तं मत्थए 
अजलं क्ट. एवं बयासी | ˆ , ' -^ 
, ` तंतपश्चात्‌ दासिर्थी धारिणी देवी को नौ मास पृ हुए यावत्‌ पुत्र उत्पन्न 

हुश्रा देखती है । देख कर हं के ' कारण शीघ्र, मन से 'सवरा ' वालो, काथ से 
चपल एवं वेग वाली वे दास्य जीं श्रेणिक राजा है, वही आतो है । ाकर 


श्र सिक राजा को जय-विजय शब्दं कह कर बधाई देती दै । बधाई देकर, दोनों 
हाथ जोड कर, मस्तक पर आवर्तन करके अंजलि करके इस प्रकार कहती दै 


एवं सं देषोंुप्पिया ! धारिणी - देवीं शंवण्टं मासाणं जाव 


५२ ] |  (* [ श्रीम्‌ ज्ञोताधेकंथोगन्‌ 
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` -तंण.णं तस्स श्रम्मापियरो पमे दिवसे जातकस्य करन्ति कंसा 
बितियदिवये जागररिर्यं फरेन्ति, करित्ता तत्ियदिवसे  च॑दख्रदसरियं 
करन्ति, केरित्ता एवामेव निवत्ते असुरनातकम्मकरणे संपतते वारसि 
दिवसे विपुलं असणं पाणं खाद्मं साईमं उवक्खडावेन्ति, उवक्खडावित्ता 
सित्त-णई-णियग-सयण संवंधि-परिजणं बलं - ज बहवे गणणायग- 

दंडणायग जाव आमंतेति ! .- 


तत्पश्चात्‌ उस वालक के माता-पिता ने पले दिनि जांतकमं (नलं 
कृटनां श्राटि) किया'। दूसरे चिन जागरिका' (राति जागरण)" कियो 1. तीसरे 
दिन चन्द्र-सूय का' दशनं कराया । दसं प्रकार श्रेशुचि# जत केम॑' कीं क्रिया 
सम्पन्न हृद । फिर बारहवा दिन राया सो विपुलं रशने, पान, खादिमं र 
स्वादिम॑ वसतुरदं तैयारं कैरवी । तैयार करवां कर मित्र, बन्धु आदि ज्ञाति, पत 
रादि निंजक जन, काका आदि स्वजन, सुर श्रांदि संबंधी जन, दति आदि 
परिजन, सेना, नौर बहुत से गणनायक, दडनायक भादि को चासंवंणं दिया । 


† ।' त्रो पच्छा ण्हाया-कथवलिकम्मो केयकोउय ° जाव सव्वालैकार- 
बिभूसिया महदमहीलंयंसि' मोयंमेडवंसि तं विपु रसे 'पोणं खंह्मं 
सोमं मितणई० गणंशारयग नौव संधि -असिमोणा 'धिपार्मोशौ 
-परिभाएमाणापरिमृज्ेमाणा एवं च णं विर्दरद्‌ |, < , द त 
उसके पश्चात्‌ स्नाने किया, यलिकमं किया; संपितिक्तफ भादि कौतु 
क्रिया, यावत्‌ समस्तं अलंकारो से-विभूषित हूए । फिर; बहुत विशाल भोजन- 
मंडप मे, उस श्रशन, पान, लादिम चनौर स्वादिम भोजन .का सित्र, ज्ञाति शु दि 
तथा गणनायकं श्रादि के साथ ्यास्न्नार्दनः विस्वादन, परस्पर विभाजन अ 
परिभोग करते ह॑ विर्चरने लगे 4 / '' ` “ 
जिमियथुत्तत्तरागया वि यं 'णं समारा आयता _ चोक्खा  परम- 
सदभूया तं भित्तनाहनियंगसंयशं संवधिपरिजण० शर्णिशीर्यग ० ' वि 
लेणं पुष्गंधमल्रालंकारेणं सकाररेति,' संमार्णेति, सक्षारित्ता संम्माणित्ता 
एवं वयासी--"जम्दी णे" अगदः इमस्सं ' दारगस्सं गन्भत्थस्स चेव 
ऋ कही"कदीं ' “सुद जातकेम्मकेस्णे" पाठ दै । इसका (वर्धं है- शुचि जातकं 
की क्रिया। } [>, 2४ 7, ~} £+ = 
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समाणस्स अकालमेदेसु डोदले पाउन्भुए, तं होउ णं म्द दारण मेहे 
नामेणं मेहकुमारे ।' तस्स दारगस्स अम्मापियरो अयमेयारूवं गोंए्णं 

गुणनिष्फनं नामधेज्जं करन्ति । 

दस प्रकार भोजन करन के पञ्चात्‌ वेने के स्थान पर श्राये । शुद्ध जल 
से प्राचमन (कुल्ला) किया । हाथ-मुख धोकर स्वच्छं हुए, परम शचि हए 1 फिर 
उन मित्र, ज्ञाति निजक, स्वजन, संबंधीजन, परिजन शादि तथा गणनायक 
श्रादि का विल वख, गंध, माला श्रौर श्रलंकार से सत्कार किया, सन्मान 
किया । सत्कतार-सन्मोन करके इस प्रकार कहा- क्यो कि हमारा यह पुत्र जब 
गमं में स्थित था, तव इसे (इसकी माता को) ्रकाल-मेघ संबंधी दोहद्‌ प्रकट 
हव्या था । प्रतएव हमारे इम पुत्र का नाम भेधक्रुमार' होना चाहिए । हस 
प्रकार माता-पिता ने इस प्रकार का गौण श्रोत्‌ शुणनिष्पन्न नाम रक्ला | 


तए णं से मेदकमारे प॑चधार्प्परिग्गदिए । तंजदा-खीरधार्ईए, म॑डण- 
धाईए, मजणधाईैए, कीलावणधाईए,अंकथारए । श्रन्नाहि य बरहि 
खुजार्िं चिलाइयार्हिं वामणिवडभिवन्बरिवउसिजोणियार्हिः पल्दविय- 
ईिणियधोरुगिणिलासियलठसियद मिलिर्सिदलि्मारबिपुलिदिपक्कणि- 
वहलियुरु डिसवरिपारसीदिं णणदेसीहिं विदेसपरिमंडियािं ईंगित- 
चितिय-पत्थिय-वियाणियाहिं सदेसनेवत्थगदहियवेसा्िं निउणकसलार्हि 
विीयाहि चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-क॑चुदय-महयरगपंदपरिक्िखत्त 
हत्थाग्मो हत्थं संहरिजमाणे, श्रं कायो अकं परिथजमाे, परिगिजमाे, 
चालिजमाशे, उवलालिजमाणे, रम्म॑सि मणिकीष्टिमतलंसि परिमिज- 
माणे परिमिजमाणे शिव्वायणिव्याघायंसि गिरिकन्द्रमल्नीणे व चंपग- 
पायवे सुहसुहेणं बड । 
तत्पश्चात्‌ मेघककुमार पोच धायो द्वारा रहण किया गया-्पाच धारण 
उसका पालन-पोषण करने लगी । वे इस प्रकार ्थी-(*) कीरधात्री-दूध पिलाने 
वाली धाय, (२) मंडनधात्री-वस्नामूषण पहनाने वाली धाय (३) मजनधात्री- 
स्नान कराने वाली धाय, (ध) क्रीडापनधात्री-खेल खिलाने वाली धाय श्रौ 
(५) च्ंकधाच्नी-गोद मे लेने वाली धाय । इनके अतिरिक्त वह मेवङुमार अन्यान्य 


ब्जा (कबदी) चिलातिका (चिलात-किरात नामक नायं देश में उत्पन्न), 
बामन (बौनी), बडभी (बड़े पेट वाली), बबेरी (बर्बर देश में उत्पन्न), बङ्कश 
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देश की, योनक देश की, पल्हविक देश की, ईेसिनिक, धोरुकिन ल्दासक टेश की 
लङुस देश की, द्रविड देश की, सिहल देश कौ, च्चरव देश की, पुर्तिद देश की 
पक्कण देश की, वहत देश की, मुरुड देश की, शबर देश की, पारस देश की 
इस प्रकार नाना देशो की, परदेश-्पने देश से भिन्न राजगृह, को सुशोभित 
करने वाली, दंगित (सुख श्रादि की चेटा), चिन्तित (मानसिक विचार) श्चौर 
प्रार्थित (खरभिलपित) को जानने वाली, अपने-खपने देशके वेपको धारण 
करने वाली, निपुणो मे भी श्रतिनिपुण्‌, विनययुक्त दासियो के द्वारा तथा 
स्वदेशीय दासियो द्वारां शौर वप॑धरों (रयोग दारा नपु'सक वनाये हुए पुरुषो) 
क॑चुकियो श्रौर महत्तरको (न्तःपुर के कायं की चिन्ता रखने चालो) के समु 
दाय से धिरा रहने लगा । वह एक के दाथ से दृसरे क हाथ मे जाता, एक की 
गोद से दृसरे की. गोद मे जाता, गा-गा कर 'बहलाया जाता, उंगली पकड़ कर 
चलाया जाता, क्रीडा आदि से लालन-पालन किया जाता एवं रमणीय मणि- 
जटित फशं पर चलाया जाता हुमा वायुरहित रौर व्याधातरहित गिरिगुफा 
मे स्थित्त चम्पक वृत. के समान सुखपूवेक वदने लगा । 


तए णं तर्स मेहस्स मारस्प श्रम्मापियरो श्रशुुव्येणं नामकरणं 

च पञ्जेमणंः च एवं च॑कम्मणगं च चोलोवणयं च महया महया इडदी- 
सक्कारसयदणणं करिसु । 

तत्पग्ात्‌ उस मेघककुमार के मात्ता-पता श्रनुक्रम॒से.नामकरण, पालन 


मे सुलाना, चैयो से चलाना, चोटी रखना, मादि "संस्कार वडी बडी ऋद्धि चनौर 
सत्कार पूर्वक मानवसमूह के साथ करते ह । , 


५ न 


तए णंतं मेहङमारं अस्मापियरो सातिरेगटबासजायगं ' चेव 
गन्भद्रमे वासे सोहणसि तिहिकरणयुहुत्तसि कलायरियस्स उवणेन्ति । 
तते णं से कलायरिए मेहं कमार लेहाहयाओ गणितप्पहाणा>" सरण- 
रुतपज्वसाणाश्मो बावत्तरि कलार सुत्तश्रो अ अत्थश्रो अ करणा 
य सेहावेति, सिक्खवेति । 
तत्पश्चात्‌ कुं अधिक श्ाठ वषं के हुए, श्र्थात्‌ गभं से आठ चषं के हुए 
मेघक्ुमार को माता-पिता ने शुभ तिथि, करण रौर सुहत में कलाचायं के पास 
मजा । तत्पश्चात.कलाचायं ने .मेघक्ुमार, को गणित जिनमें प्रधान दै णेसी लेख 


शमादि शकुनिरत (पक्षियों के शब्द्‌) तक की बहत्तर कलार्पं सूचन से,"थं से यर 
--.. रयोग से सिद्ध करवाई वथा सिललारई । 
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तंजहा-(१) लें (२) गणियं (३) सुवं (४) नदं (४) गीयं (६) 
वाइयं (७) सरगयं (८) पोक्खरगयं (६) समतालं (१०) जूयं (११) 
जणवायं (१२) पासयं (१३) ्रहावयं (१४) पोरेकच्चं (१५) दग- 
मद्यं (१६) अनवि (१७)-फाणविदहिं (१८) वत्थविरहिं (१६) विले- 
वशविहिं (२०) सयणवरिहिं (२१) श्रज्जं (२२) पहेलियं (२२) माग- 
दियं (२४) गाह (२५) गीदयं (२६) सिलोयं (२७) हिरण्णज्ति 
(२८) सुव्नजक्ति (२९) चुनि (३० श्राभरणविर्हिं (३१) तरुणी- 
१डिकम्मं (३२) इत्थिलकखणं (३२) पुरिसलक्खणं (३४) दयलक्खणं 
(३५) गयलक्खणं (३६) गोणलक्णं . ३७) इच्छडलक्छणं (३८) 
छत्तलक्खणं (३६) डंडलक्खणं (४०) श्रसिलक्खणं (४१) भणिल- 
क्खणं (४२) कागणिलक्खणं (४३) बर्थुविज्जं (४४) खंधारमराणं 
८४५ ' नगरमाणं (४६) वृं (४७)'परिवृहं (४८) चारं (४8) परिचारं 
(५०) चक्कवृह (५१) गरुलवृहं (५२) सगडवृहं (५३) यद्ध (५४) 
निजुदधं (५५) जुद्धातिजुदधं (५६) अद्धजद्धं (५७) पिजं (५८) 
वादूजुद्धं (४६) लय्ाजुदधं (६०) सत्थं (६१) छरुष्पवायं (६२) धणु- 
व्वेयं (६ ३)न्दिरनपागं (६४) सुवनपाशं (६५). `सुत्तखेडं (६६) बडु- 
सेडं (६७ नाल्ियाखेडं (६ ८) पत्तच्छेज्जं (६६) कडग ज्जं (७०) 

सजीवं (७१) निजीवं (७२, सउणरुग्रमिति । । 

वह कलार दस प्रकार है-८९) लेखन (२) गणित्त (३) रूप बदलना 

(४) नाटक (४) गायन (£) वाद्य बजाना (७) स्वर जानना (८) वाद्य सुधारना 
(६) समान ताल जानना (१८) जु खेलना (१६) लोगो के साथ वाठविवाद्‌ 
करना (१२) पासो से खेलना (९३) चौपड खेलना (१४) नगर की रक्ता करना 
(१५) जल श्रौर मिदर के सयोग से वस्तु का निर्माण करना (१६) धान्य निप- 
जाना (६५) नया पानी उत्पन्न करना, पानी को संस्कार करके शुद्ध करना एवं 
उष्ण करना (८) नवीन वख बनाना, रंगना, सीना रौर पहनना (१६) विले- 
पन की वस्तु को पहचानना, तैयार करना, लेपन करना श्रादि (२०) शय्या 
चनाना, शयन करने की विधि _ जानना च्मादि (२९) श्रायां द्वद को पहचानना 


शरोर वनाना (२२) पदेलिर्यो" बनाना शौर चू्फना (२३) मागधिका ्र्थात्‌ 
मगध देश्य को माषा मे गाथा यादि बनाना (२४) प्राकृत भाषा मे गाथाश्चादि 
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बनाना (२५) गीति चंद बनाना (२९) शोक (्नुष्टुप छद) बनाना (२७) 
खुवणं बनाना, उसके ्नाभूषण बनाना, पहनना शादि (रण) नई चांदी बनाना, 
उसके स्ाभूषण बनाना, पहनना मादि (२६) चृण-गुलाव वीर आदि बनाना 
शरीर उनका उपयोग करना (३०) गहने घड्ना, पहनना आदि (३९) तरुणी की 
सेवा करना-प्रसाधन करना (३२) खरी के लक्षण जानना (२३) पुरुष के लक्षण 
जानना ३४) शरश्च के लक्तण जानना (३५) हाथी क लक्तण जानना (३६) गाय- 
बल के लच्तण जानना (३७) मुगां के लक्षण जानना (३८) छघ-लक्तणए जानना 
(३६) द॑ंड-लक्ेण जानना (४०) खड्गलक्तण जानना (४१) मणि के लक्षण 
जानना (४२) काकणी रत्न के लक्षण जानना (४३) वास्तुविद्या-मक्रान दुकान 
शमादि इमारतों को विद्या (४४) सेना के पड़ाव का प्रमाण श्रादि जानना (४५) 
नया नगर बसने रादि की कला (४६) व्यूद-मोचां चनाना (४७) विरोधी के 
व्युह फे सामने श्रपनी सेना का मोचा रचना (४) सैन्यसंचालन करना (४६) 
प्रतिचार-शत्रुसेना के समन्त अपनी सेना का चलाना (५०) चकरन्यूह-चाक के 
श्राकार में मोचां बनाना (५६) गरुड़ के श्राकार का व्यूह अनाना (५२) शकट 
व्यूह स्वना (५३) सामान्य युद्ध करना (५४) विशेष युद्ध करना (५४५) त्यन्त 
विशेष युद्ध करना (४६) छह यष्टि या अस्थि) से युद्ध करना (५७) मुष्टि युद्ध 
करला (५८) बाहयुद्ध॒ करना (५६) लतायुद्ध करना (६०) बहुत को थोड़ा चौर 
थोडे को बहत दिखलाना (६१) खड्ग की मूढ श्राद्‌ बनाना (६२) धनुष-वाण 
संबंधी कौशल होना (६२) चांदी का पाक बनाना (६४) सोने का पाक बनाना 
(६५) सूच का छेदन करना (६६) खेत जोतना (६५) कमल के नाल का छेदन 
करना (८) पत्र दन करना (६६) कड़ा डल शादि का छेदन करना (७०) 
मृत (मूर्धत) को जीवित करना (५९) जीवित को सृत (मृततुल्य) करना श्रौर 
(७२) काक धृक शमादि की बोली पहचानना । 


तए णं से कलायरिए मेदं कुमारं लेहाइयाश्मो गरियपरहाणायो 
सउणिरुपपज्वसराणाग्रो वावत्तरिं कलार सुत्तश्नो य ्रत्थश्मो य कर- 
णयो य सिहापेति, सिक्खावेति, सिदावेत्ता सिक्रखावेत्ता अम्मापिङणं 
उमेति । 

तए णं मेहस्स इमारस्स श्रम्मापियरो तं कलायरियं मधुरेहि वय- 
शेहि विपुतेणं बत्थगंथमघ्नालंकारेणं सक्कारेति, सम्मार्णेति, सक्कारित्ता 
सम्माशित्ता विपुलं जीवियारिहं पीददाणं दलयति । दलद्ता पडिषि- 

` “~ सज्जेन्वि | 


र 
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तत्पश्चात्‌ वह कलाचायं, मेषङ्कमार को गणित प्रधान, लेखन से लेकर 
शकुनिरुत पय॑न्त बहत्तर कलार्द सूत्र (मूल पाट) से, अर्थं से श्रौर प्रयोग से 
सिद्ध कराता दै तथा सिखलाता है । सिद्ध करवा कर चौर सिखला कर माता- 
पिताकेपास्ले जातादहं। 


तब मेघङ्कमार के माता-पिता ने कलाचायं का सघुर वचनो से तथा 
विपुल वख, गंध, माला श्रौर श्रलंकारो से सत्तार करिया, सन्मान किया । 


सत्कार-सन्मान करके जीविका के योम्य विपुल ग्रीतिदान दिया प्रीतिदान 
देकर उसे विदा किया । 


तए णं से मेहे हमारे बावत्तरिकलापंडिए णवंगसुत्तपटिबोदहिए 
ग्रारसविदहिप्पगारदेसीमासाविसारए गीदरई गंधव्यनट कुसले हयजोदी 
गयजोदयी रहजोही बाहुजोदी बाहुप्पमदी श्रलं मोगसमत्थे सादसिए 
बियालचारी जाए यावि दोत्था | 


तव मेघङुमार बहत्तर कलाच्रों मे पडत द्यो गया } उसके नौ अंगद ' 

क.न, दो तेर, दो नासिका, जिह्वा, त्वचा चनौर मन बाल्यावस्थाके कारण जो 
सोये-से थे-अव्यक्त चेतना वाले थे, वे जागृत से हो गये। वह्‌ परारह प्रकार 
की देशी भापाश्रो में कुशल हौ गया । वह गीति मे प्रीति वाला, गीत शरीर 
नृत्य मे कुशल दो गया बह ्रश्वयुद्ध; गजयुद्ध, रथयुद्ध रौर बाहूयुद्ध करने 
चाला बन गया । अपनी बाहूुखरो से विपत्ती का मदन करने में समथ हो गया । 
मोग मोगते का सामथ्यं उसमे खा गग्रा । साहसी होने के कारण विकालचारी- 
श्राधो गत मं भी चल पडनं वाला बन गया । 


तए णं तर्प मेदृमारस्स अम्मापियरो मेहं कमार बावत्तरिकला- 
पंडितं जाव वियालचारीजायं पासंति । पासित्ता टर पासायवडिस 
करन्ति अन्युम्गयधठुसियपहसिए षिव मणिकृणगरयणमत्तिचिन्त, 
पाटद्ध. तविजयवेजयंतीपडागाछत्ताइच्छत् कलिए, तंगे, गगणतलमभि 
सवमाणसिदहरे, जालंतररयस्पंजरुम्मिल्लियन्य मणिकिणगधूभियाए, 
वियसियसययत्तपंडरीए, तिलयरयणद्धयचंदचचिए नानामणिमयद्‌ामालं- 
फिए, अतो बरहि च सरटे तवणिजर्गलवालुयापत्थरे सुहफासे सस्सि- 
रीयसूमे पासादीए जाव पदिस्बे । क 


श्प | ` [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधमेकयनिम्‌ 
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तत्पश्चात्‌ मेघकुमार के माता-पिता ने मेघज्कुमार को वहत्तर कलाम मे 
पंडित यावत्‌ विकालचारी हा देखा । देख कर आठ उत्तम प्रासाद वनवाये । 
वे प्रासाद बहुत उचिःऽठे हुए ये । श्रपनी उज्ज्वल कान्ति के समह से रहैसते हृष 
से प्रतीत होते थे । मणि सुवणं श्रौर रत्नो की रचना से विचित्र थे । वायु से 
फहराती हदं श्रौर विजय को सूचित करने वाली वैजयन्ती-पताकाश्यं से तथां 
छत्राति-छत्रां (एक दूसरे के ऊपर रहे हुए छत्रो) से युक्त थे । बे इतने ऊँचे थे कि 
उनके शिखर माकाशतल को उल्लंघन करते ये । उनकी जालियो के मध्य मं 
रत्नों के पंजर एसे प्रतीत दोते थे, मानों उनके नेत्र दा । उनम मणियो श्नौर 
कनक की धूमिका (स्तूपिकाए) थीं । उनम सा्तात्‌ श्रथवा चित्रित किमे हुए 
शतपत्र श्रौर पुण्डरीक कमल विकसित हो रदे थे । बे तिलक रत्नो एवं अद्ध 
न्द्रौ-एक प्रकार के सोपानो से युक्त थे, श्रथवा भित्तियो में चन्दन यादि के 
श्रालेख (हाथ) से चचित थे । नाना प्रकार की मणिमय मालाओं से श्रलकरृत 
ये । भीतर रौर बादर से चिकने थे । उनके श्रांगन मेँ सुवणं की रुचिर वालुका 
विद्धी थी । उनका सपं सुखप्रद था । रूप वड़ा ही शोभन था । उन्हे देखते ही 
चित्त में प्रसन्नता होती थी । यावत्‌ वे महल प्रतिरूप थे-अत्यन्त मनोहर थे । 


एगं च णं महं भवणं करंति-श्रणेगखंमसयसंनिविई लील्धियसाल- 
भंजियागं श्रग्युग्गयष्ुकयवदरवेश्यातोरणवररदयसालमंनियासुसिलिट- 
विसिद्रलद्रसंटितपसत्थवेरुलियखंभनाणामणिकृणगरयणखचितउजलं बहु- 
समसुषिभत्तनिचियरमणिजभूमिभागं ईहामिय ° जाव मत्तिचित्त खंयुरगय- 
वहूरवेश्यापरिगयाभिरामं विजञादरजमलजयलजत्त पिव अच्चीसदस्स- 
मालणीयं सूबगसदस्सकलियं भिसमां भिन्िसमाणं चक्रघुघ्नोयणलेसं 
सुदफासं सस्सिरीयसूवं फंचणरय शधूभियागं नााविहपंचवनषंरापडाग- 
परिमंडियम्गसिरं धवलमरीचिकवयं विणिम्युयंतं लारद्नोहयमदियं 
जाव गंषवद्धिभूयं पासादीयं दरिसणिज्जं अभिरूबं पडिस्वं । 
प्रौर एक महान्‌ भवन (मेघछुमार के लिए) बनवाया । वह अनेक 
सैकड़ों स्तंभो से बना हु्रा था । उसमे लीलायुक्त अनेक पुतल्तियाँ स्थापित की 


इद थी । उसमे ऊँची चौर खनिर्भित वजञरत्न की वेदिका थौ रौर तोरण ये । 
मनोहर निर्भित्त पुतल्ियो सहित उत्तम, मोटे एवं प्रशस्त बैदूयं रत्न के स्तंम ये, 


क लम्बाई की च्रपेक्ता ऊंचाई ङु कम हो तो वह महल भवन कदलाता ह। 
„. लम्बाई से ऊंचाई दुगुनी होः तो प्रासाद कदलात्राःई । | 
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वे विविध प्रकार के मणियों सुवणं तथा रत्नं से खचित होने फे कारण उज्ज्वल 
दिलाई देते थे । उनका भूमिभाग बिलङ्ख्त सम, विशाल, पक्का श्रौर रमणीय 
था । उस भवन में दहाख्ग, वृषभ, तुरग, मनुष्य, मकर श्रादि के चित्र चित्रित 
कये हुए थे । स्तंभो पर वनी वज्ररत्न की वेदिका से युक्त होने के कारण रमणीय 
दिलाई पडता था । ससान श्र णी में स्थित विद्याधरो के युगल यंत्र दारा चलते 
दीख पडते थे । वह॒ भवन हजारो किरणो से व्याघ्र ्रौर हजारो चित्रं से युक्त 
होने से देदीप्यमान श्रौर श्रतीव देदीप्यमान था । उसे देखते ही दर्शक के नयन 
उसमे चिपक से जाते ये । उसका स्पशं सुखप्रद था श्रीर्‌ रूम शोभासम्पन्न था । 
उससे सुव, मणि एवं रत्नों की स्तूपिकार्य बनी हुदै थी । उसका प्रधान शिखर 
नाया प्रकार को, पोच वर्णो को एवं घंटाश्मो सहित पताकार्रो से सुशोभित 
था । वह चद रौर देदीप्यमान किरणो के समूह को फेला रहा था । वह्‌ लिंपा 
था, घुला था श्नौर च॑ंदोवे से युक्त था। यावत्‌ वह मवन्‌ ग॑थ की वत लैसा 
जान पड़ता था । वह चित्त को प्रसन्न करने वाला, दशनीय, श्रभिरूप चौर 

प्रतिरूप था-अतीव मनोहर था । 

तए शं तस्स मेहुमारस्स अम्मापियरो मेहं इमारं सोहण॑सि 
तिदिकरणनक्खत्तयुहुत्तंसि सरिसियाणं सरिसव्ययाणं सरिसत्तयाणं 
सरिसलावनरूबजोव्वणएगुणोववेयाणं सरिसणएदिन्तो रायङलेहिन्तो आणि- 
्रल्ियाणं पसादणद्रंगस्रविहवबहुश्रोवयणमंगलसुजंपियार्हि रट राय- 
परकण्णाहिं सद्धिं एगदिवसेणं पाणि गिर्दार्विसु | 

तत्पश्चात्‌ मेघङ्कुमार के माता-पिता ने मेघङ्कुमार का शुभ तिथि करण 

नकत्र श्नौर सुदत्त मे, शरीर-परिमाण से सदृश, समान उग्र वाली, समान त्वचा 
कान्ति) वाली, समान लावस्य वाली, समान रूप (श्राति) वाली, समान 
यौवन रौर शुँ वाली तथा श्रपने कल के समान राजकुलो से लाई हई व्माठ 
भष राजकन्याश्रो के माथ, एक ही दिन-एक ही साथ, आये चगो मे अलंकार 
धारण करने बाली सुहागिन सियो द्यरा किये इए मंगलगान एवं दधि श्रेत 
श्रादि मांगलिक पदार्थो" के प्रयोग द्वारा पाणिग्रहण करवाया । 


तए शं तस्स मेदस्स अम्पापियरो इमं एयास्वं  पीददाणं दलयद्‌- 
अटहिरण्णकोडीश्रो, चङ सु्रस्णकोडीच्रो, गादाजुसारेण भाणियव्वं 
जाव पेसणकारियाञ्मो, अन्नं च विपुलं धणकणगरयणमणिमौत्तिय- 
संखसिलप्पवालरत्तरयणसंतसारसावतेज्जं श्रलाहि जाव आसत्तमाश्रो 
छृलवंसायो पकामं दाड' पकामं मोत्तुं पकामं परिमाएड । 
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तत्पश्चात्‌ मेघकमार के माता-पिता ने (उन आर कन्याश्रं को) इस 
भ्रकार प्रीतिदान दिया-श्राठ करोड़ हिरण्य (चांदी), ्राठ करोड़ सवणे, श्नादि 
गाथाम के अनुसार समम लेना चाहिए, यावत्‌ माठ-~खाट प्रेष कारिणी 
(नाटक करते वाली) अथवा पेपणएकारिणी (पीसने वाली), तथा श्रौर भी 
विपुल धन. कलक, रत्न, मणि, मोती, शंख, मूगा, रक्त रत्न (लाल) रादि 
उत्तम सारभूत द्रव्य दिया, जो सात पीदी तक दान देने के जिए, भोगने कं 
लिए, उपयोग करने के लिए श्रौर वेटवारा करके देने के लिए पर्याप्न था | 


तए शं से मेहे मारे एगमेगाए भारियाए एगमेगं हिरण्णफोडि 
दलयति, एगमेगं सुवन्नकोडिं दलयति, जाव एगमेगं पेसणकारिं दल- 
यति, शन्न च विपुलं धणएकणग जाव परिभाएडं दलयति । 
तत्पश्चात्‌ उस मेघकुमार ने प्रत्येक पत्नी को एक-एक करोड हिरण्य दिया 
एक-एक करोड सुवणं दिया । यावत्‌ एक-एक प्रक्तएकारिणी या पेषणकारिणी 
दी । इसके अतिरिक्त अन्य विपुल धन कनक रादि दिया, जो यावत्‌ दान देने, 
भोगोपभोग करने च्रौर वँटवारा करने के लिए सात पौदियों तक पर्याप्त था । 
तए शं से मेहे हमारे उपपि पासायवरगणए णुड्माेिं शंगमत्थ- 
एहिं वरतरुशिसंपरक्तेहिं त्तीसहवद्भएदिं नाउएहिं उवगिजमाणे उव- 
गिज्माणे उवलालिजमाणे उवलालिजमाणे सदफरिसरभरूवगंषविउले 
मागुस्सए कामभोगे पणुमवमांणे विहरति । 
तत्पश्चात्‌ मेघकुमार श्रे प्रासाद के उपर रहा हृश्रा, मानो मृद्गाके 
सुख एूट रदे हो, इस प्रकार उत्तम स्त्रियों द्वारा किये हए वनत्तीषबद्ध नाटको 
द्वारा गायन किया जाता हृ्ा तथा क्रीडा करता हुमा, मनाज्ञ शब्द स्पशं रस 
रूप श्रौर गंध की विपुलता वाले मनुष्य संबधी कामभोगा को भोगता हु 
विचरता "7 
ते णं काले णं ते णं समए णं समणे भगवं संहावीरे पुच्धारोपुचवं 
चरमाणं गामाणगामं दृडजमणि 'सुसुेणं विहरमाणे जेणमेव राय गेहं 
नगरे गुणसिलण चेदए जाव विहरति । 


 यीकाकार ने उल्लेख करिया है फ ये गाथा नकल उपलन्ध नही है, 
>> . तथापि च्रन्य अर्थो में उन वस्र का उल्लेख ६, जो इन कन्या को प्रदान डी गई थीं । 


[1 
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उस काल श्रौर उस समय मे श्रमण मगवान्‌ महावीर अरयुक्रम से चलते 
हए, एक गोवि से दूसरे गव जाते हुए, सुखे-खुखे विहार करते हुए जर्हा राजगृह 
नगर था श्रौर जहो गुणशील नामक चैत्य था, यावत्‌ वहीं आकर ठरते है । 
तए -णं से रायगिहे नगरे सिंघाडग० महया बहुजणसदेति बा 
जाव बहवे उग्गा भोगा जाव रायगिहस्स नगरस्स मज्छमन्भैणं एग- 
दिसिं एगाभियुहा निगच्छति । इमं च णं मेहे मारे उप्पि पासाय- 
वरगए फुटमाणेहिं मुयंगमत्थपरिं जाव मारुस्सए कामभोगे भु"जमाणे 
रायमग्गं च आलोएमाणे आलोएमाणे एवं च णं विहरति । 
तत्पश्चात्‌ राजगृह नगर में श्रद्गारक-सिघाडे के श्राकार के मागं श्रादि 
मे बहुत से लोगो का शोर होने लगा । यावत्‌ बहुतेर ईम कुल के, भोग कुल 
के श्रादि समी लोग यावत्‌ राजगृह नगर कं मध्य भागमें होकर एही दिशा 
मे, एक ही शरोर मुख करके निकलने लगे । उस समय मेघक्कुमार रपे प्रासाद्‌ 
प्रथा। मानों मृदंगों का सल फूट रहा हो, इस प्रकार गायन करिया जा रहा 
था । यावत्‌ मनुष्य संबंधी कामभोग भोग रहा था श्रौर राजमागं का ्रवलोकन 
करता-करता विचर रहा था। व ट 
तणएणंसे मेहे कुमारे ते बहवे उग्गे भोगे जाव एगदिसाभिगहे 
पासति पाधित्ता फंचु्जपुरिसं सदावेति, सदावित्ता एवं वयसि 
णं मो देवारुप्पिया ! अज्ञ ॒रायगिहे नगरे इंदमहेति वा, खंदमहेति 
वा, एवं रुद्‌-सिव-वेसमण-नाग-जक्रख-भूय-नई-तलाय-रुक्ख-चेतिय- 
पययय-उजाण-गिरिजत्ताई्‌ वा ? जग्रो णं बहवे उग्गा भोगा जाव एग- 
दिसिं एगाभियुदा णिग्गच्छंति ¢ 
॥ तत्पश्चात्‌ बह मेघङमार उन बहुतेरे उग्रङ्कज्ञीन भोग कुलीन यावत्‌ सब 
लोगोंकोएक ही दिशा में सुख किंबे जाते देखता पै । देखकर कंचुकी पुरुष कों 
बलात दै श्रौर बुलाकर इस प्रकार कता है--ददे देवानुप्रिय ! क्या आज 
राजगृह नगर मे इन्द्र महोत्सव द १ स्कंद्‌ ( कार्चिकेय ) का महोत्सव है १ या 
सद्र, शिव, वैश्रमण ( कुवेर ), नाग, यक्त, भूत, नदी, तडाग, वृत्त, चैत्य, पव॑त, | 
उद्यान या गिरि (पवत) की यात्रा दे, जिससे बहुत से उग्र-कुल तथा भोग-कुल । 
भादिकेसयलोगएक दी दिशा मे ओरं एक दी शरोर मुख करके निकल रहे दै १ 


तए णं से कंचुदजयुरिसे समणस्स भगवग्मो महावीरस्स गदहिया- 


---------* 
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, गमणपवित्तीए मेहं कृमारं एवं बयासी-नो खलु देवारुणिया ! अजञ 
रायगिहे नयरे ईदमहेतिवा जाव गिरिजत्ता्ो वा, जं णं एए उग्गा 
जाव एगदिरसिं एगाभिगहा निग्गच्छंति, एवं खल्ल देवागुणिया ! समणे 
मगवं महाणीरे च्राहगरे तित्ययरे इहमागते, इह संपत्ते, इह समोपे, 
इह चेव रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए श्रहापडि ० जाव विहरति । 
तत्पश्चात उप कचुकी पुरुप ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
्रागमन.का वृत्तान्त जान कर मेघकुमार को इस प्रकार कटा--इे देव लिय! 
ज राजगृह नगर मेँ इन्द्र महोत्सव या यावत्‌ गिरियाच्रा आदि नहीदहैकि 
जिसके निमित्त यह उग्रककल के, भोगङ्कल के तथा श्रन्य सव लोग एक ही दिशा 
मे, एकाभिमुख होकर जा रदे हँ । परन्तु देवानुप्रि 7 ! श्रमण भगवान्‌ महावीर 
धमं तीथं की च्रादि करने वाले, तीर्थं की रथापना करने वाले यँ श्राये है, 
पधार चुके है, समवसत हए दै श्रौर इसी राजगृह नगर मे, गुखशील चैत्य में 
यथायोग्य श्रवग्रह॒ की याचना करके यावत्‌ विचर रहे दै । 


तए शं से मेहे कंचुदजपुरिसस्प अंतिए एयमद्रं सोचा शिसम्प 
हृतद कोडुंबियपुरिसे सदावेति, सदावित्ता णवरं वयासी-खिणपामेव 
भो देधाणुप्पिया ! चाउग्ंटं अ्ासरहं चत्तामैव उवट्रवेह ॥ तह त्ति 
उवेति ।' 
तत्पश्चात्‌ मेघङ्कमार कंचुकी पुरूष से यह बात खन कर एवं हव्य म॑ 
धारण करके, हृ्-तुष्ट होता हा कौटुम्बिक पुरुषों को बुलवाता ह रौर बुलवा 
कर इस्‌ प्रकार कहता है--हे देवानुभ्रियो । शी टी चार घंटा वाले छश्चरथ 
को जोत कर उपरिथत करो । बे कौटुम्बिक पुरुष "बहुत श्रच्छो' कहं कर रथ 
जोत लाते है| 


तए णं से मेहे र्टाए जाव सव्वालंकारविभूसिए चाग्ष॑टं त्रास 
रहं दुरूढे समाणे सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ञमाणेणं महया भडचड- 
"ग्रविंदपरियालसंपरिषुडे रायगिहस्स नगरस्स मञ्भमज्मेणं निग्गच्छति। 
-निगगच्छित्ता जेणामेव गुणसिलए चेदए तेणामेव उवागच्छति । उवा- 
गच्छित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स छत्तातिदत्तं पडागातिपडागं 
विज्ञाहरचारणे जंमए य देषे श्रोबयमाणे उप्पयमाणे पासति । पारित्ता 
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चारग्धयाञ्रो आसरहाश्नो पचोरुहति । पचोरुटित्ता समणं मगधं महा- 
वीरं पंचविहेणं अभिगपेणं अभिगच्छति । तंजहा-८९) सचित्ताणं 
दव्मराणं विडसरणयाए (२) श्रचित्ताणं दव्वाणं अबिडसरणयाए (३) 
एगसादियउत्तरासंगकरणेणं (४) चक्ुप्फासे श्रंजल्िपग्गहैणं (५) 
मणसो एगत्तीकरणेणं । जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उवा- 
गच्छति । उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्घुत्तो श्रायाहिणं 
पयाहिणं करेति । करित्ता वदद, णमंसई्‌, वंदित्ता शम॑सित्ता समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्य चासन्ने णाइद्रे सरशसमाणं नमंसमाणे अंजलि- 
यउडे अभिग्रह विणएणं पञ्युवासड्‌ | 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार ने स्नान किया । सवं अलंकारो से विभूपित हुमा । 
फिर चार घंटा वाले श्रथ पर श्रारूद्‌ हुता । कोरंट वृत्त के पूला की माला 
वालेछछत्र को धारण किया । सुभटो के चिपुल समूह्‌ वाले परिवार से चिरा 
हुश्रा, राजगृह नगर के वीचों बीच होकर निकला । निकल कर जहां गुणशील 
नामक चैव्य था, वहाँ राया । श्राकर श्रमण भगवान्‌ महाधीर स्वामी के छत्र 
पर छत्र श्रौर पताकाश्नों पर पताका आदि त्रठ्शिथो कां देखा तथा विद्याधरो, 
चारण सुनियो श्रौर ज भक देर्वो को नीचे उतरते एवं ऊपर उठते"देखा । यह्‌ 
सव देखकर चार घरटा वाले श्र॑श्वरथ से नीचे उतरा । उतर कर पोच प्रकार 
के च्रभिगम करके श्रमण भगवान्‌ महावीर के सन्मुख चला । वह पोच श्रभि- 
गम इस प्रकार है- (१) पुष्प पान शादि सचित्त द्रव्यो का त्याग (२) वल्ल, 
श्राभूषण आदि श्रचित्त द्रव्योका ्त्याग (द) ए शाटिका (दुष्टर) का 
उत्तरासग (ट) भगवान्‌ पर ट्ट पड़ते दी दोनो दाथ जोड़ना शौर (५) मन 
को एकाग्र करना । यह अभिग्रह करे जहौ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ 
राया । श्नाकर्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर को दक्षिण दिशा से आरम्भ करक 
( तीन बार ) प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करर भगवान को स्तुति रूप चन्दन 
करिया श्रौर काय से नमस्कार किया। बन्दन नमस्कार करर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के अत्यन्त समीप नीं ओर त्यन्त दूर मी नह एसे समुचित स्थान 
पर बेठ कृर, धर्मोपदेश सुनने की इच्छा करता हुखा, नमसकार करता हुच्ा, 
दोन। दाथ जोड़े, सन्मुख रह कर, प्रमु को उपासना करने लगा । ` 


तए णं समणे भगवं महावीरे मेहङ्मारस्स तीसे य महतिमहाल्तियाए 
परेसाए मजञ्फगंए विचित्त धम्ममादक्खद्‌, जहा जीवा वज्छंति, युच्चंति, 
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जह य संकिलिस्संति । धम्मकठा भाणियव्वा, जाव परिसा पडिगया । 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेषक्कमार को श्रौर उस महती 
परिषद्‌ को, मभ्य मेँ स्थित होकर विचि प्रकार को श्र॒तधमं च्यौर चारित्र धमं 
कहा । जिस प्रकार जीव कर्मो से बद्ध होते है, जिस प्रकार सुक्त होते है श्रौर 
जिस प्रकार संक्लेश को प्राप्न होते है, यदह सव धर्मकथा श्रौपपातिक सूत्र के 
श्रलुसार कह लेनी चादिए । यावत्‌ धमदेशना सुनकर परिषद्‌ अर्थात्‌ जनसमूह 
वापिस लौट गया । 


तए णं मेहे मारे समणस्स भगवशो महावीरस्स अंतिए धम्मं 
सोचा शिसम्म दृते मणं भगवं महावीरं तिक्रखुत्तो ्रायाहिणं 
पयादिणं करद, करित्ता वंदई नम॑सह, वंदित्ता नमंपित्ता एवं वयासी- 
'सदहामि णं भते ! शिग्ग॑थं पादयणं, एवं पत्तयामि णं, रोएमि एं, 
श्रनयुद्धेमि, णं मंते ! रि्गंथं पावयणं, एवमेयं मंते ! तहमेयं भते ! 
अवितहमेयं मंते ! इच्छियमेयं, पटिच्छियमेयं भ॑ते ! इच्छियपटिच्छिय- 
मेयं भते ! से जहेव तं तुन्मे वदह । जं नवरं देवाणुष्पिया ! श्रम्मा- 
पियरो आपुच्छामि, त्रो पच्छा पु डे भवित्ता णं पव्वदस्सामि ।' 


'अहाबुहं देषाणुषिया ! मा पडिवंधं करे । 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महाचीर के पाम से मेघकुमार मे धस श्रवण 
करके शरीर उसे हृदय मे धारण करके, हृट-तु्ट होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को तीन बार दाहिनी श्रोर से आरम्भ करके, प्रदक्निणा की । प्रदक्तिणा करके 
वन्द्न-नमस्कार किया । वन्द्न-नमस्कार करके इस प्रकार कदा-- "भगवन्‌ ! मेँ 
निभ्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं उसे सर्वोत्तम स्वीकार करता हूं । मेँ उस पर 
प्रतीति करता हं । सुमे निम्रन्थ प्रवचन रूचता दै, अर्थात्‌ जिन शासन के श्रनु- 
सार श्राचरण रने की श्रमिलाषा करता ह, भगवन्‌ ! मैँ निप्रन्य प्रवचन को 
श्रंगीकार करना चाहता हं । भगवन्‌ ! यह एेसा ही दै ( जैसा आप कहते दै ), 
यह उसी प्रकार का दै, अर्थात्‌ सत्य है । भगवन्‌ ! मैने इसकी इच्छा की ई, 
पुनः पुनः इच्छा की है, भगवन्‌ ! यह इच्छित रौर पुनः पुनः इच्छित है ! यह 
वैसा ही है जैसा श्राप फरमाते है । बिरोष बात यह्‌ दै कि, दे देवालुप्रिय ! 
मँ श्रपने माता-पिता की श्राज्ञा ले लू, तत्यश्वात्‌ युर्डित होकर दीक्ता 

"~. प्रहण करूं गा ।' 
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भगवान्‌ ते कदहा--्दे देवानुप्रिय ! जिससे तुमे सुख उपजे वह कर, 
परन्तु उसमे विलम्ब न करना । 

तए णं से मेहे मारे समणं भगवं महावीरं वंदत्ति, नसंसति 
व॑दित्ता नम॑सित्ता जेणामेव चारग्धटे आघ्ररह तेणमेप ' उवागच्छः । 
 उवागच्छित्ता चाउग्घंटं आसरहं दृरूहद, दृरूहित्ता महय। भडचडग्रपहः 
करणं रायगिहस्स नगरस्स मजञ्फमञ्मेएं जेणेष सए भवखे तेणामेवं 
उवागच्छह, उवागच्छित्ता चाउग्धंटा्रो आसरहाश्रो पचोरुटइ । पचो- 
रुहित्ना जेणमेव अम्पापियरो तेणमेव उवागच्छईू.। उवागच्छित्ता 
अम्मापिरणं पायवडणं करई । करित्ता एवं वयासी एवं खलु अस्म्‌- 
याश्रो { मए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अंतिए धम्मे शिसंते, से 
वि य मे घस्मर इच्छिए पडिच्छिए अभिरुदए 


तत्पश्चात्‌ मेघङ्कमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन किया, 

अथात्‌ उनकी स्तुति की, नमस्कार किया, स्त॒ति-नमकार करके जहाँ चार-- , 

\ घंटात्मो वाला श्रश्व-रथ था, वहाँ श्राया । श्राकर चार घंटाश्रों वाले अश्व- 
रथ पर आरूढ ह्या । आरूढ होकर महान्‌ खमटो रौर विपुल समूह वाले 
परिवार के साथ राजगृह, के बोचो-बीच होकर जहां पना घर था, वहाँ 
राया ¡ "आकर चार घंटात्रो वाले श्रश्व-रथ से उतरा । उतर कर जय उसके 
भाता-पिता थे, वही श्राया । श्राकर माता-पिता के परो मेप्रणाम करिया । 
-प्रणाम करके इसन प्रकार कहा--दे माता-पिता-। मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर 

के समीप इस प्रकार धर्मं श्रवण कियाद चनौर मैने उस धसं को दच्छाकी है, 

वार-बार इच्छा की ह । वह सुमे रुचा दे । 


तए शं तस्स मेहस्स अम्मापियरो एवं वयाप्री-धन्नो सि तुमं 

जाया ! संपन्नो सि तुमं जाया ! कयत्थो भि तुमं जाया! जं णं तुभं 

\ समणस्मर भगवश्रो महोवीरस्पर अंतिए धम्मे शिसंते, से विय मै धम्मे 
इच्छिए पडच्छिए श्रभिरुहृए्‌ । | 

` तत्पश्चात्‌ मेघछुमार के भात्ता-पिता इस प्रार वोले-पुत्र 1 तुम धन्य 

हो, पुत्र ! तुम पूरे पुर॑यवान्‌"हो, दे पुत्र । तुम कृतार्थ हो, करि तुमने श्रमण 


भगवान्‌ ' महावीर के निकट धमं श्रवण श्रिया है श्रौर वह्‌ धर्म.भी तुम्दे इष्ट 
, पुनः पुनः इष्ट चीर रुचिकर हृ है । ` 
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तए णं से मेहे इमारे अरम्मापियरो दोच' पि तच्च' पि एवं वयासी- 
एलं खलु अम्भयाय्ो ! मए समणस्स भगवश्रो महावीरस्य अंतिए 
धम्मे निप॑ते। सेवि यणं धम्मे इच्छि्‌, पडिच्छिए, अभिरुदए | 
तं इच्छामि णं श्रम्मयाच्मे ! तुन्मेहिं अन्भणुनाए समाणे समणस्स 
भगवभ्मी महावीरस्स अतिए गुडे भवित्ता णं आ्गाराग्रो अरशगारियं 
पञ्वटत्तए | 
तत्पश्चात्‌ वह॒ मेधङ्कमार माता-पिता से दूसरी वार श्रौर तीसरी बार 
इस प्रकार कहने लगा--दे माता-पिता ) मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर से धर्म॑ 
श्रवण किया है । उस धसं की मेने इच्छा कीदहै, बार-बार दच्छाकी है, वह 
समे रुचिकर हृश्रा है । श्रतणएव हे माता-पिता ! मेँ तुम्हारी अनुमति पाकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप मुर्डित होकर, गरृहवास त्याग कर श्रनगा- 
रिता की म्रत्रज्या अंगीकार करना चाहता ह| 
' तए णं सा धारिणी देवी तमणिदं अकतं अप्पियं अमण॒नं अम- 
णामु अस्सुयपुव्वं फरुपं गिरं सोचा णिसम्म इम॑णं एयासूवेणं मणो- 
माणसिएणं महया पत्तदुक्खेणं अभिभूता समाणी सेयागयरोमक्ूवपग- 
संतविलीणगाया सोयमरपवेवियंगी णित्तेया दीणिमणवयणा फरयल- 
मलिय व्व कमलमाला तक्खणग्रोलुग्गदुन्बलसरीरा लावननसुननिच्छाय- 
गयसिरीया पसिदिलभूसणपडंतखुम्मियसंचुन्नियथवलवलयपन्भद्रउत्तरिजा 
घूमालविफिनकेसहत्था मच्छावसणटडचेयगरूदै परसुनियत्त व्व चंपग- 
लया निव्वत्तमहिम व्व इदस विुक्कसंधिवंधणा कोष्टिमतलंसि 
सन्वंगेिं धसत्ति पडिया । 
तत्पश्चात्‌ धारिणी देवी उस अनिष्ट ( श्निच्छित्त ) श्चप्रिय, श्रमनोज्ञ 
(प्रशस्त) श्रौर श्रमणाम ( मन को न सूचन वाली ) पहले कमी न खनी हदं, 
कठोर वाणी को सुनकर श्रौर हदय मे धारण करके, इस प्रकार के मन ही मन 
में रदे हृए महान्‌ पुत्र क्ियोग के दुःख से पीडित हुदै । उसके रोमचरूपां में 
पसीना आने से श्रंगो से पसीना भरने लगा । शोक की अधिकता से उसके 
छग फरँपने लगे । वह्‌ निस्तेज हो गर । दान शरीर विमनख हो गद । दयेली 


से मली हुई कमल की माला के समान दो गहं । चँ प्रत्रज्या रंगीकार करना 
चाहता हं" यह शब्द सुनने के क्षण मे दी वह दुखी प्रौर दुबेल हो गई । वह 
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लावस्यरदित हो गई, कान्तिदीन हो गई, श्रौविदीन हो गई, शरीर दुर्बल होने ' 
से उसके पहने हुए अलंकार श्मत्यन्त दीले हो गये, हाथो में पहने हुए उत्तम 
वलय खिसकं कर भूमि पर जा पड़ श्रौर चूर-चूर हो गये । उसका उत्तरीय वख 
खिसक गया । सुकुमार वेशपाश विखर गया । मृच्छां के वश होने से चित्त 
नष्ट होने के कारण शरीर भारी हो गया। परशु से काटी हद च॑पकलता के 
समान तथा सरोत्सव सम्पन्न हो जाने के पचात इन्द्रध्वज के समान ( शोभा- 
हीन ) प्रतीत होने लगी । उसके शरीर के जो दढीले पड़ गये । एेसी वह्‌ 
धारिणी देवी स्वं च्चंगो से धस्‌-धड़ाम से प्रण्वीतल ( फशं ) पर गिर पड़ । 
तए णं सा धारिणी देवी ससंभमोधत्तियाए तुरियं कंचणभिगार- 
मुहविखिग्गयसी यलजलपिमलधाराए परिसिचमाणा निन्वावियगायलद्टी 
उक्खेवणतालर्विटवीयणगजणियवाएणं सफुसिएशं अतेउरपरिजणेशं 
शरासासिया समाणी यत्तावलिसनिगासपवडंतव्षुधाराहिं सिचमाणी 
प्रहरे कलुखविमणदीना रोयमाणौ कंदमाणी तिप्यमाणी सोयमाणी 
बरिलवमाणी मेहं मारं एवं चयासी | 
तत्पश्चात्‌ वह धारिणी देवी, संभ्रम के साथ शीघ्रता से, सुवणंकलश 
के मुख से निकली हद शीतल जल की निम॑ल धारा से सिंचन की गद । ्रत- 
एव उसका शरीर शीतल हो गया । उत्केपक ( एक प्रकार के वांस के पंखे ) से, 
तालव्न्त ( ताड के पत्ते के पंखे ) से तथा वीजनक ( जिसकी उडी प्रद्र से 
- पकड़ी जाय, एेसे वांस के पंखे ) से उत्पन्न हुए तथा जलकरणो से युक्त वायु से 
अन्तःपुर के परिजनां द्वारा उसे श्ाश्वासन दिया गया । तब धारिणी देवी 
मोतियों की लड़ी के समान श्रश्रधारा से श्रपने स्तनो को सीचमे-भिगोने लगी । 
वह दयनीय, विमनस्कं रौर दीन हो गद । वह रुदन करती हुदै, ऋन्दन करती 
इई, पसीना एवं लार टपकाती हुदै हदय मेँ शोक करती हुदै रौर विलाप करती . 
हु मेषकुमार से इस प्रकार कहने लगी । 
तुम सि णं जाया { अ्रम्दं एगे पृक्ते इट कंते पिए मणुमे मशामे 
, थेज्जे वेसासिए सम्मणए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसम्‌!णे रयणे रयण- 
भए जीषियरस्तासए्‌, हिययाणंदजणणे उंबरष्फं व दुल्लमे सवरयाण्‌ 
किमंग पुण पासणयाए १ णो खल जाया ! अम्हे इच्छामो खणमवि 
विप्य्रोगं सटित्तए । तं शुजाहि ता जाया { विदपुज्ञे मारुस्सण 
कामभोगे जाव ताव वयं जीवामो । तद्रो पच्छा अम्देहिं कालगषिं 


= 


ऋ श 
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` परिणयवए वद्टयङलवंसतंतुकलम्मि निरावयक्से समणरस भगवो 
महावीरस्स अंतिए गुड भवित्ता आमारान्रो श्रणगारियं पच्वदस्ससि । 


देपुत्र) तू हमारा इकलोताबेटादै। तू हमे टदै, कान्त दै, प्रिय, 
मनोज्ञ हे, मणाम है तथा षैयं चौर विन्धास का स्थान दै । कार्थ करने मेँ सम्मत 
( माना हया ) है, बहत कीरयो मेँ बहुत माना ह्र दै सौर कायं करने के 
पञ्चात्‌ भी अनुमत दै । आभूपणो की पेटी के समान है । मनुष्य जाति मे 
उत्तम दोने के कारण रत्न द । रत्न रूप ह । जीवन के उच्छास के समान दै । 
हमारे हृदय मे अनन्द उत्यन्न करने वाला है । गूलर के पल के समान तेश 
नाम श्रवण करना भी दुलंभदै तो फिर दर्शन की तो वातदहीक्याहै। हे पुत्र! 
हस षण भर के लिए भी तेरा वियोग नदीं सहन करना चाहते । श्तएत्र ह 
पुत्र ! प्रथम सो जब तक म जीवित है, तव तक सनुष्य सम्बन्धी विपुल काम- 
भोगो को भोग । फिर जब हम कालगत हो जार्पँ र तू परिपक्व उम्रका हो 
जाय तेरी युवावस्था पूणं हो जाय, कुल-वंश ( पुत्र-पौत्र श्रादि ) रूप तंतु का 
कार्यं वृद्धिको प्राप्न दो जाय, जव सांसारक्रि कायं की चपेक्ता न रहे, उस 
समय तु श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास्र मुर्डित होकर, गृस्थी का त्याग 
करके प्रत्रज्या ्रंगीकार कर लेना}. `` । 


तए णं से मेहे मारे अ्म्मापिखहिं एवं वुत्ते समाणे अम्पापियरो 

एवं वयासी-"तहेव णं तं च्म्पयाश्रो { जदेवं णं तुम्हे ममं एवं षद्ह- 
तुमं सि णं जाया ! अ्रम्ं एग पत्ते, तं, चेव जाव निरावयक्रखे समणस्स 
भगवच्मो महयीरंस्स जाव पन्वदस्ससि-एवं खलु चअम्मयास्मो माणु- 
स्सए भवे धुवे अरणियणए ्रसासए वसणसउवदवामिभूते षिज्जलया- 
चंचले ्रशिच्चे जलबुब्छुयसमाणे इसम्गजलभिन्दुसनिभे संभग्भराग- 
सरिस खषिणदंसणोवमे ` सडणपडणविददंसणधस्पे पच्छा पुरं च णं 
्रवस्स विप्पजहणिज्जे से के णं जाणद्‌ श्म्धयाश्रो ! के पुच्वि गम- 
ए १ के पच्छा .गमणाए १ तं इच्छामि णं श्रम्मया्रो  तुव्भेरहि 
'अन्भरुनाए समाणे समणस्स. भगवश्रो महाधीरस्सं जाव ' प॑न्यदत्तए । 
तत्वात्‌ माता-पिता कै द्वारा इस प्रकार कहने पर मेचकुमार ने माता- 

पिता से दप प्रकार कहा "हं माता-प्रिता 1 आप मुम से यह्‌ जो कहते है कि- 
हे पुत्र ! त॒म हमारे इकृलौते पुत्र हौ, . इत्यादि सच .पूंवत्‌-कहना चाहिए, यावत्‌ 
सांसारिक कायं से निरषेत्‌ होकर - श्रमण भगवान -महावीर के.समीपभरतरजित् 


^ । 
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होना-सो ठीक दै, "परन्तु दे माता-पिता । यह मनुष्यभव ध्रव नही है अर्थात्‌ 
सूर्योदय के समान नियमित समय पर पुनः पुनः प्राप्न होने वाला नही है, नियत 
नदी है अर्थात इस जीवन मे उलट-फेर रोते रहते है, शात है अर्थात्‌ त्तण- 
विनश्वर है, सैकड़ो व्यसनां एवं उपद्रवो से व्याप्न है, बिजली की चमक के 
समान चंचल दै, अनित्य है, जल के बुलबुल के समान दै, दूब वी ्नौक पर 
लटकने वाले जल बिन्दु के समान दै, सन्ध्यासमय के बादलो के सदृश है, 
स्वप्त दर्शन के समान है--अमी है चौर श्रभी नहीं दै, इष्ठ प्रादि से सदने, 
तलवार शादि से करने मौर न्षीणए होने के स्वभाव वाला है तथाश्रागेया 
पी वश्य ही त्याग करने योग्य है, हे माता-पिता ! कौन जानता है कि कौन 
पहले जाएगा ( मरेगा ) श्रौर कौन पीये जाएगा ? ्रतएव हे माता-पिता । 
से ्रापकी श्याना प्राप्न करके श्रमण भगवान्‌ महावीर फे निकट यावत्‌ प्रतरज्या 
श्ंगीकार करना चाहता हू ।' 


तए शं तं मेहं मारं श्रम्मापियरो एवं वयासी-इमाश्नो ते 

जाया ! सरिसियाग्मो सरिसत्तयाम्रो सरिसव्वयाश्ो सरिसलावनरुच- 

- जोव्वणगुणोववेयाग्रो सरिभेहिन्तो रायकलेदिन्तो आरआणियद्नियाओं 
मारिया, तं यजादि णं जोया ! एताहि सद्धिं विपुज्ञे मास्सणए 
कामभोगे, त्रो पच्छा युत्तभोगे ` समणरस भगवो महावीरस्स जाव 
पव्वदृस्ससि | ` 
तत्पश्चात्‌ माता-पिता ने मेघक्कुमार से इस प्रकार.कहा--दे पुत्र 1 यदं 

तुम्हारी भायां समान शरीर वाली, समान त्वचा वाली, समान वय वाली 
समान लावण्य, रूप, यौवन न्नौर गुणो से युक्त तथा समान राजकुलो से लाई 
हुदै है । श्रतएव हे पुत्र । उनके साथ विपुल मनुष्य सबंधी कामभोगं को भोगो । 


1 -भुक्त-भोगी होकर. श्रमण भगवान्‌ महावीर -के समीप यावत्‌ दीक्ञा 
लेना । 


तए णं से मेहे मारे श्रम्मापियरं एवं वयाप्ती-'तहेव णं अम्भ्‌- 
यायो { जं णं तुग्मे ममं एवं वयह-'इमाश्रो ते जीया ! सरिसियाभ्रो 
जाव समणस्स भगवश्रो महावीरस्स पव्हस्ससि'-एवं खलु रम्भया श्ये ! 
माणुस्सगा कामभोगा असुर श्रसासया वंतास्षवा पित्तासवा -खेललासवा 
सुक्कासवा सोणियासवा दुरुष्सासनीसासा दुरूययुत्तयुरीसपू्य- 
वहुपडिुना ' उचारपासवणखेलजन्नभिधाणगवंतपित्तसुक्कसोणिति मया 
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शरधुवा श्रशियया श्रस्षासया सडणपडणयिद्धंसणधम्मा पन्छा परं च णं 
ट स्सविष्पजहणिजा । से के णं अम्मयाश्रो ! जाणंति के पुदिवि गम्‌- 
णाए { के पच्छा गमणाए्‌ १ तं इच्छामि णं ्रम्पया ओ {- जाव पव्- 
इत्तए ॥' 
तत्पश्चात्‌ 'मेघकुमार ने सातां-पिता से इस प्रकार कहा- हे माता~ 
पिता । च्माप सुमे यद्‌ जो कहते दै कि-- दे पुत्र ! तेरी यह भायर्पिं समान 
शरीर वाली दै, इत्यादि, यावत्‌ इनके साय भाग भोगकर श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर के समीप दीक्ता ले लेना, सा ठीक है, किन्तु हे माता-पिता । मनुष्यो के 
यह्‌ कामभोग श्रथांत्‌ कामभोग के आधारभूत नर-नारियो के शरीर श्रूशुचि 
है, शाश्वत है, वसन को मसाने बाले, “पित्त को कराने वाले, कफ को फराने 
बाले, शुक्र को फराने वाले, तथा शोणित को भराने वाले है, गंदे उच्छ्रास- 
निःश्वास वाले है, खराब मूत्र, मल र पीव से अत्यन्त परिपू है, मल, 
मूत्र, कफ, नासिकामल, चमन, पित्त, शुक्र श्रौर शोणित से उत्पन्न होने वाले 
है । यह्‌ धव नहीं, नियत नही, शाश्वत नही है, सदने पड्ने रौर विध्वंस होने 
क खभाव वाले हे श्रौर पहले पी अवश्य ही त्याग करने योर ह । दे माता- 
पिता ! कौन जानता दै किं पहले कौन जाएगा श्रौर पी कौन जाएगा ? अत्त- 
एव दे माता-पिता ! यँ यावत्‌ रमी दीक्ता अदण करना चाहता हूं । 
तए णं तं मेदं कुमारं अम्मापियरो एवं ,वयासी-मे ते जाया ! 
श्रजयप॒ज्रयपिडपञ्ञयागणए सबहु हिरन य सुबन्ने य फंसे यदूसेय 
मणिमोत्तिए य संखसिलप्यवालरत्तरयणसंतसारसावतिञ्जे य भ्लाहि. 
जाय ासत्तमाश्नो इलवंसाच्रो पगामं दाउ, पगामं भोतु, पगामं 
परिभाणड', तं अणुोहि ताव जाव जाया ! विपुलं माणस्सगं इडि- 
सक्कारसयदयं, तो पन्छा श्रणुभूयकल्नाे समणस्स भगवश्नो महा- 
बीर स्स श्र॑तिए पव्वहस्ससि । % + 
तत्पश्चात्‌ माता-पिता ने मेघकुमार से दस प्रकार कहा पुत्र ! 
तुम्हारे पितामह, पिता के पितामह रौर पित्ता के प्रपितामह से श्राया हृश्रा 
यह बहृत-सा रिर्य, सुवणं, कासा, दृष्य-चख, मणि, मोती, शंख, सिला, 
मूधा, लाल रत्न शादि सारभूत द्रव्य विद्यमान दँ । यह्‌ इतना है कि सात 


पीडियो तक भी समाप्तन हदो। इसका तुम खूब दान करो, स्वयं मोग करो 
" छरीर ्वेटवारा करो । हे पुत्र ! यह लित्तना मनुष्य सम्बन्धी ऋद्धिसत्ार का 
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समुदाय है, उतना सव तुम भोगो । उसके बाद्‌ श्रनुभूत-कल्याण होकर तुम 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप दत्ता यहण कर लना । 


तए शं से मेहे मारे अम्मापियरं एवं वयासी- तहैव णं अम्म- 
याग्रो { जं णं तं बददह-इमे ते जाया { अज्ञगपज्ञगपिउपज्गागए 
जाव तप्रो पच्छा अरणुभूयक्लाणे प्वदस्ससि'-एवं खलु अम्पयाश्रो ! 
हिरन्ने य सुवण्णे य जाव सातेञ्जे अग्गिसाहिए, चोरसाहिए .. राय- 
सारिए दास्यसाहिए सच्छुसादिं अग्मिसाममे जाव मच्चुसामने सडण- 
पडणविद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्सपिप्पजहणिन्जे, से फे णं 
जाणई अम्मयाश्नो ! के जा गसणाए १ तं इच्छामि णं जार प्व 
इत्तए्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ मेघक्रुमार ने माता-पिता से कदा- दे माता-पिता ! श्राप 
जो कहते है सो ठीक हे कि--'हे पुत्र । यह दादा, पड्दादा श्नौर पिता के पड़- 
दादा से श्राया हुत्रा यावत्‌ उत्तम द्रव्य है, इसे भोगो श्रौर फिर श्रनुभूत 
कल्याण हीकर दीक्ता ले लेना-'परन्तु हे माता-पिता ! यह हिरण्य सुवणं यावत्‌ 
स्वापतेयं (द्रव्य) सव शरग्निसाभ्य है-दसे श्चग्ति मस्म कर सकती है, चोर चुरा 
सकतां है, राजा अपहरण कर सकता है, दिस्सेदार ्टवारा करा सक्ते है श्रौर 
मरसयु ञ्नाने पर वहं श्पना नही रहता दै ।. इसी प्रकार यहं द्रव्य ग्नि के लिए 
समान दै, चर्थात्‌ जैसे द्रन्य उसके स्वामी , का है, उसी प्रकार चम्निकाभीहै 
शरोर इसी तरह चोर, राजा, भागीदार श्चौर सत्यु के' लिए -मी सामान्य है । यह्‌ 
सने पदन श्रौर विध्वस्त होने का स्वभाववाला है । (मर्ण के) पञ्चात्‌ या 
पहले श्वश्य त्याग करने योग्य है । दे माता-पिता ! किसे ज्ञात दै किं पहले 
कौन जायगा शौर पीछे कौन जायगा ? अतएव सै यावत्‌ दीक्ता श्चंगीकार 
करना चाहता ह ।' 


तए ण॑ तस्स रेहस्स इमारस्स अम्पापियरो जार नो संचाणशड 
सेदं कुमारं बहदं िसयाणलोमार्दिं आषवणाहि य पन्नवणाहि य 
सनवणाहि य॒ भिन्नवाहि य आघवित्तए बा पन्तवित्तए वा सन्न- 


ित्तए्‌ बा, तारे धिसयपडिनकरूलाहिं संजमभरयव्वेयकारियारि पन्नवणादिं 
पन्तवेमाणा एवं यापी | । 


तत्पश्चात्‌ उस मेषङ्कमार के माता-पिता जव मेघङ्कुमार को विपर्यो के 


~~ भर्त ~ 
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नुकरूल श्राख्यापना (सामान्य रूप से प्रतिपादन करने वाली वाणी) से, प्रज्ञा- 
पना (विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाली बाणी) से, संज्ञापना (संबोधन करने 
वाली चाणी) से, विज्ञापना (्ुनय-विनय करने वाली वाणी) से-सममाने, 
बुफाने, संबोधन करने शरीर अनुनय करने मे समर्थ न हुए, तब विषयो के प्रति- 
कूल तथा संयम के प्रति मय श्रौर उदूवेग उत्पन्न करने वाली प्रज्ञापना से इस 
भकार कहने लगे । क 


एस णं जाया {* निग्गंये पावथणे सच्चे श्रणुत्तरे केवलिए पडि- 
न्ने णेयाउ संसुद्धे सल्लगत्तणे सिद्धिमगे -यत्तिमण्गे -निंजाणममगगे 
निव्वाणमग्गे सब्दुक्खप्पहीमग्गे, श्रहीष एगंतदिद्धीपए,. खुरो इव 
एगंतथारा९, लोहमया इव जधा चावेयन्वा, बालुयाकवले इ निर- 
स्साए, गंगा इष महानदी पडिसोयगमणाण, महासुरो इव भरुयार्हि 
दुत्तरे, तिक्लं चंकमियव्वं, गरुतं लंबेयव्पं, अ्रसिधार च संचरियववं । 


णो य खलु कष्य जाया ! समणाणं निग्गंथाणं भहाकम्मिप 
वा, उदेसिए वा, कीयगडे वा, ठशरियण वा, ' रइयए्‌ वा, दुन्मिर्क्खपत्ते 
वा, कंतारभत्ते बा, वदलियामत्ते वा, गिलाणमत्ते वा, भूलमोयणे बा, 
कंदमोयशे चा, एलमोयणे बा, बीयमोयणे वा, हरियमो्यणे .वा 
भोत्तए बा पायष-वा । तुमं च शं जायं ! सुहसुचिए णो चेव णं 
दृहसमुचिए । णालं सीं, णालं उष्टं, शालं खुद, शालं पिधासं, 
णालं बाइयपिन्तिय्सिभियसन्निशरायवि पिह रोगायंके उच्रावए गाम- 
कंटए वा यसं परीसदोषसम्गे उदिन्न सम्मं अहियासित्तए । यु जाहि 
ताव जाया ! मागुस्स कामभोगे, तथ्रो पच्छा अत्तभोमी समश 
भगवयो महावीरस्स जाव पव्वइस्ससि । # 
दे पुत्र । यह निर््रन्थ प्रवचन सत्य (सत्पुरुषो के. लिए दितकारी) ह, 
श्ननुत्तर (सर्वोत्तम) है, कैवलिक. सर्वज्ञकथित अथवा श्रद्वितीय है - प्रतिपूणे 
अर्थात्‌ मोक प्राप्त कराने बाले गुणो से परिपू है, नैयायिक अर्थात्‌ न्याययुक्त 
या मोक्त की नोर ले जाने वाला है, सशुद्ध रथात्‌ सर्वथा. निर्दोष है; शल्यकर्तन 


अर्यात्‌ माया आदि शत्यो का नाश करने वाला दै, सिद्धि का मागं दै, सुकति 
~ मागं (पार्ोके-नाराका उपाय) है, निर्याण कां (सिद्धि-कतत्रं का) मागं है, 
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 ____---_-_--_- - न = - +, 4 1 १ ४ 


| 
उल्तित्र नामक प्रथम अध्ययन | [ ७द 


नन ~ ~ ल, अ 6" ~ [1 + 9 6, ¬ ~ ~ ऋ" ऋत" 0 त ->८- -++ 


निर्वाण का मागं ह शरीर समस्त दुःखों ःको पूरे ख्पेण नष्ट करने का मागं है । 
जसे सपं प्रपने भद्य को ग्रहण करने मेँ निश्चल दृष्टि रता दै, उसी प्रकार इस 
प्रवचन मे दृष्टि निश्चल रखनी पडती है । यह्‌ चुर के समान एक धार वाला है, 
श्र्थात्‌ इसमे दूसरी धार के समान पवाद रूप क्रियाम का श्रभाव है । इस 
प्रचचन के ्रनुसार चलना लोहे फे जौ चबाना है । यह रेत फे कवल के समान 
सादहीन दै-विषयसुख से रहित है । इसका पालन करना गंगा नामक महानदी 
के सामने पूर मे तिरने फ समान कठिन है, मजार से महापमुद्र को पार करना 
दै, तीखी तलवार पर आक्रमण करने के समान है । महांशिला जैसी भारी 
वस्तुश्मो को गले मे बाधने के समान दै । तलवार की धार पर चलने के 
समान है । | 


हे पुत्र ! निर््रन्थ श्रमणो को आधाकर्मी, चओौदेशिक, क्रीतकृत ( खरीद 
कर बनाया हु ), स्थापित ( साघु के लिए रख छोडा हृत्रा ), रचित्त ( मोदक 
प्रादि के चूं को पुनः साधु के लिए मोदक रूप मे तैयार किया 'हु्ा ), दुर्भित्त- 
भक्त (साधु के लिए दुर्भित्त के समय बनाया हुश्रा भोजन), कान्तारभक्त 
( साघु ॐ निमित्त अरण्य मे बनाया श्राहार ), वदंलिकाभक्त' ( वषां के समयं 
उपाश्रय मे आकर बनाया भोजन ), ग्लानभक्त ( रूण गृहस्थ ` नीरोग होने कौ 
कोमना से दे वह भोजन ), आदि दूषित आहार ग्रहण करना नही कल्पता है 1 


इसी प्रकार मूल का मोजन, कंद का भोजन, फल शृ भरजन, शाक्त 
आदि बीजौ का भोजन अथवा ' हरित का भोजन करना भी नही -कल्पता है । 


दंसके रतिरिक्त दे पुत्र । तू सुख सोगने योग्य है, दुःख सहने योग्य नदीं 

है । तू शीत सदने मे समर्थं नही दै, उष्ण सहने मे समथ नही है, । भूख नही 

सह सकता, प्यास नदी सह सक्ता, वात पित्त कफ ्रौर सन्निपात से होने वाले 
विविध रोगो (कोद आदि को ) तथा च्रातका ( अचानक सरण उत्पन्न करने 
वाले शूल आदि ) को, ॐंचे-नीचे इन्द्रिय-प्रतिकूल वचनो को, उत्पन्न हुए बाई 

- पीप रौर उपपर्गा को सम्यक्‌ प्रकार सहन नही कर सकता । अतएव हे 
लाल ! तू मनुष्य सवधी कामभोगं को भोग । बाद मेँ सुक्तभोगी होकर श्रमण 

\ भगवान्‌ महावीर के निकट प्रत्रज्या अगीकार करना । । 


ए 


तए शं से मेहे कुमारे अ्रम्पापिऊहिं एं उत्ते समाणे अम्पापिवरं 
एवं वयासी--"तहेव णं तं अस्पयाश्रो ! जं णं तुम्मे मपरं वयह-- 
एस णं जाया ! निर्गंथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे० पुणरवि तं चेव जां 
त्रो पच्छा अत्तभोगी समणस्प भगवश्रो मह वीरस्स जाव पन्चई- 


१ ~ 
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स्ससि ।॥ एवं खलु श्रम्पयाच्रो | निर्णये पाचयशे दीचाणं कायराणं 
कादुरिस्ाणं इहल्लोगपडवद्धाणं परलोगनिप्िवासाणं दुरख॒चरे पायय- 
जणस्स, णो चेव णं धीरस्स नि छयववसियस्स एत्थ कि दृकरं करण- 
याए १ तं इन्छामि णं अम्मयाश्रो ! तुन्भेहिं' अन्भणुन्नाए समाणे 
समणसरस भगवश्मो महावीरस्स जाव पव्व॒दत्तए । ॥ 
तत्पश्चात्‌ माता-पिता के इस प्रकार कहने पर मेघ कुमार ने माता-पिता 
से इस प्रकार कदा-द माता-पिता ! श्राप ममे यदह जो कहते दै सो ठीक 
किह पुत्र ) यह निग्न्थ प्रवचन सत्य है, सर्वोत्तम दै, श्रादि पूर्वोक्त कथन 
यद दोहरा लेना चाहिए; यावत्‌ बाद मे नुक्तमोगी होकर प्रब्रज्या अंगीकार 
कर लेना ।' परन्तु दे माता-पिता ! इस प्रकार यह निम्नन्थ प्रवचन क्लीब-दहीन 
संहनन वाले. फायर-चित्त की रिथरता से रहित, त्सित, इस लोक संबंधी 
विषयसुख की श्रभिलाषा करने वाले, परलोक के सुख कौ इच्छा न करने वाले 
सामान्य जन के लिए दी दुष्कर दै । धीर एवं दद्‌ संकल्प वाले पुरुप को इसका 
पालन करना कठिन नहीं दे । इसका पालन करने मे कठिनाई क्या है ! श्रतएव 
ह माता-पिता । आपकी चलुमति पाकर मँ श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप 
भ्रबरज्या रहण करना चाहती हूं । 
तए णं तं मेहं मारं श्रम्मापियरो. जाहे नो संचाईति बहि 
विसयाणु्लोम।हि य ॒विसयपदिकरूलाहि य , श्राघवणादि य पन्नवणाहि 
य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य आघवित्तए घा, पन्नवित्तए वा, सन्न- 
वित्तए बा विन्नदित्तए वा, ताहे अकम्मण चेव में ढुमारं एवं वयासी- 
“इच्छामो ताव जाया ! एगदिवसमवि ते रायसिरि पासित्तए ।' 


तत्पश्चात्‌ जव माता-पिता मेघक्कुमार को विषयों के रनुरूल रौर विषयों 
के प्रतिकूल बहुत-सी श्रांख्यापना, प्रज्ञापना, संज्ञापना शौर विज्ञापना से 
सममाने, बुभाने, संबोधन , करते श्नौर विज्ञप्ति करने मे समथं न हए, तब 
इच्छा के बना भी मेष कुमार से इस प्रकार बोले-दे पुत्र ! हम एक दिनि भी 
तुम्हारी राज्यलचमी देखना चाहते द, रथांत हमारी इच्छा है कि तुम एक दिन 
के लिए भी राजा बन जाघ्रो । 


तण णं से मेहे मारे अरम्मापियरमवत्तमाणे त॒सिणीए संचिड्द्‌ । 


तत्पश्चात्‌ मेघक्मार माता-पिता ( की इच्छा ) का श्रनुसरण करता . 
हुश्रा मौन रह गया । 
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तए णं सेणिए राया फोडंगियपुरिसे सदाेड, सदावित्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवारुष्पिया ! मेदस्स इमारस्स पहत्थं महणं 
महरिहं विरलं रायाभिसेयं उवद्वेह । तए णं ते कोडुंपियपुरिसा जाव 
ते वि तेवं उवडूवेनिति । 


तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजो ने कौटुम्बिक पुरुषों (सेवको) को बुलवाया चौर 
बुलवौ कर कदा देवानुपियो । मेषक्कमार का महान्‌ अर्थ॑वाल्ञ बहुमूल्य 
एवं महान्‌ पुरुषों के योग्य राज्याभिषेक (के योग्य सामग्री ) तैयार करो ।' 
ततपश्वात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषो ने यावत्‌ उसी प्रकार सब सामम्री तैयार की । 


, तए णं सेणिए राया वहं गणणायगदंडणायगेहि य जाव संप- 
रिषुडे मेहं मारं अदरसएणं सोवन्नियाणं कलसाणं, एवं रुप्पमयाणं 
कलसाणं सुवण्णरुप्पमंयाणं कलसाणं मणिमयाणं कलसाणं, सुवन- 
मशिमयाणं केलसाणं, रुप्पमणिमर्याणं कलसाणं, सवन्नरुप्पमणिमयाणं 
कलसाणं भोमेज्ञाणं करससाणं, सव्बोदएहिं सन्वमट्ियािं सव्वपुष्फेिं 
सन्वगंयेरहि सव्वमल्लेटि सव्वोसहिहि य, सिद्धस्थणएटहि य, सव्विदीए 
सब्वजुईण सव्वबलेणं जाव दुंदुभिनिग्धोसणादियरवेशं महया महया 
रायाभिसेएणं अभिर्सिचर, अभि्सिचित्ता फरयल जाव कट एवं वायसी । 


तर्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा ने बहूत-से गरएनायकों एवं दंडनायर्को दि 
-से परिवृत होकर मेघकुमार को, एक सौ श्राठ सुवणं-कलशो, इसी प्रकार एक 
सौ श्राठ चोँदी के कलशो, एक सौ श्राठ स्वणं-रजत के कलशो, एक सौ श्राठ 
मणिमय कलशों, एक सौ ्राठ स्वए-मणिं के कलशो. एक सौ आठ रजत-मणि 
केकलशो, एक सौ आरट सखरं-रजत-मणि के कलशं श्रौर एक सौ ्राठमिटरी के 
कलशों-दस प्रकार आठ सौ चौ्तठ कलशो मे सब प्रकार का जल भर कर 
तथा सब प्रकार की मृत्तिका से, सव प्रकार के पुष्पो से, सब प्रकार के गंधों 
से, सच प्रकार की मालायां से, सव प्रकार की प्नौषधियो से तथा सरसोसे 
उन्दे परिप करके, सर्व॑समद्धि, यति तथा सवं सैन्य के साथ, दुदुभि के 
निर्घोष की प्रतिष्वनि के शब्दों के साथ उच्चकोटि के राञ्याभिषेक से श्रभिपिक्त 
किया । अभिपेक करके श्रेणिक राजा ने दोनो हाथ जोड़ कर याव॑त्‌ इस 
ग्रकार कहा । 


(जय जय शंदा ! जय जय मदा ! जय णंदा ! भरद ते, नियं 
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जिरेहि, जिय पालयाहि, नियमञ्फे वसाहि, अजियं जिणेहि सत्त- 
पक्खं, नियं च पालेहि मित्तयक्रखं, जाव भरहौ इव मणुयाणं राय- 
गिहस्स नगरस्स असिं च बहूणं गामागरनगर जाव संनिवेसाणं 
पहेवच' जाव विहरादि' त्ति कट , जयजयसदं पउंजंति । 
तए णं से मेहे राया जाए महया जाव विहर । 
हे नन्द्‌ ! तुम्हारी जय हो, जय हो । हे भद्र ! तुम्हारी जय हो, जय हो । 
हे जगन्नन्द्‌ (जगत्‌ को श्रानन्द देने वाले) ! तुम्दारा मद्र कल्याण) हो । तुम न 
जीते हृए को जीतो श्रौर जीते हुए का पालन करो । जित-~श्राचारवान्‌-के मध्य 
म निवास करो । नहीं जीते हए शघुपत्त को जीतो । जीते हए मित्नपत्त का 
पालन करो । यावत्‌ मनुष्यो मेँ भरत चक्री की भति राजगृह नगर क तथा 
दूसरे बहुतेरे भामो, आकरो, नगरो यावत्‌ सन्निवेशो का आधिपत्य करते हए 
यावत्‌ विचरण करो । इस प्रकार कह कर भ्रणिक राजा ने जय-जय शब्द्‌ किया । 
तत्पश्चात्‌ वह मेघ राजा हो गया रौर पवंतो मे .महाहिमवन्त को तरह 
शोभा पाता हृच्मा विचरने लगा । - 
तए शं तरस मेहस्स रण्णो श्रम्मापियरो एवं वयासी--'मण 
जायां { क दलयामो ! किं पयच्छामो? फ वा ते हियदच्छिए 
सामत्थे ८ मंते ) १ ६ 1 ^ 
तत्पश्चात्‌ माता-पिता ने राजा मेष से इस प्रकार कहा दे, पुत्र ! 
बताश्चो, तुम्दारे किस अनिष्ट को दूर करें अथवा तुम्हारे इ जनो को क्या देँ १ 
तुम्दे क्या द्‌ ? तुम्दारे चित्त में क्या चाह-विचार ह ? 
तए शं से मेहे राया अम्मापियरो एवं वयासी--{च्छामि णं 
छ्मम्पयाश्रो ! ऊत्तियावणाश्रो रयहर्णं पडिग्गहं च उवणेह, ' कवय 
च सदावेह ॥' | 
तत्पश्चात्‌ राजा मेव ते माता-पिता से इप प्रकार का-हेः माता-पिता ! 
मै चाहता हं क कुत्रिकापणए (जिसमें सन जगह की सव वस्तुं मिलती है, उस 
श्रलौकिक दुकान) से रजोहरण चौर पात्र मेगवा दो यौर काश्यप-नापित-को 
बुलवा दो । 


तए णं सै सेणिए राया कोडंबियपुरिसे सदावेह । सदापित्ता एवं 
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वयासी--'गच्छह णं तुम्भे देवाणुपिया ! सिरिषराश्रो तिनि सय- 
सदस्ाईं गहाय दोहि सयप्रदस्पेिं इत्तियावणाश्रो रयहरणं पडिग्गहगं 

च उवह, सयस्हस्सेणं कासषयं सद्‌ वेह ।' 


तशए्णंते कोडुतरियपुरिसा सेशिएणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा 
हटत॒डा सिरिषरा्ो तिनि सयपहस्साईं गहाय कृत्तियावणाथ्री दोर 
सयसहस्मेहिं रयहरणं पडिग्गहं च उवणेन्ति, सयसहस्सेणं कासवयं 
सदावेनिति | 


तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा ने श्चपने कौटुम्बिक पुरुपो को बुलाया । बुला 
कर इस प्रकार कदा-दहे देवानुग्रियो । तुम जाच्।, श्रीगरृह (जाने) से तीन लाख 
स्वण॑मोहरे लेकर दों लाख से कुत्रिकापण से रजोदर्ण श्रौर पात्र ले श्नं 
तथा एक लाख देकर नादै"को बुला लाच्मो । 
` तत्पश्चात्‌ वे कौटुम्बिक पुरुष, राजा श्रेणिक के ठेस कहने पर हृष्ट 
होकर श्रीगृह से तीन लाख मोहरे लेकर ऊुत्निकापण से, दो लाख से रजोहरण 
रौर पात्र लाये श्रौर एक लाख मोहो से उन्दने नाई को बुल्लाया । 


तए णं से कासवए तेहि कोडबियपुरिसेर्दिं सदाषिएं समाणे हट 
जां हयहियएं शदाए कयबलिकंस्मे कयकोउयमंगलपायच्छित्ते सुद्ध- 
प्पावेषाईं वस्थाईं म॑गल्लादं पञरपरिहिए श्रप्महर्वाभरणालंकियपरीरे 
जेणेव सेशिषए राया तेणामेव उवागच्छई । उवार्गा-छत्ता सेणियं राय॑ 
करयलमं नसि कड्‌ एवं वयासी--"संदिसह णं दे्रारुण्पिया ! जं मए 
करणिज्जं |) 


तए णं से सेखिष राया काभ्षवयं एवं वयासी-गन्लाहि णं तुमं 
देवाणुपिया ! - खरभिणा गंघोदएणं शिक्फै हत्थपाए पक्खाज्ञेह । 
सेयाए चरप्फालाए, पोत्तीए युं वंधेत्ता मेदस्स .ुमारस्प चउरणुल- 
वज्ञे शिक्खमण्पांडग्गे अगगकरेसे कप्येहि । | 
तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुरुषों हारा बुन्नाया गया वह नाई हृष्ट तुष्ट यावेत्‌ 


्मानन्दित ह्य ह्या । उसने स्नान क्रिया, बलिकरमं (गृहदेवता, का पूजन) 
किया, सषी-तिलक अदि कोतुक, दही दूर्बा आदि संगल एवं दुःस्वप्न का मिवा- 
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का हार पहनाया, नौ लड़ का अद्धंहार पहनाया, फिर ॒एकाव्रली,. सुक्तावली 
कनकावली, रत्नावली, प्रालंब ( कंठी ) पाद्प्रलम्ब ( पैरो तक लटकने 
वाला भूषण ), कड़े, तुटिक ( मजा का श्राभूषण ), केयूर, अगाद्‌, वसां 
उगलि्यों मे दस सुद्िकारणे, कदौरा, कउल, चूडामणि तथा ' रत्नजटित मुकुट 
पहनाये ! यह सव श्रलंकार पहना कर . पुष्पमाला पहना । फिर श्रदर में 

पकाये हए चंदन के सुगंधित तेल की गंध शरीर धर लगाई । 
तए शं तं मेहं मारं गंटियवेढिमपूरिमसंपादमेणं चरच्विदेणं 
मल्लेणं कप्यरुक्खगं पिव श्लंकियविभुसियं करन्ति । = " 
| तत्पश्चात्‌ मेघकुमार को सूत से गूथ हुदै, पुष्प रादि .से वरद हई वांस 
की सलाद रादि से पूरिति की गहं तथा वस्तु के योग से परस्पर -संघात.खूप की 
हृदे-दस तरह पाच प्रकार की पुष्पमालाय्मो से कल्पदरत्त के समान श्रलंकृत शौर 
विभूषित किया । | । 
तए णं से सेणिए राया कोडंबियपुरिसे सदापेई, सदावित्ता एवं 
वयासी--खिप्यामेव' भो देवाणप्िया !` अणेगखंभसयसंन्निविद्ं 
लीलद्टियसालभ॑जियागं ईहामिम-उसभ-तुरय-नरध्मगरं -विहंगःबांलग- 
किन्नर-रुरु-सरम-चमर-कुंजर-वणलय-पडमलय-म॑त्ति चित्तं षंटा्येलि- 
महुरमणदरसरं सुभकंतदरिसणिज्जं निउणोचियमिसिमिसंतमरिरियश- 
धंटिर्थाजालपरिक्खितत खंयुग्गयवदहरवेशयापरिगयीमिराम्‌  विजादरंजेमल- 
'जंतजत्तं पिव ` श्रचीसहस्समालणीयं ` स्वर्गसरस्पकलिथं भिसेमोणं 
भिन्भिसमाणं चक्रघुलोयणलेस्सं ' सुहष्ठासं 'सस्तिरीयर्वै" सिग्षं तुरियं 
चचलं चेदयं पुरिससहस्सवाहिि सीयं उवद्रवेह ४ 
तत्प्धात्‌ श्रेणिक राजा ने कौटुस्विंक पुरुषौ को बुलाया 'श्रौरं बुलाकर 
कहा-दे देवायुप्रियो । तुम शीघ्र ही एक शिविका तेयार करो'जो ' अनेक सैकड़ों 
स्तभो से बनी दो, जिसमे क्रीड़ा करती दैः पुतलिर्यो बनी हो; जो ईहामृग 
( मेड़या ), वृषभ, तुरग, नर^ मगर, विहग, सप, किन्नर, सरु ( काले खग ), 
,सरभ ( अष्टापद्‌ ), चमरी गाय, ऊुञ्जर,.वनलता शरीर पद्म लता च्रादि, के.चित्रो 
की रचना से युक्त हो, जि्ते.घंटा के समूह के मयुर रौर मनोहर शब्द्‌ हो 


) _ ' कमिद्धीके षड का ईह कपडे सेबोघ'कर अग्नि की अओंचसे तपा करतैर्यार 
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रहे हो, जो शभ, मनोहर नौर दशनीय हो, जो कुशल कारीगसें द्वारा निर्मित 
देदीप्यमान मणियो श्रौर रत्नो की धुघुरूपो के समूह से व्याप्त हो, स्तंभ पर 
बनी हई वेदिका से युक्तं होने के कारण जो मनोहर दिखाई देती हो, जो चित्रित 
विद्याधरयुगलो से युक्त दो, चित्रित सूयं की हजार किरण से शोभित हो, इस 
प्रकार हजारों रूपो वाली, देदीप्यमान, श्रतिशय देदीप्यमान, जिसे देखते ने्नो 
को तृप्तिन हो, जो सुखद्‌ स्पशं वाली हो, सश्रीक स्वरूप वाली हो, शीघ्र त्वरित्‌ 
चपल नौर अतिशय चपल हो, अर्थात्‌ जिसे शीव्रतापूवंक ले जाया जाय श्रौर 
जो एक हजार पुरुषों दारा वहन की जाती हो । 

तए णं ते कोडुंबियपुरिसा दटतद्रा जाव उवद्वेन्ति । तए णं से 
मेहे इमारे सीयं दुरु, दुरूदित्ता सौहासणवरगणए पुरत्थाभिघहे 
सन्निसने । । 

तत्पश्चात्‌ वे कौटुम्बिक पुरुष हृष्ट-तष्ट होकर यावत्‌ शिविका ( पालकी ) 

उपस्थित करते है । तत्यशधात्‌ मेषकुमार शिविका पर आरूढ्‌ ह्या रोर सिंहासन 
के पास परह कर पूवेदिशा की अर सुख करके बेठ गया । 


तए णं तस्स मेदस्स ङमारस्स माया राया कयबलिकम्मा 
जाव अप्यमरग्धामर णालंकियसरीरा सीयं दुरुहति । द्रुदित्ता मेहस्स 
कुमारस्य दादिणे पासे भदासणंसि निसीयति | 


तए णं तस्स मेदस्स इमारस्स अवधा रयहरणं च पटिग्गहं च 
गहाथ सीयं दुरुहद, दुरहित्ता मेहस्स इृमारस्स वामे पासे मदासण॑सि 
निसीयति । ॥ 

तत्पश्चात्‌ जो स्नान कर चुकी है, बलिकमं कर चुकी है यावत्‌ श्रल्प 
च्मौर बहुमूल्य ्राभरणें से शरीर को श्रलंकृत कर चुकी है, ठेसी मेषक्कुमार की 


माता उस शिविका पर श्रारूढ्‌ ह । आरूढ हकर मेषङ्कमार के दाहिने पार्श्व 
मे, भद्रासन पर 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार की धायमाता रजोदस्ण श्रौर पात्र लेकर शिविका 
पर आरूढ होकर मेघकुमार के वारये पाश्वं मे भद्रासन पर बैठ गई । 


तए णं तस्स मेदस्स करुमारस्स पिड््ो एगा व्रतरुणी सिगारा- 
गारचास्वेसा सगय-गय-हसिय-भणिय-वेद्टिय-विलास-संलावुघ्नाव- 


न= 
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निरणय॒त्तोवरयारकरला, अमेललग-जमल-छयल-वद्िय-अनव्युजंय-पीए- 
रहय-संख्िपश्राहरा, हिम-रयय-कृन्देन्दुपगासं सकोरटमन्नदामधवलं 
श्रायवन्तं गहाय सलीलं छोदहारेमाणी चिद्रड | 
तत्प्॑धात्‌ मेघृककुमार के पी अङ्गार के.श्रागार रूप,.मनोहर वेष बाली 
सन्दर गति हास्य वचस चेष्टा विलास सलाप ( पारस्परिक, वात्तालाप ) उल्लाप, 
( वणन ) करने. मे छ्शल, योम्य उपचार करने मे छ्रशटल, परस्पर मिले हुए 
समभ्रेणी मे स्थित गोल उच पु प्रीतिजनक श्रौर उत्तम शच्राकार के स्तन बाली 
एक उत्तम तरुणो, हिम ( वफ ) चाँदी ङन्दपुष्प ओर चन्द्रमा के समान प्रकाश 
बाले, कारं के पुष्प" की माला से युक्तं धवल छत्र को धारण करती हई लीला- 
पूवक संडी हृदं थो । + त 
तए शं तस्स मेहस्स मारस्य द्ये वरतरुणीच्मो सिंगाराग!रचास- 
वेसाग्रो जाव इसलाश्रो सीयं दृरूदंति, दुरुदित्ता मेदस्स कमारस्स 
उभर पासं नाणामणिकणगरयणमदरिहतवणिज्युजलविचित्तदंडाश्रो- 
चिच्चिया्रो सुहुमवरदीदवालाओ्रो संख-कंद-दग-रयञ्-महियकेणपुज- 
संन्निगासाञ्रो चामरो . गहाय सलीलं ओहारेमाणी्रो शोहर 
माणी विट्रवि । 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार के समीप श्द्वार ॐ श्रागार के समान, सुन्दर पेष 
वाली, यावत्‌ उचित उपकार करने में कुशल दो श्रे तरखि्या शिबिका पर 
्ारूद्‌ द । आरूढ होकर मेषक्कमार के दोनो पार्धो मे, विविध प्रकारं कै.मसि 
य॒रणं रतन श्नौर महान्‌ जनो के योम्य अथवा बहुमूल्य तपनीयमयं ^ र्त.बणं 
सुवणं, वाले ) उञ्ज्वल एवं विचिच्र दंडी चाले, चमचमाते हुए, पतले उत्तम 
रौर लम्बे बालो वाले, शंख ऊुन्दपुष्प जलकण रजत एवं मथन क्रिये हुए 
ममृत के फेन के समूह सरीखे ( श्वेत वणं वाले ) दो, चामर धारण करके 
लीलापू्ंक र्बीजती-वींजती. हुई खड़ी हद 


तए शं तस्स मेह इुमारस्स एगा बरतरुणी सिगारा० जाव कसला 
सीयं जाव दृरुूदइ्‌ । दुरूदित्ता मेहस्स ¦ मारस्स पुरतो ` पुरस्थिमेणं 
वचंदप्पम-वडइर-पेरुलिय विमलदंडं तालर्विटं गहाय चिदरह्‌ । । 


तत्पश्चात्‌ मेषक्रुमार के समीप श गार के.श्रागार रूप यावत्‌ उचित ठप- 
चार.करने मं कृशल.एक.,उत्तम तरुणी, यावत्‌ शिविका प्र श्रारूद्‌ः हु । "रूद्‌ 
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होक भेष्मार के पास पूं दिशा के सन्मुख. चन्द्रकान्त.मणि-वञ्ररल्न श्रौ" 
वैडू्यमय निसंल दंडी बाले पखे को ग्रहण करके खड़ी हु 
तए ण'तस्स मेहस्स कमारस्स एमा वरतरुणी जाव सुस्वा सीयं 
दुरुदई, दुरूहित्ता येहस्स कृमारस्स पुव्यदक्खिणेणं सेयं रययामयं विमल- 
स्तिलपुं मत्तगयमहायुहाकिदसमाणं भिंगारं गहाय चिद्र्‌ । 
तत्पश्चात्‌ मेघक्कुमार के समीप एक उन्तम तरुणी यावत्‌ सुन्दर रूप वाली 
शिबिका पर आरूढ इदे । ्ारूद्‌ होकर मेषङमार से पूवंदक्षिण-आग्नेय॒-दिशा 
म श्वेत रसमय निर्मल जल से परिपू, मदमाते हाथी के बडे सुख के समान. 
प्रछिति वाले श्र गार (फोरी) को महण करफे खड़ी हई । | 
, तए णं तर्न मेहस्स कमारस्स पिया कोडुंबियपुरिसे सद पेड, सदा- 
चित्ता एवं वयासी-“खिष्पामेव भो देवाणुणिया ! सरिरियाणं सरिस 
तयां. सरिसव्वयाणं एगाभरणगहियनिजोयाणं कोडुमियवरतरुणाणं 
सदस्सं सदेह ॥' जावे सद्‌ वन्ति । 


, , तए णं .कोडंबियवरतरूणपुरिसा, सेणियस्स रनो कोडंवियपुरिसेर्हि 
सदहाविया समाण हड़ा ण्डाया जाव एगाभरणगदियनिजोया, जेणयेव्र 
सेणिए.राया तेणामेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता- -सेणियं रायं एं 
वयाी-संदिसह णं -देवारष्पिया- ! .जं णं 'अम्दे्दि, करणिज्जं 1; ` 2 


तत्पश्चात्‌ मेषमार के पितता ने फौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । बुला 
कर इस प्रकार कदा--"देवानुप्रियो ! शीघ दी एक सरीखे, एक सरीखी त्वचा 
(कान्ति) बाले, एक सरीखी उम्र वाले तथा एक सरीखे जाभूषरणों से' स्मान्‌ . 
चेप.धारए करने वलि एक हजार उत्तम तरुण कौटुम्बिक पुरुपो को बुसा ।' 
यावत्‌ उन्दने एक हजार पुरुषों को बुलाया । 


तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा के कौटुम्बिक पुरुषों ने श्र छ तरुणं सेवक पुरुप 
को बुलाया । वे हषट-तुष्ट हृए । उन्होने स्नान किया, यावत्‌, एकसे श्राभूपण 
पहन कर समान पोशाक पटनी । फिर जरह श्रशिक राजा था, . वयँ अराय । 
माकर श्र णिक राजा से इस प्रकार वोले-दे देवाुप्रिय ! हमे जो करने योग्य 
है, उसके लिए ्माज्ञा दीलिष्‌ । 


तए णं से .सेणिए तं कोडंवियवरतसरुणसहस्सं एवं वयासी-"गच्छह 
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णं देवाणष्यिया ! मेहस्स कमारस्स पुरिससहस्सवादिणि सीयं परिवह । 


तए शं तं कोडु'बियवरतरुणसहस्सं सेणिएणं रण्णा एवं उतत संतं 
हं तुरं तस्स मेहस्स कमारस्स पुरिससहस्सवाहिशि सीय परिवहति । 
तत्पश्चात्‌ श्र णिक राजा ने उन एक हजार उत्तम तरुण कौटुम्बिक 


पुरुषों से कहा--दे देवायुप्रियो ! तुम जाश्नो श्नौर हजार पुरुषों द्वारा वहन 
करने योग्य मेघक्कमार की पालकी को वहन करो । 


तत्पश्चात्‌ वे उत्तम तरुण हजार कौटुम्बिक पुरुष श्र णिक राजा फे इस 
प्रकार कहने पर हृष्ट-तुष्ट हए ओर हजार पुरुषों दारा बहन करने योग्य मेघ- 
कमार की शिचिका को वहन करने लगे । 

तए णं तस्स मेदस्स कृमारस्ज पुरिससहस्सवादिि सीयं दुरु- 
दस्स समाणस्स दमे अडूडमंगलया तप्यटमयाए पुरतो श्रहाणपुव्वीए 
संपट्धिया । तंजहा-(१) सोत्थिय (२) सिरिवच्छ (३) नंदियावत्त (४) 
वद्धमाणग (५) भद्‌सण (£) कलस (७) मच्छ (ठ) दप्पण जाव 
बहवे श्रत्थस्थिया जाव तारं इद्राहिं जाव अणवरयं अभिणंदंता य 
एवं ब्यासी । 

तत्पश्चात्‌ पुरुषसदस्रवाहिनी शिविका पर मेघज्ुमार के भरारूढ्‌ होने पर, 
उसके सामने, सर्व्॑रथम यह आठ मंगलद्रव्य अनुक्रम से चले प्रथांत्‌ चाये 
गये । वे इस प्रकार ह--(१) स्वस्तिक (२) श्रीवत्स (३) न॑दावत्तं (४) वधमान 
(सिकोरा या पुरुषारूढ्‌ पुरुष या पाँच स्वस्तिक या विरोष प्रकार 'का प्रासाद) 
(४) भद्रासन (६) कलश (७) मत्स्य श्रौर (=) दपण । यावत्‌ बहुत-से धन के 
पर्थी (याचक) जन यावत्‌ इष्ट कान्त श्रादि विशेषणो ' वाली वाणी से यावत्‌ 
निरन्तर अभिनन्दन एवं स्तुति करते हृए इस प्रकार कहने लगे- 

(जय जय णंदा ! जय जय भदा !, जयणंदा { भद ते, श्रजियादई 
जिणाहि इईदियाई, जिय च पालेहि समणधम्मं, जियविग्धोऽपि य 
वसाहि तं देव ! सिद्धिमज्फे, निहणाहि रागदोसमल्जे तवेणं धिदधणिय- 
वद्धकच्ले, महाहि य शअटकम्मसत्त फाणेणं उत्तमणं सुक्केणं अप्पमत्तो 
पावय वितिमिरमरत्तरं केवलं नाणं, गच्छ य मोक्खं परमयं सासयं 

„ च अयलं हंता परीसदचयु' णं अमीश्ो परीसहोवसम्गाणं, धम्मे ते 


, छत्तप्रनासक प्रथम ध्ययन्‌ || ~. 
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ह नन्द्‌ ! जय ' हो, जय हो! ह भद्र! जय हो,जय हो! हे जगत्‌ को 
 श्रानन्द्‌ देने वाते । तुम्दारा कल्याण हो । तुम नदी जीती हु पोच इन्द्रियो को 
जीतो श्रौर जीते हुए (प्रप्र किये) साधुधमं का पालन करा । हे देव ! विष्मो को 
जीत कर सिद्धि मे निवास करो । पैयपूवंक कमर कस कर, तप के द्वारा राग- 
देष रूपी मल्लो का हनन करो । प्रमाद्रहित होकर उत्तम शुक्ल ध्यान के द्वारा 
श्राठ कमं रूपी शत्रुर्ो का सदेन करो । श्रज्ञानान्धकार से रहित सर्वोत्तम 
केवलज्ञान को प्राप्न करो  परीषह रूपी सेना का हनन करके, परीषह्‌ श्रौर 
उपसग से निभेय होकर शात एवं. ्रचल परमपद रूप मोत्त को प्राप्न करो । 


, तुम्हारे धमसाधन सें विघ्न न हो ।' इस प्रकार कहं कर वे पुनः पुनः मंगलमय 


, (जयजय. शब्द्‌ का प्रयोग करमे लगे 1 


न्प 


तण णं से मेहे कुमारे रायगिहम्स॒नगरस्स म््ममज्मणं 
“ निर्गच्छ । निर्ग॑च्छित्ता जेणेवे ,;गुणसिलर चेइणए तेणामेव उवा- 


, गच्छं । उवागच्छित्ता पुरिससहस्सवादिणीश्रो सीयाग्रो पचोरुहई 1 


= कः 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार राजगरह के वीच बीच होकर निकला । निक्रल 
कर जँ गुणशीलै. चैत्य था, वदँ राया । भ्राकर पुरुषसदखरवादहिनी पालकी से 
` मीचे उतय ॥ , \. । 9 
तए णं तस्स मेदहस्स ङपारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं पुरश्रो 
कडू जेणामेव समंणे भगवं महाषीरे तेणामेव उवागच्छंति । उवा- 
गच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिकघुत्तो प्रायादिणंपयाहिरं करन्ति | 

` करित्ता वंदंति, नम॑संति, वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासीः-- 


“एस णं देवागुप्पिया ! मेहे कुमारे यम्हं एगे पुत्ते इद्र कंते जाव 
जीषियरुसासए हिययणंदिजणए उबरपुप्फमिव दुल्लहे सवणयाए 
क्रिर्सग पण दरिसणंयार्‌ १ से जहानामए्‌ उष्पलेड्‌ वा, पेडमेई वा,कुषु- 
देई वा, पंके जाए जज्ञे संवदिषढटए नोवलिप्प पं फरण, शोध्िप्यई- 
जलरण, एवांमेव मेहे इमारे कामेसु जाए मोगेषु संबुडे, नोयल्िप्ह 
'कमरणएणं, नोवलिष्यह्‌ मोगरणएणं, एस शं दवायप्पिया ! ` संसार- 
भडउव्विगगे भीए जम्परण नरमरणणं इच्छ देवाणुप्पियाणं , खंतिए यु'ड 
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भवित्ता ्रागाराश्यो श्रणगारियं पव्वरत्तए । श्रम्दै णं दैवाणुप्पियाणं 
सिस्सभिक्लं दलयामो । पडिन्ंत॒ णं देषाप्पिया ! सिस्सभिक्खं । 


तत्पश्चात्‌ मेषङ्कमार के माता-पिता मेघक्कुमार को सामने करके जरहँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहो राते हैँ । आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की 
तीन बार दक्षिण तरफ से आरभ करके प्रदक्षिणा करते है । करके वन्दन करते 
है, नमस्कार करते द । बन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार कहते है-- 

"ह देवानुप्रिय ! यह मेघङ्कमार हमारा इकलौता पुत्र है । यह हमे इष्ट 
है, कान्त है, प्राण के समान शरीर उच्छवास के समान ह । हदय को ्रानन्द्‌ 
प्रदान करने बाला है । गूलर के पुष्प के समान इसका नाम श्रवण करना भी 
दुलभ है तो दशेन की बातत दी क्या द १ जञैसे उत्पल (नील कमल), पद्म (सूयं 
विकासी कमल) श्रथवा कुद (चन्द्रविकासी कमल) कीच मे उत्पन्न होता है 
रीर जल मे बृद्धि पाता है, फिर भी पंक की रज से श्रथवा जल की रज (कण) 
से लिप्र नदीं होता, इसी प्रकार मेघकुमार कामो मे उत्पन्न हृश्रा श्रौर भोगो मे 
बृद्धि पाया दहै, फिर भी काम-रन से लिप्त नदीं हु, भोगरज से लिप्र नहीं 
हु्रा । हे देवानुप्रिय ! यह मेघकुमार ससार के भय से उदूविग्न इध्मा हे शरीर 

ˆ जन्म जरा मरण से भयभीत हु द । रतः देवातुभ्रिय (वमाप) के समीप 
सुडित होकर, गृहत्याग करके साधुत्व की ग्रत्रज्या श्रंगीकार करना चाहता है । 
हम देवानुग्रिय को शिष्यभिक्ञा देते ह । हे देवानुप्रिय ! श्राप शिष्यभिक्ता, शंगी- 
कार कीजिए । 


तए णं से समे भगवं महावीरे मेदस्स छमारस्स श्रम्मापिरर्हि 
एवं वुत्ते समाये एयसदट्ं सम्म पडिसुरेड । 
तए शं से मेहे मारे समणस्स भगवव्मो महाशीरस्स श्रंतियाश्नो 
उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागं अवक्कमई्‌ । श्वक्कमित्ता सयमेव श्राभरण- 
मल्लालंफारं ओयुयद्‌ | | 
तत्प्धात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेघकुमार के माता-पिता हारा 
इस प्रकार कदे जाने पर इस ्चयं (बात) को सम्यक प्रकार से स्वीकार किया । 


तत्पश्चात्‌ मेघुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से उत्तरपूं रथात्‌ 
ॐ यद्यपि अन्य रानिर्यो सेभेखिक कै श्रनेक पुत्र थे, तथापि धारिणीका 
्रामन श्रकेला मेषङ्ुमार दी था । 


उल्कप्र नामक प्रथमं अध्ययन || [ ८७ 
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ईशान दिशा के भाग में गया । जाकर स्वयं ही ्राभूपण, माला च्रौर च्रलंकार 

(वख) उतार डाले । 


तए णं से मेदमारस्स माया दंसलक्खणेणं पडसाडणएणं अामरण- 
म्नाल कारं पिच्छ ¦ प डेच्छित्ता हार वारिधार-सिंदषार-चित्नयुत्ता- 
वलिपगासादं अघि बिणिम्युयमाणी विरिम्धयमाणी रोयमाणी रोय- 
माणी कंदमाणी कंदमाणी यित्तवमाणी विललवमाणी एवं वयासीः-- 


'जहयव्वं जाया { घडियन्वं जाया ! पर्कमियन्वं जाया ! 
द्मस्सि च णं ट्रे नो पमाएयव्वं । अम्हं पिणं एमेव मग्गे भवड' त्ति 
कट्‌ मेदस्स कृमारर्स अम्मापियरो ससणं मगवं महावीरं वदंति नमं- 

संति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसि पाउन्भूया तामेव दिसि 
पडिगया | 


तत्पश्चात्‌ मेघकुमार की मातो ने दंस के लक्षण वाले अथात्‌ धवल श्नौर 
, मृदुल वख मे च्राभूषण, माल्य श्रौर च्रलङ्कार प्रहणए किये । भ्रहणए करके जल 
की धारा, निगु्डी के पुष्प श्रौर ट्टे हए सुक्तावली-होर के समान शश्र टपकाती 


इद, रोती-रोती, आक्रन्दन करती-करती चनौर विलाप करती-करती दस प्रकार 
कहने लगी | 


° हे लाल ! प्राप्त चासित्रियोग में यतना करना, दे पुत्र ! प्राप्त चारित्र 
योग के लिए घटना करना-प्राप्त करनं का, प्रयत करना, हे पुत्र 1 पराक्रम 
करना । संयम-साधना में प्रमाद्‌ न करना हमारे लिए भी यदी मार्ग हो! 
र्यात्‌ भविष्य में हमें भी संयम ङ्धीकार करने का सुयोग प्राप्त दो ! 

इस प्रकार कह कर मेषकुमार के माता-पिता ने श्रमण ` भगवान्‌ 


महावीर को चन्दन-नमस्कार किया । चन्दन नमस्कार करके जिस दिशा से 
याये थे, उसी दिशा में लौट गये । 


तए णं से मेहे हमारे सयमेव प॑चधुद्धियं लोथं करे । करित्ता 
जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेध उवागच्छह । उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्ुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं करे । करिता 
वंदई, नमस, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 
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श्रालित्ते णं भते ! लोए, पित्ते णं भते ! लोए, श्रालित्तपलितते 

णं भते ! लोए जराए मरणेण य । से जहानामए केई गाहावई आगा- 
रसि श्ियायमाणंसि ञे तत्थ भंडे भवई श्रप्पभारे मो्नगुरुए तं गहाय 
श्रायाए एतं अवक्कम्‌ई,-एस मे णित्थारिए समाणे पच्छा पुरा 
हियाए युहाए खमाए रिस्सेस्ाए आयुगामियत्ताए' भविस्सः | एवा- 
मेव मम वि एणे श्रायाभंड इद्रे कते पिए मखुने मणामे, एस मे णित्था- 
रए समाणे संसारोच्छेयकरे भविस्सई । तं इच्छामि णं देवारुष्पियारहं 
सयमेव पव्वावियं, सयमेव मु डावियं, सेहापियं, सिक्खावियं, सयपेव 
मयारगोयरविणययेशदयचरणकरणजायामायावत्तियं पम्यमाइक्खियं | 


तत्पश्चात्‌ मेघङ्कमार ने स्वय ही प॑ंचमुष्टि लोच किया । लोच करके जहाँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वों राया । श्राकर श्रमण 1 महावीर को 
तीन बार दाहिनी ओर से आरंभ करके प्रदक्षिणा की । फिर बन्दन-नमेस्कार 
"किया श्रौर कदा- ९.५ ( 


। “भगवन्‌! यह संसारे अरा शरीर मरण से (जरा-मरण रूप श्रग्नि से) 
` श्मादीपर है । दे भगवन्‌ , यह संसार आादीपत-पदीपं है । जैसे कोद गाधीपति घर 
मे श्राग लेग जनि पर, उस र्घरं मेँजोश्र॑ल्य भौर वाली धरं बहुमूल्यं वस्तु 
होती है उसे, महण करके स्वय एकान्त मेँ चला जाता है । वदँ सोचतां है 
-कि-“ ग्नि मे जलने से बचाया हमा यहं पदाथं मेरे लिए श्रागे-पीषे हित के 
, लिण, ख के किए, क्षमा (समर्था) ॐ लिए, कल्याण के लिए श्नौर भविष्य मे 
उपयोग के लिए होगा । इसी प्रकार मेरा भी यह एक श्रात्मा. रूपी भांड (वस्तु) 
हे, जो मुमे दष दै, कान्त है, प्रिय है, मनोज्ञ है रौर अतिशय मनोहर दै ।.घस 
राता को मँ निकाल लूगा-जरा-मर्ण की रभि मे भस्म होने से बचा लगा, 
` सो यह संसार का छच्येद करने वाला दोगां । अतएव मेँ चाहता हं कि देवानु- 
प्रिय (श्राप) स्वयं ही सुमे भ्रत्रजित करर्‌-मुनिवेष प्रदान कर स्वयं ही सुमे मु डित 
करे-मेरा लोच करे, स्वय ही प्रतिलेखन श्रादि सिखावे, स्वय ही सूत्र श्नोर अर्थं 
प्रदान करके शित्त दं, स्वयं ही ज्ञानादिक आ्राचार, गोचरौ, विनय, वैनयिक 
(विनय 'का फल), चरणसत्तरी, करणसत्तरी, सं पमयात्रा श्रौर मात्रा (भोजन का 
परिमाण) रादि रूप धमं का प्ररूपण करे । । 


तए णं संमणे भगवं महावीरे सयमेव पव्वावेद, सयमेव आयार 
जाव धम्भमाईइक्खद---^एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्यं चिद्धियव्वं शिसी- 


हि 
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यव्यं तुयङ्ियव्वं यु जियन्वं भासियन्वं, एवं उदडाए उद्राय पारेहिं 
भूदं जीवे सत्ते संजमेणं संजमियव्वं, अरस्सि च णं श्रदरणो 
पमाएयव्वं । 


तए णं से मेहे कुमारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अंतिए इमं 
एयारूवं धस्मियं उवएसं शिसम्म॒सम्मं पडिवजद्‌ । तमाणाए तड 
गच्छ्‌, तह चिद्रइ, जाव उद्वाए उद्ाय पाणेहिं भएहिं जीवेहि सत्तेहि 
संजमह्‌ । 


तत्पश्वात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेषकुमार को स्वय ही प्रत्रज्या 
म्रदान की श्रौर स्वय ही यावत्‌ च्राचार-गोचर श्ांद धसं की शित्त दी कि- 
हे देवानुप्रिय ! इस प्रकार~ प्रभ्वी पर गग मात्र दृष्टि रख कर चलना चाहिए, 
दस प्रकार-- निर्जीव भूमि पर खड़ा दोना चाहिए, इस प्रकार- भूम का 
प्रमाज॑न करके बैठना चाहिए. इस प्रकार सामायिक का इश्वारण करके, शरीर 
की प्रमाजेना करके शयन करना चादिए इस प्रकार-वेदना श्चादि कारणे सें 
निर्दोष च्राहार करना चाहिए, इस प्रकार-हित मित श्रौर मधुर भाषण करना 
चाहिए । इस प्रकार श्चप्रमत्त एव सावधान होकर प्राण ( विकलेन्द्रिय ), भूत 
( वनस्पतिकाय ), जीव ( पचेन्द्रिय ) रौर सत्व ( शेष एकेन्द्रिय ) की रक्ता 
करके संयम.का पालन करना चादिए । इस विषय में तनिक भी प्रमाद नहीं 
करना चादिए । 


तरपच्धात्‌ मेघकुमार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट इस प्रकार 
का यह्‌ धमं सम्बन्धी उपदेश सुनकर चीर हृदय में धारण करके सम्यक्‌ प्रकार 
से उसे छद्धीकार किया । वह भगवान्‌ को श्राज्ञा के छ्रनुसार गसन करता, उसी 
श्रकार वैठता, याक्त्‌ उठ--उठ कर अर्थात्‌ प्रमाद श्रौर निद्रा का त्याग करके प्राणो 
भूतो जीवो श्रौर सत्वो की यतना करके संयम का आराधन करने लगा। 


मेषकुमार का उद्क्ग., 


ञं दिवसं च णं सेहे डमारे यु भवित्ता आगाराओ्रो अणगारियं 
पव्वहए, तस्स णं दिवसस्स पचावरण्कालसमयंसि समणाणं निग 
थाणं ्रहाराइणियाए सेजासंथारणएसु विभजमाणेसु मेहकुमारस्स दार- 
मूले सेजासंथारषए जाए यावि होत्या | 
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“से णुं तुमं मेहा ! रारो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि समणो निरं 
येहि घायणाए पुच्छणाए जाव महालियं च णं राई णो संचाएमि 
युहुत्तमवि अच्छि निमिलावेत्तए' तए णं तुग्भं मेहा ! इमे एयास्वे 
अज्छत्थिए सयु्पजञित्था-“जया शं श्रं अगारमल्मे वसामि तया ं 
मम समणा निग्गंथा आदायंति जाव परियाणंति, जप्यमिहं च णं घडे 
मवित्ता आगाराग्रो अणगारियं पव्वयामि, तप्पभिदह्‌' च णं मम समणा 
णो श्रादायंति, जाव नो परियाणंति । श्रदुत्तरं च णं समणा निग्गंथा 
राश्रो अष्पेग्दया बवायणाए्‌ जवर पायरयगुडियं करन्ति । तं सेयं खल्ल 
मम कल्लं पाप्यभायाए समणं भगवं महावीरं आपुच्छित्ता पुणरवि 
श्रागारमल्फे आवसित्तए' त्ति कट एवं संपेहेसि । सपेटित्ता श्रद्- 
दुहृडवसटमाणसे जाव रयि खवेसि । खवित्ता जेणामेधर अहं तेणामे 
हव्वमागणए । से नृणं मेहा ! एस श्ट सम 
"हता अह समद्र ॥' 
तत्पश्चात्‌ ' हे मेघ › इस प्रकार सम्बोधन करके श्रमण भगवान्‌ महावीर 
. स्वामी ने मेषक्कमार से इस प्रकार कदा“ हे मेघ । तुम रग्नि. के पहले शौर 
पिछले काल के शरवसर पर, श्रमण निग्रेन्थो के वाचनां प्रच्छना श्रादि के लिए 
सावागमन करने के कारण, लम्बी रात्रि पयन्त थोडी देरके लिएभीरछ्रासख 
नदीं मींच सके ! मेघ ! तव तुम्दारे मन मे इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
हु्ा-जव मेँ गृहवास में निवास करता था, तब श्रमण निमरन्थ मेग च्नादर 
करते थे यावत्‌ मुभे जानते थे, परन्तु जब से मैने सुन्डित होकर गृहवास से 
निकल कर साधुता की दीनता लो है, तव से श्रमण निम्रन्थ न मेरा श्रादर करते 
है, न सुमे जानते हैँ । इसके ्रतिरिक्त श्रमण निप्रन्थ रात्रि मे कोद वाचना के 
लिए यावत्‌ जाते-्राते मेरे विरतर को लांघते हँ यावत्त पैरो की रज से भरते 
द । श्रतएब मेरे लए यही श्रेयस्कर दै "क कल प्रभात होने पर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से पूं कर मेँ पुनः गरृहवास में बसने लगूं । ' तुमने इस प्रकार विचार 
किया ह । विचार करके श्रात्तध्यान के कारण दुःख से पीडित एवं संकल्प-- 
चिकल्प से युक्त मानस वाले होकर यावत्‌ राति व्यतीत की दै । रात्रि व्यतीत 
करके जद मे हं वयँ शी्रतापूवंक आए हो । हे मेघ ! यह छथं समथ दै-मेरा 
यह कथन सव्य ह ! 


ध्‌ मेषङ्कुमार ने उत्तर दिया-जी हयँ, यह चरथं ससथं है--आ्रापका कथन 
~ यथार्थे । 
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ति प: 
र ग्रतिबोधं | 
एवं खलु मेदा ! तम॑ दयो तंच्ये अईद भवण्गदणे वेयड्दंगिरि- 
` पायमूल्े वणयरेदिं शिव्यत्तियणामयेज्जे सेए संख दलउजलविमलनिम्मल- 
ददिषण-गोखीरफेण-रयणियर (दगरयरेययणियर) प्पयासे सत्तुस्सेह 
शवायए दसपरिणाहे सत्तंगपडइष्टिए सोमे समिए सुखूवे पुरतो उदग्गे 
संमुसियसिरे स॒हासंणे पिओ वराहे अहयाङ्गच्छी अरतंबङ्र्छी प्रलंब- 
लंगोदरीहरकरे धणपट्ागिदविंसिद्पुट्रे श्रल्नीणपभोणछेत्वद्ियापीषैर- 
गत्ताबरे अघ्नीएपमाणजुत्त पृच्छे पडिपुनसुचारुङकम्पचलणे पंड्रसविसुद्र- 
निद्धशिरुष्रहयविंसतिनहे छर्दते सुमेरुप्यमे नामं हस्थिराया होत्था । 
मगवान्‌ बोले -दे मेघ । इससे पहले अत्तीत तीसरे भव मे, वैताह्य 
पवत के पादमूल मे ( तलदटी में ) तुम गजराज थे । वनचरो ने तुम्हारा नाम 
ुमेरप्रभ' सैश्वा था । उस सुमेरभ्रम का वणं श्वेत था । संख के दलं (चू) के 
समान उर्ज्येल, विमल, निंम॑ल, दही के थव के समान, गाय के दूध के फेन 
के समान (या गायके दुध श्रौर समद्र के फेन के समति) श्रौर चेन्द्रमाके 
समान (या-जलकण च्रौर चांदी के समूह.के समान) रूप था ।.वह्‌ सात हाथ 
ॐचा च्रौर न हाय लम्बा था } मध्येमाग म दस हाय का परिमाण वाला थो! 
चोरं पैर, भ, पू रः चनौर तिंग--यदह सात यंग प्रतिष्ठितं अर्थात्‌ भूमिं की 
स्पशं क॑रते थे । सौम्य, प्रभाणेपेतं रंगों वाला, सन्दर शूप वाला, श्न सै 
चा, ञचा मस्तक.वाला, शुभ या सुखद मासन (स्व आदि) बाला था । 
सका पिर्युला भग वृरादं (शकर) कँ, समान नीचे छक ह्या थां । उसकी 
रल बकरी की करूखं जेसे थी चीर व॑ह चिद्रदीन. थी --उसमे ` गड्हा नही पंडा 
था तथा लबी नही थौ । वह लम्बा उद्र बाला, लवे दौठ वाला श्रौर लम्बौ 
सू'ड वाला थे । उसकी पीठं खी चे ह धलुष के प्र जैसी आक्रति वालीं थी । 
उसके अन्य अवयव भलीरमोति मिले ह, प्रमांणयुक्त, गोल एव पु यै 1 पूछ 
चिपकी इंड तथा प्रमारोपेते थौ । पैर कुर जैसे परिपूर्ण श्रौरः संनोहर थे । 
चौसो नाल श्वेत, निमल,'चिकने रौर निंरुपदत थे । छह दत थे । . 
तस्थ एं तुमं मेहा ! हृदि. हत्थीहिः य हत्थिणीहि य लोडएटि य 
लो्धियाहि य कलमेदि'य कलभियाहि य सद्धं संपरिवुडे हस्थिसहस्स- 
णायण देस्‌ पाग पटवए ॒शू्वई वदपरियड अन्ने, च॑ वंहृशं 
एकल्लाणं हस्थिकरभाणं ग्रहेवच्चं जावर विरि । 
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हे मेव ! वहाँ तुम बहुत-से हाथियों, हुथनियो, लेटरको (कमार वस्था 
वाले दाथियो), लेष्टिकाओरो, कलभ (हाथी के व्च) न्नौर कलभिकाच्मो से परि- 
वृत होकर एक हजार हाथियो के नायक, माग॑दशंक, अगवा, प्रस्थापक (काम 
मे लगाने वाले) यूथपति श्रौर यूथ की वद्धि करने बाले थे । इनके अतिरिक्त 
व न्य च्रकेले हाथी के वचो का च्राधिपत्य करते हुए यावत्‌ विचरण 
कर रदे थे । 


' तए णं तुमं मेहा ! शिचप्यमत्ते सई पललिए कंदप्यरई मोहणसीले 
्रवितण्टे कामभोगतिसिए बहूहि हत्थीहि य जाव संपरिवुडे वेयदढ- 
गिरिपायमूले गिरीसु य, दरीचु. य, कहरु य, कंदरासु य, उन्मरेषु 
य, निन्मरेषु,य, वियरणसु य, गडडासु य, पच्नवेु य, चिन्नलेसु य, 
कडु य, कडयपल्नलेसु य, तडीसु य, वियडीसु य, टकेदु य, देषु 
य, सिहरेषु य, पन्भारेखु य, मंचेखु `य, मालेखु य, काणणेखु य, 
वेसु य, वणपडेसु य, वण्ारईसु य, नदीसु य, नदीकच्छेसु य, 
जहेसु य, संगमेसु य, बावीसु य, ' पोक्छरिणौसु य, दीहियासु य; 
गुजालियाघु य, सरेषु य, सरपंतियासु य, सरसरपंतियासु य, वण- 
यरेहि' दिनवियारे बहूहि हत्थीहि य जाव सद्धिं संपरिवुडे अहुविह- 
तरन्नवपडरप।णियतणे निन्भश्‌ निरुव्वगणे सुसुहेणं विहरसि । 


` हे मेघ ! त॒म निरन्तर प्रमादी, संदा क्रीडापरायण, कद्परति्रीडा 
करने में प्रीति वाले, सैथुनप्रिय, कामभोग मे तप्त श्रौर 'कामभोग मे दृष्णा 
वाले थे । बहुत-से' दायिर्यो वभैरह से परिवृत्त होकर वैताढ्य पवत के पादमूल 
मे, पर्वतो मे, दरियों (विशेष प्रकार की गुफाच्रो) मे, ङदरों (पवतो के न्तस) 
मे, कदाचन मे, ' उज्मरो (प्रपातो) मे, मरनो मे, विदरो (नदर) मे, गडा मे, 
पल्वलो (तलैरयो) मे, चिल्ललो (कीचड़ वाली तलैरथो) मे, कटक (पवतो के तरो) 
मे, कटपल्वललो (पर्वत की समीपवर्ती तलैयो) मे, तट मे, अटवी रम, ठको 
(बिशेष प्रकार के पवतो) मे, ' कूटो (नीचे चौड़ रौर उपर सेकंड पर्व॑ता) मे, 
पवेत के शिखरो पर, प्रागूमारों (कच सके हए पवत के भागो) मे, म॑चो (नदी 
आदि को पार करने के लिए पाटा डाल कर बनाये हए कच्चे पुलो) 'पर, काननं 
मे, वनो (एक जाति के दृता वाले बगीर्चो) मे, वनखडो (अनेक जातीय बृक्तो 
वाले प्रदेशो) से; वनो की श्रेणियों मे, नदियों मे, नदीकन्तों (नदी के समीप॒वत्ती 
">, बनो) मे, यूथ (बानर आादिको फ मिवास स्थानो) मे, नदियो के रांगमस्थलो में, 
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४, १ 
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प्ौकोर बावड़यो मे, गोल या कमलो वाली बावडियो मे, दीर्धिका्ों (लम्बी 
बावडियों) मे, गु जालिकाच्नो (वक्र बावदिरयो) मे, सरोवरों मे, रोवे को 
पंक्तियो मे, सरःसरः पक्तियों (जहा एक सर से दूसरे सर में पानी जनेका 
मार्ग बना हो ेसे सरो की पंक्तियो) मे, वनचरो द्वारा विचार (विचरण करने 
की चुट) जिसे दिया गया है से तुम बहुसंख्यक हाथियो चदि के साथ, नाना 
प्रकार के तरूपल्ञवो, पानी श्रौर घास का उपभोग करते. हुए निमेय, रौर 
छदूवेगरदित दोकर सुख फे साथ विचरते थे । 


तए णं तुम मेदा ! अन्नया कया पोडसवरिसारत्तसरयहेभ॑तवसंतेसु 
कमेण पंचसु उखसु समदक्करतेषु, गिम्दकालसमयंसि जेद्भामूलमासे, 
पायवघंससमुद्िएणं सुक्कतणपत्तकयवरमारुतसंजोगदीविएणं महाभयं- 
करेणं हुयवदैणं वणदवजालाप्ंपलित्तेसु बणंतेसु, धूमाउलासु दिसास, 
महावायवेगेशं संघट्धिएसु, छिनिजालेसु ्आवयमाणेस्‌, पोद्वसक्खेसु श्र॑तो 
श्र॑तो भियायमाणेसु, मयजकदियविशिविडकिमियकदमनदी वियरगनिख्ण- 
पाणीयंतेसु वणंतेखु भिगारकदीणकदियरवेसु, खरफरुसत्रणिद्रिवाहित- 
विदुमण्ेमु दुमे, तण्ावसयुक्कपक्खपयडियजिन्भतालुयग्रसंपुडिततु ड- 
पक्खिसंघे ससंतेषु, भिम्उम्दउण्हधायखरफरुस्चंडमारुयसुक्कतण- 
पत्तकयव्रवाउलिभमंतदित्तसंभंतसावयाउलमिगतण्दाबद्चिण्पड़ेसु गिरि. 
घरेशु, संवद्रिएु तत्थमियपसवसिरीसवेस, अवद्‌ालियवयणविवरणिघ्रा- 
लियग्गजीहे, मंतु बहयपु्नक्न, सं्टचियथोरपौवरकरं, छसियलंगुले, 
पीणाहयविरसर डियसरेणं फोडयंतेव श्र॑वरतलं, पायददरएणं कंपयंतेव 
मेदणितलं, विरिम्युयमाणे य सीयारं, सव्धश्यो स्मता व्चिधियाणाईं 
िदमाे, सक्खसहस्साईं तत्य सुबहणि घ्रायते, षिणट्ररटे व्य णएर- 
वरिन्दे, वायादद्धे व्य पोए, मंडलबाए व्च॒परिन्भम॑ते, अभिक्रखणं 
श्रभिक्छणं ल्िंडियरं पटटु'चमाणे पयु चमाणे, बहूं हत्थीहि य जाव 
सद्धिं दिसोदिसि विषप्पलाहत्था । ` 
तत्पश्चात्‌ एक बार कदाचित्‌ प्रावरट्‌ , वर्षां, शरद्‌, हेमन्त श्रौर वसन्त 


इन पोच तुरो के क्रमशः व्यतीत हो जाने पर ग्रोष्प ऋतु का समय श्राया । 
तव ज्ये मास मे, ब्त कौ खापस की रगड़ से उत्पन्न हुदै तथा सूखे घास, 
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पत्तो नौर कचरे से एवं वायु के वेग से दीप्र हु स्यन्त भयानक श्चम्नि से 
उत्पन्न वन के दावानल की ज्वालाच्मो से वन का मध्यभाग सुलग उठा । दिशा 
घ से व्याप्त हो गई } प्रचण्ड वायुवेग से रग्नि की उवालार्पं टूट जाने लगीं 
श्नौर चारो श्रोर भिरने लगी । पोले धत्त भीतर ही भीतर जलने लगे । वनप्रदेशो 
के नदी-नालो का ज्ज मूत्त मृगादि के शवां से सडने लगा, याव हो गया । 
उनका कीचड़ कोड वाला दो गया । उनके किनारों का पानो सूख गया । भद्धा- 
रक पक्ती दीनतापूं श्ाक्रन्दन करने लगे । उत्तम वृकं पर स्थितं काक अत्यन्त 
कठोर रीर अनिष्ट शब्द्‌ करने लगे । उन वर्तो के श्नग्रमाग अग्निकणो के कारण 
मूग के समान लाल दिखा देने लगे । पक्तिथौ के समूह ध्यास से पीडिते होकर 
पख दीले करके, जिह्वा एवं तालन को प्रकटे करके तथा मुह फाड़ कर सासं 
लेने लगे । ग्रीष्मकाल की उष्णता सूयं के ताप, त्यन्त कठोर एवं प्रचंड वायु 
तथा सुपे घास पत्ते श्रौर कचरे से युक्तं ववडर के कारण भाग-दौड़ करने वासे, 
मदोन्मत्तं तथा संभ्रम वाले सिहं रादि श्वापदो फे कारणं श्रषठः पव॑त यक्ुल- 
घ्या्ुल हौ चां ॥ फेस प्रतीत होने लगा मानं उनं प्रतौ पर मृग॑ठृष्णौ शूप 
पद्व भधा हो । नास को प्राप खग, अन्य. पशुः च्रौर सरीसप इधर-उधर तडु- 


फने.लगे । 


_ * दस भयानक श्चवसर पर, डे मेघ ! तुस्दाय अर्थात्‌ तुम्दरे पूवंभव फे 
सुमेरेप्रम नामक हाथी का मुख-विवंर फट गया । जिंहवा का अभ्रभाग बाहर 
निकल आया [ बडे" दोनों कान भय-से स्तंश् श्रौरं व्योक्लता कै कौरण 
शद व्रणं करने मे तर्पर हए ।. बडी शरः मोटी सुः सिछंडं गई । उसने पू. 
ङची-कर ली,। पीना, रडडा) के ससेनं विरस; चरेः के शहद चीर्कार से षह 
आकाशतल, कौ फोडता हृश्रा सा, पैरो के ्राघातत से प्रथ्वीतल को, कम्पित 
~ 4 + ४ सर्घघ्र (भ ("क = 
करता श्रा सा, सीत्कारं करता दृश्या, चहुं ओर ` सर्वत्र यैलो के समूहं को 
छेदता हृश्रा, त्रस्त त्रीर बहुरंख्यक सहस्र वृक्षा" को उड़ता हा, रज्य से 
भ्रष्ट हणं राजा के स्मान, वायु से डोलते हट जंहा ॐ समान ओौरं घवण्डर 
(वगद्ध रे) के समान, इधर-उधर श्रमण करता हुता एवं बार-बार लीडी' त्यागतां 
हरा, बहुत-से हाथियो, हयिनियों रादि के साय दिशान्नों श्रौर, विदिशाश्मो मे 
इधर-उधर भागदीड करने लगा । 


तत्थ णुं तुमं, सेह! ! ज॒न्ने जराजजरियदेहे आउर सभि पिचा- 

सिए दुव्बले किलंते नइ§दए मृषदिंसाए सयाच जृहाो विष्हूणे 
वणद््जालापारद्ध उण्टेण य, तण्ाए य, छाए यं परभ्भादए समाणे 

+ भीष तस्ये तपिए उन्विगगे , संजायमषए सव्वद्मौ समंता श्राघावमृणे 
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परिधावमाणे एगं च सं यहं सरं अप्योदयं पंकवबहुलं अतित्थेणं पाशिय- 
पाए उक्तो | 


हे मेघ ! तुम वहौँ जीण, जरा से जजैरित देह वाले, ठ्याकुल, भूखे, 
प्यासे, दुबल, थके-मदि, विरे तथा दिड मुद्‌ होकर अपने यूथ ( मुड) से 
“विद्ुड गये । वन के दावानल की ज्वाला से पराभूत हए ! गर्मी से, प्यास 
से, भूख से पीड़ित होकर भय को प्राप्त हए, रस्त हुए । तुम्हारा आनन्द-रस 
शुष्क हो गया । इस विपत्ति से कते दुटकारा पा" एमा विचार करके उद्धिग्न 
हुए । तुम्दे पूरी तरह भय उत्पन्न हो गया । अतएव तुम इधर-उधर दौढने ओौर 
लू दौडमे लगे । इसी समय एक श्रल्प जल वाला ओौर कीचड़ की अधिकता 
वाला एक वड़ा सरोवर तम्दे दिखाई दिया । उसमें पानी पीते के लिए धिना 
घाट के तुम उत्तर गये । 


तस्थ णं तुमं मेहा ! तीरमदगट पार्यं असे पत्ते -अंतरा चेव्‌ 
सेय॑सि पिसनरे | 


` तस्थ णं तुमं मेहा ! पाणियं पादस्सामि तति कटू हत्थं पसारेसि, 
सेषिय.ते हत्थे उदगं न पावेई्‌ | तए शं तुमं सेहा ! पणरयि कायं 
पच्खुद्धरिस्सामि त्ति कट _ यकतियतरायं पंकसि खुत्ते | 

` हे मेघ ! बर्हां तुम किनारे से तो दूर चले गये, परन्तु पानी तक न परह 
पाये श्रौर बीच ही मे कीचड़ मे फंस गये । 


हे मेघ । “मै पानी पीऊ' एेपा सोचकर वहाँ तुमने श्रपनी सु'ङ फैलाई, 
मगर तुम्दारी सूड भी पानीन पा सकी । तव हे मेष! तुमने पुनः 'शरीर को 
बाहर निकाल ' एप्ता विचार कर जोर मारा तां कीचड़ मे श्रौर गाहे फंस गये । 


तए णं तुमं ेदा ! अन्नया कय द एगे चिरनिज्जूहे गयवर्‌- 
खण सयाश्रो जागरो वरचरणदंतञचसलप्पहारेहिं धिप्परदधं समाणे तं 
चेव महदह पाणीयं पाएडं समोयरेई । 


, ` तए णं से कलमए तुमं पासति, पित्ता तं पून्पेरं समरद । 
समारत आसुरुतते सुट कुविए ॒चंिक्किए मिधिभिसेमाणे जेतेव तुमं 
तेणेव तुम तेणेव उवागच्छ्‌,। उवागच्छित्ता तुप तिक्ते दंतुघलेहिं 
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तिक्खुत्तो पिद्र्ो उच्छुमह्‌ । उनच्छुभित्ता पृव्वपेरं निजाएह । निजा- 


इत्ता हदु पाणियं पियह्‌ । पिइत्ता जामेव दिसिं पाउन्भूए तामेव 
दिसि पडिगए | 


तत्पश्चात्‌ हे मेव ! एकदा कदाचित्‌ एक नौजवान श्रेष्ठ दाथी को तुमने 

सड, चैर श्रौर दात रूपी मूसलो से प्रहार करके मारा था शरोर पने सुन्ड मे 

बहुत समय पूवं निकाल दिया था । वह हाथी पानो पीने के जिए उसी महाद्रह 
उतरा । 


तत्पश्चात्‌ उस नोजवान हाथी ने तुम्दे देखा । देखते ही उसे पूव वैर का 
स्मरण हो आया । स्मरण श्राते ही उसमे क्रोध के चिह्न प्रकट हुए । उसका 
क्रोध बद्‌ गया । उसने रौद्र रूप धारण करिया श्रौर वह करोधाग्नि से जल उठा । 
तएव वह्‌ तुम्हारे पास श्राया । आकर तीच्ण दति रूपी मूसर्लो से तीन बार 
तुम्दारी पीठ बध दी ओर वीध कर पूवं वैर का बदला लिया । बदला लेकर 
हृष्ट-त॒ष्ट होकर पानी पीया । पानी पीकर जिस दिशा से प्रकट हा था-खाया 
था, उसी दिशा मे बापिस लौट गया । । 


~~ 


“, तए णं तव मेहा { सरीरगंसि वेयणा पाउन्भवित्था उज्ला 
पिला तिला कक्खडा जाव दुर हियासा, पित्तज्ञरपरिगयसरीरे दाद- 
वक्तीए्‌ यावि पिहरित्था | 

तए णं तुम मेहा ! तं उज्ञलं जाव द्रहियासं सत्तरांदिशं बेयणं 
वेएसि; सवौसं बवाथक्तयं परमाड' पालदत्ता श्टवसद्दुषटरे कालमासे 
कालं क्वा इदेव जंुदीवे भारदे वासे दादिणडढभरहे गंगाए महा- 
णदीए दादिणे कूले विंरगिरिपायमूत्ते एगेणं मत्तवरगंथहत्थिणा एगाए 
गयवरकरेणुए इच्छसि गयकलभए जणिए । तए णं सा गयकलभिया 
रवण्दं मासाणं वसंतमासम्मि तुमं पयाया । 
तत्पश्चात्‌ हे मेघ । तुम्दारे शरीर में वेदनां उत्यन्न हुई । वह वेदना एसी 
थी कि तुम्हे तनिक भी चैन न थी, वह सम्पूणं शरीर में व्याप्त थी श्नौर त्रितुला 
थी ( मन वचन काय की तुलना करने वाली थी, अथात्‌ उस वेदना में तीनां 
योग तन्मय हो रदे थे । ) वह वेदना कठोर यावत्‌ दुस्सह थी । उस वेदना के 


कारण तुम्हारा शरीर पित्त ज्वर से व्याप्त हो गया रौर शरीर मेँ दाह उत्पन्न 
हो गया । उस समय तुम इस दालत मे रहे । 
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तत्पश्चात्‌ हे मेघ ! तुम उस उञ्ज्वल-बचैन बना देने वाली यावत्‌ 
दुस्सह वेदना को सात दिन-रात पर्यन्त भोग कर, एक सौ बीस वषं की च्रायु 
भोग कर, श्रात्तभ्यान के वशीभूत एवं दुःख से पीडित हृए, तुम काल मास में 
( मूल्यु के श्रवसर पर ) काल करके, दसी जम्बद्राप के भरतत्ते्र मे, दक्तिणाधं 
भरत मे, गंगा नामक महानदी के दक्तिणी किनारे पर, विध्याचल के समीप एक 
मदोन्मत्त श्रेष्ठ गधहस्ती से, एक श्रेष्ठ हथिनी की करू ख मे हाथी के वच्चेकेरूप 
मे उत्पन्न हृए । तद्पश्चात्‌ उस हथिगी ने नौ मास पूणं होने पर वसन्त मास मे 
तुमे जन्म दिया । 


तए णं तुमं सेह ! गन्मवासाश्रो विष्यभुक्े समाणे गयकलमए 
यावि होत्था, रत्तप्यलरत्तमालण्‌ जासुमणारत्तपारिजत्तयलक्खारस- 
सरसङुंकमसं फञ्भरागवन्ने इद्रे ियस् जूहवहणो गणियायारकणेर- 
कोटथरस्थी अरशेगहर्थि्षयसंपरिवृडे रम्मेखु गिरिकाणणेयु सर्हसदेणं 
विहरसि । 


तत्पश्चात्‌ हे मेव ! तुम गर्माबाष से मुक्त हो कर गजकल्तभक ( छोटे 
हाथी) भी हो गये। लाल कमल के समान लाल ओर सुककमार हट । जपा 
कुम, स्तबणं पारिजात नामक त्त, लाख के रस, सरस कुः कुम रौर सन्ध्या- 
कालीन बादलों के रंग के समान रक्तवणे हुए । अपने यूथपति के प्रिय हृए 1 
गणिकोश्नो के समान युवती हथिनियों के उदर-प्रदेश में अपनी सड डालते हुए 
कामक्रीडा मे तत्पर रहने लगे ! इस प्रकार सैकड़ो दाथियो से परिव्रत होकर 
तुम .पर्व॑त के रमणीय काननो मे सखखपूक विचरने लगे 


तए णं तुमं मेहा ! उम्मुक्कवालभावे जोव्वणगमयुपत्ते जूहवदणा 
कालधम्युणा संजुत्तेणं तं ज सयमेव पडिवज्सि । 


तत्पश्चात्‌ हे मेघ ! तुम बाल्यावस्था को पार करे यौवन को प्राप्न हृष । 

फिर यूथपति के कालवमे को प्राप्न होने पर दुम स्वयं ही उप यूथ को वहन 
करने लगे, अर्थात्‌ यूथपति हो गये । 

तए णं तुमं मेहा ! वणयरेहिं निव्वत्तयनामधेञ्जे जाव चउद॑ते 

मेरुप्पभे हस्थिरयणे होत्था । तत्थ णं तुमं मेहा ! सत्तंगपदृटटिए हेवं जाव 


। 


पडिर्बे । तत्थ णं तुमं मेहा सत्तसदयस्स जृहस्स श्राहेवच्चं जाव अरभिरमेत्था , 


तत्पन्धात्‌ हे मेघ ! वनचरो ने तुम्दारा नाम मेरुप्रम रक्खा । तुम चार 
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दातो वांले हस्तिरतन हए । हे मेव ! तुम सातो च्रं से भूमि का स्पशं करने 
वाले, दि पूर्वोक्तं विशोषण से युक्त यावत्‌ सुन्दर रूप वाले हुए। हे मेघच ! तुम 
वर्ह सात.सौ दाथियो के यूथ का अरधिपतित्व करते हए अमिस्मण करने लगे । 


तए णं तुमं श्रन्नया कया गिम्हकाल्ञसमयंसि जेट्ामूल्ते वणदव- 
जालापलित्तेश् वणतेसु सुधूमाउलामु दिसासु जाव - संडलघाए, व्व 
परिन्ममते भीए तत्थे जाव संजायभशए बह हस्थीषहिं य जाव कलभि- 
याहि य सद्धिं संपरिषुडे सव्वश्रो समता दिसोदिरसिं' विप्पलाहत्था | 
तए णं तव मेहा ! तं वणदवं पासित्ता अरयमेयस्तरे 'अञ्फस्थिए जाव 
सष्प्पज्ञित्था--“ किं णं सने सए ्रयमेयासूवे अग्गिसंभवे अएभूय- 
पुव्वे । ' तए णं तव मेहा ! लेस्घार्हि विसुज्फमाणौर्हि, अज्छव्रसाणेण 
सोहणेणं, सुमेणं परिणामेणं, तथावर शिजाणं कम्माणं' खश्रोवसमेणं, 
ईहापोहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स सन्निपुव्बे जादसरणे सयुषयज्ञित्था । 


तत्पश्चात्‌ अन्यदा कदाचित्‌ गरीष्म काल के अवसर पर, च्येष्ठ मास मं 
वन के दावानलं की ज्वालाश्रो से वन-प्रदेश जलने लगे । दशार्णं धू से भर 
गर्द । उस समय तुम वण्डर कौ तरह इधर-उधर भागदौड करने लगे । भयभीत 
हए, व्याङ्ुल हंए शछरौर' बहुत डर गये । तव बहुत-से हाथियो यावत्‌ 'हथनियों 
के साथ, उनसे परिवृत होकर, चारो चोर एक दिशा से दूसरी दिशा मे भागे । 


हे मेव 1! उस समय उस बन के दावानल को देखकर तुम्देः इस प्रकार 
का छष्यवसाय यावत्‌ उत्पन्न हुचा--' लगता है जैसे इस प्रकार की च्म्निकी 
उत्पत्ति मैने कमी पहले अनुभव को है | ` तत्पश्चात्‌ है मेघ । विशुद्ध होती हृं 
लेश्याश्रों, शुभ चअरध्यवरसाय, शुभ परिणाम श्रौर , जातिस्मरण को श्रा करने 
वाले कर्मो का क्तयोपशम होने से दहा, रपो, मार्भणा शौर गवेषणा करते हुए 
तुम्दे संज्ञी जीवो को प्राप्त होने बाला जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हू । 


तए णं तुमं सेहा ! एयमद्रं सस्पं त्रमिसमेति-- ' एवं खलु मया 

अईए दोचे मवग्गहशे इदेव जंबुदीवे दीवे सारहे वासे वेयद्ढगिरिपाय- 

मूल्ते जाव सुहसहैणं विहरद, तत्थ णं महया अयमेयाूवे अरग्गिसंभवे 

समगुभृए,। ' तण णं तुमं नेहा ! तस्सेव दिवसस्स॒पचत्ररण्टकाल- 

-समयंसि नियएणं जूदेण सद्वि समन्गए यावि होत्था].तएणं तुम 
ध 


~ 
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मेहा ! सत्तस्पेहै जाव ` सन्निजादस्सरणे चउदते मेरुप्यमे नाम 
हत्थी होत्था । 


तत्पश्चात्‌ हे मेव ! तुमने यह श्रथं सम्यक्‌ प्रकार से जाना कि--“निश्चय 
ही मै व्यतीत हुए दूसरे मव मे, इसी जम्बूं द्वीप नामक द्वीप मे, भरतक्तेत्र मे 
वैताढ्य पव॑त की तलदटी मे सुखपूवंकं विचरता था । वर्ह इस प्रकार का 
, महान्‌ अग्नि का संभव ने च्ननुमव किया हे ।' तदन्तर दे 'मेष ! तुम उस 
भव मेँ उप्ती दिन के अन्तिम प्रहर तक शपते युध.के साथ. विचरण करते ये । 
हे मेघ ! उसके बाद काल करके दूसरे भव मे सीत दाथ ऊंचे यावत्‌ जातिस्मर 
से युक्त,-चार दांत.वाले मेरुप्रभ नामक हाथी हुए । 
तए णं तुञ्मं मेहा ,! अय्मेय स्वे श्रज्फत्थिए जाव सघरुप्प- 
-जित्था- तं.सेयं खलु मम इयाणि गंगाए महानदीश दाहिणिल्लंसि 
कूलंसि विंभशिरिपायमूल्े दवग्गिसंजायकारणटरा सणएणं जूहेणं 
महालयं मंडलं षाईत्तए ' ति कड , एवं पपेदेसि । संपेहिततां सुहं 
 सरेणं विहरसि । 
| ॥ तत्प्चात्‌ दे मेघ । तुम्हे इस प्रकार का चध्यवसाय उत्पन्न हरा; किं- 
“मेरे लिए यह ` श्रेयस्कर है किं इस समय गंगा महनिदी.के दर्तिणी किनारे पर 
याचल की तली मे, दावानल से रक्ता करने के लिए - श्नपने यूथ के साथ 
एक वड़ा मंडल वना ।' इस प्रकार विचार करके तुम सुखपूवंक, विचरन. लगे । 
तए-णं तमं सेहा ! अनया कयाई्‌ं पठमपाउसंसि महाबुद्धिकायंसि 
. सन्निष्डयंसि गंगाएं महानदीए अदुरसामंते वहि हत्थीहिं जाप 
कलभियाहि य-सत्तहि य हत्थिसए्हिः संप रेवुडे एगं महं जोयणपरि- 
„मंडलं महदमहालयं मंडलं घाएसि । जं तत्थ तण वा पत्तं वा कटवा 
क्रटए वा ल्या. चा.वल्ली वाखाणुवासरुक्वे वाखुषे वा, तं सव्वं 
तिक्ुत्तो आहुणिय -आहुणिय पाएण उद्वेसि, हत्येणं गेण्सि 
एगते पाडसि । 
तए णं तुमं मेहा ! तस्सेव_ संडलस्स ` अद्रक्ामंते गंगाए महा- 
नर्ईए दाहिणिल्ले शूले विंगिरिपाययूले गिरिसु य जाव विहरस । 


, तत्पश्चात्‌ हे मेघ ! तुमने कदाचित्‌ एक वार प्रथम वरपाकाल मे, सूत्र 


१ 
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वपां होने पर गंगा महानदी के समीप बहुत-से हाथियों यावत्‌ हथनि से 
श्रथात्‌ सात सौ हाथियो से परि्रृत होकर एक योजन परिमित बड़े घेरा वाला 
अत्यन्त विशाल -मडल बनाया । उस मंडल मे जो कुद भी घास, पत्ते, काष्ठ, 
काटे, लता, वेले, टूट, चर्त या पौधे आदि थे, उन सव को तीन बार हिला- 
दिला कर पैर से उखाडा, सू" से पकड़ा रौर एक रोर ले जाकर डाल दिया । 

हे मेष ! तत्पश्चात्‌ तुम उसी संल फे समीप गंगा महानदी के दक्तिणी 
किनारे, विन्ध्याचल के पादमूल मे, पचेत श्रादि पूर्वोक्त स्थानों मे विचरण 
करने लगे । 


तए णं मेहा { अन्नया कयाई्‌ मच्िमए वरिसारत्तंसि मदाबुद्धि- 
 कायंसि संनिवइयंसि जेणेव से मंडले तेणेव उवागच्छसि । उवागच्छित्ता 
दों पि मंडलं धाएसि ! एवं चरिमे वासारत्तंसि महाबुद्टिकायंसि सन्नि- 
वहयमाशंसि जेशेव से म॑डले तेणेव उवागच्छसि; उकागच्छित्ता तच्चं 

पि मंडलधायं करेसि । जं तत्थ तणं वा जाब सुहंघुरेण विहरसि । 
तत्पश्चात्‌ हे मेघ । किंसी अन्य ससुय मध्य वषां ऋतु मे लू वषा होने 


पर तुम उस स्थान पर श्राए जहाँ मडल था । वहाँ आकर दूसरी बार उस 
मंडल को ठीक साफ.करिया । इसी प्रकार श्रन्ति वषां-रात्रि मे घोर वृष्टि होने 


` पर जँ मंडल था, वर्ह भराए । आकर तीसरी बार उस मंडल को साफ.किया । 


वदँ जो भी छण चादिं उगे थे, उन सब को उखाड़ कर सुखपूक विचरण 

करते लगे । - 

अह मेहा ! तुमं गईंदभावम्मि बटमाणो कमेणं नलिणिवणविव- 
-इणगरं हेभ॑ते इ दलोद्धउद्भततुसारपउरम्मि अदूक्कंते, अदिणये गिम्ह- 
ससयंसि -पत्त, वपियटमाणो बणे वणकरेणुविविहदिरणकयपसवषाश्रो 
तुमं उउयङ्कुमकयचामरकनपूरपरिमंडियाभिरामो मयवृसबिगसंतकड- 

, तडफिलिन्नगंधमदवारिखा सुरभिजणियगंधो करेशपरिवारिश्रो उउसमत्त- 
जणियसोभो काल्ते दिणयरकरपयंडे परिसोसियतरूरसिहरभीमतर- 
दंसणि्जे भिगाररवंतमेरवरषे णाणाविहपत्तकटूतणकयवरुद्र तपर मारु- 


 याइद्रनहयलदुमगणे गउलियादारुणयरे तण्टावसदोसदुसियभप॑तविवह- 


सावयसमाउले भीमदरिसिज्जे वटते दारुणम्मि गिम्हे मारुयवसपसर्‌- 
पसरियतव्रियंभिएखं अन्महियभीममेरवरवप्यगारेणं महुधारापडियसित्त- 
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उद्धायमाणधगध्गतसद एणं दित्ततरसफुिंगेणं ` धूममालाउलेणं 
सावयसयंतकरणेणं श्न्भदियवशदवेणं जालालोधियनिरुद्धपूम॑थकार- 
भीरो श्रायवालोयमहंतततंवहयपएनकमो श्राफचियथोरपीवरकरो भयवस- 
भयंतदित्तनयणो वगेण महामेहो व्व पवशोद्वियमहघ्रख्यो, जेणेव कञो 
ते पुरा दवग्गिमियभीयदिययेशं अवगयतणप्पएसरूक्खो स्वसोदेो 
दवग्गिसंताणकारणद्राए जेणेवं मंडले तेणेव पहारेत्थ गमणाएः । एक्को 
ताव एस गमो । 


हे मेघ ! तुम गजेन्द्र पर्याय में वत्तं रदे थे कि श्रुक्रम से कमलिनियो के 

वन का चिनाश करने बाला, कुंद श्नौर लोधके पुष्पों की समृद्धिः से सम्पन्न 
तथा अत्यन्त हिम वाला हेमन्त ऋतु व्यतीत हो गया श्चौर अभिनव प्रीष्मकाल 
श्रा पर्हुचा । उस समय तुम “वनँ मे विचरण कर रहे थे । वहाँ क्रीड़ा करते 
समय वन की हथिनि्योँ तुम्हारे ऊपर विविध प्रकार कमलो एवं पुष्यं का प्रहार 
करती थी । तुम उस ऋतु मे उत्पन्न पुष्पो के बने चासर जैसे कणं के आ्राभुषरो 
से मंडित श्रौर मनोहर थे । मद्‌ के कारण विकसित गडस्थलो को आद्र फरने 
वाज्ञे तथा मरते हुए सुगंधितत मदजल से तुम सुरगघमय बन गये थे } हथिनियों 
से धिरे रहते थे । सब तरद से ऋतुसंबंधी शोभा उत्पन्न हु थी। उस प्रीष्म- 
काल में सूर्य॑॑की प्रखर किरणें गिर रदी थी । उस ग्रीष्म ऋतु ने श्रे वृक्तों के 
शिखरो को अत्यन्त शुष्क बना दिया था। वह बड़ा ही भयंकर प्रतीत होता 

था । शब्द्‌ करने बाल्ते भ्रू गार नासक पक्षी भयानक शब्द्‌ करते थे ! पत्र का 
तृण श्रौर कचरे को उड़ाने वाते प्रतिकूल पवन से ्राकाशतल श्रौर वृन्त का 
समूह्‌ ज्याप्न हो गया था । बह बवण्डरो के कारण भयावह दीख पड़ता था । 

प्यास के कारण उत्पन्न बेदनादि दोषो से दूषित हुए श्रौर इस कारण इधर-उधर 

भटकते हुए श्वापदो ( शिकारी जंगली पशुश्मो ) से युक्त था । देखने मे पेसा 

भयानक मीष्म ऋतु टत्पन्न हुए दावानल के कारण श्रौर श्रधिक दारुण हो गया । 


वह्‌ दावानल, बायु के कारण प्राप्न हुए प्रचार से फैला हरा श्चौर विकर- 

सित हुश्ा था । उसके शब्द का प्रकार शत्यधिक भयंकर था । वर्तो से गिरने 

वाले मघु की धाराच्मों से सिचित होने के कारण वह्‌ त्यन्त वृद्धि काप्राप्त 

. इश्रा था, धधक रहा था चनौर शब्ड के कारण उद्धत था । वह ्रत्यन्त 

देदीप्यमान, चिनगारियो से युक्त च्मौर धूम की कतार से व्याप्त था । सैकडो 

शापदं के प्राणो का अन्त करनेवाला था । इस प्रकार तीव्रता को प्राप्र दावानल 
के कारण वह्‌ ग्रीष्मच्छतु अत्यन्त भयंकर दिखाई देता था । 


१०४ 

हे मेघ । तुम उस दाव्रानल कौ ज्वालाच्मों से श्राच्छादित हयो गये, सुक 
गये-दच्छायुसार जाने मे श्रसमथं हो गये । घुरँ के कारण उन्न हुए श्र॑धकार 
से भयभीत हो गये । अग्नि के ताप को देखने से तुम्दारे दोनों फान च्ररघदटरके तुब 
के समान स्तव्ध रहं गये । तुम्हारी मोरी नौर वड़ो सृ ड सिक गई । तुम्हारे 
चमकेते हए नेत्र य के कारण इधर-उधर फिरने-देखने-लगे । जैसे वागु के 
कारण महामेघ का विस्तार हौ जाता है, उती प्रकार वेग फे कारण तुम्हारा 
वरूप विस्टृत दिखा देने लगा । पहले दावानल के भय से भीत हृद्य .दोकर 
दावानल से प्रपनी रक्ता करने के लिए, जिस दिशा मे दृण के प्रदेश ( मूल 
श्रादिं ) श्रौरच्रक्त हटा कर सफाचट प्रदेश बनाया था च्रौर जिधर बह मडल 
बनाया था, उधर ही जाने का तुमने विचार किर्या । वों जाने का निश्चय करिया । 


यह एक गम दै, अर्थात्‌, किसी-किसी श्राचोयं के मतानुसार इस प्रकार 
' कापाठदैः [1 
तए णं तमं मेहा ! अन्या कथाईं कमेणं पंचसु उडसु -सम्द- 
कफतेषु-गिम्हकालसमयंसि जेट्रामूले मति पायधसंघंससयुद्टिएणं जाव 
संबङ्धिएसु मियपसुषक्खिसिरीसिवे दिसोदिसिं विप्यलायमारेसु तेहि 
बहूहि हत्थीहि य शद्विं नेव मंडले 'तेशेव पहारेत्थ गमणाएः। 
हे मेव ! किती श्न्य स्मय पंच ऋतु व्यतीत ष्टौ जाने पर, ग्रीष्मकाल 
के ्रवसर पर, ज्ये माप मे, वृत्तो की परस्पर की रगड़ से उत्पन्न हए दावांनल 
के कारण यावत्‌ श्रम्ति फैल गई श्रौर शग पशु पत्ती तथा सरीरपं आदि भाग- 
दौड़ करने लगे । तव.तुम, बहुत-से.हाथियो ्ादि-के साथ. जहां वह मंडल था, 
वर्यो जाने के लिए दौड 
(यह दस्रा गम दै, अर्थात्‌ श्रन्य श्राचायं के मतानुसार पूर्वोक्तं पाठ के 
स्थान पर यह "पाठ हं 1 ) 
त्थं शं श्रण्णे बे सीहा य) च्या य, षिगया, दीषिया, तच्छा 
; य, -रिंतरच्छा, य, पारासरा य, सरभा य; सियाला, विराला, संशा, 
कोला, ससा, को कंतिया, चित्ता, चिन्न, पुव्वपविदधा अग्मिमयविह्या 
` एमयाश्रो विज्तधेम्पेणं चिटरति ।' 
' तण णं तुमं मेहा ! जरेव से संडे तेणेव उवागच्छनि, उवाग- 
` च्छित्ता तेहि बहि सीदेह जाब चिघ्नलरदहिं थ एगय्रो बिलधम्में 
चिटसि । 
५ 
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उस मंडल मे श्चन्य बहुत से सिंह, बाघ, भेडिया, द्वीपिकर ( चीते ) 
रोद, रच्छ, पारासर, शरभ, गाल, विडाल, श्वान, शकर, खरगोश, लोमडी 
चिच्र श्चौर चिल्लल शादि पशु अग्नि के भय से पराभूत होकर पहत्त हो आ घुस 
ये च्रौर एक साथ बिलधमं से रे हुए थे, अर्थात्‌ जैसे एक विल मे बहुत स 
मकोडे ठसाठस' भरे रहते दै, उसी प्रकार उस मंडल मेँ भी पूर्वोक्त जीव ठसा- 
ठस भरे थे। | 


तत्पश्चात्‌ हे मेघ ! तुम जहाँ मंडल था, चहँ खाये शौर श्राकर उन 
बहुसंख्यक सिंह यावत्‌ चिल्ललक च्रादि के साथ एक जगह विलधमं से ठहर गये । 
तए णं तुमं मेहा ! पाएणं गततं कंड्इस्साभि त्ति कडु पाए 
उविखत्ते, तसि च शं अंतरं सि श्रमे बलवते सतते पणोलिज्जमाणे 
पणोलिजमाणे सप्रए श्रणुपविद 
तए णं तुमं ॒सेही ! गायं कंडुहत्ता पुणरपि पायं पडिनिक्ख- 
मिस्मरामित्ति कड . तं स्तयं अरणुपविद्धं पाससि, पासित्ता पाणाणु- 
कंपयाए भूयाणुक॑पयाए जीवाणएुकपयाए सत्ताणुकंपयाए से पाए 
दतरा चेव संधारिए, नो चेव णं शिकखत्ते । 


तए शं तुमं मेहा { ताए पाणाणुक्रपयाए जावर सत्ताशुकषयाणए 
संसारे पररित्तीकए, माणुस्साउणए निबद्धं । 


तत्पश्चात्‌ ह मेघ । तुमने ' पेर से शरीर खुजाॐ ' एसा सोचकर एक 
परे ऊपर उठाया । इंसो समय उप खाली हद जगह में, अन्य वलवान्‌ प्राखियों 
' द्वारा प्रेसिति-धकियाया हुखा ख शशकं प्रविष्ट हो गया । 


तत्पश्चात्‌ हे मेघ । तुमने पैर खुजा कर सोचा कि मे पर नीचे रक्छं 
परन्तु शशक को पर की जगह मेँ घुसा हृश्रा देखा । देकर द्रीन्द्रियांटि प्राणं 
की अनुकम्पा से, वनस्पति रूप भूत कौ शनुकम्पा से, पचेन्द्रिय जीवो की 
लुकम्पा से तथा वनस्पति के सिवाय रोष चार स्थावर सत्वो की अनुकम्पा 
से वह्‌ पर श्रधर ही रक्खा, नीचे नदीं रक्खा । 


हे मेघ.। तव उस प्राणानुकम्पा यावत्‌ सव्वानुकम्पा से तुमने संनार 
परोत किया योर मनुष्याय का बन्ध किया | 


तए णं से वण्दवे श्रडटाइजाहं राइदियाई तं चणं खामद, निटिए 
उर्वरए, उवते, विज्प्रए यावि त्था । 
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„ _ तत्पशाच्‌ वह दावानल श्रदाड अहोरात्र पर्॑न्त उस वन को जला कर 
पूण हो गया, उपरत हो गया, उपशान्त-हो गया श्रौर बुक गया'। ˆ ` 
तए णं ते- बहवे सीहा य जाव चिल्ला य तं बणदवं निद्धियं 
जाव विज्छायं पासंति, पासित्ता अरग्गिभियविप्पद्ुक्का तणहाए य 
छुहाए य परन्भाहया समाणा तश्रो मंडलाश्रो पडनिक्खमंति | पडि- 
निकषमित्ता सव्वश्मो समता विष्पस्ररित्था | 
तव उन बहुत से सिंह यावत्‌ चिललक श्रादि भ्राणियों ने उस वन- 
दावानल फो पूरा हुवा यावत्‌ बुफा हुश्रा देखा श्रौर देख कर वे अग्नि के भय 
से मुक्त हुए । वे प्यास एवं भूख से पीड़ित होते हुए उस मंडल से बाहर निकले 
श्रौर निकल कर चं ओर फैल गये 1 - 
तए णं तुमं मेहा ! ज॒ने जराजजरियदेहे सिदिलवलिययापिशिद्र- 
गत्ते दुव्वले कलते जु जिए पिवासिए अत्थामे अवले अप्रक्कमे 
. छ्रचंकमणो चा उाणखंड वेगेण विष्यसरिस्सामि ति कट्‌ पाए पसार- 
माणे विज्जुहए विव रययगििन्भारे धरणियतलंसि सव्वंगेदि य 
सन्निबईए । 
दे मेघ ! उस समय तुम वृद्ध, जरा से जजरित शरीर वाले शिथिलं 
, एवं सरलो वाली चमडी से व्याप्त गाच्र वाले, दुबेल, थके हए, भूखे प्यासे 
शारीरिक शक्ति से हीन, सहाया न होने से निवल, सामथ्यं से रहित चौर 
चलने-फिरने की शक्ति से रदित एवं दढ की भांति स्तव्थ रह गये । भँ वेग से 
चलू ठेसा विचार कर ज्यो दी पैर पक्तारा रि विदयत्‌ से श्राघात पाये हुए 
रजतगिरि के शिखर कं समान सभी श्रगोँ से तुम धड़ाम से धरती पर गिर पड़ । 
तए णं तव मेदा { सरीरगंसि वेणा पाउन्भुया उन्जला जाव 
दादवक्कंतिए यावि विहरसि । तए णं तुमं मेहा ! तं उनज्जलं जाव 
दुरहियासं पिन्नि राईंदियाहं वेयं वेएमारे विहरित्ता एगं वासयं 
परमाड' पालइत्ता इदेव जंबुद्‌वे दीवे भारहे वास रायगिहे नयरं सेणि- 
यस्स र्नो घारिणीए देवीए इच्छसि मारत्ताए पचायाए । 


तत्पश्चात्‌ &ै मेघ ! तुम्हारे शरीर में उत्कट वेदना उत्पन्न हृद तथा दाह- 
ज्वर उत्पन्न हृ । तुम एेसी स्थिति में रषे । तव हे मेघ ! तुम उस उत्कट 


न 
५ 
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यावत्‌ दुस्सह वेदना को तीन रात्रि दिवस पय॑न्त भोगते रहं । अन्त मे सौ वष॑ 
क्री पूण ्रायु मोगकर इसी जम्बूद्धीप नासक दीप मे भरत वषं मे, राजगृह नगर 
म, श्रेणिक राजा की धारिणी देवी की कूल मे छ्मार के रूप मे उत्पन्न हए । 


तए णं तुमं मेहा ! श्राणुपुव्वेणं गन्भवासा्रो ` निक्खंते समांशे 
उम्पुक्कृवालमाषे जोव्यणगमणुपत्ते मम अंतिए शु ड भवित्ता श्रागा- 
राग्रो अ्रणगारियं पञ्दए । तं जई जाव तुमे मेहा ! तिरिक्खनोशिय- 
भावसुवागणएणं अरप्पडिलद्भसम्मत्तरयणलंभेणं से, पाए पोणाणुक॑पयाप्‌ 
जाव श्र॑तरा चेव संधारिए, नो चेव णं णिण्खित्ते, किमंग पुण तुमं 
मेहा ! इयाशि विपुलङृलसठन्भवेणं निरुवहयसरीरदं तलद्धपंचिदिएणं 
एवं उद्ाणवलबीरियपुरिसमारपरक्कमसंजक्तेणं मम अंतिए यु डे मवित्ता 
श्रागाराश्रो श्रणगारियं पव्वदइए समाणे समणाणं निग्ग॑थाणं राग्रो 
पुव्वरत्तावरत्तकालसम्यंसि वायणाए जाव धम्माण्रोगचिताए य 
उच्ारस्स घा पास्वणस्स वा श्ड्गच्छमाणाण य निगगच्छमाणाण य 
हत्थसंषटड्णाणि य. पायसंषडणाणि य जवं रयरेणगु खणाणि यनो 
सम्म सहसि खमसि, तितिक्खसि, अदहियासेसि १ 


, तत्पश्चात्‌ दे मेव ! तुम अनुक्रम से गभेवास से बाहर ाये--तुम्हारा 
जन्म हा । बाल्यावस्था से मु हुए शौर युवावस्था को प्राप्न हए । तब मेरे 
निकट मंडित होकर गृहवास से ( सुक्त हो ) नगार हुए । तो हे मेघ ! जब 
तुम तिर्यचयोनि रूप पयांथ को प्राप्त थे नौर जब तुद सम्यक्ख रत्न का लाभ 
भी प्राप्त नही श्ना था, उस समय भी तुमने प्राणिर्यो की अनुकम्पा से प्रेरित 
होकर याचत्‌ पना पर रधर ही रक्खा था, नीचे नहीं रिकाया था, तो फिर 
हे मेध ! इस जन्म में तो तुम विशाल छल में जन्मे दो, तुम्दे उपघात से रदित 
शरीर प्राप हव्या दै. प्राप्न हृद पाचों इन्द्रियों का तुसने दमन किया है जौर 
उत्थान ( विशिष्ट शारीरिक चेष्टा ), बल ( शारीरिक शक्ति ), वीयं (श्रात्मबल) 
पुरुपकार ( विशेष प्रकार का रभिमान ) चौर पराक्रम ८ कायं को सिद्ध करने 
चाला पुरुषाथं ) से युक्त हो नौर मेरे समीप मुंडित होकर गरहवास त्याग कर 

 श्चगेदी बने हो, फिर भी पहली चनौर पिद्धली रात्रि के समय श्रमण निर्मन्थ 
वाचनां के ल्तिए यावत्‌ धमांुयोग के चिन्तन फे लिए तथा उच्चार-प्रश्रवण के 
िए ्राते जाते थे, उस समय तुम्हे उनके हाय का स्पशं हुमा, पैर का स्पशं 
इमा, यावत्‌ रजकणों से तुम्हारा शरीर भर गया, उसे तुम सम्यक्‌ प्रकार से 
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सहनं न कर सके ! चिनां छ्य हुए सहन न कर सकफे ! अदीनमाव से तितिक्ता 
ल कर सके ! श्रीर शरीर को निश्चल रख कर सहन न कर सके । । 
तए णं तस्षं मेहस्स अरणगोरस्स, समणस्स भगवश्रो महापीरस्यं 
्रतिए एयमदु' सोचां शिसम्म सुभे परिशमेर्हि, पसत्थेिं अज्मवसा- 
गोरह, लेस्तािं विदुज्फमाणीर्हि, तयावरणिज्ञाणं कम्माणं खं्ोवंसमेयं 
ईहावृहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स -सनिपुव्ये जादसंरणे' सद्ष्यने । -्यं- 
मह्रं सम्म अमिपमेह' | 
तत्पश्चात्‌ मेघकुमार अनगार . को श्रमेण भगवान्‌ महावीर के पांस से 
यह्‌ वृत्तान्तं युन-संममः करे, शुभ परिणामो के कारण, प्रशस्ते शरध्यंवसा्थौ क 
कारण, विशुद्धि होती हुई 'लेश्यायों. के कारण श्रौर जातिस्मर को ब्त 
करने वाले ज्ञानावरण कमं के योपशम करे कारण दहा, श्रपोह्‌, माराणा ओर 
गवेषणा कैरते हुए, सज्ञी जीवों को भंप होने वाला जांतिस्मरण उत्पन्न हां । 
उससे मेघं सुनि ने अंपना पूर्वोक्त उत्तान्तं सम्यक्‌ अकार से जानं लिया । 
तए णं से मेहे मारे समणेणं भगवा भरविीरेणं -समारियधुन्वे 
जाइसरणे दुगुणाशीयेसंवेगे श्राणंदथ॑सुर्ुनयुदे दरिसवसेणं घाराहयकरद- 
यकर पिव सथस्ससिथरौभशवे संभणं ` मगन भरहावीरं ' बंदर, ' नर्भतेद्‌, 
लदित्ता नमंसित्ताः एव ~ वयासी--त्रज्ञप्प्भिरे णं भते! मम दो 
ˆ अच्छीणि मोत्तणं श्रवसे काए 'समशोणं निग्गंथाणं निसष्े ति र्ट 
पंणरंवि समरणं गनं भहीवीरं नंदंद, नमस, - वं दित्ता नम॑सित्ता एवं 
. वयास्ी- इच्छामि, णं भते ! इयाशि सयमेव -दोच" पि पच्वावियं, सय- 
मेधः यु डावियं जाव सयमेव आयारगोयरं जायामायावत्तियं धम्भ- 
माईक्खंह ।' . 
तत्पन्धात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वाश-मेघरकमार्‌ को पू॑बुत्तान्त 
, स्मरण करां दिया गया, इस कारण उसे , दुगुना संवेग प्राप्न हच्ा ! उस्रका सुख 
श्यानन्द्‌ के -्रोघु्रों से परिपूखं हो गया ! हषं के कारण मघधास से+आहत 
कद्व पुष्प की भाति उसके रोमांच विकसित - होः गये ।,उसने श्रमण म्रगावान्‌ 
„ महावीर को बन्दन छिया, नमस्कार किया । वन्दन नमस्कार क्ररके-दस्‌ प्रकार 
, कहा “भते ! ज से रैनि श्रपते दोनो नेत्र छोड कर. शेप समपत-शुरीर श्रमृरए 
{निखन्धो के लिए समपिंतत क्रिये । दपु कारा कह्‌ कुर मंष्प्रार, ने एनः क्रमण 
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भगवान्‌ महावौर को वन्दन नमस्कार किथा । वन्दन नमस्कार करके उस मोँति 
-कहा--भगवन्‌ ! मेरी इच्छा है कि अव श्राप खयं ही दू्तरी वार ममे प्रतरजित्त 
करे, स्वयं ही मंडिते करे, यावत स्वयं ही ज्ञानादिकं आचार, गोचर-गोचरी 
के लिए भ्रमणं, यात्रा- पिण्डविशुद्धि श्ादि संयमयात्रा तथा साच्रा~प्रमाश- 
युक्त ्राहार म्रहण करना श्रादि रूप श्रमण धमे का उपदेश दीजिए । 


तए णं समंणे भगवं" महावीरे मेहं कमार सयमेव पव्धावेई जाय 
जाय मायवत्तियं धम्ममाहरकघद्‌- "एवं देवाणष्पिया ¡1 गतव्व, एव 
द्ियव्व्रं, एवं शिसीयव्वं, एवं तुयडियव्धं, एवं थ जियन्नं, एवं 
भासियव्यं, उद्ाय उड़ाय पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्तां संजमेणं 
संजमियन्नं ।' 
तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेषकुमार को स्वयमेव दीदि 
किया, यावत्‌ स्वयमेव यात्रा-मात्रा रूप धमं का उपदेश किया कि--हे देवानु- 
प्रिय 1 इस प्रकारे गमन करना चाहिए रथात्‌ युगप॑रिमित भूमि पर दृष्टि रख 
कर चलना चाहिए इस प्रकारं अर्थात प्रथ्वी के प्रमाजन करके ख़ होना 
चाहिए, इस प्रकार अर्थात्‌ भूमि का प्रमान करके बैठना चाहिए, इस प्रकार 
रथात्‌ शरीर एवं भूमि का प्रमाजेन करके शयन करना चाहिए, इस प्रकार 
निर्दोष श्राहार करना चाहिए, श्रौर इस प्रकार श्रथात्‌ भारपासमिति पूवक 
बोलनां चादिए । सावधान रेह-रह करे प्राणो, भूतो जीवो शौर सेर्त्वो कीं रक्ता 
रप्र संयम में प्रवृत्त होना चाहिए । तात्पयं यह है करि सुनि को प्रत्येक क्रिया 
यतना के साथ करना चाहिए ।' 


तए णं से मेहे समणस्स भगवन्मो महावीरस्स अ्रयमेयारूनं पम्मियं 
उवएसं सम्प पिच्छ, पडिच्छित्ता तह चिद्‌ जाव संजमेणं संजमह्‌ । 


तए णं से मेहे अणगारे जाए दरियासमिए, अणगारवन्नश्नो 
भाणियन्वो | 


तत्पश्चात्‌ मेव मुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के"उस प्रकारके उस 
धार्मिकं उपदेश को सम्यक्‌ प्रकारं से श्रंगीकार किया । च्रंगीकार करकःउसी 
प्रकार वत्तांव करनेः लगे यावत्‌ मंयमे मे उद्यम करने लगे । 


तब मेच इयीसमिति आदि से युक्त अनगार हुए } य॑य ( ज्ौपपातिक- 
सू के श्रवुसार ) ननगौर का समस्त वणन कनां चाहिर) 
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तए णं से सेहे अरणगारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अरंतिए 
एयाख्वाणं थेराणं सामाहयमाइयाणि रक्कारस अगारं अदिजई, अहि- 
जित्ता बहूहि चउत्थछ्टमदसमदुवाखसेद्ं मासद्धमास्खमणेहिं अप्पाणं 
भावेमाणे विहर्‌३ । 


तत्पश्चात्‌ उन मेघच सुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के निकट रह्‌ कर 
तथा प्रकार के स्थविर मुनियोँ से सामायिक से प्रार॑म करके ग्यारह च्रंगशाख्रो 
का रध्ययन किया । श्रभ्ययन करके बहुत से उपवास, वेला, तेला, चौला, 
पंचोला श्रादि से तथा श्रधंमासखमण एवं मास्लमण श्रादि तपस्या से श्रात्मा 
को भावित करते हुए विचरने लगे । , 


विहार ओर मतिमाकहून 


तए णं समणे मगनं महावीर रायगिहाश्रो नगरा गुखसिलाग्मो 
चेद यारो पडिणिक्खमहई । पडिरिक्रखमित्ता बदहिया जणवयविहारं 
विरइ । | भ 
तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर से, गुणसिलक चैत्य से 
निकले । निकल कर बाहर जनपर्दो मे विहार करने लगे-विचरने लगे । 
तए णं से मेहे अणगारे शल्या कयाई समणं भगवं महावीरं 
गँदइ, नम॑स्‌, वंदित्ता नमंसित्ता एनं वयासी-इच्छामि णं भते! 
तुब्मेदिं अव्भणनाए समाणे मासियं भिक्छुपडिमं उवसंपजित्ता णं 
विहरित्तए ।' 
. "चरहासुदं देवाणप्पिया ! मा पडवंधं करद ॥' 


तत्पश्चात्‌ उन मेव अनगार ने किसी अन्य समय श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर को चन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार 
कहा-'भगवन्‌ ! मेँ आपको श्रनुमति पाकर एक मास की मयादा वाली भिह्ल- 
ग्रतिमा को अरंगीकार करके विचरने की इच्छा करता हू ।, 


भगवान्‌ ने कहा-'देवानुभ्रिय ! तुम्दें जैसे सुख उपजे वैषा करो । प्रति. 
बन्ध अर्थात्‌ इच्छित कायं का विघात न करो-विलम्ब न करो ।' 


~ 


~~ 
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तए णं से मेहे समणेणं गवया महावीरेण अन्भगु नाए समाणे 

मासियं भिक्घुपडिमं उवसंपजित्ता णं विहरह्‌ । मासियं भिक्ुपडिमं 

, श्हासुत्तं अहाकप्पं शहामग्यं सम्म काएणं फासेद, पालेड, सोहर, 

तीरह, किट, सम्प काएण फासित्ता पालित्ता सोहेत्ता तीरेत्ता किडेत्ता 

पुणरपि समणं भगगं महावीरं जंदईइ नमस, वंदित्ता न्मसित्ता एवं 
वयासी- 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा श्रनुमति पाये हए मेघ अनगार 
एक मास की भिल्ञुप्रतिमा ्ंगीकार करके विचरने लगे । एक मास को भिकज्लु- 
प्रतिमा को यथासूत्र-सूत्र के अनुसार, कल्प ( आचार ) के अनुसार, मागं 
( ज्ञालादि मागं या क्तायोपशमिक भाव ) ऊ श्रनुसार सम्यक्‌ प्रकार से काय 
से ग्रहण किया, निरन्तर सावधान रह्‌ कर उसका पालन्‌ किया, पारणा के दिनि 
शुरु को देकर शेष बचा भोजन करके शोभित किया, अथवा शतिचारों का 
निवारण करके शोधन किया, प्रतिमा का काल पृण हौ जाने पर भी किंचित्‌ 
काल अधिक प्रतिमो में रहकर तीणं किया, पारणा फे दिन प्रतिमा संबंधी 
कार्यो का कथन करके कीत्तेन किया । इस प्रकार समीचीन रूप से काया से 
स्पशं करके, पालन करफे, शोभित या शोधित करके, तीण करके एवं कीत्तेन 


करके पुनः श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्द्ना-नमस्कार 
करके एस प्रकार कदा- 


द्च्छामि णं मते ! तब्भेहिं अरन्भणन्नाए समाणे दोमासिर्यं 
भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ता णं विदहरित्तए । 


'अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेद ।' 


` जद! पढमाए अमिलावो तहा दबाए ताए चउत्थाए पंचमापए 
छम्मासियाए सत्तमासियाए पठमसत्तराईंदियाए दोचं सत्तराददियाप 
तदयं सत्तराईदियाए श्रहोराईदियाए वि एगरादईंदियाए वि । 


भगवन्‌ ! श्रापकी अनुमति प्राप्त करके मे दो मास की दूसरी भि 
प्रतिमा भ्रगीकार करे विचरना चादता हूं ।' 


भगवान्‌ ने कदा--देवाुभ्रिय ! जैसे सुख उपजे वैसा करो । प्रतिबन्ध 
मत करो ।' 


पे 
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जिस प्रकार पहली प्रतिमा में आलापक कदा है, उसी प्रकार दूसरी 
प्रतिमा दो सास को, तीसरी तीन मास की, चोथी चार मास की, पांचवीं पोच 
मास की, छठी छह मास कौ, सातवी सात मास की, फिर पहली अर्थात्‌ 
श्राठवीं सात अहोरात्र की, दूसरी अर्थात्‌ नौवी भी सात अहोरात्र की, तीसरी 
अथात्‌ दसवीं भी सात्त होरात्र की, श्रौर भ्यारहवीं तथा वारहवीं एक-एक 
अहोरात्र की कहना चाहिए । 


तए णं से मेहे अणगारे वारस भिक्खुपडिमाग्रो सम्मं काणं 

फासेत्ता पाले्ता सोेत्ता तीरेत्ताः क्िड्ेता पुणरवि - ददद नमस्‌, 

- षदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासी- इच्छामि णं संते ! त्मेदिं अग्भणु्नाणए 
समाणे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसंपज्ित्ता णं विहरित्तए्‌ (' 


“ग्रहाय देवाणप्िया { मा पडिवंधं करेह ॥ , 


तत्पश्चात मेघ अनगार ने बारहो भिघुप्रतिमा्रों का सम्यक्‌ प्रकार -से 
काय से स्पशं करके, पालन करके, शोधन. करके, तीण करके शरोर कीत्तन' करके 
पुनः श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया ! बन्दन-नमस्कार 
करके इस प्रकार कहा-'मगवन्‌1 मँ ापकी चाज्ञा प्राप्न करके गुणरत्ससंवत्संर 
नामक तपकम श्रंगीकार करके विचरना चांहतींहर।* = '' ` 


भगवान्‌ बो्त-*हे देवानुभ्रिय । जैसे सुख उपज वेसा, करो । प्रतिबन्ध 
मत्‌ करो 

[ गुणरत्न संवत्सर नामक तथ"में तेरह भास शौर सत्तरंह दिने उपवास 
के होते ह शरीर तिहनत्तर दिन पारणा, के । इस प्रकार सोलह मास मे इस तप 
का श्नुष्ठान किया ज्तता, है । तपस्या. का य॑त्र इस प्रकार 


मासः तप - तपोदिन पारणा दिवस त्त दिन 
९. उपवास १४ १५८ ,  -३० 
२ बेला २० १० ॐ 
३ ' ते्ाः २४/ ˆ र्‌ 
ट. - चील ५ २४. ६ इ 
४ पचोला - २४ ५ , ३० 
६ छह उभरवास रष र रस 
४1 ` सत्ति + 44 (9 २४ 
= ्राठ र्ट ३ ` २७ 
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मास तप तयोदिन पारणा दिवस ङस दिनं 
६ ना) २७ ३ २० 
१० दस „+ ` ३० द ३३ 
१९ ग्यारह „» ३३ ३ ३४ 
१२. बारह + रशे २ २६ 
१३ तेरह „+ २६ र्‌ रप 
श्य चोदह ,, स्त र्‌ ३० 
१५ पन्द्रह ३० र्‌ ३२ 
१६ सोलह , 3. म्‌ ३४ 
४०५ ` डे ` एत्न 


जिस मास मे जितने दिन कम है, उसमे अगले माम के उतते दिनि 

सममः लेने चाहिए । इसी प्रकार जिस मास मेँ अधिक है, उसके' दिन अगले 
मास मे सम्मिलित कर देने चाहिए । | 

तए णं से मेहे श्रणगारे पढमं मासं चरत्थं चरस्येणं अणिक्खि- 
ततेणं तवोकम्मेणं दिया ठणुक्ङडुए घरामियुहे आपावणभूमीक्‌ आआया- 
वेमाणे रिं वीरा्णेणं अवाउडणएणं । 

दोच' मासं छटंख्टणं ०, तच' मांस अट््मडुमेणं ०, चरत्थं मासं 
दसमंदसमेणं अरणिर्खित्तेण, तवोकम्मेणं दिया गणुक्कडए घराभियुहे 
श्रायावणभूमीए श्रौयावेमाे रसति बौरासणेणं श्रवाउडणएणं । पंचमं 
मासं दुबालसर्मदुबालसमेणं अणिकखत्तेणं तवोकम्पेणं दिया र णुक्छु- 
इए शछराभियुहे आयाप्रणभूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवा- 
उडएणं । एवं खलु एएणं त्रमिलवेणं द्रे चोदसमंचोदसमेणं, सत्तमे 
सोलसमसोलसमेणं, अटमे अद्ारसमं ्ारसमेणं, नवमे वीसतिमंवी- 
सतिमेणं, दसमे वावीसदमंवावीसदमेणं, एक्कारसमे चरयीसइमंचंउ- 
वीस्मेणं, वारसमे छव्वीसदमच्व्वीसङमेणं, तेरसमे अद्ावीसहमंश्ररा- 
वीसदमेणं, चोदसमे तीसदमंतीसदमेणं; पंचदसमे वत्तीसदमंत्तीसमेणं 
सोलंसमे मासे चउत्तीसदमंचरत्तीसदमेणं रणि क्वत्तेणं तवोकम्भेशं 


दिया उणुक्छडुएणं खराभिमुहे यआायावणभूमीए च्रायावेमाणे राह वीरा- ' 
सणेण थ अवाउडएण य । , - 9, 
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तत्पश्चात्‌ मेघ श्नगार पहले महीने मे निरन्तर चतुथभक्त अर्थात्‌ 
एकान्तर उपवास की तपस्या के साथ विचरे लगे । दिन मे उत्कट ( गोदोहन ) 
श्रासन से रहते रौर सूय के सन्मुख श्रातापना लेने की भूमि में ्रातापना 
लेते । रात्रि मे प्रावरण ( वख ) से रहित होकर वीरासन से स्थित रहते थे । 


दसी प्रकार दूसरे महीने निरन्तर पष्ठभक्त तप तीसरे महीने अषटमभक्त 
तथा चौथे मास में दशसभक्त ठप करत हुए विचरने ले । दिन में उत्कट चासन 
से स्थित रहते, सूय के सामन, च्रातापना भूमि मे आतापना लेते श्रौर रात्रि में 
ग्रावरणरदित होकर वीरासन से रहत । 


पोचवें मास मेँ द्वादृशम-दादशम ( पचोले-पंचोले ) का निरन्तर तप 
करने लगे । दिन मे उकद्र्‌ आसन से स्थित होकर, सूयं के सन्मुख, ्रातापना- 
भूमि में श्रातापना लते श्रौर रात्रि में प्रावरणरदहित होकर वोरासन से रहते थे। 


इस प्रकार इसी ्रालापक के साथ छटे मास में छह-छह उपवास का, 
सातवें मास मे सात-सात उपवास का, श्राठवें मास में ्राट-अाठ उपवास का, 
नौवें मास मे नौ-नौ उपवास का, दसवें मास में दस-दस उपवास का, ग्यारहवें 
मास में ्यारह्-ग्यारह उपवास का, बारहवे मास में वारह-बारह उपवास का, 
तेरह मास सें तेरह-तेरह उपवास का, चौदहरवे मास मे चौदह-चौदह उपवास 
का, पन्द्रह मास में षन्द्रह-षन्द्रह उपवास का श्रौर सोलदर्वे मास मे सोलद- 
सोलह उपवास का निरन्तर तपकमं करते हए विचरने लगे । दिन मं उकडू 
शरासन से सूयं के सन्मुख श्रातापनाभूमि में श्मातापना लेते थे श्चौर रातनिमे 
भ्रावरणरहित होकर बीरासन से भ्थित रहते थे । 


तए णं से मेहे श्रणगारे गुणरयणसवच्छरं तवोकम्मं अहासुत्तं 
जाव सम्मं काएण फासेऽ, पालेई, सोदे, तीरह, क्िटेई, श्रहासुत्तं 
द्रहाकप्पं जाव किद्त्ता समणं भगवं महावीरं वंदई, नमंसई, वंदित्ता 
नमेसित्ता बहि च्हमदसमदवालसेहि मासद्धमासखमणेदहि विचितं 
तवोकम्मेहिं अष्पाणं मावेमाणे विदहर३ । 


र्थ-- तत्पन्धात्‌ मेघ अनगार ने गुएरत्नसंवत्सर नामक तपकम का 
सूत्र के ्नुसार यावत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से काय द्वारा स्पश क्रिया, पालन किया, 
शोधित या शोभित किया तथा कीर्तित किया । सूत्र के अ्रनुसार श्यौर कल्प के 


ऋदोनो वैर पृथ्वी पर टेक कर सिंहासन या कुर्सी परवरेा जाय श्रौर धादे 
सिंहासन या कुसी हया ली जाय तो जो श्रासन बनता है वह वीरासन कहलाता दै । 
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श्रनुमार यावत्‌ कौत्तन करके श्रमण भगवान्‌ सहावीर को वन्दन करिया, 
नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके बहुत-से षष्ठभक्त, शषटमभक्त, दशम- 
भक्त, द्वादशमभक्त श्रादि तथा श्रधंमासलमण एवं मासखमण आदिं विचित्र 
प्रकार के तपःकमं करके श्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे ।` 


तए ण॑ से मेहे . ्रणगारे तेणं उरालेशं 'िपुलेणं सर्िरीएणं 
पयत्तेणं पर्गहिएणं कल्लागेशं सिवेणं धनेणं मंगल्लेणं उदग्गेणं उदार- 
एणं उत्तभेणं महालुभवेणं तवोकम्मेणं सुक्के थुक्खे लक्खे निम्मंसे 
निस्सोखिए किडिकिडियाभूए श्हटिचम्मावणद्धं फिसे धमणिसंतए जाए 
यावि होत्था । 

जीवंजीवेणं गच्छद्‌, जीवंजीवेणं चिद्रइ, भासं भातित्ता गिलायई, 
भासं मास्माणे भिलायह, भासं मासिस्सामि त्ति गिलायहई्‌ । 

तत्पश्चात्‌ वह मेघ अनगार उस उराल-प्रधान, विपुल दीघकालीन होने 
के कारण विस्तीणे, सश्रीक--शोभासम्पन्न, गुरु द्वारा प्रदत्त अथवा भ्रयत्न- 
साध्य, बहुमानपूवेक गृहीत, कल्याणकारी नीरोगृताजनक्र, शिव-सुक्ति के 
कारण, धन्यधन प्रदान करने वाले, मांगल्य-पापविनाशक, उदय्र-तीत्र, उदांर- 
निष्काम होने के कारण श्रौदायं वाले, उत्तम श्ज्ञानान्धकार से रदित श्रौर 
महान्‌ प्रभाव वाले तपकमे से शष्क-नीरस शरीर वाले भूखे रूक्त, मांसरदितत 
श्रौर रुधिररदहित हो गए । उठते-वैठते उनके हाड कड़्कड़ाने लगे । उनकी ह्यो 
केबलं चमड़े से मदु रहं गई । शरीर छश चीर नसों से व्याप्त दो गथा । 

'वहं श्रपने जीव के बल से दी चलते एवं जीव के बल से ही खड़े रहते । 
भाषा बोलकर थक जाते बात करते-करते थक जाते, यहाँ तक कि मेँ बोलू"गा' 
एसा विचार करते ही थक जाते थे । तात्पयं यह है कि पूर्वोक्त उग्र तपस्या के 
कारण उनका शरीर अत्यन्त ही डबल हो गया था) 

से जहानामणए ईगालसगडियाई वा, कडसगडियाई वा, -पत्तसग- 
डियाद्‌ घा, तिलसगडियाई वा, एरंडकटसगडियाई वा, उण्द दिना 
सुक्का समाणी ससद गच्छ, ससद चिद्रर, एवामेव मेहे अणगारे 
ससद गच्छ, संसदं चिरई, उवचिए तवेश, अवचिए मंससोणिएणं, 
हुयासषणे इ भास्ररासिपरिच्छमे, तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए र्व शर्व 
उवसोमेमाणे उवसोमेमाणे चिड 
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जेसे कोई कोयलों से भरी गाड़ी हो, लकडियो से भरी गाडी दो, पत्तो 
से भरी गाड़ी हो, तिलो ( तिल के डठलों ) से भरी गाड़ी दो, श्रथवा एरंड के 
काष्ठं से भरौ गाड़ी हो, धूप मे डाल कर सुखा इई हो, श्र्थात्‌ कोयला, लकडी 
पत्ते श्रादि खूब सुखा लिये गये ह श्रौर फिर गाडी में भरे गये हो, तो वह गाडी 
खडखड़ की आवाज करती हुदै चलती है रीर आावाज करती हुई उदहरती दै, 
उसी प्रकार मेघ ्रनगार हदाडों की खड़ंखड्ाहट के साथ चलते ये, ौर-खड़ः- 
लडाहट के साथ खड़े रहते थे । वह्‌ तपस्या से तो उपचित--तृद्धिप्राप्र थे, सगर 
मांस चीर रुधिर से श्रपचित हास को प्राप्त हो गये थे । वह भस्म के समूह से 
राच्छादित श्रम्नि की तरह तपस्या फे तेज से. देदीप्यमान थे । वह्‌ तपस्तेज की 
लच्मी से श्रतीव शोभायमान हो रदे थे । 
„` ते.णं कलेणं तेणं समए णं समणे मगवं महावीरे आगरं 
तिस्थयरे जाव पुव्वापुच्वि चरमाणे, गमाणुगामं दृष्जमाणे `सु्हसुहेणं 
विहरमाणे, जेखामेव रायगिहे नगरे जेणामेव गुणसिलए चेश्ए तेणा- 
मेव उवागच्छह ;।-उवागच्छित्ता ्रहापडिरूवं उग्गहं उग्गिणिषहत्ता संज- 
मेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरई । र 
-उस काल अर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर धमं की श्मादि 
करने वाले, तीथं की स्थापना- करने वाले, यावत्‌ श्रनुक्रम से चलते हुए, एक 
ग्राम से दृसरेमाम का उल्लर करते हुए, सुखपूवकृ- विहार करते हुए जरां 
राजगृह नगर था शौर जर रुणएशील चैत्य था, इसी जगह पधारे । पधार कर. 
यथोचित श्वग्रह॒ ( उपाश्रय ) की श्राज्ञा लेकर संयम श्चौर तप से आत्मा को 
भावित करते हुए चिचरने लगे । 
- । तए णं तस्स मेहस्स अरणगारस्त राश्रो पुव्वरत्तावरत्तकालसम- 
यंसि धम्मनागरियं जौगरमाणस्स अयमेयारूबे अ्रज्फत्थिएः जाव 
सयुप्पज्जित्थाः ॥ । 
“एग खलु अहं इमेणं उराल्ेणं तहेव जाव भासं भासिस्सामि त्ति 
गिलामि, तं अत्थितामे उद्ाएो कम्मे वते वरिण ` पुरिसक्कार- 
परक्कमे सद्धा पिई संनेगे-तं जाव ता मे अत्थि उद्राणे कम्मे"वले 
दीरिर 'पुरिसकार परक्कमे 'सद्धा धिरई संगेगे ˆ जाव य मे प्रम्मायरिपः 
धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिखे सहस्थी विहरद; ताव ताव "मे 
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सेयं कललं पारप्पभायाए रयशीए जाव तेयस्रा जलंते घरे समणं भगं 
महावीरं व॑दित्ता न्म॑सित्ता समणेणं भगवया महावीरेणं अन्मणुक्नायस्स 
समाणस्स सयमेव पंच महव्वयाईं आरुहित्ता गोयमाइए समे निग्गथे 
निग्गंधीओरो य खामेत्ता तदास्वेहिं कडार थेरे सद्धिं विरलं पव्वयं 
,सणियं सणियं दुरूहित्ता सयमेव ` मेहधणसनिगासं पुढविसिल्लापदयं 
पडिलेदित्ता संलेदणाभूसणार भूसियस्स मत्तपाणयडियाईकिखयस्पं 
पाश्रोवगयर्स कालं 'अणवफंखमाणस्स पिहरित्तए । 


तत्पश्चात्‌ उन मेघ च्रनगारं को राच्नि में पू्वरात्रि श्रौर पिली रात्रि के 
संमंय श्चर्थात्‌ मध्यरात्रि मेँ धमं जागरणा करते हुए इस प्रकार का श्रभ्यवसाय 
उत्पन्न हुयाः-- ५ 
“इस प्रकार मेँ इस प्रधान तप के कारण, इस्यादि पूर्वोक्त सव कथन यों 
कहना चाहिए, यावत "भाषा बोलुःगा' एसा विचार धाते ही थक्र जाता हूं ।' 
तो श्रभी सुभ मे उठने की शक्ति है, बल, वीयं, पुरुषकार, पराक्रम, श्रद्धा धृति 
रीर सवेग दै, तो जनःतक मुक मे उत्थान, कायैः करने की शक्ति, बंज, वीर्यं 
पुरुषकार, पराकरम श्रद्धा, धृति श्रौर संवेग है तथा जब तक मेरे धर्माचायं 
धरोँपदेशक श्रमण सगवान्‌ महावीर गंधहस्ती के समान जिनेश्वर चिचर रहे दै 
तव तक कल रात्रि के प्रभात रूप.मे -ग्रकट होने पर यावत्‌ सय-ॐे तेज से 
जाज्वल्यमान होने-पर ये श्रमण भगवान्‌ महावीरं को वन्दना शौर नमस्कार 
करके, श्रमण भगवान्‌ महावीर की आज्ञा लेकर स्वयं-ही पांच महाव्रतौ को पुन 
'छ्रगीकार करके, गौतम श्रादि श्रमण निग्रन्थो को तथा निर्बन्थियो कौ खमा 
कर, तथारूपधारी एवं योगवहन श्रादि क्रियार्प जिन्होने की है रेसे स्थविर 
साधुर्रों के साथ, धीरेधीरे विपुलोचल पर श्ारूढ्‌ होकर स्वयं ही सघन मेघ के 
सदृश प्रथ्वीशिलापट्क का प्रतिलेखन करके, संलेखेना स्वीकार ` करके, आह्‌ र- 
पानी का त्याग करके, पादपोपगमन नशन धारण करके सत्यु कां भी याका 
ल करता हु विचरूं । 


, एवं संपेहेद, संपेहित्ता कल्लं पारप्पभायांए रयणीए जार जस्त 

- जेणेव सपणे 'मगवं- सहाव्रीरे. तेणव उवागच्छ्‌ । उवागच्छित्ता समं 
- भगवं. महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करद, -फरित्ता दइ नम- 
सई, वंदित्ता नपंसित्ता,नचासने नाइद्रे सुस्डममाणे न्॑समागे यमि- 
- यहे विणएणं पंजघिउडे पञ्युवासई.। 
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मेष मुनि ने इस प्रकार विचार किया । विचार करके दूसरे दिनि रात्रि फे 
प्रभात रूप में परिणत दने पर यावत्त सूयं के जाज्वल्यमान होने पर जँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ पर्हुचे । पर्ैच कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
तीन वार दाहिनी श्रोर से श्रारभ करके प्रदक्तिणा की । प्रदक्तिणा करके वंदना 
की, नमस्कार किया । बन्दना-नमस्कार करके न बहुत समीप श्रौर न बहुत दूर- 
योम्य.स्थाल पर रह कर भगवान्‌ की सेवा "करते हुए नमस्कार करते हुए, सन्मुख 
विनय के साथ दोनो हाय जोड़ कर उपासना करने लगे श्र्थात्‌ बैठ गए । 
मेहे ति समणे भगवं महावीरे मेहं अ्रणगारं एवं वयासी-'से णुशं 
तव मेहा ! राखो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागर- 
माणस्स श्रयमेयारूबे अज्पत्थिए जाव सप्रुप्पजित्था-९्वं खलु श्रं 
इमेणं ओ्रोरालेणं जाव ॒जेणेव अहं तेणेव हव्वमागए । से णण मेहा ! 
` समेट 
ष्ट्ता श्रत्थि ।' 
'श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिब॑धं करेह ।' 
शे मेव 1, इस प्रकार संबोधन करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मेघ 
श्रनगार से इस भांति कदा- निश्चय ही हे मेष ! रात्रि मे, मध्य रात्रि के समय, 
घर्मजागरणा जागते हुए तुम्हें इस प्रकार का बिचार उत्पन्न हुता है कि--दइस 
प्रकार निश्चय ही मँ इस प्रधान तप के कारण, इत्यादि यावत्‌ जहाँ मे दं वहाँ 
तुम तुरंत श्चाये दो। दे मेघ ! क्या यह रथं समथ दै ९ श्रथांत्‌ यह बात 
सत्य है ! । 
मेष मुनि बोले-दो, यह श्रथ समथ है । ग 
तब भगवान्‌ ने कदा--देवानुश्रिय ! जैसे सुख उपजे वैसा करो । प्रति- 
बंधनकरो। 
तए ण से मेहे त्रणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं श्रव्मणुन्नाए 
समाणे द जाव हियण उड्ाई उद्रेद, उद्ाई उदत्ता समणं भगवं महा- 
चीरं तिक्खुत्तो ्रायादिणं पयाहिण करद, करित्ता वंदड्‌ नमस, 
वंदित्ता नमंसित्ता सयमेव पंच महव्वयादं आआरुदेदई, आरुहित्ता गोय- 
माई समणे निग्गंये निर्गंथीत्मो य खामेद, खामेत्ता य तदास्वेहिं कडा- 
$ येरेदिं सद्धिं विपुलं प्ययं सणियं सणियं दृरूहद, दृरूदित्ता सय- 
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मेव मेदधणसननिगासं परढविसिलापट्यं पडिलेदई, पटिलेहित्ता उचार- 
पासवणभूरमि पटिलेहद, पडिलेहित्ता दन्भर्स॑थारगं संथरई, संथरित्ता 
दन्भसंथारगं दृरूदद, दुरुहित्ता पुरत्थाभियहे संपलियंकनिसने करयल- 
परिग्गदियं सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलिं कड एवं वयासीः- 

(नमोऽ्त्यु णं शररिहंताणं भगं ताणं जाव संपत्ताणं, शमोम्त्यु णं 
समणस्स भगवन्मो महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स मम धम्मायरि- 
यस्स । नंदामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगए, पासड मे भगं तत्थगणए 
इहगयं' ति कडु  नंदई नमंसद, वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासीः- 

तसश्चात्‌ वह मेष श्रैनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर फी श्रा्ञा प्राप्त 
करके हृष्ट-तु्ट हुए । उनके हृदय में श्रानन्द्‌ हुखा । वह उत्थान करके उठे श्रौर 
उठ कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को सीन बार दक्िणा दिशासेश्यारंभ करके 
प्रदक्षिणी की । प्रदक्तिणा करके वन्दना की, नमस्कार किया । वन्द्ना-नमस्कार 
करके स्वयं ही पांच महाव्रतं का उचारण किया श्यौर गौतम रादि साधुर को 
तथा साभ्वियों को खमाया । खमा कर तथारूप ( चारित्रवान्‌ ) श्रौर योगवदहन 
श्रादि किये हृए स्थविर सन्तों के साथ धीरे-धीरे विपुल नामक पवंत पर रूद्‌ 
हुए । श्रारूढ्‌ रोकर स्वयं ही सघन मेष के समान काले प्रथ्वीशिलापष्क की 
भ्रतिलेखना की । प्रतिलेखना करके उच्चार-प्रलवण फी-मलमूत्र त्यागने की-भूमि 
का प्रतिलेखन किया । प्रतिलेखन करके दमं का संथारा विचाया श्रौर उस पर 
श्रारूढ्‌ हो गए । पूवं दिशा के सन्मुख पद्मासन से बेट फर, दोनों दाथ जोड़ कर 
श्रोर उन्दे मस्तक से स्पशं करके ( शरंजलि करके ) इस प्रकार बोले- 


"छरिहन्त भगवन्तो को यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त सब तीर्थकरों फो नमस्कार 
हो । मेरे घर्माचायं श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धिगति फो प्राप्त करते के 
इच्छुक को नमस्कार हो । वहाँ ( गुखशील चैत्य में ) स्थित भगवान्‌ को यहोँ 
( विपुलाचल पर ) स्थित मँ बन्दना करता हूं । वहाँ स्थित भगवान्‌ यों स्थित 
समको देखें ।* इस प्रकार कह कर भगवान्‌ को वंदना की, नमस्कार किया । 
वन्द्ना-नमस्कार करके इस प्रकार कहां- 

पुरि पि य णं मए समणस्स भगवश्रो मदावीरस्स श्र॑तिए सव्ये 
पाणादवाए पच्चक्खाए, शरसावाए दिनादाणे मेहुणे परिगगहे फोदे 
माणे माया लोहे पेञ्जे दोसे कले श्रन्भक्खाशे पेसुत्ने पररपरिवाए्‌ 
अरइ-रई मायामोसे मिच्छादंसणएस्ने पचक्खाए । 


+. 
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-.. इयाशि पि यःणं अहं तस्सेव अंतिष सन्नं पाणादवायं प्चक्खामि 

जाव मिच्छादंसरसल्ल पचक्खामि । सव्ं श्रसणपाणवादमसाहमं 

चउविविहपि -आहारं पच्क्ामि जावज्ञीवौए ! जं पिय इमं सरीरं 

इदं कतं पियं जाव विविहा रोगायंका परीसदहोवस्रम्गा फुसंतवीति कट्‌ 

एयं पि -य णं चरमे उसास्निस्सासेर्हिं बोधिरामि ति कट संलेदणा 

अ भत्तपाणपडियाकिखिए पायोवगए कालं अशवकखमाशे 
हरद्‌ । न ह 


. _ , \ .पदल्ते मी मँ ने श्रमण. भगवान्‌ महावीर ऊ निकट समस्त प्राणातिपषांत 
का त्याग किया है, खषावाद्‌, छदत्तादान, मैथुन, परिग्रह्‌, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, याग, देष, कलह, श्रम्याख्यान ( मिथ्या दोषागेपण करना). पैशुन्य 
( चुगेली ), परंप॑रिवाद्‌ ( पराये दोषो का प्रकाशन ), धमं मेँ रति, श्रषमं में 
रति, मायामूरषौं ( वेषं बदल कर ठगाई करना ) श्नौर मिथ्यादर्शनशल्य, -इन 
सव के प्रस्यास्यान कियाद । , ध ति 


, , श्रव भीँ उन्दी मगवान्‌ के निकट सम्पूरं प्राणातिपातका प्रत्याख्यान 
, करता हू, यावत्‌ मिथ्यादशेनशल्य काः प्रत्याख्यान करता हं । तथा सवः प्रकार 
, केतखरान,. पान, खादिम शरीर स्वादिम.रूपर चायो प्रकार के.खाहारः का आंजीवन 
प्रत्याख्यान करता दहर । शरीर यह शरीर; ` जो इष्ट है, कान्त-( मनोष्टर,).है चौर 
7 प्रिय. उसे यावत्‌ रोग `शूलादिक श्रातंक, वादस -परीषह शरीर -उपमग स्पशं 
; करते दै, चतएव इस शरीर का भी मे, ्न्तिम श्वासोच्छवास पर्यन्त परित्याग 
करता ह1 ग ८ * ६. 
दस प्रकार कह कर संलेखना .कोःश्रगीकार करके, भक्तपान का त्याग 
करके, प्रादपोपगसमन.समाधिमरण -च्यंगीकार कर मृत्यु की मी कामनो न करते 
‡ हुए मेच मुनि विचरने "लगे । । 


` तए शं ते येरा' भगवतो महस्त श्ररीगारस्सं अगिलाए नोया- 
वडियं करेन्ति । ५. 


। - तब वह स्थविर-भग्वन्त ग्लानिरहित -दोकर मेघ अनगार -की वैयाब्रूट 
८ करनेन-लगो ! -.. >, पि ॥ 
र 
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तए णं से" मेहे अणशगार तमणस्स भगवती : ्रहावीरस्स {तहा- 
ख्वाणं येराणं अंतिएःसामा्यमादयाई ` एक्कारसुर्यगाई, श्रहिजित्ता 


उत्किप्न नामक प्रथम्‌ अध्ययन | [ १९१ 
न~ ~" ~ ~~ ~" क [1 - ~ः - -व~  -~ १.1 -ॐ > 
वहुपटिपु्नाईं दवालसवरिसाईं ` सामन्नपरियागं पाउरित्ता मासियाए 
संलेदणाए अच्पाणं फोसेत्ता सहं भत्ताईं श्रणसणाए डेएचा श्राललो- ' 

.इयपडिर्कंते उद्वियसन्ले समहिप्ते आणुपुव्गेणं काललगए । 

तत्पश्चात्‌ वह मेघ छनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरो 
-के सन्निकट सामायिक शादि ग्यारह छंगो का श्रध्ययत करके लगभग बारह 
वषं तक श्ारित्रपयय का पालन करके, एक मास की स्लेखनी के दारा श्रात्मा 
( श्रपने शरीर ) को कीश करके, नशन से साठ भक्त छेद कर थात्‌ तीस 


दिन उपवास करफे, श्यालोचना-अतिक्रमण करके; माया . मिथ्यात श्रौर निदान 
शल्यो को हटाकर, समाधि को प्राप्न होकर छ्लुक्रम से कालधमं को प्राप्न हुए । 


 तणएंणंतेथेरा भगवन्तो मेहं श्रणगारं आरुपुव्वेणं कालगयं 
पसिन्ति | पासित्ता परिनिव्वाणवत्तियं कारस्सग्गं करति, करित्ता 
मेहस्स आयारभंडयं गेण्ंति । गेरित्ता पिंरलां्ो पच्वयाच्रो सणियं 
सणियं पचोरुहंति ¦ पचोरुदित्ता जेणामेच गुणसिलए चेंइए, जेणमेव 
समणे भगवं ' महावीरे तेशमेव 'उवागच्छंति । उवागरच््छिंत्ता समणं 


महावीरं # # 


गवं महावीरं वंदंति नर्मसंति, दित्ता नम॑सित्ता एवं वयापीः-- 


; ; ,तव्पश्चात्‌ मेष अनगार के साथ गये हुए स्थविर भगवंत ' ने मेष ्नन- 
गार को कमशः कालगत देखा । देखकर परिमिर्वाणनिमित्तक ( सुनि के सत 
देह को परठने के कारण से किया जाने बाला ) कायोत्सगं किया । कायोत्सगं 
करके मेघ मुनि के उपकरण ग्रहण क्ये छौर विपुलपवत से धीरे-धीरे नीचे 
उतरे । उतर कर जदा गुणशील चैत्य था श्रौर जहोँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ये. वही पर्हैवे ) पर्हव कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दना की, नमस्कार 
किया । बन्द्ना-नमस्कार करके इस रकार बोलेः-- 


"एवं खलु देवाुष्पियाणं अतेवासी मेहे अगारे पगदभदए जयि 
विणीए्‌ । से णं देवाष्पिएरिं छन्भणु्नाए समाणे गोयमाइए समणे 
"निर्य निग्गंथीयो य खायेत्ता श्रम्हेहिं सद्धिं विरलं पव्वयं सशियं 
;सणियं दृरूहई + दुरूहित्तं सयमेव मेषघणसन्निगासं पुढत्रिसिलं पड्यं 
"पडि । पडिलेहित्ता मत्तपाणएपडियाइक्ितते अगुपुव्वेणं काङगए । 
. एसणं देवाुप्पिया ! मेहस्स श्रणगारस्स आयारमेडए. ,* ` 
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राप ठेवानुप्रिय के छ न्तेवासी ( शिष्य ) मेघ श्रनगार स्वभाव से भद्र 
शरीर यावत्‌ विनीत ये । वह देवानुभ्रिय ८ श्राप ) से अनुमति लेकर गौतम 
श्रादि साधुं खौर साध्विंयो को खमा कर हमारे हाथ विपुल पव॑त पर धीरे 
धीरे श्रारूद्‌ हुए । ्रारूद्‌ होकर स्वयं ही सघन मेघ के समान कृष्ण वणं प्रभ्वी 


-शिला पटक का प्रतिलेखन किया । प्रतिलेखन करके भक्त पान का प्रत्याख्यान 


कर दिया श्रौर श्रनुक्रम से कालधमे को प्राप्न हुए । हे देवातुभ्रिय ! यह है मेव 
श्रनगार के उपकरण । 


यनजन्म सवंधी प्रश्नोत्तर 


भेते ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंद्ई, नम॑सह, वंदिता 
नमसित्ता एवं वयासी- "एवं. खल देवाुप्पियाणं अन्तेवासी मेहे णामं 
अरणगारे, से णं भते ! मेहे अणगारे कालमासे कालं किचा कटिं गए? 
कर्हि उवचनने ¢ 
भगवन्‌ + इस प्रकार कह, छर मगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान महा- 


वीर को बन्दना की,.नमस्कार किया । बन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहा- 
देवायुप्रिय के अन्तेवासी मेघ अनगार थे । भगवन्‌ ! बह मेघ अनगार काल- 


~+ ५ 
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मास मे अर्थात्‌ मृत्यु के अवसर पर काल करके किस गति मे गये ? श्र किष्त 


जगद्‌ उत्पन्न हुए ¶ 0" 


(गोयसाद' समणे भगवं महावीरे मणरनं गोयमं एनं बयासी-'एवं 
खलु गोयमा { मम अन्तेवासी .. मेहे णामं श्रणगारे पगहमदषए जाव 


` विखीए । से. णं तहास्बाणं थेराणं. अंतिए सामादयमाहयाहं एक्कारस 


श्रंगाईं अदिजईह । अहिज्ञित्ता वारस भिक्खुपडिमायो गुणरयण- 
संबन्छरं तवोकम्मं काएणं फासेत्ता जाव किंटेता मए अक्भणुन्नाष 
समारे गोयमाई थेरे खामेह । खामित्ता तास्ते जावं विरलं पव्वयं 
दुरुदई्‌ । 'दुरुषित्ता दन्म्षंथारगं संथरई । संथरित्ता दञ्मसंथारोवगणए 
सयमेव पंचमहव्यए उचरेद्‌,। वारस वासाईं सामण्णपरियागं पारणित्ता 
, मासियाए संलेहणणए ्रष्पाणं भूषित्ता सदं मत्ताईं अणसणाणए लेदेता 
श्राललोध्यपरिक्कन्ते उद्वियसल्ले समादिपत्ते कालमासे कालं किचा 


(ब ४ २ २ ॥| 9६ ५ ~+ ~ 
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उस्तिप्न नामक प्रथम श्घ्ययन |] { .१२३ 
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उद्धं च॑ंदिमघ्ररगदगणनक्खत्ततारार्वां बहदं नोयणादं बहदं जोयण- 
सयाई, बहदं जोयणसदस्साई, बहदं जोयणसयसरहस्साई, बहूदं जोयणः 
कोडीग्रो, बहुदं जोयणकोडाकोडीच्रो उडदं द्रं उष्यहृत्ता सोहम्मीसाणए- 
सणङ्मारमार्दिदबंभलंतगमहासुक्कसहस्साराणयपाणयारणचएः . तिनि 
य श्रह्ारुत्तरे गेवेजञविमाणावाससए वीहवहृत्ता विजए . महाबिमाणे 
देवत्ताए उवबरण्णे । 

हे गीतम ! इस प्रकार कह कर श्रमण भगवान्‌ मदावीर ने मगवान्‌ 
गीत्तम से इस प्रकार कदा--्स प्रकार हे गतम ! मेरा अन्तेवासी मेव नामक 
अनगार प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत था । उनने तथारूपःस्थविरो से सामायिक 
से प्रारम्भ करके ग्यारह अंगों क अध्ययन छिया । प्रध्ययन करके बारह भिज्लु- 
प्रतिमर्ों का श्रौर गुणरत्प संवत्सर नामेक तप का कायं से स्पशं करके यावत्‌ 
कीत्तेन करके, मेरी "याज्ञा. क्तेफर भोतम श्रादि स्थविरो-को खमाया । खमाकर 
तथारूप यावत्‌ स्थविरो के साथ विपुल पवेत पर श्यारोहेण किया । देभे का 
संथारा चिद्धाया । - फिर दभे फे संथारे पर स्थित होकर स्वयं ही पांच महाव्रतं 
का उच्चारण किया । बारह वषे तक साधुत्व-पर्याय का पालन करके एक मास 
करी संलेखना,से पत्ते शरीर को तीए करके, साट भक्त.ष्मनशन से छेदन करके 
्रालोचना-प्रतिक्रमण करके, शल्यो का उद्धार करके, समाधि को प्राप्त होकर 
काल मास, मे भृत्यु को प्राप्त करके, उपर चन्द्र, सूय." रहगण, नचतत्र श्चौर 
तारा रूप ज्योतिषचक्र से बहुत योजन, बहत सैकड़ों योजन, बहुत हजारो 
योजन, बहुत लाखों योजन, बहुतःकसेढो योजन श्रौर बहत कोडाकोड़ी योन 
लांघ कर, ऊपर जाकर सौधमं ईशान सनत्कुमार माहेन्द्र ्ह्मलोक लान्तक महा- 
शक्र सहख्ार शानत प्राणत आरण रौर च्युत ` देवलोको फो तथा तीन सौ 
अठारह नवमरैवेयक के विमानावासों को लांघ कर, विजय नामक महाविमान 
में देव ॐ रूप सें उत्पन्न हा दै । 1 


तत्थ णं अस्थेगहदयाणं देवाणं तेत्तीसं सागरोवमाहं दिर पण्णत्ता । 
तत्थ शं मेहस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाईं सिर पण्णत्ता । 


उस विजय नामक श्रनुत्तर विमानो में किन्दी-किन्दीं देवों की तेतीस 
सागरोपम कौ स्थिति कदी है । उनमें मेव नामक देव की भी तेतीस सागरोपम 
षी स्थिति फटी है । 


न 
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एस णं भ॑ते ! मेहे देवे ताग्रो देवलोयाग्रो अरउक्खएणं, खिदकव- 
एणं, मवक्लएणं अरशंतरं चयं चइत्ता कहिं गच्छिहिई † कर्हि उव- 
वञ्ञिदिहई १ ` ` 


. . भर्गव॑न्‌ ! वह मेघं देव उस देवलोक से श्रायु का श्रर्थात्‌ श्रायु कमं के 
देलिकों काः क्षयं करके, आरायुकमे की स्थिति का वेदन हारा य करके तथा भव 
का श्रथोत्‌ देवभव के कारणभूत कर्मो का क्षय करके तथा देवभव के शारीर का 
स्याग करके अथवा देवलोक से च्यवन करके किस गति मँ जाएगा ? किस स्थान 
पर उत्पन्न होगा १ -- 0. 


गोयमा ! महाविदेहे . घासे सिन्मिहिः, ' बुभ्भिहिद, उचिदिर; 
परिनिन्वादिद, सव्वदुक्खाणमंवं कादि । ` । 1 


- दे गौतम },महाविदेह वषमे ( जन्म लेकर )-सिद्धि प्राप्न करेगा~सर्मस्व 
मनोर्थो को सम्पन्न करेगा,.केवलज्ञान से समस्त -प्दार्थो को जानेंगा, समस्त 
कर्मो से मुक्त होगा, मौर परिनिर्वाण प्राप्त करेगा, .र्थात्‌, कमजनित समम्त 
विका से रदित हो जाने के कारण स्वस्थ होगां श्रौर समस्त' दुःखो का रन्त 
क्रेगा। -, '; >. 
एवं खलु जवृं ! समशेणं गवया महावीरेणं अरदगरेणं 'पिंत्ययरेणं 
-जार्घ-संपत्तेणं श्रणोपालंभनिमित्तं पटमस्स - नायज्छयरस्स;. ्रयमद्र 
पन्नत्ते "ति वेमि ॥ क 1. 
पठमं अज्मयणं समत | 
श्रीसुधरमा स्वामी ्रपने प्रधान शिष्य जम्बू स्वामी से कहते दै-'दस 
भकार , हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌, महावीर ने जो प्रवचन की चादि करने 
वाले, तीथं की संस्थापना करने वाले यावत्‌ सुक्ति-को प्राप्न हए है, आप्त ( दित- 
कारी ) गुरु को चादिए फि वह श्रविनीतं शिष्य को उपालभ दे, इस प्रयोजन से 
प्रथम ज्ञाताध्ययन का यह्‌ अथं कहा दै । एेसा मै कहता -ह-अथात्‌ तीथद्कुर 
भगवान्‌ ने जसा फ्मांया है, वैषा दी मेँ तुमसे कहता ह } 


। ग्रथम अध्ययन समाप्त 
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संघाट नामक द्वितीय अध्ययन. 
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जह शं मंते ! समणेणं भगवया महावीरेण पदरभस्स नायञ्म- 
यणस्स -अयमट्र पन्नसे, बिदयस्स॒ शं मंते ! नायज्छयणस्स -के उद 
पत्ते ? । 

श्रीजम्बू स्वामी, श्री सुधमा स्वामी से प्रश्न करते है-“भगवन्‌ ! यदि 


श्रमण भगवान्‌ महावीर-ने प्रथम ज्ञाताध्ययन का यह ( श्रापके द्वारा प्रतिपादित 
पूर्मोक्त ) अथं कहा दै! तो हे भगवन्‌ ! द्वितीय ज्ञाताभ्ययन का क्या चे कहा दै १ 


'. .एवं खलु जंबू !,ते णं काले -णं ते शं समए णं रायगिहे णामं 
नयरे दोत्था, वन्नश्नो । तत्थ णं रायगिहे णयरे सेणिए राया होत्या 
महया ० बर्णग्रो । तस्स णं रायगिदस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे 
दिस्तीभाए गुखसिल्तए नामं चे दोत्था, बनश्रो । य 

श्री सुधमा स्वामी, जम्बू स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते इए, तीय 
श्भ्ययन्‌ के श्रये की भूमिका प्रतिपादित करते द-्स प्रकार हे जम्बू ! उस 
काल मौर उस समय में राजगृह नामक नगर था । उसका वणेन कह लेना 
च्वादिए । उस राजगृहं नगर में श्रेशिक राजा था । वह॒ महान्‌ हिमवन्त पवत 
के समान थां, इत्यादि वंन भी श्रोपपात्तिकसूत्र से सम लेना चादि । उर्ष 
राजगृह नगर से बाहर उत्तरपूवे दिशा मेँ दशान कोण मे-गुखशील नामक 
चैत्य था । उसका वणन भी कह लेना चादिए । षि 


तस्स णं गुणसिलयस्स चेध्यस्स शअद्रसामंते एत्य णं मह. एगे 
पडिय-जिर्णुज्जाणे यातरि होत्या, विणड्देवरले परिसाडियतोरणधरे 
नाणाविदगुच्छगुम्भसयावल्लिवच्छच्छाई्ट -अणेगवालसयंकणिज्जे 
यावि होत्था | , - ; 


१२६ ] [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधमकथांगम्‌ 
न्त त त ~ ~ ~ धज [अअ , ~ 
उस गुणएशील चेत्य से न श्रधिक दूर श्रौर न श्रधिक समीप, एक 
भाग मे एक गिरा हु्ा जीणं उद्यान था । उस उद्यान फे देवज्कल विनष्ट हो चुके 
ये । उसमें के हारो आदि के तोरण शौर दूसरे गृह भग्न हो गये थे । नाना प्रकार 
के गुच्छो, गुल्मो ( वांस आदि की फाडियां ,) अशोक आदि की लताश्च; ककड़ी 
सादि का वेर्लो तथो श्राम्र ्रादि के वृ्तों से वह उद्यान व्याप्त था } सैको वन्य 
पश्यं के कारण वह्‌ भय उत्पन्न करता था । 


तस्स णं जिन्तुजाणस्स बहुमज्भदेसभाए एत्थ णं महं एमे भग्ग- 
करूवए यावि दोत्था | 5 


} 1 


1 
1 ५ ‡ 


स जीरं उ्यासं के बहूमेध्यदेरा भोग मे-वीर्चोषीच एकं बडा टूटा फूटा 
छुप भी था) ¢ । 


\ । तस्त *णं भग्गकूवस्स अदूरसासंते एत्थ णं महं एमे साल्ुयाकच्छए 

श्ौविं दोत्था, कि्टे किष्डौमासे' जाव रम्मे महदामेहनिठरंवभूरे वहूरहि 
रक्येदिं य॑गुच्छेहिं थ ॒गुम्मेहि य खर्यीहि र्यं वच्नीहि य तणेहियं 
पुतेदिः यं खाणएहिः'य संछमे ' पलिच्छन् धरति सिरे वोह गंभीर 
श्रणेगवालिसयसंकणिजं यावि दीत्थां | ` ` 1"... 


उस भग्न कूप से न प्रधि दूर श्नौर न अधिकं समीप एक जगह एकं बेड़ा 
शमालुकाकच्छ था । वह रंजन के समान . कष्ण वणं वाला 'थां श्रौर ` देखने 
वालो को छृष्एवणं ही दिखाई देता था, यावत्‌ रमणीय शौर महामेघ के समूह्‌ 
जैसा था । वह्‌ बहूुत-से वको, गुच्छो, ' गुल्मो . लता, बेलो, टणो, ङशो 
(दभ) ्ौरट्टोसेव्याप्नथाश्रौर चारों श्नोर से ठका. हु था। बह अन्दर 
से, पोला अर्थात्‌ विस्वृत.था श्रौर बाहर से ग्र॑मीर था, अथात्‌ चन्द्र दष्ट का 
संचार न हये सकने के कारण सधन था । नेक सैको हिंसक पशनं श्रयवा 
सर्पो के कारण शंकाजनक था । 9 

तत्थ ण॑ रायगिहे नगरे धण्णे ` नामं सत्थवाहे अदे , दित्ते जाव 


विउलमततप्रारे । तस्स. णं धन्नस्स- ए ` सद्‌ २ 
होत्था) सुदमालषाणिपाया अदर्प - ति 
~~~ ¬; 

^ कमाटक कं जाति का इच होता ४ 
मथवा ककड श्रादि ४ - को ५ 


५५ 
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्वनणगुणोतवेयाः . ; मागुम्माणप्यमाणयदिपुरणएसुजायसच्ंगसु दरंगौ 
पतिसोमागारा केता पियदंसणा सुरूषा करयलपरिमियतिवक्तियसल्खा 
छ लच्चिदियगंडलेहा कोयुडरयणिथरपंडिपुण्णसोमवयणा सिंगारोगार- 
चास्वेसां जाव पडिरूवा वा अवियाउरी जाणुकोप्परमाया यावि 
व „उस रालगृह नगर मे धन्य नामक. सार्थवाह था वहं समृदधिशाली या, 
पनसां नौर उसके घरं बहुत-सा भोजन पानो तैयार दोताथा।; „ 


() 


1 | 


[:, , एसस्थन्य साथवाह की भद्रा नाम की पत्ती थी । उसके दाय पैर खकमार 
थे । पुं इन्द्रयां दीनता से रहित परिपूरं थीं । वह 'स्वस्तिक्‌ आदिं लक्षणो 
तभा विल म श्ोदि व्यंजन ऊँ गणो से युक्त थी | मान-उन्मान चौरं प्रमा 
से.परिपूणं थी । 'चेच्छीं तरह.उत्प्न हए--सुन्दर सवः श्रवयवो $ कारण वह 
सुन्दरंगी थी.। उसका चाकार त्वनद्रमा के सम्मान सौम्य था,। वह्‌ श्रपने प्रति 
छर लिए मन्रहर थी । देखने मे भ्रिय -लगती थी । सुरूपवती थी । सुरी मे,खमा 
जाने वाला उसका मध्यभागं ( कटि प्रदेशं ) त्रिवलि से सुशोभित थां । कुंडलं 
से सके गंडस्थलो की रेखाः धिसती रहती थी'। उसका सुख पू्िमा फे चन्दर के 
स्मान सौम्य या,[' वह द्गार का .श्रागार थी ¡"उसका वेष सुन्दर था ¡ यावत्‌ 
वह प्रतिरूप थी--उसका रूप प्रसेक दशक को नया-नया. द्री दिखाई द्ेत्नाःथा । 
मग्र वरह वन्ध्या थी, प्रसव करने फे स्वभाव से रहित थी । जानु-्ौर दपर 
की ही मातां थी,' च्रथात्तं सन्तान न्ने से जोनु भीर कूपर ही उसके स्तो 
का स्पशं करते थे1' या उसकी गोद मे जानु शरीर कूर्षर ही स्थित होते य 
पुत्रे नहा । ^ त १4 

तस्स शं धण्णस्स सत्थवीस्स पंथण्‌ नाम दासचेडे हत्था, 
सन्वंगसु दरगे मं्ोपचिए चालकीलावण्डस्ते यावि होत्था 1 " 


उस धन्यं सार्थवाह का पंथक नामक दास-चेटक था । ह्‌ सर्वाङ्ग सन्दर 
था, मांस से पुष्ट था ्नौर' चालकों को खेलने में शल था । | 
त णं से घणणे सत्यवादे रायगिहे नये हणं नगरनिगमतेडधि- 
सत्थवादहाणं अह्ारसण्ड य सेणिप्यसेणीणं बहुसु कञ्चेसु य इदुेखु य 
संवे य जाव चक्घुभूए यावि होत्या । नियगस्स वि य णं ङडुचस्स 
' बहुसु य कन्मेषु जाव चक्ुभूश्‌ यावि दोत्था 1, 


।॥ =+ (तः ~ ` = 
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, बह धन्य साथवाह राजगृह - नगर में बहुवसे नगर के व्यापारियों, श्रेयो 
शरीर सार्थवाहो के तथा ्रटारहो श्रेणियों ( जातिथो ) शौर प्रभ्रेशियो के बहुत 
से कार्यो मे, कटुम्बों मे जर मंत्रणाश्ों मे यावत्‌ च्ल के समान माग॑-दशेक 
या शरीर अपने कुटुम्ब मेँ मी बहुत-से कार्यो में यावत्‌ चख के समान था } ` 

तस्थ णं रायगिहे नगरे विजणए नामं तक्करं होत्या, पावे चंडाल- 
सूबे भीमतररुदकम्मे श्रारुसियदित्तरत्तनयणे खरफरुसमहल्नविगयवीभस्थ- 
दादिश असंपुडियउद्रे उद्धुयपहन्लंवंतय्द्धए ममरराहुवनने निरणक्कोसे 
निरणतावे दारुणे पडमए निसंसदए निरणक्पे अदिव्व एगंतदिद्िए, 
खुरे व एगंतथाराए, गिद्धे ब आमिसतघ्चिच्छे अग्गिमिव सब्वभक्से 
जलमिव सच्वगादही, उक्कंचणवंचणमायानियडिकूडकवडसाईसंपश्रोग- 
-वहुले,. चिरनगरविणद्रदुटसीलायारचरित्ते, .जूयपसंगी,. - मजपसंगी, 
भोजपसंगी, मंसपसंगी, दारुणे, दिययदारए, साहसिए, संधिच्छेयए, 
'उवदटिए, विस्संमषार्ई, आलीयगतित्यमेयलहुहत्थसंपरत्ते, परस्स 
दव्वहरणम्मि निच्चं अणबद्धे, तिव्ववेरे, रायगिहस्स नगरस्स बहि 

-द्महूगमणाणि य निग्गम्रणाणि य.दाराणि य श्रवदाराणि य लिंडियो 

: य-खंडि्रो य नगरनिद्रमणणि य संवटडणाणि य निव्वदरणाणि य 

` जूषखलयाणि य .पाणागाराणि य वेसागाराणि य तदारहाणाणि 

*( तक्ऋरडाणणि ).य तक्करघराणि य. सिघाडगाशि य तियाणि य 
चउक्काणि य च्चराणि य नागघराणि य॒ भूयघराणि य जकखदेउ- 
साणिय सभाणिय पवाणि-य पाणियसालाणि य सन्नपराणि य 
श्राभोएमाणे श्रामोएमाणे सगगमाणे गवेसमाणे, बहुजणस्स दिदेखु य 
विसमेशु य विहुरेसु य वसणेसु य श्रन्धुदणएसु य उस्सवेषु य पसवेसु य 
तिदीसु यं छणेसु य जमरेसु य पव्वणीसु य मत्तपमत्तस्म य वविंखत्तस्प 
य वाउलस्स य सुदहियस्स य दुक्खियस्स य विदेसत्थस्स य विष्यवसि- 
यस्सयमगगं च चिद च विरहं'च श्रंतरं च मग्गमाणे गवेसमणे एं 


चं णं विहरद्‌ । 
- उस राजयुह नगरम विजय नामक एक चोर था । वह पाप "कम करने 
चाला, चार्डाल के समान रूप वाला, -शत्यन्त भयानक ओर कूर कमं करने 


# 
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वाला था । कद्ध हए पुरुष के समान देदीप्यमान रौर लाल उसके नेत्र थे । 
उसकी दादी या दादे श्रत्यन्त कठोर, मोटी, विक्त श्रौर वौभत्स ( डरावनी ) 
थी । उसके ोठ श्रापस में मिलते नही थे, ध्र्थात्‌ दांत बडे श्रौर बाहर निकले 
हए ये रीर होठ छोटे ये ! उसके मस्तक ऊ केश हवा से उडत रहते थे, चिखरे 
रहते.ये च्रौर लम्बे थे । वह भ्रमर श्रथवा राह के समान काला था । वह दया 
श्नौर पश्चात्ताप से रहित था । दारुण ( रौद्र ) था श्रौर इसी कारण भय उत्पन्न 
करता था । वह चृशंस्त-नरघातकं था { उसे प्राणियो पर अनुकम्पा नही थी । 
वह सोप की भाँति एकान्त इष्टि वाला था, अर्थात्‌ किसी भी कायं फे लिए 
पक्का निश्चय कर लेता था । वह दुरे की तरह एकं धार वाला था, श्चर्थात्‌ 
जिसके घर चोरी केरने का निश्चय करता, उसी मे पूरी तरह संलग्न हो जाता 
था । बह गिद्ध की तरह मांस का लोलुप था श्रौर श्रम्नि के समान सवेभक्ती था 
श्र्थात्‌ जिसकी चोरी करता, उसका सवंस्व हरण कर लेता था । जल के समान 
सवग्रादी था, अर्थात्‌ नर पर चद सब वस्तुतो को श्रपहरण कर लेता था । 
बह उत्कंचन में ( दीन गुण बाली वस्तु को ्रधिकर मूल्य लेने के लिए उत्कृष्ट 
गुण वाली बनाने में ), चंचन-दूसरो को ठगने-रमे, माया (पर को धोखा देने 
की बुद्धि ) मे, निकृति-बगुला के समान ढोग करने मे, कूट में अथात्‌ तोल- 
नाप को कम~ञ्यादा करने सें श्रौर कपट करने अर्थात्‌ वेष श्रोर भाषा को बदलने 
मे अति निपुण था । सातिसंप्रयोग में उत्कृष्टं वस्तु में भिलावट करते मेँ भी निपुख 
था यां श्रविश्वास करते मेँ चतुर था । वह्‌ चिरकाल से नगर मे उपद्र कर रहा 
था । उसका शील+.श्चाकार श्रौर चरित्र अत्यन्त दूषित था ।-वह्‌ यूत में ्रासक्त 
था, मदिरापान में श्रनुरक्त था, च्रच्छा भोजन करने मेँ गृद्ध था -श्रौर मासि मेँ 
लोलुप था लोगो के हृदय को विदारण कर देने बाला, साहसी-परिणाम का 
विचार न करके कायं करने वाला, संध लगाने वाला, गुप्र कायं करने वाला, 
-चिश्वांसघाती श्चौर श्राग लगा. देने वाला था । तीथं रूप देवद्रोणी च्रादि का 
भेदन करन वाला च्रौर हस्तलाघव वाला था । पराया द्रव्य हरण करने मे सदैव 
तेयार रहता था । तीन्र वैर बाला था । 


वह विजय चोर राजगृह नगर के बहुत-से प्रवेश करने के मार्गो, निकलने 
के मार्गो, द्रवाजो, पी को खिड़कियों, देडियों, क्रते की छोटी लिड्क्रियो, 
मोरियो, रास्ते मिलने की जगां, रास्ते भ्रलग-श्रलग होने के स्थानो, जुच्मा के 
खाडो, सदिरापान के स्थानों, वेश्या के घरो, उनके घरो के द्वारो ( चोरों के 
अड्डों ) चोरों के घो, ्द्वाटको-सिंघाड के श्राकार के मार्गो, तीन मागं मिलने 
के स्थानो, चकों, नेक मागं मिलने के स्थानो, नागदेव के गृहो, भूतो के गृहो, 
यक्गृहो, सभास्थो, प्याउच्रो, दुकानों ्यौर शून्यगृहं को -देखता फिर्ता था | 


¶ 


९३० । ` न्‌ श्रीमद श्ात्ताधम॑कथांगम्‌ 
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उनकी मागर करता था-उनके विद्यमान गुखो का विचार फरता ` था उनकी 
रावेषणा करता था, श्रथात्त उलकी कभियों का चिचार करता था । बहुतो के 
द्रो का विचार करतो था, श्रथांत्‌ थोडे जनों का परिवार हो तो चौरी करते 
में विधा हो, एसा विचार करता था । विषम-रोग 'की तीव्रता, इष्ट जनो के 
वियोग, व्यसन-राज्य आद्‌ की योर से श्राये हृए-संकट, श्रभ्युदय~राज्यल्मी 
श्मादि के लाय, उत्सवो, प्रसव-पुत्रादि के लाम, मदनत्रयोदशी श्चादि तिथियो 
त्षण-वहुत लोगों के भोज्न "आदि यज्ञ-नाग रादि की पूजा, कौमुदी श्रोदि पवंणी 
में अर्थात्‌ इन सव प्रसंगो पर बहत से लोग मयपान से मत्त हो गये ह, प्रमत्त 
हए हों, श्रमुक कायं मे व्यस्त हों, विविध कार्यो मे श्रा्ल-व्याकुल हो, खख मे 
हो, दुःख में हो, परदेश गये हो, परदेश जाने की तैयारी मे हों, एेसे अवसरों 
पर बह लोगो के छिद्र का विरह (एकान्त ) का श्रौर न्तर ( ्व्रसर ) का 

विचार. करता हश्रा श्रौर गवेषणा करतां ह्या विचरता था । । 


वहिया वि य णं रायगिहस्स नगरस्स श्रारामेखु य, उजाणेसु य 
वाविपोक्रिणीदीदियागु जालियासरेखु य सरपंतिसु य सरसरपंतियासु 
य जिण्णुज्ञाणेखु य भगगकूवणएवु य॒माजुयाकन्छएडु य सुसाणेषु य 
, गिरिकन्द्रलेणउवडाशेु य बहुजणस्सं चिदेखु य जाव एं च शा 
` विदरद्‌ | - - 
वहे विजय चोर राजगृहं नगर के बाहर भी ्रारामों 'मँ चर्थात्‌ दम्पती 
के क्रीडा करने के लिए माधवीलतागृह्‌ आदि जर बने हो एसे जगीचां मे, उदाना 
मे र्यात्‌ पुष्पों वाले वक्त जहाँ टो श्रौर लोग जरह जाकर उत्व, मनाते हो पेते 
"नागो मे, चौकोर वावडियों मेँ कमलवाली पुष्पकरिणी मे, दीर्धिकाश्रो ( लम्बी 
बावदियों ) मे, गु जालिकानां ( वाकी वावड़यो ) मे, सरोवरं मे, सरोवरो की 
पक्तियो मे; सर-सर पंक्तियोमे( एक तालाच कां पानी दृप्तरं तालाव मेँजा सके, 
एसे सरोचरो कौ पक््तियो ) मे, जीणं उद्यानों मे, भग्न कूपो मे, मालुकाकच्छो 
की काडियों मे, श्मशानो मे, पवंत की गुकारो मे लयनो रथात्‌ पव्तस्थित 
पाषाणगृों मे चथा उपस्थान श्रत्‌ पवेत पर स्थित्‌ पापाएमंडपो मे उपयु कत 
बहुत लोगो के छिद्र रादि देखता हृत्मा विचरता था । 


. \ तए णं तीसे मदाए भारियाए श्रन्नया कयां पुन्वरत्तावरत्तशल- 
समथंसि इदु बजागरियं जागरमाणीए अयमेयासूते अज्फृत्थिष जाव 
सथ्रुप्पजित्या- 


संघाट नामक दित्तीय शर्ध्ययन || [ १३१ 
भ्र ~ क ग ~~ [1 क ~अ ~~ 
“अहं धनेण सत्थवादेण सद्वि बहूणि बासाणि सदफरिसरसगंध- 
स्वाणि मागुस्सयाईं काममोगादं पचचणुभवमाणी विहरामि । नो चेव 
शं रहं दारणं चा दारिगं वा पयायामि। । 


तं धन्नाग्रो णं ताञ्रो अम्ंया्रो जाव सुलद्धे णं माणुस्पए जम्म- 
जीवियफले तासि यम्मया्ण, जासि सन्ने णियगक्च्छिसंभूयाईं थणददर- 
लद्धयारई महुरसयुल्लावगाईं मम्मणषयंपियाई थणसूलकक्खदेसभागं 
्भिसरमााईं श्द्धयाईं थणयं पिबंति । त्रो य कोमलकमलोवमेहि 
रस्ये ` गिरिदिखणं उच्छ॑गे निवेसियाईं देन्ति सथरुघ्नावए पिए खमहुरे 
पुणो पुणो म॑जचलप्पभणिए । 


तं अहं णं अधना अपुना अलक्खणा श्रकयपुत्ना एत्तो एगम्‌- 
पिन पत्तं ॥ 


, धन्य साथवाह की भोयां भद्रा एक वार कदाचित्‌ मध्यरात्रि के समय 
कुटुम्ब सम्बन्धी चिन्ता कर री थी कि उसे इस प्रकार का विचार यावत्‌ 
उत्पन्न हश्रा- 
बहत वर्षो से मेँ धन्य सार्थवाह के साथ शब्द, स्पशे, रस, गन्ध श्रौर 
. रूप यह पाचों प्रकार के मनुष्य सम्बन्धी फाममोग भोगती हद विचर रदी ह, 
परन्तु मेने एक भी पुत्र या पुत्री को जन्म नदीं दिया । 


वे माता धन्य है, यावत्‌ उन मातारं को मनुष्य-जन्म ्यौर जीवन्‌ 
फा फल भला प्राप्न हृद्या है, .ो मातार्पै, मेँ मानती ह कि, श्रपनी करंख से 
उत्पन्न हए, स्तनो का दृष पीने मं लुब्ध, मीठे बोल बोलने वाले, तुतला-तुतला 
छर बोलने वाले रीर स्तन के मूल से फोँख के प्रदेश की ओर सरकने वाले मुग्ध 
चालकों को स्तनपान फरांती है । शरोर फिर कोमल कमल के -समान हार्थो से 


उन्दने पकड़ कर रपी गोद मे विख्लाती दै ओर वार बार श्रतिशय प्रिय वचन 
वाले मधुर उल्लाप देती है । 


शो म श्रषन्य ह पुर्यहीन ह, लक्ता ह श्रौर पापिनी हू कि इनमें से 
एक भी (विरोपण ) न पा सकी । 


तं सेयं मम कन्लं पारप्पभायाए्‌ रयणीए जाव जलंते धण्णं 
सत्थबादं आुच्छि्ता धण्णेणं सत्यवाहेणं अन्भणु्ाया समाणी सुवं 


१२२ ] ( { श्रीमद्‌ ्ञाताधम॑कथांगम्‌ 
ग्ज ~ ~ अ र [1 ~ त ~ त-न न = 
विरलं रसरपाणखाईमसाहमं उवक्खडवेत्ता सुवहुं पुष्फवत्यगंघमघ्रा- 
लंकारं गहाय वहूहिं मित्तनाइनियगस्यणसंबंधिपरिजणमदहिलादिं सद्वि 
संपरिवुडा जाई दमाईं रायगिहस्स नगरस्स बहिया णागाणि य भूयाशिं 
य जक्खाणि य ईदाणि य खंदाणि यरुदाणि य सेवाणि य वेसम- 
णाणि य तत्थ' णं बहूणं नागपडिमाण य,जाव वैसमणशपडिमाण्‌ त्य 
महरि पुप्फवणियं करेत्ता जाणुपायपडियाए एवं बह्तएः-जह णं 
अं देवाणुषिया ! दारगं -वा दारिभं वा पयायामि, तो शं अदं त्यं 
जायं च , दायं च भायं च श्रक्लयणि्हिं च थणुवद्टेमि त्ति कड्‌, 
उवाइयं उवादृत्तए । , , ध 
. , श्रतएव मेरे लिए यही श्रेयस्कर दै कि कल रात्रि के प्रभात रूप में प्रकट 
होने पर श्रौर सूर्योदय होने पर धन्य सार्थवौद-से पृषु कर, धन्य साथवाह कौ 
श्राज्ञा पाकर यँ बहुत ्रधिक अशन, पान, खादिम शरीर स्वादिम ्नाहार तैयार 
. कराके बहुत-से पुष्प वख गंध माला शरीर श्रलंकार शरहण करके बहुसंख्यक 
- भित्र, ्ञातिजनों, निजजनों, स्वजनो" संबंधियोः, परिजनो की महिलां के 
साय परिवृतं होकर, राजगृह नगर के बाहर जो नाग, भूत, यत, इन्दर, खद्‌, 
„रुद्र, शिव शरीर वैश्रमण आदि देवो केश्रायतन है ्चौर.उनमें जो नाग की 
अतिमा यावत्‌ वैश्रमण की प्रतिमां है, उनकी बहुमूल्य पुष्पादि से पूजा करके 
' घुटने शचौर "पैर का कर अयात उनको नमस्कार करके इस प्रकार कटर देव- 
नुभ्रिय ! यदि मेँएक भीपुत्र यापुत्री कोजन्म दुंगीतो मै म्हारी पूजा 
करूंगी, पर्व के दिनि दान दुंगी, भाग-दरन्य के लाभ का हिस्सा दुंगी शरीर तुम्हारी 
छच्तय निधि की वृद्धि करं गी । इस प्रकार श्रपनी इष्ट वस्तु की याचना करू" । 
एवं संपेदेद, संपेदित्ता कल्लं जाव जलंते जेणामेव धण्णे सत्थवाहे 
तेणामेव उबागच्छह । उगगच्छित्ता एवं वयासी-णवं खलु अहं देवाणु- 
प्पिया ! तुग्मेहिं सदधि बहुदं बासादं जाव देन्ति सप्न्नावए सुमहुरे पुणो 
पुणो म॑ंज्ञलप्पभणिए ! तं णं अहं अहना श्रपुना अरकयलंक्खणा,“एत्ती 
एगमवि न पत्ता । तं इच्छामि शं देवाणप्पिया ! तस्मे श्रन्भणएलाया 
समाणी विरलं ्रसणं ४ जाव श्रणुवडंदेमि, उवाइयं करेत्तए । 
` भद्रान इस प्रकारं विचार किया । विचर करके दूसरे दिन यावत्‌ सूर्यो 
- द्य होने पर जहो धन्य साथवाह ये, वदं चाद । आकर इस प्रकार बोलीः-- 


उस्तिप् नामक अरथम-श्रभ्ययरन | [ १३३ 
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हे देवानुप्रिय ! मैते. श्रापके-साथ "बहुत वर्पो" तक्र कामभोग भोगे है । 
यावत्‌ अरन्य कियो बार-बार श्रति मधुर वचन्‌ वाले उल्लाप. ठती है-अपने वचां 
को लौरियां गातौ ' है, किन्तु मै च्रवन्य, पुरय-होन श्रौर लक्त्णहीन ह, जिससे 
पूर्वोक्त विशेषणो मेँ से एक भी विरोषण न पासकी। तोद देवानुप्रिय र्ये 
चाहती हं किं आपकी राज्ञा पाकर विपुल श्रशन श्ादि ; तैयार कराकर नाग 
श्रादि की पूजा करे यावत्‌ नकी धक्तय॒ निधि की बृद्धि, क, ठेस, मनौती 
मना । (पूव॑सूत्र के श्चनु्रार यहाँ भी सब कह लेना चाहिए ) ' - 


तए णं धण्ले सत्थवाहे. म्ह भारियं एवं वयासी-ममं पिशं 
खलु देवाणप्पिए ! एम, चेव. मणोरहे-कहं णं तुमं दारणं -दारियं बा 
पयाण्जसि' ¢ मद्यार सत्यवादी रः एयमटड अणजाणाई । - 


तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह ने भद्रा भायां से इस प्रकार कदा-'हे देवानु 
प्रिये ! निश्चय हा मेण भो यही मनोरथ है कि ।कस प्रकार तुम पुत्र यापुत्रीका 
प्रच करो ।› दक्त प्रकार कह कर भद्रा साथेवादी को उप्त श्रथ को-उक्ने बैत 
करने की श्रनुमति दे दी । . `“ ` , 


तए णं सा भदा सत्यवादी धर्णेणं सत्थवादेणं ` अरम्भणन्नायो 
समाणी हडुतट्र जाव हयहियया विपुलं अरपणपाणखाईमसाईमं उचक्ख- 
डावेई । उपक्खडावेतता सुबरहपुप्फगंपवत्थमन्नालंकारं गेह 1 गेष्हित्ता 
सयानो गिहागत्रो .निगगच्छई । निग्गच्छित्ताः रायगिहं नगरं -मज्भः- 
मन्फेथं निगगच्छई । निगगच्छित्ता. पोक्खरिणी तेशेव उवागच्छः | 
उवागच्छित्ता पुक्खरिणीए तीरे सुबह पुष्फ . जाव मल्नालंकारं ठेर । 
वित्ता पुक्खरिणि ओगाहई । गाहन्ता जलमजणं करई, जलकीडं 
कर्‌, करिता ण्डाया कयव्रलिकम्भा उल्नपडमाडिगा जार तत्थ उष- 
लाई जाव सहस्सपत्ताई ताईं गिर्‌ । गिष्डित्ता पुक्खरिणीश्रो पचो- 
रुहं । पचोरुहित्ता तं सुहं पुप्फगंधमल्तं गण्ड । गेण्हित्ता जेणामेव 
नागघरणए थ॒जाव वेसमणधरए य तेशेव उवागच्छई । उवागच्छित्ता 
तत्थ णं नागपडिमाण य जवे वेषमणपदहिमाण य आलज्लोए परणामं 
करद, ईसि पन्खुननमई । पच्चु्नभित्ता लोमहत्थगं पराघ्ुसई । प्राघ्रु- 
सित्ता नागपडिमा्रो य जाव वेततमणपडिमाश्रो य लोमहत्यें पम्‌, 
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उदगधाराए अन्युक्सेह्‌ । अज्युक्खित्ता पर्हलयुङ्कमालाएं गंधकासाए 
गायाई लहे । लृदित्ता महरि वत्थारुहणं च मन्नारुदणं च गंधारुहणं 
च' चु्ारुहणं च वनारुहणं च करे । करित्ता जाव धूतं उहद्‌, उरित्ता 
जाणपायपडिया पंजलिउडा एवं वयासी-“जद्‌ णं श्रहं दारगं बा 'दारिगं 
वा पयायामि तो णं रहं जायं य जाव श्रणुषडेमि त्ति कट उवाय 
करह, करित्ता जेणेव पोक्खरिणी तेरेव उवांगच्छह । उवागच्छित्ता 
विपुलं अ्रसणपाणखादमसादमं अआसाएमाणी जीव विरह । जिमिया 
जावं सुईभूया जेणव सए गिहे तेणेव .उवोगेया । । 

तत्पश्चात्‌ वह भद्रं स्ाथवाही धन्य साथवाह से श्चनुमति' पाई, ईः हट 
तुष्ट यावत्‌.प्रफुल्लित हृदय होकर विपुल श्रशन, पान, खादिम श्नौर स्वादिम तैयार 
करांती है । तैयार कराकर बहुत-से पुष्प गध वखरं ' माला श्रौर अलंकारो को 
प्रहण॒ करती दं ओर फिर अपने घर से बाहर निकलती दै राजंगरह नगरं के 
बीचोबीच होकर निकेलती है । निकल कर जीं पुष्करिणी थी, वदी पर्हचती है । 
प्व कर पुष्करिणी के किनारे बहुत-से पुष्प याघरत 'मालि 'धरौर श्रलंकोर 
रख दिये |; रल.कट्र पुष्करिणी में मरवेश किया, जलमलन करिया, जलक्रीडा की 
स्नान किया यर नलिङ्गं श्रिया । तत्पश्चात्‌ श्रोदने-पहनने के दोनां गले व्च 
धारण कयि हर अद्रा सरथ॑वादी ने वी"जो उत्पल-कमल 'यौर संहल्लपत्र-कमलं 
थ, उन्दे ब्रहणं किया । फिर पुष्करिणीं से बादर निकली । निकल कर पहले रक्खे 
हए बहुत-से पुष्प, गंध'माला आदि लिये श्रौर उन्दः लेकर (जहो . नागगृह था 
यावत्‌ वैश्रमणगृह धा, वों पर्ची । पर्हुच कर उनम स्थित नाग, की प्रतिमा 
यावत्‌ वैश्रमण की प्रतिमा पर दृष्टि पड़ते ही न्द नमस्कार किया । ऊुद्धं नीचे 
सकी । मोर~पिंच्छी लेकर उ्तसे नागप्रतिमां यावत्‌ वैश्रमणप्रतिमा'को प्रमा्जन 
किया जल कौ धार द्योड़ केर श्रभिषेक किया.। छरभिषेकं करके 'सर्पदार श्रौर 
कोमल कषाय-रा वाले सुगधित वख से प्रतिमां के च्रंग पौ । पौ कर वहू- 
मूल्य वस्नो का आरोहण किया-वखर पहनाए पुष्पमाला पहनार्ई, गंध का लेपन 
किया, चूण चढ़ाया श्रौर शोभाजनक वणं का स्थापन किया, यावत्‌ धूप जलाद्‌ । 
तत्पश्चात्‌ घुटने श्रौर वैर टेक कर, दोनो हाथ जोड कर इस प्रकार कदा-- 

गरं यँ पुत्र या पुत्री को जन्म दुंगी तो मे तुम्हारी याग-धूजा कं गी 
यावत्‌ च्च्य निधि की बृद्धि करेगी ।' इस प्रकार भद्रा सार्थवाही ने: मनौती 
करके जहाँ पुष्करिणी थी, वहाँ राई श्रौर -विपुल शन, पान, खाठ्मि एवं 
स्वादिमं काश्रास्ादन करती हद यावत्‌ विचरने लगी । भोजन करने के पश्चात्‌ 
शुचि द्यौकरं श्रपने घर आरा गई । 
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दुत्तरं ` च णं मदा सस्थवाही चाउदसट्शरदिटएुनमासिणीस 
विरसं श्रेरपाणखादमंसादमं उवक्खडेई, उवकखडित्ता बहवे नागायणे 
जाव वेसमणायणे उवायमाणी नमसमाणी जव एवं च णं विहरद्‌ । - - 


तण शं सां मदा सत्थवाही . ्र्नया कयाई केण कातरं 
प्रावन्नसत्ता जाया यावि दोत्था । 
` तत्पश्चात्‌ भद्रा सार्थवादी चतदंशी, अष्टमी, अरमवस्यां चीर पूशीमा के 
दिनि विपुल. शन, पान, खोदिम चौरं स्वादिमे भोजनं तैयार करती श्रौं क्यार 


करके बहुत-से नागायतनों मे योवतं ' वेश्रमख-आयंतमो' मेँ देवो कौ ` मनोती 
फरती-भोग चद्ाती थीं श्रौर न्दं नसंस्कीर कंरती हदे विचैरती थौ । 


.. , -तत्पश्चात्‌ वह्‌ भद्रा साथवादी छं संमय व्यतीत हो जाने पर एकदा 
छदाचित्‌ गभवती दो गई ! 

, . तए णं तीसे-मदाए सत्थवाहीए दोसु मासेसु बीडक्रकतेरु तदः 
मासे पडमाणे दइमेयास्बे दोहले पाउन्भूए-धन्नाग्रो णं ताद्य अम्पया्रो 
जव-कयलक्खगणामो, णं तागरो.अम्पयाश्रे,- जायो , णं बरिउल्ं .अस्ण्‌- 
पाणखाहईमसाहमं- सुबहुयं पप्फवस्थगंधथमल्नालंकारं गहाय मित्नाद्‌- 
नियगसयणसंवंधिपरियणमहिलियाहि य _ सदधि -संयरिवुडाश्रो रायगिदं 
नगरं मज्फ मन्म निग्गच्छंति । निगच्छि्ता.लेशेव पुक्सरिणी तेरेव 
उवागच्छति । उवागच्छित्ता पोक्रिरि ओगार्हिति, श्रोगाहित्ता ण्टा- 
याश्रो कयबलिकम्माश्रो सव्वालंकारबिभुसियाय्ो विपुलं. अ्रसणएयाण~ 
खादमप्राइमं श्रासाएमाणीश्रो जाव पडिथु जेमाणीशओ्ो दोहलं पिखेन्ति | 
एषं संपेहेद, सपेहित्ता फल्लं जावे जलंते जेशेव धणे सत्थवाहे तेशेव 
उवागच्छह्‌ । उवागच्छित्ता धरणं, सत्थवाहं एवं चयासी--'एवं खल 
देबारप्पिया ! मम तस्स गन्भर् जाव विणेन्ति; तं इच्छामि शं ' देवा- 
णुप्पिया ! तुन्पेहि अन्भणुन्नायां समाणी जाव विहरित्तए। 


शदायुहं देवाएुणिया (ये ).{ मा पडिवंधं करेह्‌ 


तत्पश्चात्‌, मद्रा सायवाही को ( गमेवती हुए ) दो मास बीत गये । तीसरा 
मास चल गहा था, तव इस प्रकार फा दोहद उत्पन्न हु्रा-'वे मातार्ण घन्य- है, 


~ 


न व 
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यावत वे मातार्पँ शुम लक्तण बाली हं, जो विपुल, अशन, पान, खादिम श्रौर 
स्वादिम, यह चार प्रकार का आहार तथा बहूत-सारे पुष्प, वख, गध रौर 
माला तथा श्रलंकार हण करके मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संबंधी श्रौर 
परिजनो की सियो के साथ परिवृत होकर राजगृह “नगर के बीचोवीचं होकर 
निकलती हँ । निकल कर जहाँ पुष्करिणी दै वहां चती दै, श्राकर- पुष्करिणी मे 
श्रवगादन करती है, अवगाहन करके स्नान करती दै, वल्लिकमं करती हँ रौर 
सव अलंकारो से विभूषित होती है । फिर विपुल श्रशन, पान, सादिम श्नौर 
स्वादिम श्राहार फा ्रास्वादन करती हु तथा परिभोग करती हुईं श्रपने दोहद 
को पूणं करती हँ }› इस प्रकार भद्रा साथवाह ने विचार किया । विचार करके 
फल-दृसर-दिन प्रातःकाल सूर्योदय हाने . पर -धन्य सार्थवाह के णास श्राई । 
प्राकर धन्य साथवाह से इस प्रकार कहा-'हे देवानुप्रिय ! मुमे उस गभे, के 
प्रभाव से ठेखा दोदद्‌ त्पन्न ह्या है कि वे मातार्पँ धन्य श्रौर सुलक्णा है जो 
श्मपने दोहद की पूरे करती है, दि, श्रतएव हे देवानुप्रिय ! श्रापके दारा धाज्ञा 
पाद हृ मे भी दोहद्‌ पूणं करके विचर ।' 


सार्थवाह ने कदा--हे देवानुग्रिये ! जिस प्रकार युख' उपजे वैसा फरो । 
उसमे ठोल न करो। ` 4 

तएणं सा मेदा सत्थवादी धण्णेणं 'सत्थवाहेणं श्रन्मणुन्नायां 
समाणी 'दट्तुडा जाव विरलं अ्रसरंयाखखादमसादमं जोव र्दाया जवं 
उन्लपडसाडगा .जेगेव णागथरए जवं धूतं दइ । दित्ता परणामं करद; 
पणामं 'करेत्ता जेणेव पोक्डरिशी ' तेेव उवागच्छह । उवागच्छित्ता तए 
शं ताञ्री मिंत्तनाद जाव नगरमदिलाश्रो भदं सत्थवािं ' सन्वालंकार 
विभूसियं करई । 


तएणं सा भदा सत्था ताहि मित्तनादनियगसयणसंबधिपरिजण- 

शगरमदहिलियाहि सदधि तं बिरलं अरसणपाशखाहमसाहमं जाव परि- 

शु जेमाणी य दोहलं विण । पिणित्ता जामेवं दिसिं पाउन्भूया तामे 
दिसिं पडिगया। 

तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाद से श्ाज्ञा पाईं हुई भद्रा साथवादी हष्ट-तुष्ट इद । 

यावत्‌ विपुल श्रशन, पान, खादिम श्नीर स्वादिम तैयार करके, यावत्‌ स्नान 


करके, यावत्‌ पहनने श्रौर शरोदने का गीला, वस्र धारण करके जर्हा नागायतन 
ध्नादि मरे, वहाँ आई } यावत्‌ धूप जलाई, प्रणाम किया । प्रणामु.करफ जदों 
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पुष्करिणी थी; बहाँ राई । श्राने पर उन मित्र ज्ञातिं यावत्‌ नगर की स्तयो ने 
भद्रा साथवाही को सवं भूषणो से अलंकृत किया । ˆ ” 


{ 


तंतप््चाति मद्र साथवादीं नै उन मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, संधी 

परिजन एवं नगर की सियो के साथ विपुल श्रशेन, पान, खादिम शौर स्वाद्म 
का यावत्‌ परिभोग करके ्रपने.-दोहद-के पूणं श्रा । पूरे " करके, जिस दिशा 
से वह प्रादुभूष्त हृद थी, उसी दिशा मे लौट गहे । ,, 


तए णं सा भदा संस्थवादी संपु्डोहला जाव तं गन्भं सु्हसहेणं 
परिवह । । 
तएणं सा भदा सत्थवादी शवण्टं मामाणं बहपदिपुनाणं श्रद्धट्- 
माण राईदियाणं सुमालपारिपायं जाव दारगं पयाया }; 


तत्पश्चात्‌ भद्रा साथवाह, दोहद पूणं करके यावत्‌ उस्र गभं को सुखपूवक 
चहन करने लगी । 


तत्पश्चात्‌ उस भद्रा सार्थवाह नें नौ मास सम्पूणं हो जाने पर श्रौर सादे 
सात दिन रात व्यसीत दहो जने परं सुकुमार दाधा-पेरे) वाते बालेकका 
प्रसव किया | । । 


# 


, तए णं तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो पढमे दिवसे जातकम्मं करोन्ति 
करिता तहैव ,जाव्र षिरल्लं शरसणपाणखादममसाईमं उवक्खडवेंति, उव- 
उचकव्खडावित्ता तरेव मित्तनाई ०, भोयावेत्ता अयमेयारूवं गोरणं गुण- 
निण्फएणं नामघेज्जं करति-"जम्हा णं अम्हं इमे दारण बहुणं नाग्‌- 
पडिमाण य जाव बेसमणपटिमाण य उवाइयलद्धे णं तं होउ णं म्ह 
इमे दारए देवदिन्ननामेणं । - 


॥ 


तए णं तस्स दारगस्स श्रम्भापियरो जायं च दायंचभायं च 
ऋक्खयनिहिं च अशुकंडरेन्तिं। ६ | 


तत्पश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने पहले दिन जाततकमं नामकः 
संस्कार करिया करके उसी प्रकार यावत्त अशन, पान, खादरिम श्रौर स्वाढिमि 
श्मोहार तैयार करवाया । तैयार करंवाकरं उसी प्रकार मित्र ज्ञोति जनों श्रादि 
को भोजन कराकर इस प्रकार का गौर श्र्थात्‌ गुणनिष्पन्न नाम रखा-'क्योकि 
हमारा यदह पुत्र वहुत-ी नागप्रतिसा्मों यावत्‌ वैश्रमंणप्रतिमाश्रों की मनोत 


् 
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करने से उतपन्न हृष्पा है, इस कारण हमारा यह पुत्र देवदत्त नाम से हो, र्था 
इसका नाम देवदत्त रक्खा जाय । 

तत्पश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने उन देवताश्रो की पूजा की, उन्दे 
दान दिया, प्राप्न धन का विभाग किया श्नौर अक्तय निधि की बरद्धिकी। 
तए णं से पंथए दासचेडए देवदिन्नस्स.दारगस्स बालगाही जाए । 
देवदिनं दारयं कटी गेण, गेष्डित्ता बहूहि डिमषर्हिं य डिंभगाहि 
य दारएहि य दारियाहि य कुमारेहि य मारियादहि य सदधि. .संपरिवरडे 
द्मभिरममाणे अभिरमह । 
` त्तत्पश्चात वह प॑थक नामक दासचेटक देवदत्त बालक का बालग्राही 
( बच्चे को खेलाने वाला ) नियुक्त हुम ।. वह देवदत्त बालक को कमरमेले 
लेता श्रौर लेकर बहुत-से बालकों, बालिकाच्रो, कुमारो श्रोर कुमारिकाश्रो के 
साथ परिवरत द्योकर खेलता-खेलाता रहता'था । 
तए णं सा भदासतस्थवादी श्रन्नया कयां देवदिननं दारयं राय॑ 
कयवलिकम्मं कयकोउयमंगलपायच्छिततं सव्वालंकारभूसियं करेद । 
पंथयस्स दासचेडयस्स हत्थयंसि दलयद्‌ | 


तए णं पंथए दासचेडणए मदाए ` सत्थवाहीए हत्थाग्रो देवदिनं 
-दौरयं कडीए गेण, गेणिदित्ताः सयाग्रो गिह पडिणिक्खमंः । 
पडिणिक्खमित्ता बहूहि डिभेएहि य डिमियाहि य जाव कमारयाहि य 
सद्वि संपरिषडे जेशेव रायरमेगे तेणेव उवागच्छह ।' उवागन्छित्ता देव- 
दिन्नं दारगं एग॑ते उवद । ठावित्ता बहर्द डिमएहि य जाव इमारि- 
याहि य सद्धिं संपरिषुडे पमत्ते यावि दोत्था विहरह्‌ । 
तत्पद्चात्‌ भद्रा सार्थवादी ने किसी समय स्नान किये हए, व॑लिकमः, 


कौतुक, मगल श्रर प्रायश्चित्‌ किये हुए तथा समस्त अलंकारो से विभूषित हए 
देवदत्त वालक को, दासचेटक पथक के हाथ में सौपा । 


तत्पश्चात्‌ पथक दासचेटक ने भद्रा साथवाही के हाथ से देवदत्त बालक 
क्रो लेकर त्रपनी कटि मे रहण किया । म्र करके वह शपते घर से वार 
निकला । बाहर निकल कर बहुत-से बालकों, बालिकाश्रो यावत्‌ कुमारिकां 
से परिन्रुत होकर जदो राजमाग था, वरहो श्राया । श्राकर देवदत्त बालक को 
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एकान्त मे-एक श्रोर चिठला दिया । विठला कर बहुसंख्यक बालकों यावत्‌ 
कुमारिकाश्रो के साथ, ( देवदत्त की चरर से.) असावधान होकर खेलने लगा- 

विचरने लगा । 


इमं च णं विजए तक्करे रायगिहस्स नगरस्स बहूणि वाराणि य 
अवदाराणि य तदेव जाव श्राभोएमाणे सग्गेमाणे गवेसेमाे जरेव 
देषदिन्े दारण तेणेव उवागच्छह । उवागच्छित्ता देवदिन दारगं 
सव्वालंकोरविभूसियं पास । पासित्ता देबदिन्नस्त दारगस्स त्राभर- 
'णालंकारेषु मुच्छिए गदिए गिद्धे अज्मोववमे पंथयं दासचेडं पमत्तं 
पासई । पासित्ता दिसालोयं करे । कर्ता देवदिन' दारयं गेण । 
गेण्हित्ता कक्ख॑सि श्रल्लियापेद्‌ । अन्लियावित्ता `उत्तरिज्ञ णं 'पिहेद । 
पिदा सिग्घं तुरियं चवलं चेदयं रायगिहस्स नगरस्स अवदारणं 
-निग्गच्छह । निग्गच्छित्ता जेशेव जिण्णुजाणे, जेशेवं भग्गदूवणए तेशेव 
उवागच्छह । उवागच्छित्ता देवदिन्नं' दारयं जीवियाग्मो ववरोबेदई्‌ । 
ववरोवित्ता आभंरणालंकारं गेण्डड । गेणिदिता ' देवदिनस्स दारगस्स 
सरीरयं निप्पाणं निचे जीबियनिषप्यजदं भग्गक्ूवए पक्खिवद्‌ ! पर्खि- 
वित्ता जेखेव मालुयाकच्छए तेणेव उवोगच्छह । उवागच्छित्ता मालु- 
याकच्छयं अ्रणुपविसई । भणुपविसित्ता निचले निष्फदे त॒सिणीए 
दिवसं खिषेमाणे चिद्द्‌ । 


दसी समय विजय चोर राजगृह नगर फे बहूुतसे दरों एवं श्रपटारों 
'श्रादि को यावत्‌ देखतां हुमा, उनकी मागंणा करता ष्मा, गवेषणा करता हुश्रा 
जहाँ देवदत्त बालक था, चहँ रा पहुंचा । श्राकर देवदत्त बालक को समी श्रामू- 
पणो से भूपित देखा । देखकर बालक देवदत्त के श्राभरणों ्चौर श्रलंकारो मे 
मूर्धत ( मूढ्‌-विवेकविदीन ) हो गया, ग्रथित (लोभ से थस्त्‌ ) रहो गया, गृद्ध 
( श्राकांततायुक्त ) हो गया शमर शध्युपपन्न ( उसमें त्यन्त तन्मय ) हो गया । 
उसने दासचेटक पंथक फो वेलवर देखा श्रौर चारों र दिशाश्मो का श्रवलोकन 
फिया । फिर बालक दवदत्त को उखाया चयोर उखकर कांख भे दवा किया 
श्रोदृने के कपडे से उसे छिपा लिया-क लिया । फिर शीघ्र, त्वरित, चपल श्रौर 
उतापलर के साथ राजगृह नगर के श्रपद्वार से बाहर निकल गयो । निकल कर 
बद जीणे यान था चौर जाँ टूट रूट कुत्रा था, वहां पचा । वहां पंच 


2, २ 1: 
१४० 1 ^ {^~ ~ ५ «~ + ~ ~ [ श्रीमद्‌ स्राताधसकयागप्‌ 


न जत अ ~, मेल ~ -- -८-त- अ [1 क-म स~ -क- "क-म +ीत--ह- ~ -त 


कर देवदत्त वालक को जीवन्न से रितं कर दिया । ॐत निर्जीव करके उसके सवं 
एवं निर्जीव शरीर को उस भग्न कूप में पटक दिया । इसके वादं षह मालका 
करच्छं मुस गया ओर निश्चल अर्थात ,.गमनागमनरहित,. निस्पन्द-हा्थो -पेरो 
को मीन दिलाता हुमा, श्नौर मौन रहकर दिन समाप्त होने की राह देखने लगा । 
,, , तषु णु से पंथए दासचेडे तो शरहत्त॑तरस्प जेणेव देवदिमे दरण 
टवरिए तेणेव उवागच्छह । उवागच्छित्ता देवदि्र' दारयं तंसि-टाण॑सि 
अपासमाणे , रोयमाे कदमाणे विलवमाणे. देवदिन्नदारगस्स सव्व 
समता. मगगणगवेसणं . करेद । करित्ता देवद्विन्नस्स , दारगस्स कत्थद्‌ 
सुदं घा खु वा पडत्ति बा; अलभमाणे जेणेव सए गिरे, जेणेव्र धुण्णे 
सत्थवाहे तेणेव., उवागच्छह |, उवागच्छित्ता थण्णं सत्थवादं . एवं 
वयासी--एवं खल सामी ! भदा सत्यवादी - देवदिन्नं दारयं ्हायं 
जाव, मम ॒हत्थंसि दलयई । तए. णं अहं, देवद्विन्नं दारय कडीए्‌ 
गिरदामि । गिष्डित्ता .जाव , मग्गणगवेसणं करेमि, तं न णजई णं 
सामी ! दवरदिन्नै.दारए केण हए घा श्रवदिए बा अवखितते वा पाय- 
डिए धण्णस्स. सत्थवाहस्स एयमट निवेदेद्‌ 1, ,  , , ; 
तत्पश्यात्‌. बह पंथकःनामक दास्चेटक थोडी देर वाद्‌, जहो .बालकर,देव- 
दत्त को धिटलाया था, वदँ पूर्वा । पर्वन पर उसने देवदत्त बालक . को उस 
स्थान पर न देखा । वह रोता, चिल्लाता श्नौर विलापं ` करता 'हुर्ां सब जगह 
उसकी दू द-खोज करने लगा । मगर कीं भी उसे बालक देवदत्त की खवर न 
लगी, द्वक. वरौरह का शब्द न सुनाई.दियां, त पता चला । तव वद जँ ्रपरना 
घर था श्रौर जहो धन्य सार्थवाह था, वहाँ पहुंचा । परह कर ध्न्य साथेवाद.से 
दस अकार कहने लगा~'स्वामिन्‌ !-इसःप्रकार भद्रा साथेवादही ने स्नान किये हुए 
बालक देवदत्त को यावत्‌ मेरे हाथमे. दिया । तत्पश्चात मेने बालक देतरदृत्तक्रो 
कमर मे जे लिया । लेकर ( बाहर ले गया, - एक, जग्रह बिठलाया ।.थोदी देर 
वाद्‌ वह्‌ दिखा न दिया ) यावत्‌ सव जगद उसकी द्रं ~खोज की, परन्तु तदी 
प्रालूम, स्वामिन्‌! कि देवदत्त बालक को कोड मचादि श्रपने, घर ले,गयादै 
चोर ने अपहरण कर लिया दै ्रथवा किसी ने ललचा, लिया है १, इस प्रकार 
धन्य साथवाह के पसे मे पड़कर उसने र्थं निवेदन किया । 


- तए णं से धरुणे सत्थवाहे पंथयदासचेडगस्स एय सोचा रिसम्म 
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तेण य महया पूत्तमोरणामिभूए समाणे परसुशियत्ते चंपगपायवे धसत्ति 

ध्रणीयलंसि सव्वगेहिं सन्निवइए । 


तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह पंथक  दासचेटक की यह वात सुन कर शरोर 

हृदय में धारणं करफे महान्‌ पत्रशोक से व्याङ्कल होकर, र्हा से काटे हुए 

चम्पक वृक्त.की तरह धडाम से प्रथ्वी पर सव श्चंगो से गिर पड़ा-मूर्धत 
षहो गया । ~ 
तए णं से धण्णे सस्थवाहे तश्रो युहुत्तंतरस्स आआसत्थे पच्छागय- 

-पाणे देवदिन्नस्प ॒दारगस्स सव्वश्रो - समता मगणगवेसणं करद । 

देवदिन्नस्स दारगस्स कत्थ्‌ सुई वा सुहं वा पडर्ति वा श्रलमभमाणे 

जेणेव सए गिह तेणेव उवागन्खह । उवागगिछत्ता महत्थं पाहूं 

-गेरटई । गेरिहित्ता जेणेव नगरगुत्तिया तेणव उवागच्छह । उवागच्छित्ता 

तं महत्थं पाहुडं उवणडइ, उवशइत्ता एवं घयासी--एवं खलु देवा- 
गुप्पिया ! सस पत्ते भदाए भारियाए अत्तए देवदिन्ने नाम दारण 
टे जाव उ बरपुष्फं पिव दुल्लहे सवणयाए किमंग पुण पासणयाए ! 
तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह थोडी देर बाद ाश्वस्त इा-होश र्मे चराय, 
उसके प्रारए मानो वापिस लौटे, उसने देवदत्त वालक की सव शरोर टृ"ट-खरोज 
की, मगर कहीं भी देवदत्त बालक का पता न चला, छींक श्रादि का शब्द भीन 
सुन पडा र न समाचार मिला । तब वह श्रपने घर पर श्राया । श्राकर 
बहुमूल्य ये ली श्नौर जर्हो नगररत्तक-कोतवाल ये,वहाँ प्च कर वह बहुमूल्य 
भेंट सामने रक्खी श्रौर इस प्रकार कहा-दे देवानुभ्रियो ! मेरा पुत्र श्रौर भद्रा 
भार्यां का श्रात्मज देवदत्त नासक बालक हमे इष्ट है, यावत्‌ गूलर के पूत के 
समान उसका नाम श्रवण करना भी दुलंभदै तो फिर दर्शन का तो कहना 
ददीक्याहै!ः । 

, तए णं सा भदा देवदिन्नं ण्डायं सव्ालंकारविभूसियं प॑ंथगस्स 
-इत्थे दलयई, जाव पायवडिए्‌ तं सम निवेदेड 1 तं इच्छामि शं देवा- 
णुषिया ! देव दिन्नदारगस्स सव्वश्रो सम॑ता मग्गण-गवेसणं कथं 
( करित्तए-करेह )। 

तत्पश्चात द्रा ने देवदत्त को स्नान करा कर श्रौर समस्त श्रलंकारो से 
। बिमूपित कर्के पथक के हाथ में सोप दिया । यावत्‌ पथक ने मेरे परसो मे.गिर 


भ. 
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कर सुम से वेदन किया । ( यहाँ पिद्धला सब वृत्तान्त कह लेना चाहिए )। 
तो हे देवानुप्रियो ! मेँ चाहता हूं कि च्राप देवदत्त बालक की सब जगह मार्मणा- 
गवेषणा करे | । 

तए णं ते नगरगोत्तिया धणणेणं सत्थवाहेशं एनं - बुत्ता समाणा 
सन्नद्धबद्धवम्मियक्वया उप्पीलियसरासणधट्िया जाष॒गदियारदह- 
पहरणा धण्णेणं सत्थवाहेणं सद्धिं रायगिहस्स नगरस्स बहुणि अहगम- 
णाणि य जात्र पवाषु"य मगगणगगेसणं करेमाणा रायगिहाश्नो नय- 
राग्रो पडिणिक्खर्मति । पडिणिक्खमित्ता जेणेव जिण्णुजाणे जेणेव भग्ग- 
कूषए तेणेव उवागन्छंति } उवागच्छित्ता देवदिन्नस्स दारगस्स सरीरगं 
निप्पाणं निट जीविप्यजहं पासंति । पासित्ता हा हा श्रहो अकज- 
मिति कट ` देषदिन्नं दारयं भग्गकरूवा रो उचारेति । उत्तारितचा 
धण्णरस सत्थगाहस्स हत्थे शं दलयति । 


तत्पश्चात्‌ उन नगररको ने धन्य साथवाह के एेसा कहने पर कवच 
(बख्तर) तैयार किया, उसे कसो से बोधा श्रौर शरीर पर धारण किया । धनुष 
रूपी पष्ठिका पर प्रत्यंचा चद्ादं अथवा मुजाश्रों पर चमडे का पटा बोधा । 
श्मायुध ( शख ) श्रौर प्रहरण! ( तीर च्रादि › रहण किये } फिर धन्य साथवाह 
के साथ राजगृह नगर के बहुत-से निकलने के मार्गा यावत्‌ प्या, रादि में 
द्रः ढ-सोज करते हुए राजगृह नगर से बादर निकले । निकल कर जहो जीणं 
उद्यान था श्रौर जौँ भग्न कूप था, वहाँ राये । आकर उस करूप में निष््राणः 
निश्चेष्ट एव निर्म देवदत्त का शरीर देखा, देल कर "हा, हा, श्रहो कायं !' 
हस प्रकार कह कर उन्होने देवदत्त कुमार को उस भन करूप से बाहर निकाला 
श्नौर धन्य सार्थवाह के हाथ में सौप दिया । । 


तण णँ ते नगरगुत्तिया विजयस्सं तक्कररस पयमग्गमएगन्लमाणा 
जेणेव मालयाकच्छए तेणेव उवागन्छंति, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छयं 
श्रणुपधिसंति, श्रणुपविसित्ता विजयं तक्करं ससकं सदहोडं सगेवेज 
जीवग्गादं गिण्दंति । गिरिषित्ता श्रह्टियुद्धिजाणुकोप्परपहारसंभगमहिय- 
गत्तं करन्ति । करित्ता अवउडावंधणं करन्ति । करित्ता. देवदिन्नस्स 
दारगस्स आभरणं गेर्दंति । गेरिहित्ता विजयस्स तक्करस्स गीवाए 
वधति, बंधित्ता मालुयाकच्छयाश्नो पडिनिक्लमंति । पडिणिक्खभित्ता 
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जेणेव रायगिहे नयरे तेशेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता रायगिहं 
नगरं अरणपविसंति । अणएुपविसित्ता रायगिहै नगरे सिंषाडगतिय- 
चटक्कचचरमहायदपदेरु कसप्पहारे य॒ लयप्पदारे य चापहारे य 
निवाएमाणा निवाएमासा छारं च धूलिं च कयवरं च उवरि परिकिर- 
माणा पक्किरमाणा महया महया सदशं उग्धोसेमाणा एवं वदंतिः- 


तत्पश्चात्‌ वे नगररक्तक विजय चोर के पैरो के निशानो का अनुसरण 
करते हुए मालुकाकच्छ मेँ पहुचे । उसके भीतर प्रविष्ट हए । प्रविष्ट होकर विजय 
चोर को पंचा की साकी पूवक, चोरी के माल के साथ, गर्दन में वोधा चौर 
जीवित पकड़ लिया । फिर अस्थि ( हड्डी की लकड़ी ) सषि, घुटनों श्चोर 
कोहनियो के प्रहार करके उसके शरीर को भग्न छर मथित कर दियां-एेसी मार 
मारी कि उसका सारा शरीर टीला पड़ गया । उसकी गदेन श्रौर दोनो हाथ पीठ 
की तरफ बांध दिये । फिर बालक देवदत्त के ्राभरण कल्जे मे फिये। तत्पश्चात्‌ 
विजय चोर को गरदन से बोधा ओर मालुकाक्च्छ से बाहर निकले ! निकल 
कर जहा राजगृह नगर था, वहाँ प्राये । वहो आकर राजगृह नगर में प्रविष्ट 
हुए श्चौर नगर केःत्रिक चतुष्क, चत्वर एवं महापथ श्यादि मार्गो मे कोडों के परहार, 
छदडियो के प्रदार, धिवा ( कंवा ) के प्रदार करते-करते ्ौर उसके ऊपर राख, 
धूल श्रौर कचरा डालते हए तेज रावा से घोषणा करते हुए दस प्रकार बोलेः- 


“एस णं देवागुषिया ! विजए नामं तक्करे जाव गिद्ध षिव 
श्रामिसभक्खी ` बालघायणए, वालमारए, तं नो . खलु देवाणुपिया ! 
एयस्स केद्‌ राया चा रायपुक्ते या रायमच्चे वा अवरज्मद्‌, एत्थटटे 
अप्पणो सयाईं कम्माईं श्रवरज्भ॑तिः त्ति कट . जेणामेव चारगसाला 
तेणामेब उवागच्छति । उवागच्छित्ता इडिवंघणं करन्ति, करिता 
भत्तपाणनिरोदं करेन्ति, फरिचा तिसंभं कसप्पहारे य॒ जाव निवाए- 
माणा निवाएमाणा विहरंति । 


€ देवानुभ्रयो ! ( लोको ! ) यह्‌ विजय नामक चोर यावत्‌ गीध क 
समान मांसभक्ती, वालघातक रीर वालक का हत्यारा दै । हे देवायुभ्रियो ! कोर 
राजा, राजयुत्र श्रथवा राजा का श्मात्य इसके ल्तिए श्प्याधी नीं दै-कोर 
निष्कारण ही एसे दंड नदीं दे रहा है । इस विषय में एसके श्रते किये कार्यं 
दी श्रपराधी हँ” इस प्रकार कह कर जँ चारकशाला ( कारागार ) थी, वर 
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पहुंचे वहाँ पर्व कर उसे बेड्यो से जकड़ दिया ! मोजन-पानी वंद कर दिया] 
च्रीर तीनो सं्याकालों मे-प्रातः, मध्याह चनौर सूर्यास्त के समय, चावुक श्रादि 
के प्रहार करते हुए विचरने लगे । 
तए णं से धण्णे सत्थवाहे मित्तलाईनियगसयणसंवंधिपरियणेरं 
सद्वि रोयमाणे जाव कंदरा देवदिचस्स दारगस्स सरीरस्स महया 
इडदीसक्कारसथुदएणं निहरणं करति । करित्ता बहदं लोदयाहं मयग०- 
करिचादहं करति, करित्ता केणइ फालंतरेणं श्रवगयसोए जाएं यावि 
होत्थां | 
` तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह ने मित्र, ज्ञाति, निनक, स्वजन, संबंधी श्रौर 
परिवार के साथ रोते-रोते यावत्‌ विलाप करते-करते बालक देवदत्त के शरीर 
का महान्‌ ऋद्धि-सत्कार के समूह के साथ नीदरण क्रिया, अर्थात्‌ श्रग्नि-संस्कार 
ॐ लिए श्मशान मे ले गया । तत्पश्चात्‌ अनेक लौकिक मतकक्रत्य किये । अतक- 
-कृत्यं करके कुं समय के छननन्तर वह उस शोक से रहित दो गर्या । ' 
तए शं से धरणे सत्थवाहे अनया कया ;लहूसगंसि राय्यावसहंसि 
संपलत्ते.जाए यावि दोत्था 1, तए शं ते नगरगुत्तिया धण्णं सत्थवाहं 
गोण्ति, गेखिित्ता जेणेव चारगे तेणेव उवागच्छ॑ति । उवागन्छित्ता 
चारगं अणपवेसंति, अणपवेसित्ता पिजणएणं तक्करेणं सद्धं एगयग्री 
-हंडिवंध्णं करति 1 व 


तत्पश्चात्‌ किंसी समय धन्य साथवाह को चुगलखोरो ने छोटा-सा राज- 
कीय श्रपराध लगा दिया । तव नगररक्तको ने धन्य.साथवाह को -गरप्तार करर 
लिया । गिरप्तार करके जह कारागार -था, वर्ह ले गये । ले-जा कर काराग्रार 
मे प्रवेश किया श्र प्रवेश करके विजय चोर के साथएकदहीवेडी मे वोँध दिया। 


तए णं सा सदा भारिया कल्लं जाव जल्लंते विपुलं अ्रसणपाण- 
 खाईमसाहमं उवक्खडेड, उयक्खटित्ता भोयणपिंडण्‌ करैर, करित्ता 
भायणईं पक्खिवह, पक्खिवित्ता । लंलिययुदियं करद्‌ । करिता 
एगं च सुरभिवासिपदिपुण्णं दगवारयं करेइ । करित्ता पथय दासचेड 
सदावेई, सदावित्ता एवं वयासी-गच्छ शं तुमं देषाणप्पिया ! इमं 
विपुलं अस्णषाणखादमसादमं गहाय चारगसालाए घन्स्स सत्थवाहस्स 
~. ; उवरि । । 


~ ------ स 
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, तत्पश्चात्‌ भद्रा भार्यां ने दूसरे दिन यावत्‌ सूय के जाज्वल्यमान होने 

प्रर विपुल शेन, प्रान, खादिमं चौर स्वादिमं तैयार क्रया ! सोजन तैयार करके 
भोजन रखने क्रा पिक ( वास्‌ की छावेडी ) ठीकठाक किया श्रौर उसमे भोजन 
के पात्र रख दिये । फिर उस पिटक को लांछित्‌ च्रौर मुद्रित कर व्या, ्रर्थात्‌ 
स पर रेखां आदि के चिन बना दिये श्रौर मोहर लगा दी । सुगंधित जल से 
परिपूणं छोखा-सा घडा तैयार करियाः) फिर पथकःदासचेरक को त्मावाच दी च्रौर 
कहा-दे देवानुग्रिय ! तू जा । यह विपुल शच्रशन, पान, खादिम ; ्रीरःस्वादिम 
लेकर, करागार मे धन्यं साथत्नाह कर प्रास्रलन्ना |, , क 
` " तदः णँ सै .वयंथंए भदोए सत्थवादए एवं वत्ते सपण हद्रतुः 
भोयणपिडयं तं च सुरंभिवरवारिपदिपुण्णं दगवारयं ओेण्हई । गेरिहत्ता 
सयाश्रो गिहाश्रो पडिनिक्रखमद । पडिनिक्खमित्त रायगिहे नगरं 
मज्ममन्मेणं जेणेव चारगसाला, जेव धने सत्थवाहे तेणव उवाग- 
च्छर्‌ । उवागच्छित्ता भोयशपिडयं उबेऽ, ' उवेत्ता "उल्लर, उल्ल लित्ता 
भायंणईं गेण्डद । गेण्हत्ता भायणाई धोवेई, धोवित्ता हत्थसोयं 'दल- 
य॑र, दलइत्ता धण्णं संत्थवाहं तेशं विपुलेणं ' असणंपाणखादमसादमेणं 
परिवेसर्‌ । | 

ˆ ` तत्पश्चात्‌ पंथक ने भद्रा साथवाही के इस प्रकार कर्ने परं हृष्ट-तुषट 
होकर उस भोजन-पिटक को अर उत्तम एगंधित जल से परिपू घट को ग्रहा 

करिया । ग्रहण करके श्रपने घर से निकला । निकल करं राजगृह के मध्यभाग मे 

होकर जहो कारागार था श्रौर जँ धन्य सार्थवाह था, वहं पर्चा" परह 
कर भजन का पिटक रख दिया । उसे लांछन शीर मुद्रा से रहित.किया, श्र्थात 
उस प्र वना ह्या चिह न हटाया श्रौर सोहर हटा दी | फिर्‌ भोजन के पात्र 
लिये, उन्दे धोया श्रौर फिर हाथ धोते का पानी दिया । तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह 

क्न चद विपुल अशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम भोजन परोसा 1 

तद णं से विजए तक्रे धण्णं सत्थ॑वाहं एवं ` वयासी~-^तुमं 
देवाणुप्पिया { मम एयाभ्रो विपुलाग्रो असणपाणखाइसपराइमोशओ्रो संबि- 
भाग करेदि 1 ॥ ह १ 1५ 


' तए णं से धणएणे संत्थवाहे विजयं तक्करं एवं वयासी-“चरवियाई 
श्रं विजया ! एयं विपुलं असणपाणखाह्मसादमं कायाणं चा सुणगाणं 


„ १४६ | [ श्रीमद्‌ श्चाताधमक्थांगम्‌ 
"तत कत, का~ ज - -आ, क~ 361 अट अत क, ज~" सेट ~क ~ ~ मीः ~ अ अर 
वा दलएजा, उक्छुरुडियाए वां णं छंडडेजा, नो चेव णं तव पुततषाय- 
, गस्स पू्तमारगस्स अरिस्स बेरियस्स पडिणीयस्स पचामित्तस्स एत्तो 
विपुलाग्रो असण्पाणखाहमसाईमा्ो संविभागं करेजामि ।' 


उस समय विजय चोर ने धन्य साथवाह से इस प्रकार कहा-देवालुप्रिय ! 
तम मुभे इम विपुल श्रशन, पान, खादिम चौर स्वादिम भोजन में से संविभाग 
करो-हिस्सा दो 1" 


तब धन्य साथवाह ने विजय चोर से इस प्रकार कदा--दे विजय ! 
भले ही मेँ यह विपुल च्शन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम काको शौर कुत्तो को 
दे दंगा अथवा उकरड़े मेँ फक दंगा, परन्तु तु पुत्रघातक, पुत्रहन्ता शत्रु, वैरी 
(सानुबन्ध वैर वाले), प्रतिकूल श्राचरण करने वाले एवं प्रत्यमित्र~प्रत्येक बात 
में विरोधी-को इस श्रशन, पान, खाय श्चौर स्वाय मे से संविभाग नीं करूं गा। 


तए णं से धण्णे सत्थवाहे तं षिउलं श्रसणपाणखाहमसाईमं श्रादा- 
रेह । श्रादारित्ता तं पंथयं पडिविसन्जेड । तए णं से पंथणए दासचेदे तं 
भोयणपिडगं गिण्दई, गिरिदित्ता जामेव दिसं पाउन्भृए तामेव दिसिं 
पडिगए । 


सके बाद्‌ धन्य सार्थवाह ने उस विपुल श्रशन, पान, खाय श्नौर स्वाय 
का श्राहार किया । शाहार करके पंथक को लौटा दिया! पंथक दासचेट ने 
भोजन का वह पिटक लिया श्र 'लेकर जिस शरोर सेश्चायाथा, उसी श्रोर 
लौट गया] 

तए णं तस्स धण्णस्स सत्थवाहस्स ' तं विपुलं श्रसणपाणखादम्‌- 
सादमं श्रादारियस्स समाणस्स उच्वारपासवणेणं उन्वाहित्था | 


तए णं से धर्णे सत्थवाहे धिजयं तक्करं एवं वयासी-एहि ताव 
विजया ! एगंतमवक्कमामो, जेण अहं उचारपासवणं परिट्रवेमि । 


तए णं से विजणए तक्करे धण्णं सत्था एनं वयासी-तुन्भं देवा- 
शुपिया ! विपुलं अ्रसणपाणखाईमसामं श्राह्यरियस्स श्रतिथि उचारे 
वा पासवणे वा, मम ण देवाणुषिया ! इमेहि वहूर्हिं कसष्पदारेर्दि य 
-जाव ज्षय।पहारेहि य तण्डाए य छुयए य परव्ममाणस्स णत्थि केड 


संघाट नामक द्वितीय अध्ययन | [ १४७ 
न, अत ~क त, बत म, ~ क अत" ऋ 1 अ अ ~ अ ~ त 
उचारे वा पासवणे बा, तं छंदेणं तुमं देवाणुष्पिया ! एग॑ते ्रवक्कमित्ता 

उच्ारपासव्रणं परिटषेहि । 
ति तत्पश्चात्‌ विपुल श्चशान, पान, खादिम श्नीर स्वादिम भोजन कथि हए 
धन्य सार्थवाह को मलमूत्र की बाधा उत्पन्न हृ । तव धन्य साथवाह ने 


विजय चोर से कहा-विजय, चलो, एकान्त मे चले; जिससे मै मल-मून्न का 
त्याग कर सवः । 


तव विजय चोर ने धन्य सार्थवाह से कहा-देवानुग्रिय ! तुमने विपुल 
श्रशान, पान, खादिम श्रौर स्वादिम का आहार करिया दै, ्रतएव तुम्दे मल मौर 
मूत्र की बाधा त्यन्न ह है । देवानुप्रिय ! मेँ तो इन बहुत चाबुकों के प्रहारो 
से, यावत्‌ लता के प्रहारो से तथा प्यास श्र भूख से पीडित हो रहा हू । सुमे 
मल-मूत्र कौ बाधा नदीं है । देवाुप्रिय ! जाने की इच्छा हो तो तदी . एकान्त 
मं जाकर मल-मूत्र का त्याग करो । न 


तए शं धण्णे सत्थवाहै षिजएणं तक्करेणं एवं बुत्ते समाणे तुसि- 
ीए संचिद्ड । तए णं से धण्णे सत्थवाहे शरहुत्तंतरस्स बलियतरागं 
उच्ारपासषणेणं उव्वादिज्माणे -विजयं तक्करं एनं वयासी-एटि ताव 
विजया ! जाव अवक्कमामो । | ६ 


तए णं से विजए धष्णं सत्थवाहं एवं बयासी-“जदई णं तुमं देवा- 
` शुष्य ! तश्रो विपुलाग्रौ अरसणपाणलाईमसादमान्रो संविभागं करेदि, 
ततो दं तुम्टहिं सदधि एतं अवेक्कमामि ।' 


तत्यश्चात्‌ धन्य साथवाद विजय चोर के इस प्रकार कहने पर मौन रह्‌ 
गया । इसके वाद्‌, थोडी देर में धन्य साथवाह उष्वार-प्रधवण॒ की बाधा से 
त्यन्त पीडित होता दर्मा विजय चोर से बोला-विजय, चलो, यावत्‌ एकान्त 
सें चलं । 


तब विजय चोर ने धन्य सार्थवाह से कहा-'देवानुभ्रिय ! यदि तुम उस 
विपुल श्चन, पान, लादिम श्रौर स्वादिम में से संविभाग करो तो भँ तुम्हारे 
सीय एकान्त मे चल । | 
तए णं से धण्णे सत्थवाहे विजयं एवं बयासी-श्रहं शं तुन्भं त्रो 
बिउलाश्नो श्रसणपाणखादमसाईमाञ्र संबिमागं करिस्सामि !' 


श्त ] - [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधर्मकथांगम्‌ 
0 ऋ अअ ~ [1 ऋ त-प 0 ~ क न~त 
` “ ते शं से विर्जए धण्णस्स सत्थवाहरंस एयमद्रं पटिसुणेड । तए 
णं से विंजए धण्णेणं सद्धिं एगंते अवक्कमेह, उचारपसिवणं प॑रिद्ः, 
श्रायते चोक्खे परमघुदभंए तमेवं ठाणं उवरसकरमित्ता णं विहरंई । 
तत्पश्चात्‌ ध्न्य सार्थवाह ने विजय से कहाँ तुम्दे उस विपुल अशन 
पान खरादिमि ओर स्वादिम में से संविभाग करूं गा-दहिस्सा दंगा । 
¦ त्त्पश्वत्‌ विजय नेःघृन्य साथवाह के इस रथं को स्वीकार करिया । 
फिर विजय, धन्य साथवाह, के साथ -एकान्त मेँ गया । धन्य साथंवाह-ने 
मलमूत्र का परित्याग किया । फिर'जल.से चोखा श्रौर परम - पवित्र होकर 
,उस्नी.स्थान पर श्राकर ठरे! - र 


तए णं सा मेदां कल्ल जाव जल्तते विरलं भ्रेसंशपाणं वा$म- 
साईमं जाव परिवेसेई । तणं णं से धरणो प्त्थंबपहे विजर्यसस तकरथरस्स 
-तश्रो विखच्ाम्नो श्रसरेपाणंखाहमंसादईमाग्मो ' संविभागं करद 1 तर्णं 
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से धण्णे सत्थवाहे पथ्यं दासेचेडं विसज्जेह्‌ । ^“ ~ ` ` `` ` 


` "\" ˆ "तत्पश्चात मद्री साथवादी त दूसरे दिन सुध के देदीप्यमान होन पर 
विपुल चशन, पान, खादिम शौर स्वादिम तैयार करके पंथके के स्च^भेजां। 
यावत्‌ पथक्‌ ने घन्य को परोसा ¡ तव धन्य. साथवाह ने विजय चोर को उस 
विपुल अशन, पान, खादिम चीर स्वादिम में से भाग दिया } फिर र्घन्य साथ- 
वाह 'ने पंथंकं दास चेटके को रवाना करं दिया।* `` (ˆ ५ 


\ ~न ~ | 


तए णं से पंथए भोयणपिडगं गहाय चारगाग्रो पडिनिक्छमह 
'वडिनिक्खमित्ता रायगिहं नगरं मञ्फंमञ्मेणं ' जेखेवं सए गेहे, जेणेव 
मदा मारिया, तेरेव उवागंनच्छह | उव्रागच्छततां मदं सत्थवादिणि 
एवं वयासी-एवं खल देवारप्िए ! धरएणे सत्थरवोहि तव पुत्तपायगस्म्र 
. जाव पच्याभित्तस्स तारो विउलाश्रो अस्णपाणखाईमप्राइमाश्नो संति- 
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„भागं -करेह्‌ । क 2. ~^ ~ 
 . तए णं सा भदा सत्थवाही पंथयस्स दासचेडयंस्प श्रतिए एयमदटं 
सोचा आरत्ता रुटधा ` जाव भिसिमिपेमाखा धण्णस्प ' सतथवाहस्स 
पश्मोसमार्वेजई । + ^ 0 


संघाट नामके द्वितीय श्चध्ययन |] [ १४९ 
„भ अ, आ प ० ¬~ ~~ ०, ऋ, -द- र~ 1] 8६ अ त, - ~~ ~~ +~ ~° -क-, -पः- प -- 
तदनन्तर वहे पंथकं भोजन-पिटक लेकैर कारागार से बाहर निकला । 
निकलःकरःराजगह्‌ नगर के बीचोबीच हो कर जाँ श्रपना घर था श्रौर जहां 
भद्रा भायां थी, वयँ पर्हचा । वर्ह पंच कर उसने भद्रा साथवाही से कहा- 
'ेवानुप्रिये { घन्य साथवाह ने तुम्हारे पुत्र के घातक यवर परध्यमित्र' को उम 
विपुल रशन पान खादिम रौर स्वोदिममे से हिस्पा दियो दै । 
` , तब भद्रा सार्थवाही दासचेटक पंथक के पास से यह्‌ श्रथ सुन कर तत्काल 
"सौल हो गई, रुष्ट हई; यावत्‌ 'मिसमिसाती हुई. घन्य साथवाह पर प्रेष 
करमे लगी 1 9 4 त 1 


तए णं से धण्णे सत्थवाहे अन्नया कयाई `मित्तनाईनियंगंसयशं- 
सवंधिपरिजणेणं संएण य अत्थसःरेणं रायकज्ञीश्रो अप्पा मोया- 
वेइ । मोयावित्ता चारगसालाश्रो , पडिनिक्मृद । पडिनिक्खमित्ता 
जरेव अलंकारियस्भा तेणेव उवागच्छद्‌ । उवागच्छित्ता अलंकारिय- 
कम्मं करई । करित्ता जेणेव पुक्खरिणौ तेष उवागच्छई । उवा- 
गच्छितत शह 'धोयमटिियं गेण्टई । गेरदित्ता पोक्खरिणि ओगाहई । 
श्रोगादहित्ता जलमज्ञणं करे ।; करिता ण्हाए फयबलिकम्मे जाव, राय्‌- 
गिह नगरं अणुपषिसई 4- अणपपिसित्ता, रायगिहनारस्स मन्ममर्मेणं 
जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए {+ .. + , ~, :. 


| तत्पश्चात्‌ धन्य साथत्राह को किसी समय मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, 
संबंधी शरीर. परिवार के लोगो ने श्रपने ( धन्य.सा्थवाह के ) सारभूत श्रं से 

राजदंड से सुक्त कराया,। सुक्त होकर. ब्रह कारागार से ब्राहर निकला ।-निकल 
कर जहा श्रलेकारिकसभा ( हजामत बनवाना, नासून कटवाना शादि शरीर- 
'ब्नारं करने की ना की दुकान `) यीः वहाँ पहुंचा । पटच कर श्रंलंकारिक-~-कर्म 
\ करिया 1 फिर जां पुष्करिणी थी, ब्रह यया । आकर नीचे की धोने -की भिद्री 
ली च्रौर पुष्करिणी में ्रवगाहन किया, जल मे मज्जन. किया, स्नान किया, 
बलिकमं किया, यावत्‌ राजगृह नगर में प्रवेश ' किया ।,राजगरह नगर के मध्य 
मे होकर जहां श्रपना घर था, वहां जाने के लिए।रबानी हुमा 1 # 


' - तए ण 'धए्णं 'सस्थवाहं एज्माणं पासित्ा.रायभिरै नगरे बहवे ` 
+ नियगसेदटिसरथवाहपमङ्ो ऋदंति परिजात सक्कारेति,; सम्पार्णेति 
्युद्रुति, सरीरकुसलं पुच्छति 4. ग 


१५० ] . [ श्रीमद्‌ क्ञाताधर्मकथांगम्‌ 
भको "अ अ त + ~ [ त चै ~ त ~ ~ ~ 
तए णं से धण्णे जेशेव सए गिह तेणेव उवागच्छह्‌ । उवागच्छित्ता 
जाति य से तत्थ बादहिरिया परिसा भवई्‌, तंजहा दासाई षा, पेस्साई 
वा, भियगाद्‌ वा, भादृन्गाइ बा, से वि य णं धरणं सत्थवाहं एतं 
पासई, पासित्ता पायवडियाए खेमङुसलं पुच्छ॑ति । 
तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह को ्ाता देख कर राजगृह नगर में बहुत-से 
श्रात्मीय श्रेष्ठी साथवाह श्चादि ने आद्र करिया, सन्मान से बुलाया, वस्त्र श्रादिं 


से सत्कार किया, नमस्कार आदि करके सन्मान शिया, खड़े होकर मान किया 
श्रीर शरीर को कशल पूष्धी । 


तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह श्रपने घर पहुंचा । वहां जो बाहर की सभा 
थी, जैसे-दास ( दासीपुत्र ), प्रेष्य ( काम-~काज के लिए बाहर भेजे जाने वाले 
नौकर ), भ्॒तक ( जिनका बाल्यावस्था से पालन-पोषण किया हो ) श्रौर व्यापार 
के हिस्सेदार । उन्होने भी धन्य साथवाह फो श्राता देखा । देख कर परोरमे गिर 
कर चेम-कुशल की प्रच्छा की । 

जावि य से तत्थ ्रन्मंतरिया परिसा भवडई, तंजदा-मायाद्‌ षा, 

पियाद्‌ चा,. भायाई वा, भगिणीडई वा, सावि य शं धणं सत्थवाहं 
छजमाणं पाई; पासित्ता आसणाश्रो अन्धुदरहं । अन्युदधेता कंड- 
केयं अवयासिय बाहप्यमोक्खणं करई । , 


श्रोरं वहाँ जो आभ्यन्तर सभा थी, जैसेकि-माता, पिता, भाई, वहिन 
रादि, उन्होने भी धन्य साथवाह को आता देखा । देखकर वे शरासन से उठ 
खे हए उठकर गले से गला.मिलाकर £षे के श्योँसु बहाये । 


तए णं से धरणे सत्थवाहे जेणेव भदा भारिया तेणेव उवागच्छः | 

' तए णं सा भदा सत्थवाही 'धण्णं सत्थवाहं एजमाणं पासई्‌, , पासित्ता 

णो श्राढाई, नो परियाणा, अरणादायमाणी श्रपरिजाणेमाणी त॒सि- 
णीया परम्बुदी संचिट्‌ । 


तए णं से धणएणे सत्थवाहे भद भारियं एवं वयासी-किं णं तुन्भं 
देवाणप्िए ! नत॒द्रीवा, नहरिसेि वा, नाणंदे वा? जं.मए-सएणं 
प्रत्थसारेणं रायकजाशओ्मो अप्पाणं विमो ? ~ 
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तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह भद्रा भायां के पास पर्चा । तब -भद्रा साथ 

- वादी ने धन्य साथवाह .को याता देखा । देख कर उसने न श्राद्र क्रिया, 
मानो जाना । न आद्र करती हद रौर न जानती हृद वह मौन रह कर चनौर 
पीट फेर फर (विमुख होकर) बेटी रही । . 


तव धन्य साथवाह ने भद्रा भायां से इस प्रकार कदा-देवाुभ्रिये ! 
मेरे श्याने से तुम्दे सन्तोष क्यों नही दै १ दषं स्यो नहीं दै १ नन्द स्यो नदीं 
है १ मेने श्रपने सारभूत अथं से राजकायं ( राजदंड ) से श्चपने श्रापको 
छडाया है । 

तए णं सा-भदा धरणं सत्थवादं एवं बयासी-कं णं देवा- 
शुणिया ! मेम तुद वा जाव श्राणंद, वा मविर्स, जेण तमं मम 
प्तथायगस्स जाब पचामित्तस्स त्यो विपुलाओओ अरसणपाणएवखाईम- 
साहमाञ्रो संविमागं करेसि १ `! 


तत्पश्चात्‌ भद्रा ने धन्य साथवाह से इस प्रकार कदा-देवानुप्रिय ! सुमे 

क्यों सन्तोष यावत्‌ च्मानन्द्‌ होगा, जब किं तुमने मेरे पुत्र के घातक यावत्‌ 

प्रत्यमित्र ८ विजय चोर ) को उस विपुल श्रशन, पान, खादिम चौर स्वादिम 
भोजन में से संविभाग किया ` 


तण णँ से धण्णे मदं एवं वयासी-नो खल देबाखुषिए ! धम्मो 
तिवा, तवो त्ति वा, कयपदिक्दया षा, -लोगजत्ता इ .वा, नाय 


तिवा, घाडिषए-तिया, सदाएति वा, सुहित्ति.वा, त्रो विपुलाग्रो 
्रसणपाणवाईमसादमाशओ्मो संविभागे कए, नन्नत्थ सरीरचिन्ताए । 


तए णं सा भदा धण्णेणं सत्थवारेणं एवं वुत्ता समाणी दट्तड़ा 
जाब ्रास्रणाओ्रो अन्भुदधेह, कंटाकटिं श्रवयासेह, सेमङ्सलं ' पुच्छ, 
पुच्छित्ता ण्हाया जाव - पायच्छित्ता विपुलां मोगमोगादं भुजमाणी 
विहरद | 


` तब धन्य साथवाह ते भद्रा से कहा-दवानुप्रिये ! धर्मं सममः कर, तप 
सममः कर, फियि उपकार का बदला सममः कर, लोकयात्रा-लञेकदिखावा-सममः 
फर, न्याय सममः कर या नायक सममः कर, सहचर सममः कर, सहायक सममः 
कर भवा सुदद्‌ (मित्र) सममः कर मेने उस विपुल अशन, ' पान, खादिम 


------------~ 
-----------~ ~~ ~~ 
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"जम त~त त भत ऋ तम" अ - -क---र-"अ 
ओर स्वादिमं भे से संविभागः नदीं किया दै । सिवाय शरीर चिन्ता (मलमूत्र 
बाधो ).के "लर किसी प्रेयोजन से संविभागःनही किया 1 


धन्यं सार्थवाहं के दसं प्रकार कहते प्र भद्रा हृष्ट-त्ट हरै, यावत्‌ चा 
से उटी, कंठ से मिलाया श्मौर कतेम-कुशल पूष्धी फिर स्तान किया, यावत्‌ प्र 
चित्तं (ति्लंकःश्रादि) किया शरीर पाँचो इन्द्रियो के विपुल-मोग भोगती हृदं 
लगी 1 1 9. 


तष णं सै बिजए तक्करे चौरंगसालाए तेहि वंधेदिं वहे सः 
हारेहि य जाव तण्हाए य इहाए य परव्भवमाणे कालमात्ते का 
फिचा नरणएसु ेरहयक्ताए उववन्ने ¡ से र तत्थ ` नेरदए ` जाए क 
कौलीभासे जाव वेयं 'पैचग्मवमाणे विहरद। `` “ ` 


¦; 0 


से णं तश्रो उव्वद्ित्ता श्रणादीचं अगावदग्ं दीहमद्ध चाउरं 
संसारकंतारं अरणुपरियद्धिस्सद । 


५ 1.4 ि 


“' , ^. तलप्ात्‌ विजय वोर कारागार भै वध, वघ, चातुको े परहार, या 
प्यास शौर भूख.से, पीडित दोतो हमा, सयु के ्रवसर्‌. पर्‌ 9 करके ना 
रूप से नरक में उत्यनन ह्म । नरक में उतपन्न दुखा ` वह.काला, चर . शतिः 


काला दीखता था, यावत्‌ वेदना का श्नुभब कर रदा था । 


६ वं सें नि्फलं नर शरनीरि धर्मन दं आम यौ दी कील उ 
तुति रूप संसंरिकीन्तीररमे परयटेन केरेगा ।; ˆ ° ' ' 1 


` "" एवमिव ज॑ ! जे ं धम्दं निधौ वा निर्मथः व श्थरि 
उदन्य अतिर्णंश्रंडे मवित्तौ ' आनाश परंणेगीरियं पर्व 

; समाये ` .विपुकल्मणिडुत्तियधशेकणगरयणंसारे- ण. ` ल्मः से,: वि 

एवं चेव; , , ¦ 4. 1 4 {~ 


1५ {" , श्रीधरो ःसामी उपसंहारः करते हए जंम्बू' स्वामी से कहते है-दे जमः 
इसी ्रकार हमारा जो साधु या साध्वी श्राचायं या उपाध्याय के पौस्भसुदि 
होकर, गृहत्याग कर साधुत्व की दीक्ता छंगीक्रार करके विपुल मणि मोचि 
धर्म कन शरीर श्स्नो के सार मे लभ्य होत] है, व॑ह भी पे दी होता है-उस 
ददी भी विर्जथं चौर जैसी होती दै1", ` 


¢ 
इ १43 ५ ४ + 4 {" {र ॥ 


` , ^, कैं काले शंतेणं समणए.ण-धस्प्रधोप्ाः नाप थेरा + भग्र 
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जाइसंपना कलसंपना जावर पूुव्वायुपुर्वि चरमाणे जाव 'जेणेव राय- 
गिहे नगरं, जेणेव गुणसिलणं चेइट जाब अहापदिस्वं उग्रं 
उग्गिणिहत्ता संजमेणं तथसा श्रप्पाणं भवेमाणा विहरंति । परिसा 

निग्गया, धम्मो कदिथो । ` 


उस काल छीर उस समय मे धर्मघोष नामक स्थविर भगवत जाति से 
सम्पन्न यावत्‌ ्नुक्रम से चलते हुए जहाँ राजगृह नगर था श्रौर जरह गुणशील 
चैत्य था, वहीं श्रये । यावत्‌ यथायोग्य उपाश्रय की याचना करके संयम शरीर 
तप से श्रपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरे लगे-रहे । उनका श्रारामन 
जानकर परिषद्‌ निकली ,। धर्मघोष स्थविर ने धम॑देशना की । 


तए णं तस्स॒धण्णस्स सत्थवाहस्स बहुजणस्स अंतिए एयमद्रं 
सोचा शिसम्म इमेयारूवे अरज्छत्थिए जाघर सथुपपज्ञित्था-'एवं खलु 
भगवंतो जाईसंपन्ना इहमागया, दहं संपत्ता, तं इच्छामि णं थेरे मग- 
वंत व॑दामि, नमंसामि ॥' 


ण्हाए जाव सुद्धप्पावेसादं मंगल्नाहं वत्थादं पवरपरिदिए पाययिदार- 
चारणं जेणेव गुणसिले चेदणए, जेणेव थेरा भगवंतो तेणेष उवागच्छई । 
उवांगच्छित्ता वंदई, नम॑सई । तए शं. थेरा॒धण्णस्स विचित्तं धम्म्‌- 
माइक्खंति । | 


तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह को बहुत लोगों से यह अर्थ ( वृत्तान्त ) युन 
कर ओरौर सममः कर इस प्रकार का श्रभ्यवसाय उत्पन्न हुा-'उत्तम जाति से 
सम्पन्न स्थविर भगवान्‌ यहो श्रये है, यहो प्राप् हुए दहै) तो म बाहता हूँ कि 
स्थविर भगवान्‌ को वंदना करू, नमस्कार करं ।' 


इस प्रकार विचार क्र धन्य ने स्नान किया, यावत्‌.शुद्ध-स्राफ बहुमूल्य, 
श्नल्प, मांगलिक वख धारण क्ये । फिर पेदल चल कर जहाँ गुणशील चैत्य 
था शरोर जहाँ स्थविर भगवान्‌ ये, वहाँ पहुंचा । परैव कर उन्हे वन्दना को, 
नमस्कार किया । तश्चात्‌ स्थविर भगवान्‌ ने धन्य सार्थवाह को विच्नित्र धमं 


का उपदेश दिया, ्र्थात्‌ एसे ध्म का उपदेश दिया जो जिनशासन के सिवाय 
न्य सुलभ नदीं है । । 


तश णं से धणएणे सत्थवाहे धम्मं सोचा एवं वयासी-^सददहामि णं 


------ ----- ~~~ --~---*----*--~ ~ 
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भंते-1 निग्गंथे पाधयणेः जाव पव्वइए । जाच बहूणि वासाणि सामण्ण- 
परियागं पाउणित्ता, मत्तं पचक्खाइत्ता मासियाए संलेदणाए स 
त्ताईं अ्रणसणाए शेदेड, ऊेदित्ता कालमाते कालं फिचा सोहसम्मे कष्य 

देवत्ताए उववनने | 


तत्थ णं अस्थेगहयाणं देधाणं चत्तारि पलिग्रोवमाई ठिरई पमत्ता । 
तत्थ णं धणणस्स देवस्स चत्तारि पलिग्रोवमाईं ठिई पन्नत्ता! 


से णं धरणे देवे ताग्रो देवललोयाश्रो ' आउक्वणएणं टिदक्खएणं 
भवक्खएणं शअरणंतरं चयं चदत्ता महाविदेहे घासे सिन्भिहिह जाव 
सच्वदक्खाणमंतं रिटि । ४ 
तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह धर्मोपदेश सुन कर यावत्‌ घोला-'भगवन्‌ ! मै 
निर्न्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं 1 यावतत्‌ वह प्रत्रित्त हो गया । यावत्‌ 
बहुत वर्पो तक श्रामण्य-पर्याय पाल कर, भोजन कां प्रत्याख्यान करके एक मास 
की सलेखना से, श्रनशन से साठ भक्तों को छद्‌ कर, कालमास मे काल करके 
सौधर्म देवलोक में देव के रूप मेँ उत्पन्न हा । ` ` *‡ 


सौधम देवलोक मे कन्दी -किन्दीं देवो की चारं पल्योपम की स्थिति कटी 
हैः) घेन्य नामक देवं की मी चोर. पल्योपमे.की स्थिति-कही दै । : ` ` 


वह धन्य नामक देव श्रायु के दलिको का कतय करके, श्रायुकमे की स्थिति 
का क्षय करके तथा भव-( देवभव के कारण.गति- शादि कर्मो )-का- क्षय करके 
श्नन्तर दी देह का त्याग करके महाविदेहःकेत्र मे-( मनुष्य होकर ) सिद्धि. पराप्त 
करेगा यावत्‌ सवं दुःखों का थन्त करेगा । 


जहा णं जंबू ! धरणें संत्थेवाेणं नो धम्मो सि'वा जात व्रिज- 
यस्स तक्करस्स. त्रो विपुलाश्मो श्रसणपणखादमसाई माओ ` संषिभगि 
कए ननत्थ.सरीरसारक्खणडाए एवमेव जंबू { जे णं अर्हं निर्गये 
वा निग्गंथी वा जाव पत्य. समाण-बवगयण्दायम्पद्णपुष्फगधमन्नाल- 
कारविभूसे. इमस्स ओरालियसरीरस्स नो- बण्एहेडः वा, ूवटेडः बा; 
विसयदेउ' बा श्रसणपाणखादमसाहमं आदारमाहदारेह; ननत्थ शणः 
दुसुणचरित्ताणं बहणयाए । सेः गं इटः लोए. चेव वहृणं समणाणं सम- 
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शीणं सावगांण य सा्विगाण य श्र्णिज्जे जाव पञ्जुवासंशिनज्जे 
भवह । परलोए वि य णं नो बहूणि दत्यच्छेयणाणि य कन्नच्छेयणाणि 
य नासादेयणाणि य एवं हिययरप्पायणाणि य षसरुप्याडणाणि य 
उल्लंबंणाणि य पाविहिई । शरणाय च णं अ्रणवदग्गं दीहं जाव 

वीदवद्स्सईे, जहां से धण्णे सत्थवाहे | 


श्रीधरा स्वामी ने जम्बू स्वोमी से कदा-दे जम्बू ! जैसे, धन्य सार्थवाह 
ने धमं दै एसा सममः कर यावत्त विजय चोर को उस विपुल अशन, पान, 
खादिम चौर स्वादिम मे से सविभाग नदीं किया था; सिवाय शरीर की रक्ता 
करते के, ध्र्थात्‌ धन्य साथवाह ने केवल, शरीररक्ता के लिए दी विजय को अपने 
श्राहार में से हिस द्या था, धमे या उपकार आदि समफ कर नहीं इसी 
रकार हे जम्बू ! हमाय-जो साघु या साध्वी यावत्‌ प्रत्रजित होकर स्नान, उप- 
सद॑न, पुष्प, गंध, माला, श्रलंकार शमादि शङ्कर का त्याग ' करके अशन पान 
खादिम शरोर स्वादिम चादहार कर्ता है सो इस श्रौदारिक शरीर के वणं के लिए, 
रूप ऊ लिए या.विषय-सुख के लिए नदी. कस्ता । सिवाय ज्ञान, दशन श्चौर 
चारित्र को वहन करने के उसका अन्य. कोर प्रयोजन नदीं होता । बद, साधुर 
साभ्वियो श्रावको मीर श्राविका दारा इस लोक में अच॑नीय यावत्‌ उपासनीय 
होता दै । परलोक में भी बह हस्तदेदनः ८ हाथों का काटा जाना ), कणलेदन 
श्मीर नासिकालदल'को तथा इसी प्रकार हदय.के उत्पाटन एवं वरषर्णो ८ रंडकोर्षो ) 
के उत्पाटन रर उदूवंधन ( ङा, बोध कर लटकाना,) रादि कष्ट, को भाप 
"तदी करेगा । वह श्ननादि अनन्त दीघंमागं बाते संसार, को, यावत्‌ पार करेगा, 
जैसे धन्य साथवाह ने क्रिया । र 


एवं खलु जव ! समणेणं जाव दोचस्स॒नायज्छयणस्स | श्रयमद् 
पणएणत्ते ति वेमि । 


इस प्रकार दे जंबू! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने द्वितीय ज्ञाताध्ययन का 
यह प्रथं कहा है । 


साराश्र 
स दृष्टान्त की योजना इस प्रकार की गई दै--उदाहरण मे जो र 


नगर कदा दै, उपके स्थान पर मनुष्यकतत्र समना चाहिए । धन्य, सार्थवाह 
साधु का प्रतीक दै । विजय चोर के समान साघु का शरीर ह । पुत्र देवदत्त के 


--------- ~~ 
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स्थान पर श्रनन्त ्रनुपस च्ानन्द्‌ का कारणभूत संयम समना चाहिए । जैसे 
पंथक के प्रमाद से देवदत्त का घात हुमा, उसी प्रकार शरीर की प्रमाद्‌ रूप 
श्रश्यभ प्रवृत्ति से संयम का घात होता है । देवदत्त फे श्चाभूषणणो के स्थान प्र 
इन्द्रियविषय सममना चादिए । इन विषयों "के प्रलोभन मे पड़ा ह्र शरीर 
संयम का घात कर डालता है । हडिवंधन के समान जीव रौर शरीर कां श्रभिन्न 
रूप से रहना सममना चाहिए । राजा के स्थान पर कमंफल जानना चाहिए । 
कमं की प्रकृतिर्या राजपुरुषो के समान द । श्ल्प अपराध के स्थान पर मलुष्यायु 
के बंध के देतु सममे चाहिए । उञ्चार-प्रलवण फी जगह प्रत्युपेत्तण श्रादि 
करिया समेफना चाहिए अर्थात्‌ जसे आहार न देने से विजय चोर उकार 
प्रसवण के लिए प्रवृत्त न ह्या, उसी प्रकार शरीर भी श्राहार के बिना प्रद्युपेक्षण 
श्रादि क्रियाच्नो मे प्रवृत्त नहीं होता । पंथक के स्थान पर सुगध साधु सममना 
्ाहिए । भद्रा सार्थवाही को श्राचायं के स्थान पर जानना चाहिए । किसी मुग्ध 
( भोले ) साधु के मुख से जब आचाय किसी साधु का श्चशनादि से शरीर का 
पोषण करता सुनता दै, तब वह उस साधु को उपालभ देतो १४ } जब वह साधु 
बत्तलाता है कि ने विषयमोग श्रादि के लिए शरीर का पोषण नहो किया, 
परन्तु क्ञान दशन चारित्र कौ श्राराधना के लिए शरीर को श्राहार दिया दै, तब 
गुरु को संतोष हो जाता है । कहा भी है- 


सिवसाहणेसु आहारिरदिरो ज॑ न. बड़ए देहो । ¦ ` 
तम्हा धण्णो च्व विजयं, साहू तं तेण. पोसेजा ॥ 


चर्यात्‌-निराहार शरीर मोक के कारणो -प्रतिलेखन रादि क्रिया -मे 
अवृत्त नही होता, श्रतएव जेसे घन्य साधेवाह्‌ ने विजय चोर क! पोषण किया, 
उसी प्रकार साघु शरीर का पोषण करे । 


द्वितीय श्रष्ययन समाप्त 


> 


(८ क ट 
तताय अण्डक अस्विषन 
9 | ~ | 
जई-णं भते ! समशेणं मगचया महावीरेणं दोचस्स अरज्फमणस्म 


णायाघम्पक्दाणं अयसद्र ` पन्नत्ते, तदग्रस्स श्रज्फयणस्स के ओट 
पणणत्ते ! 


श्री जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव श्री सुधमां स्वामी से प्रश्न कर्ते है-दे 
भगवन्‌ ।-यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञाता घमं कथा के द्वितीय श्रध्ययन 
का यह्‌ (पूर्वोक्त) प्रथं फर्माया हं तो तीसरे चभ्ययन का क्या श्रथं फमांया हं १ 


| एवं खलु जम्ब ! ते णं कले णं ते णं समए णं चंपा नामं नयरी 
: दोत्था, ' बन्तश्रो ( तीसे णं चंपाए नयरीए बरिया उत्तरपरच्छिमे 
दिप्नीभाए -सुभूमिभाए नामं उजाणे होत्था । स्बौउय० सुरम्मे न॑दण- 
वणे इव सुदसुरभिसीयलन्छायाए समगुवद्धे । 
श्रीसुधर्मा उत्तर देते दहै--दस प्रकार हे जम्बू । उस काल श्रौर उस समय 
मे चम्पां नामेक नगरी थी । उसका 'वणन कहना चार्दिए } उस चम्पा नगरी से 
चाहर उत्तरपूवं दिशा मे सभूमिभाग नामक एक उद्यान था । वह्‌ सभो ऋतुशमों 
के पूलो-फलो से सम्पन्न था रमणीक था । नदन~वन के समान शुम या सुख 
कौरक था तथा सुगंघयुक्त श्रोर शीतल छाया से व्याप्तथा। _ 
तस्स णं सुभूमिभागस्स -उज्ाणस्स उत्तरस्रो एगदेसम्मि मालुया- 
„ कच्छएः चण्णश्रो । तत्थ णं एमा वरमख्री दो पृडे परियागषए्‌ पिंडी 
पंडुरे निव्वणे निसरहए भिन्घद्िप्पमाणे मररीग्ंडए पसबई । पसवित्ता 
सएणं पक्खवाएणं सारक्वमाणी संगोवेमाणी संविदमाणी विहरह | 
उस सुभूमिभाग उद्यान के उत्तर मे, एक प्रदेश मे, एक मालुकाकच्छं था, 


अयात मालुक्रा नामक चरतो का वनखणड था । उसका वणेन पृवेवत्‌ कर्हना 
चाहिए । उस मालुकाकच्डं मे णक श्रे मयूरी ने पुष्ट, पर्यायागत प्रमवकालं के 
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नुक्रम से प्राप्त, चावलो के पिंड के समान श्वेत वण वाले, व्रण अथात्‌ छिद्र 
या घाव से रहित, वायु श्रादि के उपद्रव से रहित तथा पोली सुद्र के बराबर 
दो मयूरी-ॐ़ छं का प्रसव किया । ग्रसव करे वह॒ श्रपने पांलो की वायु 
से उनकी रक्ता करती, उनका संगोपन-सारसंभाल करती चौर संवेष्टन-पोषण 

करती हृ रहती थी । 


तत्थ णं चंपाए नयरीए दुवे सत्थवाहदारगा परिवसंति; तंजदा- 
जिणदत्तपुतते य ॒सागरदत्तयुत्ते य सहजायया सहवटिढयया सहपंसु- 
कोलियया सहदारदरिसी अन्नमन्नमणुरत्तया अन्नमन्नमणुव्वयया 
अन्नमण्णच्छदाणुवत्तया अन्नमन्नहियशच्छियकारया अन्नमन्नेसु गिहेसु 
किचाई कर णिजाई पचचणुभवमाणा विहरंति । | 
खस चम्पा नगरी मे दो सार्थवाह पुत्र निवास करते ये । वे इस प्रकार- 
जिनदत्त का पुत्र श्रौर सागरदत्त का पुत्र । वे दोनो साथ हो जन्मे ये, साथी 
बडे हए थे, साथ ही धूल में खेले थे, साथ ही विवाहित हुए थे श्रथवा एक साथ 
रहते हुए एक-दूसरे के द्वार को देखने बाले थे-साथ-साथ घर मे प्रवेश करते 
थे । दोनों का परस्पर अनुराग था । एक दूसरे का श्रनुसरण करता -था, एक 
दूसरे की इच्छा के अनुकूल चलता था । दोनों एक दूसरे के हदय का इच्छित 
कार्यं करते ये रौर एक दूसरे के घरों में नित्यृत्य श्चौर सैमेत्तिक कायं करते हुए 
रहते थे । < 
तए णं तेसिं सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाई एगय्रो सहियाणं 
सष्ुवागयाणं सननिसन्नाणं सननिषिट्ाणं इमेयारूषे मिहोकहास्नावे 
सथुप्पज्ञित्था--^जण्णं देवाणुषिया ! अम्हं सुहं वा दुक्खं वा पव्वजञा 
वा विदेस्तगमणं वा सखुप्पज्ञ्‌, तण्णं श्रम्हेहिं एगयश्रो समेचा 
रित्थरियव्वं ॥' ति कट _ अन्नमन्नमेयास्वं संगारं पडिषुणेन्ति । पडि- 
सणेत्ता सकम्मसंपउत्ता जाया याविं दोत्थ।। 
तयश्चात्‌ वे सार्थवाहयुत्र किसी समय इक्र हुए, एक के घर मेँ राये 
शरोर एक साथ वैँठे थे । उस समय उनमे श्रापस में हस प्रकार वात्तालाप हृ्ा- 
"हे देवानुप्रिय ! ज भी हमें सुख, दुःख, प्रत्रज्या अथवा विदेश-गसन प्राप्त हो; 
उस सव का हमें एक दूसरे के साथ दही निर्वाह करना चाहिए 1 इस प्रकार 
कद्‌ कर दोर्नो ने श्रापस में इस भकार की प्रतिज्ञा थंगीकार की । प्रतिज्ञा श्रंगी- 
कार करके अपने-श्चपने कायं मे लग गये । 


श्मरणडक तामक ठृतीय अध्ययन | [ १५६ 
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तस्थ णं चपाए नयरीए देवदत्ता नामं गणिया परिवसद, अडटा 
जाव भत्तपाणा चउसद्िकलापंडिया चडसट्िगणियागुणोववेया अउण- 
तीस विसेसे रममाणी एक्कवीसर्गुणप्पहाणा , बत्तीसपुरिसोवयार- 
कुसला णवंगसुत्तपडिबोहिया थडारसदेसीभासाविसारया सिंग।रागार- 
चास्वेसा संगयगयहसियभणियविहियविलासललियसंलावनिउणयुत्तो- 
वयारङ्सला उसियभया सरस्सलंभा विदल चामरवालवियणिया 
कन्नीरदृप्पयाया यावि होत्था, बहूणं गणियासदस्साणं श्रावं जाव 
विहर । 


उस चम्पा नगरी मेँ देवदत्ता नामक गणिका निवास करती थी । वह्‌ 
समृद्ध थी, यावत्‌ बहुत भोजन पान वाली थी । चौसठ कलां मे पंडिता थी । 
गणिका के चौसठ गुणो से युक्त थी । उनतीस प्रकार की विरोष क्रीडा से क्रीडा 
करने वाली थी । कामक्रीडा के इकीस गुरो से श्रेष्ठ थी । बत्तीस प्रकार के 
पुरुष के उपचार करने मे कुशल थी । सोते हुए नौ श्रंगो ( दो कान, दो नेत्र, 
दो नासिकापुट, जिह्या, त्वचा, श्रौर मन ) को जागृत करने बाली शर्थात्‌ युवा- 
वस्था को प्राप्त थी.। अठारह प्रकार की 'देशी भाषाश्यो में निपुण थी । वह एेसा 
सुन्दर वेष धारण करती थी, मानो श्व्गाररस का स्थान हो । सुन्दर गति, उप- 
हास, वचन, चेष्टा, विलास ( नेर््रो की चेष्टा ) एवं ललित संलाप ( बात-चीत ) 
करने में कुशल थी । योग्य उपचार ( व्यवहार) करने में चतुर थी । उसके घर 
पर ध्वजा फराती थी । एक हजार देने वाज्ञे को वह प्राप्न होती थी, च्र्थात्‌ 
उसका एक दिन्‌ का शुल्क एक हजार रुपया था । राजा के द्वारा उसे छत्र, 
व्वामर श्चौर बालव्यजन ( विशेष प्रकार का चासर ) प्रदान करिया गया था] 
वह कर्णीरिथ नामक वाहन पर श्रारूढ्‌ हकर श्राती जाती थी, यावत्‌ हजार 
गणिकायों का ्ाधिपत्य करती हुई रहती थी । । 


तए णं तेसिं सत्थवाहदारगाणं यन्नया फऊयाई पुष्वावरण्टकाल- 
समयसि जिमियथेतुत्तरागयाणं समाणाणं ्रायंताणं चोक्लाणं परम- 
सुरभूयाणं सुहासणवरगयाणं इमेयास्े मिदोकहासष्ुन्नावे सयुव्पञ्ित्था-“ 
तं सेयं खलु भ्म्हं देवाणुष्यिया ! कल्लं जाव जलंते विलं असणपाण- 
खादमसाईमं उवरवखडवे्ता तं विपुलं ्रसणपाणखादमसाईमं भूवपुष्प- 
गंथत्थं गहाय देबदत्ताए गणियाए सद्धिं सुभूभिमागर्स उज्ञाणस्स 
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ईज्ञाणसिरिं 'प्णंभवंमाणाणं ' विहरित्तएः' त्ति कट. भ्रन्नमन्नस्स 
एयमटं पंडिसुणेन्ति, पडिपुरित्ता कल्लं पाउन्भए कोड बियपुरिसे 
सदावेन्ति, सदावित्ता एवं वयास्ी- । 


तसश्चात्‌ वे दोनो साथवाह पुत्र किसी समय मध्याहकाल मे ' भोजन 
करने के छ्ननन्तर, श्राचमन करके, हाथ-पैर धोकर-स्वच्छ होकर एवं परम पवित्र 
होकरः सुरद आसनो पर बेठे । उस समय उन्‌ दोनो मे श्रापस्न मे,दस प्रकार कां 
ब्रात-चीत हु्द--हे. देवानुप्रिय ! पने लिए यह श्रच्छा होगा कि कल यावत्‌ 
सथं के देदीप्यमान होने पर विपुलं रशन, पान, खादिम शौर स्वादिम तथा 
धूप, पुष्प, गंध श्रौर वख साथ में लेकर, देवदत्ता गणिका के साथ, सुभूमिमाग 
नामक उद्यान . मेँ उद्यान की शोभा का श्रतुभव्‌ करते- हुए विचरं ।› इस प्रकार 
कह कर दन्ना ने एक दूसरे की बातत स्वोकार की | स्वीकार करफे दूसरे दिन 
सूर्यादय होने.पर कौटुम्बिक पुरुषौ को बुला कर इस प्रकार कहा-- 


, ` ` गच्छं खं देवाणुप्पिया ! विपुलं असणपाणखांदमसादमं उवकघ- 
उह । उवक्खटित्ता तं विपुलं अक्णपाणखाहमसाद्मं पूवपुष्फ गहाय 
जेणेब सुभूमिभभे, उज्ञाणे, जेणेव णंदा पुक्खरिणी तेणामेव उवागच्छह । 
उयागच्छित्ता ,णंदापुक्खरिणी्रो अदूरसामंते धुणामंडवं.आहणह ।' 
श्राहणित्ता आसित्तसंमजिश्ोव लितं सुगंध जावे कलियं करेह । करिता 
प्रम्दे पडिवालेमाणा चिडददः जाव चिडृति । 2 

दे देवाुश्रियो ! तुमं जारो श्रौरे' विपुल. श्रशन, ` पान, खादिमि चर 
स्वादिम तैयार कसो ।-तैयार करके उसः विपुले श्रशन, पान, खादिम रौर स्वादिम 
को तथा धूप, पुष्प, श्रादि को केर जँ खुभूमिभाग नामेक: उद्यान दै चर 
जहाँ नन्दा पष्करिणी दै, वहो जात्रो । जाकर नन्दा पुष्करिणी के समीप धूणा- 
मरुडप ८ वन्न से ्राच्छादित्त मडप ).तैयार करो । जल सीच कर, काड-वुदार 
कर, लीप कर यावत्‌ ` सुगंधित श्रेष्ठ धूप जलाकर उस स्थान को ` सुगंधयुक्त 
बनाश्मो । यह्‌ सब करके हमारी.नाट, देखते रहो ।' यह ` सुन कर 'कौटुम्विक 
परुष श्देश्चोदुसार कायं करके यावत्‌ उनकी बाटः देखते रदे 1- ~ - ~ 


तए णं सत्थवाहिदारर्गो दोच॑पि कोड्‌ वियपुरिपे सदा्रेति, 'सदा- 


` धत्त एवं वयासी-.खिप्पामेव लहुकरणजत्तजोंदयं समयुरवालिद्ीण- 


संमलिंहियतिक््ख“( भ्य) सिगेएिं ःरययामयघंटपुत्तरसन्युयपवरकचस- 


~ 
ह) 
(५ 
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खचियणस्थपरगहोवग्गरिषएरिं नीलुप्पलकयामेलणएदहिं परगोणजुवाण- 
एर ` नौशामणिरयणकचणघंरियाजालिपरकिवित्तं परलकखणोचवेयं 
जुत्तमेव पवहण उवणेह ।' ते वि तदव उवणेन्ति । 


~ ˆ ,' "तत्पश्चात्‌ साथवाहपत्रो ने दृसरी ' बारे - ( दूसरे ) कौटुम्बिक ' पुरुषो को 
बुलाया ओर बूलाकर कहा~शीघ्र ही एक समान खुर श्रौर पृ हं वाले, एक-से 
चित्रित, तीखे सगो वाले, चाँदी की घंटि्यों वाले; स्वणंजटित सूत की डोगौ की 
नाथ से बधे हए तथा नील.कमल की कलंगी से युक्त श्रेष्ठ जवान. बेल जिसमे 
जते हो, नोना प्रकार की भणियो की रत्नों की श्नौर स्वणं की घंटियो के स॒मृह 
से युक्त त॑था श्रेष्ठ लक्षणो से युवत रथ ले राच ।* वे कौटम्बिक प्रुष त्रादे- 
शानुसार रथ उपस्थितं कंरते है 
-. तए णं ते सतथग्राददारगी रटाया जाव सरीर पवहणं दुरूदंति । 
दुरुहित्ता जेणेव देवदत्ताए गणिचाणए गिह तेव उ गगच्छंति । उवा- 
गच्छित्ता पवहणाश्नो पचोरुहन्ति, पचौरुदित्तां देवदत्ताए गणियाए भिहं 
अणुपविसेन्ति 1 


' `` तए प्रं सा देधदत्ता गणिया . सत्थवाहदारए्‌ 'एजमाे ' पास, 
पासित्ता डता ्रासर्रो चरन्धुदधेद, अव्धुष्टिचा सत्त्पयाई अण- 
गच्छंई, ्रुगच्छित्ता -ते सत्थवाददारए एवं  बधासी-'संदिसंतु णं 
देवाणुप्पिया ! किमिहागमशप्यग्रोयणं १, ( 


„ 
८ { 30." 11 


तलात्‌ उन सार्थवाह ने स्तान किया, यावत्‌ शरीर क वस््राभरणो 
से अलंकृत किया रौर वे रथ परं श्रारूद्‌ हए । रथ" पर ` रारू ` होकर : जहां 
देवदत्ता गणिका का घर था, वाँ भये ¡ अकरं 'वानः( रथ» सै नीचे उतरे 
रउ कः देवदत्ता गिक के प्र मश्व हए 1, = -- 09 
खस समय देवदत्ता गशिका ने साथवाहपुत्नो को.श्रातो -देखा + देखकर 
वद्‌ ह्ट-तु्ट होकर प्रासन से.उटी श्रौर उठ कर साोत~-आठ कदम सामने गई । 
सामने जाकर उसने साथवाहयुत्रां से ` दसः "प्रकार -करा~देवानुप्रियो 7} श्याक्ञा 
दीजिए; श्रापकेयर्हो आने का च्या प्रयोजन है" ‰ ^` , ~. 4 
` ' तृए णं ते सत्थवादाररगां देवेदैत्तं गंणियं एवं  वयापी -शच्छपी 
देवाएष्पिए ।. तम्देहिं सर्द सभूमिमागस्ष उज्ाणस्स -उजांएपिरि 
-पृन्नणुन्भवमाणा,.पिदरित्तए = 7 ए 0 क 1 


।। [; ॐ 
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तश शं सा देषदत्ता तेभि सत्थवाहदारगाशं एयमद्रं पटिसुरेर, 
पटिश्चंशित्ता ण्टाया केयकरिचा कि ते प्रवरे जावं सिरिसमाशवेसा जेणेष 
सस्थवाददारगा तेणेव समागया । 
तत्पिं सार्थवादपुत्रो ने देवदत्तौ गणिका से इस प्रकार कहा-~'हे देवा- 
युभ्रिये ! हैम वुम्दारे साथ समूमिभाय नामक उद्यान फी उदयानश्री छा शरनुभव 
करते हए विरला चाहते दै ।` 


तत्पश्चात्‌ देवदत्ता ने उन साथवाहपुत्रों की इस बात को स्वीकार किया । 
स्वीकार करके स्नान किया, मेगलकृत्य किया । अधिक वया कर ! यांवत्‌ ल्मी 
के समाने श्रेष्ठ वैष धारण किया } जौँ सार्थवोर्हपुत्र थे वहाँ श्रा गईं । 
तए णं ते सत्थवाहदएरगा-देवदत्ताए गणियाए सद्धिं जाणं दुरू- 
हंति दुरुदित्ता च॑पाए नयरीए मउभंमज्मेणं जेणेव सुभूमिभागे उजाणे, 
जेणव नंदापुक्खरिणी तेणेव उवागच्छ॑ति ! उवायच्छिचा पवदयायो 
पचोरुदंति, पचोरुटिता शंदायोक्खरिणि श्रोगार्हिंति ।! भोगाहित्त 
जलमजणं करति, जलकीडं करति, णाया देबदत्ताए सदधि पच्चुततरंति । 
लेरोव धूमं तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता शुणामंडं अणु- 
पंविसित्ता सच्वालंकारविभूसिया आस्था वीसत्था सुहोसणवरगया 
देवदेत्ताए सद्वि तं॒विपुलं असणपाणखादमसादइमे धूवपुष्फगेधवत्थं 
आसाएमाणा घीसाएमाणा परिभ जेमाणा एव च णं विहरंति ! जिमि- 
यथच्तत्तरागया वि य णं समारा देवदत्ताए सद्धिं विपुलां माणुस्सगाई 
कामभोगाईं चजमाणा विहरति । - 
तत्पश्चात्‌ वे सार्थवाह देवदत्ता गणिकां के साथ याने पर श्रारूद्‌ हुए 
शरोर चम्प नगरी फे घीर्धोवीव होकर जहो सुभूमिभाग उध्ान था श्रौर जहां 
सन्दा पुष्करिणी थी, चरा पहु 1 षदं प्हैच कर यान {रथ ) से नोचे उतरे । 
उत्तर कर लेदी पुष्करिणी मे श्रवगाहन किया 1 अवगाहन करके जलमञ्नन किया, 
जलक्रीडा फ, स्नान किया चीर फिर देषदत्त क साथ बादर निकले 1 ज 
स्थुरमंहप धा वहां श्राय (1 स्थुरणमंडप में अबेश किया । सब अलंकारो 
से विर्भूषित हुए, श्राश्वस्त ( स्वस्थ ) हए, विश्वस्त ( विश्रान्त ) हए, श्रेष्ठ 
श्राद्धन 'पर बैठे ! देवदत्ता शशका के साथ उस विपुलं अशन, पान, खादिम 
शचोर स्वादिम त्था धूप, पुष्प, गंध शरोर जख का श्मास्वादन करते हए, बिरोष 
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रूप से श्वास्वादन करते हुए एवं भोगते हए विचरते क्तो । भोजन फे पधात्‌ 
देवदत्ता फे साथ मनुष्य संवंधी विपुल काममोग भोगते हुए चिचरने लमे। 
तए भं ते सत्थवाहदारगा पृ््ाप्ररणए्टकालसमयंति देवदत्ाण 
गणियाट सदधि धृशामंडवाश्रो पडिणिक्खर्षति । पदिणिक्खमित्ता 
दत्थसगेन्रीए सुभूमिभागे बहुसु आ्लिवरणएसु य कयलीषरेधु य लया- 
धरणसु य श्नच्छणवरणस य पेच्छणएषरणएयु य पसाहणषरण्ु य मोहण 
अरणएसु य साल्तषरणएलु य जालवरणए्सु य बुसुमधरणएणु य उजाणसिरिं 
पचणुभवमाणा विहरंति । 
त्त्पश्यात वे सायथ॑त्राहपुत्र दिन क्रे पिद्ले पहर. मे देवदत्ता गणिका क 
साय स्थूरणामंढप से बाहर निकले । बाहर निकल कर हाथ मे हाय इाल्ञ कर 
सभूमिभाग उद्यान मे जने हृए आलि दृत्तो के गृहा मे, कदलीगृदो मे, लागी 
मे, श्रासन ( वेठने के ) गृ मे, प्र्तणगृदो मे, मण्डन करने के गृदो मे, मेथुन- 
गरो भे, प्ल वृतो फे ग्रदय मे, जोली चले गृधो मे, यृष्पगृदो में उद्यान की 
शोभा का श्चनुभरच करते हुए विचरने लमे 1 
तणं णं तते सत्यवाददारगा देणेव से मालयाकच्छए तेणेष पष्टारेत्थ 
गमशाए 1 तए णं सा बणमउरी ते रत्थवादृदरणए णजमागे पाष ) 
परा्तित्ता मीया , तस्था महया महया सदेशं केकारवं विरिष्षुयमाष्ी 
विणिम्ययमाणी मालुयाकच्छा्रो पडिशिक्खमद्‌ । पडिणिक्भित्तो 
शर्गंसि सूक्खडालयंसि सिचा ते सस्थवाहदारणए मालुयाद्रच्छप्रं च 
श्रणिमिसाए दिद्धीए परहमाणी पेहमाणी, चिद्रदई । 
तत्पश्चा वे साथंवाहदारक ब माूलुकाकनच्छ "था, कहं जाने के जिए 
प्रकृच हुए । त एस चनमयुरी ने साथंबाहपुतरो को श्याता दला 4 देव ऋर बह 
छर गई श्रौर घय यरई॥ बह जोर-नोर से मावा करके ककारव करती दू 
-मालुकाकच्छु 'से बाहर निकली । निकल क्र एक घ्र फी डाली प्रर्‌ स्थित शोक 
उव साथंमादपुत्ं को चथा मालुक्राकच्यं को श्रपलक दष्ट से देखने लम १ 
तण णं ते सत्थवाहद्परगा श्रण्णमण्णं सदू्िन्ति, सदावित्ता एवं 
वयासी- जहा णे देबांणुष्पिया { एसा वणएमठरी, अम्हे एल्माणा- 
पासित्ता मीया तत्था तसिया उच्विगगत्र प्रजाया महया सहया सदं 
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जाव श्रम्हे-मालुयाकच्छयं च पेच्छमाणी पेच्छमाणी चिड्ह्‌, तं भवि- 
यव्वमेत्य कारणेणं' ति कड्‌. मालुयाकच्छयं अतो श्रणुपविसंति । 
रणुपविसित्ता ' तत्थ णं दो पुटं परियागरए जाव पासित्ता. श्रन्नमननं 
सदावेन्ति, सदाधिन्ना एवं व्यासी- . 


तत्पश्चात्‌ उन सार्थवादपुत्रो ने नापप मेँ एक ' दूसरे को बुलाया श्नौर 
बुलाकर इस प्रकार काहे देवानुभ्रिय ! यह वैनमयूरी हमे याता देखकर भय- 
भीत हुदै, स्तव्य रह गै, घ्रात को प्राप्त हुः उद्धिमन्‌ हु, भाग ( उड़ ) गदं चौर 
जोर-जोर की श्रावाज् करके यावत्‌ हम लोगो को तथा मालुकाकच्छं कोुन्‌ 
पुनः देखती हृद ठहरी हे, अतएव यदहो कोई कारण हौना चाहिए ।' इस प्रकार 
कह कर वे मालुकाकच्छ कं भीतर धुसे । घुष कर उन्होने वहाँ दो युष्ट घौर 
श्रनुक्रम से बृद्धि. माप्त मयूरो--अंडे यावत्‌ देखे, देख कर एक दूसरे को बुलाया 
रौर बुला कर इस प्रकार कहाः-- ' 


। - भवेयं खलु देवाणणिया 1 अम्दे इमे वणमयरीग्रंडए साशं -जाह- 
ताणं क्क्कुटिर्याणं अरंडएसु य पक्खिवि्तए्‌ । तए शं ताग्मो इक्कुडः 
यामो तए अंडए सए य अ्रंडए सरणं पक्सवाएणं ` सां्रखमाणीशओ्रो 
संगोवेमाणीश्नो विहरिस्प॑ति तण णं र्द एत्थं दो कीलावणगा, मर 
पोयगा मविस्संति.!" त्ति कड श्रन्नमनस्स एयमदटं पडिसुणति, पडि" 
सरित्ता सए ` सए दासचेडे सद्वेति, ` सदापित्ता एषं -षयासी-- 
।'"गच्छह णं तुम्भे देवाणप्िया { इमे अंडए गहाय -सयाणं जादम॑तखं 
कुकडडीणं च्रंडएसु पकखिवह |" जाव ते.वि पक्वि्वेति । ^ † 
` 2 शह देवोलुश्रिय ! वनेम यूरी के इन अरंड छर अपनी उत्तमे जोति की मुरी 
के श्रंडो मे डलवौ देना श्रपने सिट श्रच्छा रहेगा एता करने से श्र॑पनी जातिः 
"च॑न्त मूर्भियोँ इन चंडा का श्चौर अपने ्रण्डो को श्रपने पंख की हवा से रक्तेण 
करती श्रौर सँभालती रदेगी । ती हमारे दौ क्रीड़ा करने के मयूर-वालक हो 
जामे 1* इस प्रकार कह कर उन्होने ण्कं दूसरे. की बात स्वीकार की । स्वीकार 
करके अपते-अपने दासपुत्रो क्रो, -वुलाया । बुला कर इस - परक्रार.-कहा-दे 
देवादुपरियो ! तुम जारो । इन चअंडो' को लेकर अपृनी'ऽत्तम जति की , सर्गो 
क श्रंडा मे डाल ( मिला ) गो ` यावत्‌ उन दाकत॑पुत्रौः ने उन दोनो चडो की 
शुमियो के च्चडो" मे मिला व्रां | * “ ^ ८ 


श्मरुडकं नामक ततीय श्रध्ययन | [ १६५ 
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तए णं ते सत्थवाहदारंगा देषदत्ताए गणियाए सदधि सुभुमि 
भागस्स उज्ाणशर्स उजाणसिरिं पच्चणभवमाणा विहरित्ता तमेवं जाणं 
द्रूढा समाणा- जेणेव चंपान्नयरी : जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिह 
तेणेव ' उवागच्छ॑तिं । उवागच्छित्ता ` देवदत्ताए गिह ` अणपविसंति । 
श्रणपविसित्ता देवदत्ताएगशियाए विरलं जीवियारिहं पीडदाणं दल्ल- 
यंति । दलदत्ता सक्फारंति, सककारित्ता संमाति, सम्पाणित्ा दे- 
दत्ताए गिदाश्रो पटिणिक्हसंति पडिणिक्खमित्ता जेणव सयाई सयाई 
गिहाहं तेण उवागच्छंति । उवागच्छित्ता सकम्पसंपउत्ता जाया 
यावि दोतल्था। 
तत्पश्चात्‌ वे साथवादपुत्र देवदत्ता गणिका के साथ सुभूमिभाग उद्यान 
में उद्यान की शोमा का श्रसुभव करते हुए विचरण करके उपस्तौ यान पर श्रारूद्‌ 
होते हुए जद चम्पा नगरी थी शरोर जहाँ देवदत्ता गणिका का. घर्‌ था. वहां 
शमाये । श्योकर देवदत्ता के घरं में प्रवेश ` किया । प्रवेश करके देवदत्ता गणिका 
को विपुल जीविको के योग्य प्रीतिदान दिया । ग्रीतिदान देकर उसका सत्कार किया, 
सत्कार करके सन्मान किया } सन्मान. करके ' गोनो' देवदत्ता. के. घर "से बाहर 


निकले निकल कर जहाँ अपने-अपने घर थे, वों भाये । आकर अपने कायं 
मे संलग्न रो गये । 


~+ 


, तए णंजे से साग्रदत्तपुत्ते सत्थबाहदारए से णं कल्लं जाव 
जलंते सेणेव से वणमदरी्रंडण तेणेव उवागच्छः | उवागच्छित्ता तसि 
सऊरीश्च'डय॑सि संकिए .फंखिए- पिरहगिच्छासमावनेे भेयसमावने फल॒स- 
समावने-"किं णं ममं एत्थ कीलावणमउरीपोयश्‌ भविस्सः, उदाहु णो 
मविस्सई १ तति कट .- तं मररीच्र'डयं श्रभिक्खणं अभिक्खणं उव्वत्तद, 
परियत्तेद, आसारेद,  संसारेह; चालेद, एदह,  धट़द, सोरे, अमिक्खणं 
्रभिक्खणं कण्णमूलंसि : टिदियाबेद ¡ तए . णं से- ¡ मउरीच्!डणए 
्रभिक्लणं अभिक्रखशं उव्वत्तिज्ञमाणे , जाव टिद्ियावेजञमाणे , पोषे 
जाए. यावि होत्थां | ५. ४ ् 


तत्पश्चात्‌ उनमें जो सागरदत्तं का पुत्र सांथवादारकः ' थां, ˆ वह ` कल 
( दूसरे दिन ),'सूयं ॐ देदीप्यमानं "धोने पर नहीं बनमयूरी का श्चंडी था, वहाँ 
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दृष्-तुष्ट होकर मयूरपोषकों को बुलाया । बुलाकर दस प्रकार कां देवानुप्रियो ! 

तुम मयूर के दस वच्चे को श्रनेक मयूर को पोषण देने योथ पदार्थो से, अलु 

ऋम से सरक्तणं करते हुए च्रौर संगोपन करते हुए बड़ा करो श्चौर सृत्य कला 

सिसलाश्ो । । क 


¡ , . तब उन.मयुरपोषको ने, जिनदत्त के पुत्र. क्र , यदह बात स्वीकार की । 
उस मयूर-बालक को ग्रहण किया । महण - करके जाँ ्रपना- घर , था वँ 
युच्ाये । ्राकर उस म॒र-बालक को यावत्‌ नत्यकला सिखलाने लगे । 


ध तए ॒णं_से मऊरपोयए उम्पुक्करवालमपे विन्नायपरिणयमेत्ते 
जोव्वणगममणपत्ते लक्खणवंजणएगुणोववेए - माशम्माणपमाणपडिपुणण- 
पक्खपेहुणकलावे विचित्तपिच्छे - सयचंदए - नीलकंटए नचणसीलण 
एगाए चप्डधिथाए कयाए समाणौए' चणेगाईं नड (त्रगसथाई केकारव- 
सयाणि य करेमाे पिहरद्‌ 1... त, 


+ ४४९ {४ } २ ¢ 
 _ तत्पश्चात्‌ मयूरी का वह वचा बचपन से सूक्त हुता । उसमे विज्ञान 
र: परिणम॑न ह्म । युवावस्था को प्राप्तं ` हु्रा ¡ लचरणो श्रौरं तिल चादिं 
व्यंजनं क ुशो से युक्तं हव्या । चौढ्ाई खूपःमान, स्थूलतारूप उन्मनि श्रौर 
लम्बाई रूप प्रमा सं उसके पो श्रौर ` पच्छो * का ` सूह ' परिपूणं हश्च । 
इसके पिच्छ रंग बरे हो रए 1 उ्ममे सैकड़ों "चन्द्रक थे'] वहं नीले कंठ वाला 


श्नौर सत्ये फरने कौ स्वभाव वाला हो । एक चुटकी बजाने से' नेक ्रकार 
के सैकडो केकारवं करता हुमा विचरण करंने'लगां {४ ` / \* +; ~ ˆ 


तण णं ते सरपोसगा तं _मखरपोययं उम्मुक्फथालभावं जाव 
करेमाणं पास्ता. पाित्ता तं मउरेथोर्यगं ` गेण्डंति । गेष्ठित्ता जिश- 
दर्तस्ै 'पुत्तर्स उवगेन्ति तए ण सँ "जिंशततत्त ' सतथ॑पाहदारण 
पररपोयगं उन्धुककयालमीरवं ' जाव करेभाणे पास्ता" ददत .तेसिं 
विरलं जीवियारिद पीश्दांणं जाव पडिभिसज्जेद |['' ` '' ` " 


~न ~+“ ~ *~ ~ 


तत्पश्चात मधूरपालको ने उस मयूर के बलच को थचपन से सुतं यावत्‌ 
केकौरव करता हमा देखदेख कर उस मयूरं वंच्चे'को अहे किया" श्रहण 
कफे; जिन्त के युतरे के : पापस ले गियेः। (तयं जिनेवन्तं के चुतरे साथवाह्दारिक नें 
मयूर वालक को वचपन से सुक्त यावत्‌ केकारव करता देखकर. हे्ट-तुष्ट होकर 
न्दे जीविका फे योय विपुल प्रीतिदान दिया यावत्‌ विदाकिया 1.“ 


अरण्डक नामक तृतीय ्ध्ययन | { १६६ 
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तए णं से मङरपोयए जिणदत्तपुत्तेणं एगाए चयप्पुडियाए कयाए 
समाणीए णंगोला ( ल ) भ॑गसिरोधरं ' सेयाघेगे अवयारियपइनपक्खे 
उकिलत्तच॑द कादयकलावे केकादयसयासि विप्र चमाये एच्‌ । 


तए शं से जिणदत्तपुत्ते तेणं सखरपोयएणं च॑ंपाए नयरीर सिषा- 
डग्‌ जाव पेसु सदएटि य. साहस्सिएहि य सयसाहस्मिएहि य परणि- 
एहि य जयं करेमाणे विहरई ! 


तत्पश्चात्‌ बह मयूर वालक जिनदत्त के पुत्र दवारा एक चुटकी वजाने 
प्र लांगूल के भंग के समान अर्थात्‌ जसे सिह्‌ श्मादि श्रपनो पृं को टेदी कस्ते 
है उसी प्रकार पनी गदेन टेदी करता था । उसके शरीर पर पमीना श्रा जाता 
थां च्रथवा उसके नेत्र के कोने श्वेत वणं के हौ गये थे । बह चिखरे पिच्छ वालि 
दोनो पंखो को 'शंरीरसे जदा कर लेता था अर्थात्‌ उन्दः फला देता था । वहं 
चन्द्रक श्चादि से युक्त पिच्छं के समूह को चा कर लेता था श्रौर सैकड़ों 
केकारव करता हुच्ा नृत्य करता था । 


तत्पश्चात्‌ वह जिनदत्त का पुत्र उस मयूर बालक के हारा चम्पानगरी 
के श्ृद्धाटक श्रादि मार्गो में सैकडो, हजारो श्नोर लाखो की दो में विजय प्राप्न 
करता हृष्मा विचरताथा | - -" 

, एवामेव समणाउसो !,जो अम्दं निर्गयो चा निग्गंथी वा प्च्व- 
इए समाशे , पंचसु महन्वणसु ` छसु जीवनिक्राएसु निग्गंथे -पावयशे 
-निस्संक्रिए -निक्कखिए निष्विहगिच्छे से णं इह भवे चेव बहूणं सम- 
शाणं समणीणं जाव बीइवहस्सद । एवं खलु जंबु † समणेणं भगवया 
महावीरेणं णायाणं तच्वस्स अरज्छयणस्स श्रयमह्रं पत्तं ति वेमि ॥ 

दे श्यायुष्मन्‌ श्रमणो ! इसी प्रकार हमारा जो साधुया साध्वी दीक्षित 
होकर पाचि महाघ्रतों मे, षट्‌ जीवनिकाय में तथा, निमरन्थ-प्रवचन मे शंकासे 
रदित, काक्वा से रहित तथा विचिकित्सा से रदित होता है, वह इसी भव सें 
बहत से श्रमणो एवं श्रमणियों मे मान-सम्मान प्राप्र करके यावत्‌ संसार खूप 
श्रट॑वी को पार करेगा । दे जम्बू! इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञाता 
के तृतीय अध्ययन का यह अथं फरमाया दै । ' 
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चतुथं कूमं अध्ययन . 


-जःई णं भते { समणेणं भगवया . महावीरेण नायाणं तचस्स 
नायज्यणस्स अयमदरं पन्नत्ते, चरत्थस्स णं णायाणं कै श्रध प्नत्ते ९ 
श्रीजम्बू स्वामी श्चपने शुरुदेव श्रीसुधमां स्वामी से प्रन करते दै- 
भगवन्‌ ! यदि श्रमण, भगवान्‌ महोवीर ने ज्ञाताश्मंग के वतीय अभ्ययन का 
यह अर्थं फर्मायाहै तो क्षाता श्रंग के चौथे ज्ञात-ध्ययन का क्या ध्रथं 
फर्मांया है ¢" 
¦ 'एवं खल जब ! ते णं काले णंते शं. समए णं वाणारसी नामं 
नयरी होत्या, ; वन्यो । तीसे णः बाणारसीए नयरीए वहिया 'उत्तर- 
पुरच्छिमे दिसिभागे गंगाए महानदीए मयंगतीरदहे नामं दहे दोत्था, 
अगुपुव्ययजायधप्पगभीरसीयलजले ` अच्छविमलसलिलपलिच्छने 
संछनपत्तपुण्फपलासे बहुरप्यलपउमङय्यनलिणसमगसोगंधियपु उरीय- 
महाणुरीयसययत्तसदस्सपंकैसरपुष्फोवविए , पासाईैए दरिपणिन्जे 
श्रभिरूवे पडिूवे । ४ 
ओघुधमां स्वामी; जम्बूम्धामी ' क प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते दै-- 
दे जम्बू }.उसं काल श्रौर सभय मे वाशारसी (बनारस ) नामक नगरी 
थीं ` -यहँ उसका षण॑न ` श्चौपर्पांतिक स्वं के नगरी-वणंने के समाने 
करना चाहिए } ˆ * ` ˆ + 
, ` उस वाणारसी नगरी के बाहर उत्तस॑ूं दिशा श्रर्थात्‌ ईशान कोण मँ 
गगा नामक महानदी मं खतगंगातीर हृद्‌ .नामक एंक हृद था । उसके अनुक्रम 
से युन्दर सुशोभित तट थे। उसका जल गहरा चर शीतल था । वह्‌ हद्‌ स्वच्छं 


एवं निर्मल जल से परिपृणौ था । कमलिनियो के पत्तो शरौर एूलों की पांसुदियों 
से आच्छादित था । बहुत से उत्पलों ( नीले कमलो ), पद्मो ( लाल कमर्लो ), 


छण्डक नामक ठृतीय अध्ययन | [ १६६ 
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तए णं से मउरपोयए जिणदत्तपुत्तेणं एगाए चष्पुडियाए कयाएं 
समाणीए णंगोला ( ल ) भ॑गसिरोधर ˆ सेयावंगे श्रवयारियपदनपक्खे 
उकित्तचंदकाडयकलावे केकाईयसयाणि विष्ठ्वमाणे चद्‌ । 


तए णं से जिणदत्तयुत्ते तेणं मररपोयएणं चंपाए नयरीए सिषा- 
डग जाव पेसु सदएहि य साहस्सिएहि य सयाहस्मिएहि य पशि- 
एहि य जयं करेमाशे विहरई ! 


तत्पश्चात्‌ वहं मयूर वालक जिनदत्त के पुत्र द्वारा एक चटकौ वजाने 
पर लांगूल के मंग के समान र्थात्‌ जैसे सिह शमादि अपनो पृच्छ को टेदी करत 
है उसी प्रकार अपनी गर्द॑न टेदी करता था । उसके शरीर पर पीना श्रा जाता 
था च्रथवा उसके नेर के कोने श्वेत वणं के ह गये थे । वह बिखरे पिच्छो वलि 
दोनो पंखो को शरीर से जुदा कर लेता था ्रर्थात्‌ उन फैला, देता था । वहं 
चन्द्रक रादि से युक्त पिच्छों के समूह को ऊँचा कर लेता था ओर सैको 
केकारव करता हृ्ा नृत्य करता था । 

तत्पश्चात्‌ वह जिनदत्त का पुत्र उस मयूर बालक के द्वारा वचम्पानगरी 
के शर्गाटक श्रादि मार्गो मे सैकड़ों, हजारो रीर लाखो को होड मे विजय प्राप्त 
करता हृश्मा विचरता था | 


एवामेव समणाउसो {,जो श्रम्हं निरगंथो बा निरग्गंथी वा पव्व- 
इए समाणे पंचसु महव्वणएसु . छसु जीवनिकाणएसु निग्गुथे पाचयणे 
निस्संक्रिए निक्कखिए निष्विदगिच्छे से णं इह भवे चेव बहूणं सम- 
णाणं समणीणं जाव वीइवदस्सद । एवं खलु जंबू ! समणेणं भगव्रया 
महाव्रीरेणं णायाणं तचस्स अज्छयणस्स अयम पत्ते त्ति वेमि ॥ 
दे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! दसी प्रकार हमारा जो साधु या साध्वी दीक्षित 
होकर पोच महात्रतों मे, षट्‌ जीवनिकाय ` मे तथा निम्रन्थ प्रवचन में शंका से 
रदित, कांक्ता से रदित तथा विचिकित्सा से रदित होता है, वंह इसी भव मे 
बहुत से श्रमणं एवं श्रमणि्यो मे मान-सम्मान प्राप्त करके यावत्‌ संसार रूप 
श्रटवी को पार करेगा । दे जम्बू ! इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञाता 
के ठतीय अध्ययन का यह श्रथ फरमाया है । 
५0 -00< 90-00-00 


॥ तृतीय चध्ययन समाप्त | | 
00099000 0 


चतुर्थं कूम अध्ययन ` 


जई णं भ॑ते.! समणेणं भगवया महावीरेणं नायाणं तचस्स 
नायज्जयणस्स श्रयमट्रं पत्ते, चरत्थस्स णं णायाणं के अदैः पन्ते १ 
श्रीजम्बू स्वामी अपने गुरुदेव श्रीखधमां स्वामी से प्रश्न करते है-- 
भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महोवीर ने ज्ञाताच्चंग के वृत्तीय अध्ययन का 
यह्‌ श्र्थं फर्मायाहै तो ज्ञाता -्रंग के चौथे ज्ञात-्भ्ययन का क्या रथं 
फ्माया दै ¢ । 

१ ,एवं खलु जंब्‌-! ते णं क्ते णं ते शं समए णं बाणारसी नामं 
नयरी होच्था, ' चन्नश्नो.। तीसे णं वाणारसीए नयरीए बहिया उत्तर- 
पुरच्छिमे दिसिभागे गंगाए महानदीए मयंगततीरदहे नामं दहे होत्या, 
श्रणुपुव्वसुजायवप्पगभीरसीयलजन्ते ` अच्छविसलंसलिलपलिच्छनने 
संछनधत्तपुष्फपलासे बहुरप्पलपउमङयुयनलिशेसुभगसोगंधियपु डरीय- 
महापुडरीयसययत्तसहस्सय्तकेसरपुष्फोवचिए पासा दरिसणिन्जे 
श्रभिस्पे पडिस्वे । 

श्रीपुधमां सवामी, जम्बूम्बासी ` क प्रश्न , का उत्तर देते हए कहते है-- 


हे जस्चु ! उस काल श्रौर ससय में 'वाणारसी ( बनारस ) नामक नगरी 
यी । यहाँ उसका "घर्ण॑न श्रौषपपातिकि तञ्च के नगेरी-वर्णनं के ससाने 


+ 


कहना चाहिए} = ` 2 9 + 


„ "` उस्र वाणारसी नगरी ॐ बाहर उत्तर-पूवं दिशा श्ररयात्‌ दशान कोण मे, 
गंगा नामक महानदी म मृतगंगातीर हद्‌ ,नामृक एक हद था । उसके चरलुक्रम 
से सुन्दर सुशोभित तट थे । उसका जल गहरा छरीर शीतल या । वह हृद्‌ स्वच्छं 
एवं निमंल जल से परिपूणं था । कमलिनियो के पत्तो रौर फूलों की पांखुडियां 
से आच्छादित था। बहुत से उत्पलों ( नीज्ञे कमलो ), पद्मो ( लाल कमलों ), 
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तए णं से मररपोयए जिणदत्तपुत्तेणं एगाए चप्पुडियाए कयाष 
समाणीए णंगोला ( ल ) भंगसिरोधरं ` सेयावंगे श्मवयारियपडनपक्े 
उरिखत्तचंदकाहयकलावे केकाद्यसयाणि विषु्चमारे शई । 


तए णं से जिणदत्तपुत्ते तेणं मखरपोयएणं च॑पाए नयरीए सिंषा- 
डग जाब पेसु सदएहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्मसिएहि य पणि- 
एहि य जयं करेमाणे विहरई ! 


तत्यश्चात्‌ वह्‌ मयूर वालक जिनदत्त के पुत्र द्वारा एक चटक बजाने 
पर लांगूल के मंग के समान रथात्‌ जैसे सिहं शमादि श्रपनी पूंछ को टेदी करते 
है उसी प्रकार अपनी गर्दन टेढ़ी करता था । उसके शीर पर पमीना श्रा जाता 
था श्रथवा उसके नेच्र फे कोने श्वेत वणं के हौ गये थे । वह चिखरे पिच्छ वलि 
दोनो पंखो को शरीर से जुदा कर लेता था अर्थात्‌ न्दे फैला देता था । वह 
चन्द्रक आदि से युक्त पिच्छों के समूह को ऊँचा कर लेता था श्रौर सैकड़ो 
केकारव करता हुआ नृत्य करता था । 
` तत्पश्चात्‌ वह जिनदत्त का पुत्र उस मयूर बालक के द्वारा चस्पानगरी 
के श्द्धाटक आदिं मार्गो मे सैकडो, हजारो श्रौर लाखो को होड में विजय प्राप 
करता हुमा विचरता था । = 


एवामेव समणाउसो !*जो अम्हं निग्गंथो बा निग्गंथी वा पव्च्‌- 
इए समाणे पंचसु सहव्वणएसु * छसु जीवनिकराएसु निग्गथे पावयणे 
निस्संक्रिए. निक्कंखिए निव्विहगिच्छे से णं इह मवे चेव ॒बहूणं सम- 
णं समणीणं जाव वीदवस्सद । एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया 
महावीरेणं णायाणं तच्चस्स अज्छयणस्स श्रयमद्टरं पननत्ते ति मेमि ॥ 


` ` हे श्नायुष्मन्‌ श्रमणो ! इसी प्रकार दमारा जो साघु या साध्वी दीक्षित 

होकर पाँच महात्रतों मे, षट्‌ जीवनिकाय ` मे तथा निग्न प्रवचन में शंका से 
रहित, कांक्ता से रदित तथा चिचिक्रित्सा से रहित होता है, वह इसी भव मेँ 
बहुत से श्रमणो एवं श्रमणं मेँ मान-सम्मान प्राप्न करके यावत्‌ संसार सप 
श्रटवी को पार करेगा । दे जम्बू ! दस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महानीर ने ज्ञाता 
के ठतीय श्षध्ययन का यह श्रथ फरमाया है । ,. 
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चतुथं कमं अध्ययन 
----<<-- 


जई णं भते! समणेणं मेगवया महावीरेणं नायाणं तचस्स 
नायन्फयणस्स श्रयस्व पत्ते, चरत्थस्सं णं गायाणं के टे पत्ते ! 
श्रीजम्बू स्वामी अपने णुरुदेव श्रीयुधर्मां स्वामी से प्रश्न करते ईै-- 
भगवन्‌ ! यदि श्रमणं भगवान्‌ महोवीर ने ज्ञाताश्ंग के ठृतीयं अध्ययन का 
यह छ्रथं फर्मायाहै तो ज्ञाता रंग के चौये ज्ञात-अध्ययन का क्या अथं 
फर्माया है । 
एवं खलु जंव ! वे णं कले णंतेशं समए णं वाशारसी नामं 
-नयरी-दोत्था,:.वन्नत्रो । तसे णं वाणारसीए नय॒रीए बहिया उत्तर- 
पुरच्छिमे दिसिभागे गंगाए महानदीए मयंगतीरदहे . नामं दहे होत्या, 
श्रगुपुव्वसुजायषप्यगंभीरसीयलजले ` अच्छविमलसलिलपलिच्छमर 
संछनपत्तपुप्फपलासे बहुरप्पलपउमङमुयनलिखसुभगसोगंधियपु डरीय- 
महापु डरीयसयपत्तंसदस्सपषकेसरपुष्फोवचिए पासाईैए दरिसणिन्जे 
श्मभिर्े पडिस्बे । 
श्रीसुधरां स्वामी, लम्बूभ्वामी के ग्रशनं का उत्तर देते हुए कहते दै-- 
दे जस्वू ! उस काल श्रौर समय मे वाणारसी ( बनारसः) नासक नगरी 


थी । यहाँ उसका वणन श्रौपपातिकं सूत्र के नगरी-वणेन के समान 
कहना चाहिए] 


उख वाणारसी नगरी के बाहर उत्तर-पूवं दिशा ्र्थात्‌ दशान कोण मे, 
गगा नामक महानदी में शरतगंगातीर हद नामक एक हृद्‌ था । उसके श्रनुक्रम 
से सुन्दर सुशोभित्त तट ये । उसका जलं गहरा श्रौर शीतलं था । वह हदं सच्छं 
एवं निम॑ल जल से परिपू था ¡ कमलिनियों के पत्तो शौर फलो क पांुदिया 
से आच्छादित था । बहुत से उत्यलों ( नीले कमलं ), प्म ( लाल कमलो ) 


कूम नामक चतुर्थं श्रध्ययन ] [ १७१ 


न> मल अ -भः- क-म 1 > > अ ¬ ऋ त 


कसु ८ चन्द्रविकासी कमलो ), नलिनों तथा सुभग, सीगंधिक, पुण्डरीक, 
सहापुख्डरीक, शतपत्र, सहखपत्र दि कमलो से तथा केसर प्रधोन च्नन्य 
पुष्पा से सम्द्ध था । इस कारण वह च्रानन्द्जनकः दशनीय, अभिरूप प्मोर 
प्रतिरूप था | 

तत्थ णं बहुणं मच्छण य कच्छपाण य गहाण य मगराण 
य सुसुमाराणए य सइयाण य साहस्सियाण थ ` सयसाहस्सियाण य 
जहाईं निन्भयाई निरुव्विगगादईं युस ` अभिरममाणयाईं अभिरम 
मोणयाई विहरंति । 

उस हृद मे सैको, सदखो श्नौर लाखो मच्छो, कच्छ, ग्राहो, मगरो 

नीर संसुमार जाति के जलचर जीवो" के समूह भय से रदित, उदूवेग से रदित 
सुख पूवेक रमते-रमते विचरण करते थे । 

तस्स णं मयंगतीरदहस्स श्रद्रसामंते एत्थ णं मर्ह एगे मालुया- 
कच्छए होत्था, बन्नश्रो । तत्थ णं दुषे पावसियालगा परिवसंति, पावा 
चंडा रोदा तल्लिच्छा साहसिया लोहियपाणी श्रामिसत्थी आमिसादारा 
आमिसष्पिया आ्ामिसलोला श्रामिसं गवेसमाणा रत्ति 'वियालचारिगो 
दिया पच्छन्नं चावि चिद्रंति.।. - | <, , ४ 


उस मृतगंगातीर हृद्‌ के ` समीप एक चड़ा मालुका कच्छं था। उसका 
वरन याँ कहना चाद्दिए उस मालुक कच्छं मे दो पापी श्रगाल निवासः करते 
ये । वे पापी, चंड ( कोधी.) रद्र ( भयंकर) इष्ट वस्तु. को प्राप्न करने में दत्त- 
चित्तश्नौर साहसो थे । उनके हाथ धर्थात्‌ श्रगले पैर रक्तरंजिंत रहते ये । वे मांस 
फ अर्था, मांसाहारी; सांसप्रिय एवं मांसलोलुप ` थे । मांस की गवेषणा करस 
हए रात्रि भौर सन्ध्या के समय घूमते थे श्रौर दिन मे धिपे रहतेथे। ˆ „ ` 

तए णं ताश्रो मयंगतीरदहाश्रो अननया कयाई घरियंसि 'चिरत्थ- 
मिय॑सि ललियाए संभाए पविरलमाणसंसि णिसंतपडिणिसंतंसि समा- 
णंसि दुवे इम्मगा श्रादारत्थी आहारं" गवेसमाणं सणियं सिय उत्त- 
रति । तस्मेव मयंगतीरदहस्स परिपेरंतेणं सब्वश्रो सम॑ता परिधोले- 
माणा परिघोलेमाणा वित्ति कप्पेमाणा विहरंति । ' | 


तत्पश्चात्‌ मृतगररातीर नामक हृद्‌ में से किंसी समय, सूयं के बहत 
समय पदले स्त हो जाने पर, संध्याकाल व्यतीत हो जाने पर, जब कोई तिरते 


१७२] ` [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधर्मक्थांगम्‌ ` 


नतर "म ततत त) ते दे ~क ~ र "~ त 


मदुष्य ही , चलते-फिरते थे ओौर सन सयुष्य अपने-अपने घरों मे चि्राम कर 

रहे थे अथवा सब लोग चलने-फिरने से विरत हो चुके थे, तब श्रादार के अभि 
लाषी दो कष्युए निकले । वे मरृतगंगातीर हृद के श्मासपास चारों श्नौर फिरते 
हए अपनी आजीविका करते हुए विचरण करने लगे । 

तयाणंतरं च णं ते पावसिथालगा आहारत्थी जाव आहारं गवेस- 
माणा मालुयाकन्छयाश्रो पडिणिक्खमंति । , पटिणिक्खमित्ता जेणेव 
मयंगतीरे दहे तेणेव उवागच्छ॑ति । उवागच्छित्ता तस्येव भयंगतीर- 
दहस्स , परिपेरतेणं परिषोलेमाणा परिषोलेमाणा वित्ति कप्येमाणा 
विहरति । " 

तए णं ते पावसियाला ते इम्मए पासंति, पासित्ता जरेव ते 
कुम्भए तेणेव पहारेत्य गमणाए । ४ 


, , , त्तत्पश्चात्‌ श्राहार के श्र्थी यावत्‌ श्रादार की गवेषणा करते हुए वे 
दोनों पापी गाल मालुकाकच्छ से बाहर निकले । निकल कर जहाँ मृतगंगा- 
तीर'नामफ हृदं था, वदाँ ्राए । "आकर उसी मृत्तगगांतीर हृद के पास इधर- 
उधर चारों शरोर फिरने लगे श्रौर जीविका" करते हुए विचरण करने लगे । 

, तत्पश्चात्‌. उन पापी सियासैं ने उन दो कटु्मो को देखा । देखकर जहां 

दोनो कल्युए थे; वरहा आने के लिए भवृत्त हुए 1 

तए णं ते कुम्मगां ते पावेसियाखए एजमाे पासति । पासित्ता 
भीता तत्था तसिया उच्विग्गा संजातभया हत्थे य पाए य गीपराएय 
सदिं सिं काएर्दिं साहरंति, साहरित्ता निचला निष्फदा तुसिणीया 

संचिद्रुति | न ग 

तत्पश्चात्‌ उन कुरो ने उन पापी सियारो को राता देखा । देल कर वे 
डरे, त्रास को प्राप्न हृए, भागने लगे, उद्धे को प्राप्त हुए श्रौर बहुत भयभीत 
हए । उन्होने श्रपने दाथ, पेर श्रौर प्रीवा को पने शरीर मे गोपित कर लिया 
दिपा लिया । गोपन करके निश्चल, निस्पेद ( दलन-चलन से रहित ), शरीर 
सौन रह गए । 
तए णं ते पावसियालया नेणेव ते इृम्मगा. तेणेष उवागच्छंति। 
उवागच्छित्ता ते ङम्पगा सव्वरश्रो समतता उव्त्तेन्ति, परियत्तेन्ति 


कूम नामक-चतु्थं भ्ययन | [ १७१ 
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ङ्सदो ८ चन्द्रविकासी कमलो ), नलिनों तथा सुभग, सौगंधिक, पुण्डरीक 
महापुर्डरीक, शतपत्र, सहखपत्र श्रादि कमलां से तथा केसर प्रधान अनन्य 
पुष्पां से समृद्ध था ! इस कारण वह्‌ श्रानन्दजनक, दशनीय, श्रभिरूप च्रे 
प्रतिरूप था] । 


तत्थ शं बहूणं मच्छाण य॒ क्च्छपाण य गहाण य मगर 
यं सुखमाराण य सहया य ' साहस्सियाण य॒ सयसादस्सियोण य 
जृहाहं निन्भयाईं निरुव्विग्गाई सुसद ` अभिरममाणयाईं त्रमिरंम- 
माणयाई विहरंति । ` 
उस हदं मे सैकड़ों, सदसो श्रौरं लाखो ' च्छो, कच्छो', मादो ', मगरो 
शरोर सुंस॒मार जाति के जलचर जीवो' फे समूहं भय से रहित, उदूवेग से रदित 
सख पूवेक रमते-रमते विचरण करतेथे। ~ , --, , 
तस्स णं मयंगतीरददस्स अद्रसामते एत्थ णं महं एगे मालुया- 
कच्छए होत्था, न्नश्मो । तत्थ णं दुवे पावसियालगा परिवसंति, पावा 
च॑ंडां रोदा तद्चिच्छा साहसिया लोहियपाणी श्रामिसत्थी ्रामिसादारा 
्मिसप्पिया आमिषलोला आमिसं गवेसमाणा रत्ति पियालचारिणो 
दिया पच्छनं चावि चिदटरंतिः। र 


† ' उस भतगंगातीर हृद फ सभीप एक वड़ा मालुका कच्छ था । उसका 


वर्णन यहाँ कहना चादिए उस मालक ` कच्छं मे दो पापी श्धगाल निवास कंरते 
थे ! बे पापी, चंड ( करोधी )-रौद्र (भयंकरं ) इष्ट वस्तु को भातं करने मे दत्त- 
चिन्त्नौर साहसो थे । उनके. हाथ अर्थात्‌ अगले पैर रक्तरंजित रहते थे । वे माप्त 


हए राति छरीर सन्ध्या के सर्मय धूमते थे श्चीर दिन में छिपे रहते थे । 

तए णं तानो मयंगतीरदहाथ्रो अनया कयाई घरिय॑सि 'चिरस्थ- 
मियंसिं ललियाए संफाए पविरलमाणसंसि शिसंतपडिणिसतंसि समा- 
णंसि दुवे कुम्मगा आहारत्थी श्राहारं गवेसमांणा सणिय॑ सणियं उत्त- 


रंति । तस्सेव मयंगतीरददस्स परिपेरंतेणं सन्व्ो ससंता परिषोते- 
माणा परिषोलेमाणा पिति कष्पेमाणा विहरंति । ४ - 


† ६ 


[शि । 


तत्पश्चात्‌ खतगगातीरं नामक हृद्‌ मे से किसी सेमय, सूर्यं के बहत 
समय पहले, शस्त हो जाने पर, संध्याकाल व्यतीत हो जाने पर, जव छोई विरले 


१७२. | [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधमेकथांगम्‌ 


॥, १ 9 3 1 । 


मनुष्य ही -चलते-फिरते थे -श्रौर सब 'मंनुष्ये श्रपने-श्मपने. घरों मेँ विश्राम कर 
रहे थे अथवा सब. लोग चलने-फिरने से विरत हो चुके थे, तब श्राहार के ्रभि- 
लाषी दो कट्ुए ` निकर्ले । वे मृतगंगातीर हद के ` आसपास चारों नौर फिरते 
हए श्रपनी श्राजीविका करते हुए विचरण करने लगे । 


तयाणंतरं च-णं. ते पावसियालगा आहारत्थी जाव श्राहारं गवेस- 
माणा माल्याकच्छयाग्मो -पडिणिक्खमंति । पडिणिक्खमित्ता जेणेव 
मयंगतीरे दहे तेणेव उवागच्छ॑ति । उवागच्छित्ता तस्सेव -मयंगतीर- 
दहस्स. परिपेरतेणं प्रिधोलेमाणा परिषोलेमाणा ' वित्ति कप्पेमाणा 


{विदहरति;। 5 नार 
तए णं ते पावसियाला ते कम्मए पासति, पासित्ता जेरेवं ते 
कम्प तेणेव .पहारेत्थं गमणाए 1 “. 


{1 + } ५ 
, ._ . . तत्पश्चात्‌ . श्राहार . के श्र्थी यावत्‌. श्राहार की गवेषणा करते हृए वे 


दोनों पाधी श्रगांल मालकाकच्छं से बाहर निकले । निकल कर जहाँ मृतगंगा- 
तीर नामक हद थाः. वरहा श्राए । “ध्माकर'उसी ' मृतगगातीर हद के पास इधर- 
उधर चारो श्रोर फिरने लगे श्रौर आाजीविका,करते हए व्रिचरण करने लगे । 
„. ९, ~ 'कश्वात्‌ उन्‌ पापी सियाों ने उन,दो कलमो को देखा । देखकर जहाँ 
दोनों कट्कुए थे, वहाँ ्राने के लिए प्रवृत्त हए ॥ 

-तए.णं ते कुम्मगां ते पावसियाखए एजमाणे. पासंति । पासित्ता 
भीता सत्था तसिया उच्विभ्मा संजातैभया हत्ये य पाए य गीवाए च 
सणएहिं सएहिं कारिं साहरंति, साहरित्ता निच॑लं निष्फदा तुसिशीया 
संचिति |. - -., 

--- - तसपश्चात;उन कदु ने उन॒-पापी सियारो को राता देला,।-देल कर वे 
डरे, जास कौ प्रात्र हुए, . भागने लगे;.'षद्वेग को श्राप हुए श्रौर बहत भयभीत 
हए } उन्होने अपने दाथ, पेरं श्रौर ग्रीवा को अपने शरीर मे गोपित कर जिया 
लिपा ल्िया 4 गोपन ` करके निश्चल. निस्पंद ( दलन-चलन से रदित ), शरीरं 
मौन रह गए] 2 

; >~ तए .णं .ते.पावसियाल्या -जेणेव .ते कुम्मगा. तेणेव. उवागच्छ॑ति । 
उवागच्छित्ता ते.ङम्मगा सव्धश्यो . समता उव्वत्तेन्ति, ` परियत्तेन्ति, 


~ ~^ ॥# 


[क 


3 


कूम नामक चतुथं श्रभ्ययन |] [ १५३ 


न~ त तत ~ ~त 6 611 म ~त ऋ 6 ~ ¬+ ~ "~ र ¬~ 


आसारेन्ति, संसारेन्ति, चालेन्ति, षटेन्ति, देन्ति, खोभेन्ति, नैह 
श्लु पति, द॑तेहि य अक्खोडति, नो चेव णं संचाएंति तेति इम्मगाणं 
सरीरस्स आायाहं बा, पनाह वा, वावाहं वा उप्पाएतए छविन्लेयं वा 
करेत्तए | 


तए णं ते पावसियालया एए ऊुम्पए दोच्चं पि तन्वं पि सव्व्नो 
समंता उच्चत्तेति, जाव नो चेव णं सचा्एंति क रत्तए । ताहे संता 
त॑ता परितंता निषच्िन्ना समाणा सखियं सणिय प्योसक्ति, एगंत- 
मवक्करमति, निचला निष्फदा तुिणीया संचिति । 


तत्पश्चात वे पापी सियार जर्हाँ वे कट्ुए थे, वहं आए । श्राकर उन 
कल्ुञ्रो को सब तरफ से फिराने लगे, स्थादान्तरित करने लगे, सरकाने लगे, 
हटाने लगे, चलाने लगे, स्पशं करने लगे, दिलाने लगे, जग्ध करने लगे, 
नासतो से फाडने लगे श्रौर दातं से चींथने लगे, किन्तु उन कुरो के शरीर 
का थोडी बाधा, स्रधिकं बाधा या विशेष बाधा उत्पन्न करने में अथवा उनकी 
चमडी छेदने मेँ समथ न हो सके५। 


तत्पश्चात्‌ उन पापी सियारो ने इन क्रों को दृसरी वार श्रौर तीसरी 
नार सब शरोर से घुमाया-फिराया, किन्तु यावत्‌ उनकी चमडी छेदने मे समथ 
न हुए ! तब बे श्रान्त हो गये-शरीर से थक गये, तान्त टो गये-मानसिक 
ग्लानि को प्राप्त हुए श्चौर शरीर तथा मन-दोनों से थक गये तथा खेद को प्राप्त 
हए । धीमे-धीमे पीले लोट गये, एकान्त मेँ चले गये श्रोर निश्चल, निस्पंद तथा 
मूक होकर ठहर गये । 

तत्थ णं एगे इुम्मए ते पावसियालएं चिरंगणए ॒द्रगणए जाणित्ता 
सणियं सणियं एगं पायं निच्छुभर्‌ । तए णं ते पावपियालया ` तेशं 
म्भणएणं सणियं सणियं एगं पायं नीणियं पासंति । पासित्ता ताए 
उक्किटाए गईए सिग्यं चचलं तुरियं चंडं जणं षेगिई जेणेव से ङुम्मणए 
तेणेव उवागच्छंति । उवागच्छित्ता तस्स ण॑ ुम्मगस्स तं पायं नसे 
आलु पति, दते अक्खोंति, त्रो पच्छा मंसं च सोणियं च 
श्राहारति, हारिता तं ङम्मगं सव्वश्मो समता उव्वत्तेति जाव नो 
चेव णं संचाईति करेत्तए । ताहे दोचं पि श्रवक्करमंति, एवं चत्तारि 
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बि पाया जा सशियं सणियं गीवं णे । तए णं ते पावसियालया 
तेणं छृम्मएणं गीं णौणियं पासंति, पासित्ता सिग्घं चलं तुरिथं चंडं 
मेदेहि द॑तेहिं कवालं विदहाडंति, विहाडित्ता तं कुम्मगं जीवियाग्रो 
ववरोवंति, ववरोचित्ता म॑सं च सोखियं च आ्ाहारति। 


उन दोनो मे से एक कष्युए ने उन पापौ सियासो को बहुत समय पहले 
शौर दूर गया जान कर धीरे-धीरे पना एक पैर बाहर निकाला । 


तत्पश्चात्‌ उन पापी गालो ने देखा कि उस कट्धुए ने धीरे-धीरे 'एक 
पेर निकाला दै । यह्‌ देख कर वे दोनो उल्छृष्ट गेति से शीघ्र, चपल, त्वरित 
चंड, जय ओर वेगयुक्त शूप से जहो वह॒ कष्यु्ा था, वहाँ प्राये । श्राकर 
उन्होने कट्छुए का वह पर नाखूनो से विदारण क्रिया श्र दातो से तोडा । 
तत्पश्चात्‌ उसके मांस श्रौर रक्त का आदार करिया । श्राहार करके वे कंहुए को 
उलटपलट कर देखने लगे, किन्तु यावत्न उसकी चमडी छेदने मे समथं न हुए 
तब बे दूसरी बार हट गये । इसी प्रकार क्रमशः चायो पैरों के विषय में कहना 
चाहिए । फिर उस कुए ने भ्रीवा बाहर निकाली । उन पापी सियारो ने देखा 
कि कट्कुए ने ग्रीवो बाहर निकाली है । यह देख कर वे शीघ्र दी उसके समीप 
श्राय । उन्दने नाखूनो से विदारण करके श्रौर दांतों से तोड़ कर उसके कपाल 
` कर सलग कर दिया । अलग करके कल्युए को जीवन-रदित कर दिया । जीत्रन 
रदित करके उसके मांस श्रौर रूधिर का आदार करिया । 


एवामेव समणाउसरो ! जो श्रम्दं निर्गंथो-वा निर्गंथी वा श्राय- 

रियउवज्छायाणं अरंतिए पव्वदए समाणे पंच से इदियाईं अगुत्तादं 

- भव॑ति, से ण इह भवे ` चेव बहूणं समणाणं वहूणं -समणीणं साध्रगाणं 

साषिगाणं दीलणिज परलोए वि य णं श्रागच्छह्‌ बहुणि दंडणाणि 
जाव अ्रणुपरियद, जदा इम्मए्‌ अगुत्तिदिए। ॥ 

इसी प्रकार ह आयुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारां जो निन्य -अथवो मिर््न्थी 

्माचायं या उपाध्याय कैं {निकट दीक्षित हो कर पचो इन्द्र्यो का गोपन नही 

करते है, वे इसी भव मे.बहुत साधुर, साध्व्यो, श्रावको र श्राविका 

द्याया हीलना करने योग्य दोते दै श्रौर परलोक मे मी बहुत दंड पाते दै, यावत्‌ 


नन्त संार में परिभ्रमण करते है, जैसे श्रपनी इन्द्रियों का गोपन न करते 
वाला वह्‌ कलमा ख्व्यु को प्राप्न हु्ा । 


कूसं नामक चतुथं ्ध्ययन्‌ `] ![ -१७५ 
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तए ण ते पावसियांलया जेणव से दोचए ऊुम्मए तेणेव उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता तं छम्मयं सव्व्रो ससंता उच्वत्तंति जाव द॑तेहि 
श्रक्खुडंति जाव करित्तए । | 


तए णं ते पावसियालया दोचं पि तचं पि जाव नो संचार्षति 
तस्स कम्म फिचि श्रावाहं वा विवाहं वा जाव खेचिच्छेयं बा करि- 
तए, ताहे संता तंता परितंता निष्विन्ना समाणा जामेव दिर 
पाडब्भूश्चा तामेव दिं पडिगया | । 


तत्पश्चात्‌ वे दोनों पापी सियार जाँ दृस्तरा कद्क्मा था, वहाँ प्राये । 
श्राकर उस क्ुए को चारों तरफ से, सब दिशाश्रो से उलट-पलट कर देखने 
लगे, यावत्‌ दांतों से तोढने लगे, परन्तु यावत्‌ उसकी चमडी का छेदन करने में 
समथ न हो सके । 

तत्पश्चात्‌ वे पापी सियार दूसरी बार श्रौर तीसरी बार दूर चलते गये 
किन्तु क्ुए ने छरपने रंग बाहर न निकाले, अतः वे उस कल्युए को ङु भी 
्राबाधां या विबाधा अथात थोडी या बहुत पीडा न फर सके यावत्‌ उसकी 
चमडी छेदने मे भी समथ न हो सके । तव वे श्रान्त, तान्त ओर परितान्त दो 
कर तथा चिन्न होकर जिस दिशा से ्राये ये, उसी दिशा में लौट गये । 


तए णंसे कम्पए ते पाव्सियालए्‌ चिरंगणए द्रगणए जाणित्ा 
सणियं सणियं गीवं नरेद, नेरित्ता दिसावलोयं करे, करित्ता जमग- 
समगं चत्तारि वि पाए नीरद, नीणेचा ताए उक्किटराए इम्मगरईरए 
वीद्वयमाणे वीदवयमाणे जेणेव मयंगतीरदहै तेणेव उवागच्छई । उवा- 
गच्छित्ता मित्तनाहनियगसयससंवंधिपरियणेणं सदं अरभिसमनागणएं 
यावि होच्या | 


तत्पश्चात्‌ उस कष्युए ने उन पापी सियारों को चिरकाल से गया शौर 
दूर गया जान कर धीरे-धीरे श्रपनी म्रोवा बाहर निकाली । भरीवा निकाल कर 
सब दिशा में रवलोकन किया । श्रवलोकन करके एक साथ चारों पैर बादर 
निकाले श्नौर उक्कृषट कूमंगति से छ्रथात्‌ कट्ुए के योग्य अधिक से ्रधिक तेज 
चाल से दौडता-दौडता जहाँ श्रतगंगातीर नामक हद था, वर्ह पा पर्चा । 


वहां राकर मित्र ज्ञाति निजक, स्वजन, संबंधी यौर परिजन के साथ मिल 
गया । 
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एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं समणो वा समणी वापंचसे 
ददियाईं गुत्ताई भवंति, जाव जहा उ सै इम्पए गुर्तिदिए । एवं खलु 
जंबू { समणेणं भगवया महावीरेणं चरत्थस्प नायज्छयणरस अयम 
, पणएणत्ते ति वेमि ॥ 
हे च्रायुष्मन्‌ श्रमणो । इसी प्रकार हमारा जो श्रमरणए या श्रमणी पचा 
इन्द्रियो का गोपन करता है, जैसे उस क्ुए ने श्रपनी इन्द्रियो को गुप्त रक्खा 
था, वह इस संसार को तर जाठा है । 
अभ्ययन्‌ का उपसंहार करते हए सुधर्मा स्वमी कहते दै-हे जम्बु ! भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने चौथे ज्ञाताध्ययन का यह अर्थं कहादै।जैपा मैने 
भगवान्‌ से युना दै, वैसा दी मेँ कहवा ह । 
९ ९000 90-00-00 


॥ चतुथं ्रध्ययन समाप्र | । 
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पांच्षा शैलक अध्ययनं 
चाज -, ` - 
जह णं भंते ! समणेणं भगवयो महावीरेण चरत्थस्त ' नायस्मयं- 
शरस अयद पर्णते, पंचमससे णं मंते ! नायज्मयणस्तं ` फे 
पण्णत्ते | । 
जम्बू स्वामो श्री सुधमां स्वांमी से प्रशन करते ह-भगवन्‌'!*यदिं श्रमण 
सगवान्‌ महावीर ने चौये ' ज्ञातत~ऋअध्ययन का यह श्रथ कहा "'द तो ` भगवन्‌ । 
पोँववें ज्ञात-अभ्ययन का क्या अर्थं कहा टै १ । 
एवं खलु जंबू ! ते णं कालेशंते णं समए षं वारवती नाम॑ 
नयरी होत्या, पार्एपडीणायग्रा उदीणद्राहिणविच्छिन्ना नयजोयण- 
विच्छिन्ना दुबालसजोयणायामा धणवदमदनिम्मिया चामीयरपवरपायार- 
णाणामणिपंसवणए्णकविसीसगसोहिया श्रलयापुरिसंकासा ~ पयहयपकी- 
लिया पचक्खं देवलोयप्रया ।  . 
श्री सुधमा स्वामी उत्तर देते है-हे जम्बू ! उस काल शौर उस _ समय 
मे द्वारवती ( द्वारिका ) नामक नगरी थी । वह्‌ पूवं पश्चिम में लम्बी श्रीर 
उत्तिर-दक्तिण मे चौड़ी थी ! नौ. योजन नोडी श्रौर बारह योजन लम्बी थी । 
वह कुबेर को मति से निर्मित हई थी.। सुवणं के श्रेष्ठ प्राकार से श्चौर पंचरंगी 
नाना मियो के बने कगूरो से शोभित थी । श्रलकापुरी के समान जान पड़ती 
थी । उसके निवासी जन प्रमोदयुक्त एवं क्रीड़ा करने मे तत्पर रहते थे । वह 
साक्तात्‌ देवलोक सरीखी थी । । 
तीसे णं बारवरईए नयरीए बदिया उ्तरपुरच्छिमे दिसीभाए्‌ रे- 
'तगे नाम पेव्वए होत्था-तु गे गगणतलमणुलिहंतसिहरे णाणा विहगुच्छ- 
गुम्मललयोवद्चिपरिगएं हंसमिगमउरकोचसोरसचक्कवायमयणसारकोईल- 
ुलोवयेए भ्रणेगतडकडगवियरउरभरयपवायषन्भारसिहरपउरे अच्छर- 


1 
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गणदेवसंघचारणविज्ञाहर मिहुणसंविचिन्ने निखच्छणए दसारबरबीरपुरिस- 
तेलोक्कवलधगाणं सोमे सुभगे पियरद॑सणे सस्ये पासाईणए दरिसिणिज्जे 
श्रमिस्वे पटिसूपे। ति 


उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तरपूवे दिशां `्र्थात्‌ ईशान कोण में 
रेबतक (भिरनार) नाम॒क.पव्रंत था. । बह बहुत ॐच था । उसके शिखर गगन- 
तल को स्पशं करते थे । वहं नाना प्रकार के गुच्छो, -गुल्मो लताश्रों श्रौर 
बल्यो से-व्याप्त-था (-हंस-सृग्‌ मयूर, कच, ` सारस, पक्रवाक, मदनसारिका 
शरीर कोयल श्वांदि.पक्तियो के सु'डा से व्याघ्र था । उस नेक तट्‌. श्रौर गंड- 
शैल थे । बहु संख्यक गुफार्ै, करते, प्रपात, प्रागभार (कल-कच नमे हए गिरि 
प्रदेश) श्रौर शिखर थे । वह पव॑त ्रप्सरा्मो के समूहो, देवों के समूहो, चारण 
सनियों -ओौर ब्रिदयाधरों के मिथुनो (जोडों) से युक्त था । उसमें .दशार वंशा के 
समद्रविजय्‌श्रादि-.वीर पुरुषों के, . जो-कि नेमिनाथ के साथ .होने-के.कारण 
तीना लोकों से भी अधिक बलवान्‌ थे, नित्य-नये त्सव होते रहते थे बह परव 
सौम्य, सुभग, देखने में प्रिय, सरूप, प्रसन्नता प्रदान करने वाला, दर्शनीय, 
अभिरूप तथा प्रतिरूपं था। =! ¦ 1 


 . तस्स णं रेवयगस्स अ॑दरसामंते एत्थ ` णं णंदणवेणे" नामं उज्ञाणे 
हत्यां सब्वोउयर्प्फफ़लसमिद्धे रम्मे नंदणवणप्यगासे " पासाईए दरि 
सणिन्ने श्रभिंस्े' पटिस्वे । । 
तस्स णं उजाणस्स बहुमल्छमागे . सुरप्पिश नासं जक्खाययणे 
दोत्था दिववे वन्श्रो।, ' , | ~ | ~ 


, 7 । -उस रैवतक पवंत से, न अधिक दूर श्रौर न अधिक समीप एक नन्द्नवन 
, नामक उद्यान था 1 वह सब ऋतु्मों संबंधी `पुर््पो रौर फलों से समरद्ध॒ था, 
मनोहर था + नन्दनवन के समान ¦ ्आनन्दप्रद; दशनीय, ` श्रभिरूप शौर प्रति- 


+~ 


ख्पथा॥' -* ~. 

उस उद्यान के ठीक बीचोवीच यत्त का दिव्य श्रायतन या । यहाँ यक्ता- 
यतन का बणंन कना चाहिए - । , -, 

तत्थ णं वारवर्ट नस्ररीए कण्टे, नामं बासुदेव राया परिवसद । 
से ण॑ तस्थ सश्र विजयृप्रासोक्खाणं दसण्डं दसाराण, चलदेवपामोकशाण 
पंचण्हं महावीराणं, उग्गरसेरपामोक्साणं - सोलसण्दं राईसहस्साणं, 


॥५ 
 । 


रौलक-नामक पाँच अध्ययन | [ १ 
न - ---- ~, - -द-+-)- -ज- ~~ प~ [) ~ त ~~ > ~ 


पञनुण्णपामोक्खाणं अद्धद्ाणं .मारकोडीणं, . संबपामोक्खाणं सटी 
ददतसास्सीणं, धीरसेणयामोक्रलाणं एकंकवीसाए बीरसादस्सीणं, महा] 
सेनपामोक्खाणं छष्प्ाए' वलवगसाहस्सीणं, रुप्िणीपामोक्खा 
वत्तीसाएं महिलासाहस्सीणं, ' अरणंगसेखापामोक्खाणे श्रणेगाणं गणिय। 
साहस्पीणं, श्रन्नेसिं च हणं सरतल्वर जाव सस्थवाहपभिर्दणं पेयड्‌? 
गिरिसायरपेरंतस्स य दाहिणडढमरहस्स य बारवुईए नयरीए आहैष 
जाव पालेमोणे त्रिहरद 4 ` ` - 4 ` 

उस द्वारिक्रा नगर मेँ कृष्ण नामक वासुदेव राजा निवास करते ये । ठ 
वासुदेव वहाँ ससुद्रविजय श्रादि दश दर्शारो, बलदेव ` आदि पाच मदहाबीः 
उग्रसेन. रादि सोलह हजार राजा, -प्रद्युम्न श्रादिं सादे तीन फरोड कुमाः 
शाम्ब रादि साठ हार दुर्दान्त .योद्धाश्, ब्रीरसेन्‌ श्रादि इक्कीस हजार पुरुप 
महासेन आदि छप्पन हजार बलवान्‌ पुरुषो, रुक्मिणी श्रादि बत्तीस हंज 
रानियो अरनंगसेना रादि श्रनेक स्ट गणिकान्नं तथा श्वन्य' वहुत-से ईश्व 
( एेखयवान्‌ धनाढ्यं सेटो ), तलवरों "(८ कोतवाल )' यावत. साथवाह “आ 
का, उत्तर दिशा मिं वैताढ्यय पव॑त पर्यन्त, तथा अन्य तीन दिशाश्नो- भँ स 


पर्यन्त दक्िणाधं भरत तेत्र का शरीर द्वारिका गरी का अरधिपतित्व करते 
श्रोर पालन करते हए विचरते थे । 


क) 


तत्थ णं बारवर्ए. नयरीए थावचा णामं गाहावहणी प्रिवसः 
अडढा जाव स्परिभूया । -तीसे. णं थावच्चाए गाहाव्रणीए युत्ते थावच 
पत्ते णामं सत्थवाहदारए दोत्था सुङ्मालपणिपाए जाव सुरू 


` ~ तए णं.सा थावचा गाहाबहणी .तं दारयं साईरेगद्टरवासजायं 
जाशित्ता सोहणंसि तिदिकरणनक्खत्तयुहुतचंसि कलायरियस्स उवणे 
जाव भोगसमस्थं जारित्ता वत्तीस।ए इन्भङ्कलवातियाणं एमदिवसे 
पाणि गेष्दावेई, वत्तीस्ो -दाग्रो जाव वत्तीसाए _इन्भङुलबालिया 
सद्वि पिरे सदफरिसरसरूववन्नगंधे जाव शरु'जमाणे विहर + 
दारिका नगरी मेँ थावच्ा नामक एक गाथापेत्नी ( गृहस्थ मिल 


निवास करती'थी । वह्‌ समृद्धि वाली थी यावत्‌ "किसी से पराभव पाने वा 
नहीं थी । उस थावश्चा गाधापल्नी का धावचापुत्र नामक सार्थवाह का बाः 


। 
| 
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पुत्र था । उसके-हाथ-पेर श्रत्यन्त सुकुमार ये । यावत्‌ वह सुन्दर रूपवान्‌ था 1 


+ तत्पश्चात्‌ उस थावश्चा गाथापत्तो ने उस पुत्र को कुं श्रधिक आठ वेषं 
का हृश्रा जान'कर शुम तिथि, करण, नकतत्र शौर मुहूततं मे कलाचायं के पास 
भेजा. फिर भोग भोगने में समथं ( युवा ) हश्ा-जान कर इभ्यकुल कौ. बत्तीस 
कुमारिकाच्मो के साथ एक ही दिन में पाणि रहण कराया । प्रासाद्‌ श्रादि वत्तस- 
बत्तीस का दायजा दिया श्रथांत्‌ थावचोयुत्र की वत्तीसों पत्नियों फे लिए बत्तोस 
महल श्रादि घामभरी प्रदान की । वह इभ्यङुल की बत्तीस कुमारिकाश्रो के साथ 
विपुल शब्द, सपश, रस, रूप, वणे श्रौर गंध का भोग यावत्‌, करता ह्या 
विचरते लगा। - 

ते णं काले. णं ते णं समए णं अरदा अरिटनेमी सो चेव वण्णद्मो 
दसथधस्तेदे, ` नीलुप्यलगवलगुलिय ्यसिङ्रसुमप्ययासे, ` थट्ारसदहि 
समणसादस्सीदहिं सद्धिं संपरिषुडे, चत्तालीसाए श्रजञियासाहस्सीहिं सद्वि 
-संपरिवुडे, गुव्वाणपुव्र + चरमाणे जाव जेशेवं .यारवई नयरी, जेणेव 
रेवयगपव्वप,-जेशेष नंदशवणे उजाणे; जेणेव .. सुरण्पियस्स जक्खस्स 
जंकंखाययणे, जेणेव श्रसोगवरपायवे, 'तेणेव उत्रागच्छई । उवागच्छित्ता 
अहांपटिसूबरं उग्रं श्रोगिणहित्ता संजमेणं " तवसा 'अप्पाणं भावेमाणे 
विहरई । परिसा निग्गया, धम्मो कदिश्रो । भा 
:>“ `“ उस काल चौर ' उसं समय में च्ररिहन्त अरिष्टनेमि पधारे । धमं की 
छदि करने वाले; तीथ की स्थापना करने वाले, श्रादि वणेन भगवान्‌ महावीर - 
के वणन के समेन हीं उनका यँ; समना, चाहिए । विशेष यह कि भगवान्‌ 
शररिष्टनेमि दस धनुष ङंचे थे, नील कमल भंस के सींग, गुलिका श्रौर अलसी 
के फूल के समान श्याम कान्ति वाते थे । श्रठारहं हजीरं साघुयो से परिवृत थे 
श्मौर चालीस हनार साध्वियो से परिद्रत थे । वे भगव्रान . अरिष्टनेमि श्नुक्रम 
से बिहार करते हए यावत्‌.जहाँ द्वारिका नगरी. थी, -जर्हा गिरनार पव॑त था, 
जरा लन्दनवन नामक्र उद्यान था, जदं सुरप्रिय नामक यक्त कां यक्तायतन था 
प्रोर जहाँ अ्रशोक चत्त था, वही पधारे । पधार कैर यथोचित शवग्रह को ग्रहण 
करके, संयम श्रौर तपं से.श्रारमा को भावित करते हुं विचरने लगे"! नगरी से 
परिषद निकला ! भगवान्‌ ने उसे धर्मोपदेश दिया । 


` तए णंसे कणे चाषुदेवे इमीसे कदाए लद्भट्ध समारे कोडुविय- 


पुरिसे सदाषेई, सदवेत्तां एं वयासी-~“सिप्यामेव भो .देवाएुषिया ! 


शैल नामकं पोच अध्ययन | [ १८१ 
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समाए सुहम्माए मेधोर्रसियं गंभीरं महूरसदं कोषदियं भरं तातेह ॥ 
तए णं ते फोडुगियपुरिसा कर्देणं वासुदेवेणं एवं वुत्ता समाणा 
हत जाव मत्थए श्रंजसि कट - “एवं सामी ! तह' त्ति जा पडि- 
सुरेति । पडिसुणि्ता- कण्हरस्स वाशुदेवस्स श्र॑तियाश्नो पडिणिक्लमति । 
पडिशिक्वमित्ता जेणेव सभा सुहस्मा जेशेव कोयुदिया भेरी तेशेव 
उवागच्छंति, उबागच्छित्ता तं मेषोषरसियं गंमीरं महुरसद भेरि 
ताल्ति |. - 
- तत्पश्चात्‌ कृष्ए वासुदेव ने यह्‌ कथा (वृत्तान्त ) सुनकर ; कौटुम्बिक 
पुरुषो को बुलाया श्रौर बुलाकर इस प्रकार कदा देवाटुग्रियो ! शीघ्रं दी 
सुधमा समा मे जाकर मे्घोके सग्रह जैसे शब्द्‌ ` बाली, गंभीर" तथा 
मधुर शब्द्‌ वाली कौमुदी नामक भेरी बजा्यो ।' 
तंच वे' कौटुम्बिक पुरुष, कृष्णए वसुदेव द्वारा इसं प्रकार श्योक्ञा देने पर 
ह्ट-तुष्ट हए ।' यावत्‌ मस्तक पर श्रंजलि करके “स प्रकार ह स्वामिन्‌ ! बहुत 
्रच्छीः एसो कह कर उन्दने श्राज्ञां श्रंगीकारं की । श्रंगीकारं करके कृष्ण 
वायुदेवं के पांसं से निकले ।' निकल कर जंहा सुधमा समा' थो शरीर जर्शौँ 
कोौसंदी नामक मेरो थी, वहाँ आरे । ्राकर मेवसमूह फे समान शब्द्‌. बाली, 
गभीर एवं मधुरं ध्वनि बाली मेरो बेजादै 
तद्रो निद्ूमहृरगं भौरपडिसुएणं पिव सारइणं बलारएणं पिव 
अणुरसियं मेरौए । ` 
, उस समय स्निग्ध, मधुर श्रौर गंभीर प्रतिध्वनि करता हश्रा, शरदऋतु 
के मेघ के स्मान भेरी का शब्द्‌ हृष्मा । 
तंए णं तीसे कोणुदयाए भेरियांए तालिंयाद समाशीए बारबए 
नयरीए नवजोबणविच्छिन्नाए दुवालसजोयणायामाए सिषाडगतिय- 
चउक्फचचरकंदरदरीषिवरङहरगिरिसिहरनगरग्येउरपासायदुवारभवण- 
देऽलंपडिषुयासय॑संहर्पसंडुलं सदं करंमारे बार नगरं सध्मितर- 
वादिरियं सव्यो संमता से सदे विष्पररित्था | 
तदपश्वात्‌ं उस कौमुदी भेरी के ताडन करने पर नौ" योजन चौड़ रौर 
बारह योजन लम्बौ द्वारिक नगरी के शद्वाटक, चिक, च॑तुष्क, चत्वर कंदरा, 
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गुफा, विर, कुहर, गिरिशिखर, नगर के गोपुर प्रासाद; दार, भवन, देवकुल- 
श्रादि समस्त स्थानो' में लाखो" प्रतिष्वनियो' से युक्त, भीतर श्रौर बाहर के 
विभागो" सहित द्वारिका नगर को शब्दायमान करता हु्रा चारो श्रोर वह्‌ 

शब्द्‌ फेल गया । 


तए णँ बारवर्ए नयरीए नवजोयणषिच्छिनाए बारसनोयशणा- 
यामाए सुविजयपामोक्खा दस द सारा जाब गणियासहस्साईं कोयुई- 
याए मेरीए सदं सोचा शिसम्म हद्तडा जाव ण्डाया श्राषिद्धवग्वारिय- 
मल्लदामकलावा अहतवत्थचदणोक्किन्नगायसरीरा श्प्पेगहया हयगया 
एवं गयगया रहसीयासंदमाणीगया, चअप्पेगकष्या पायविहारचारेणं 
पुरिसवग्गुरापरिखित्ता कण्स्स बासुदेधस्स अंतियं पाडन्मवित्था । 


तत्पश्चात्‌ नौ योजन चौडी श्रौर बारह योजन लम्बी द्वारिका नगरी में 
समुद्रविजय आदि दस दसार यावत्‌ श्ननेक हजार गणिका. उस कौमुदी भेरी 
का शब्द्‌ सुन कर एव हृदय मेँ धारण करके हृष्ट-तु्ट हए ! यावत सब ने स्नान 
करिया । लम्बो लटकने वाली पलमालाच्मो' के समूह को धारण किया । कोरे 
नवीन वस्नो को धारण किया । शरीर पर चन्दन कृ लेप करिया ।-कोद रश्व पर 
आरूढ हए, इसी प्रकार कोई गज पर आरूढ हए, कोर रथ पर, कोर पालकी 
में शौर कोद म्याने में बैठे । कोई-कोर पैदल ही पुरुषो के समूह के साथ चले 
शरोर कृष्ण वाघुदेव के पास प्रकट हृए-श्ाये । 


तए शं करहे बाघुदेबे सयुदप्रिजयपामोक्छे दस दसारे जाव 
छरंतियं पाडबभवमाणे पासई । पासित्ता हट तुद जाव कोड्‌ पियपुरिसे 
सदावेई, सदावेत्ता एवं  वयासी-'खिष्यामेव भो देत्राणुणिया { चाउ- 
रगिरीं सेणं सन्जेद, विजयं च गंधदहस्थि. उचड्वेद ॥ ते बि तह त्ति 
उवटरवेति, जाव पज्जुवासंति । । 
तत्पश्चात्‌ कृष्णए बासुदेव ने समुद्रविजय वगैरह दस दसारों को तथा 
पूठैवरित अन्य सव को यावत्‌ पने निकट प्रकट हा देखा । देख कर वह 
हृ्र-तु्ट हए, यावत्‌ उन्होंने कौटुम्बिक पुरुपों को बुलाया । बुला कर इस प्रकार 
कहा-'दे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही चतुरंगिणी सेना सजाश्रो श्रौर विजय नामक 


गघरस्ती को उपस्थित करो ।' कौटुम्बिक पुरर्पो ने "बहुत श्रच्छा' क्‌ कर विजय 
गंधदस्ती उपस्थित करिया । यावत्‌ कृष्ण वासुदेव सव के साथ भगवान्‌ च्रिष्ट- 
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नेमि को बन्दना करते गये । वंदना नमस्कार करके भगवान्‌ की उपासना करने 
लंगे । 
थावचापूत्ते वि निग्गणए, जहा मेहे तहैव धम्मं सोचा िसम्म 
जेणेव थावचां गाहावईणी तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता पायगगहणं 
करई । जहा मेहस्स तहा चैव णिवियणा । जाहे नो संचाएई विसयाणु- 
लोमादि य विसयपडिकूलेदि य बहि आधवणाहि य पन्नवणादि य 
सनवणहि य षिन्नवणाहि य शआ्राषवित्तए वा पन्नवित्तए वा सन- 
वित्तए वा विन्नवित्तए शा, ताहे अकामिया चेव थावचापृत्तदारगस्स 
निक्छमणमणगुमन्नित्था । नवरं निक्खमणाभिसेयं पासामो | तए णं 
से थावच्चापुत्ते तुसिणीए संचिद्द्‌ । 
मेघ कुमार की तरह थावञ्ापत्र भी भगवान्‌ को वन्दनां करने के लिए 
निकला । उसी प्रकार धसं को श्रवण करके पौर हृदय मेँ धारण करके जहां 
थावच्वा गाथापत्ती थी, वहाँ राया । श्राकर माता के पो को प्रण किया-चरण 
स्पशं किया । जैसे मेषज्कुमार ने पते वैराग्य का निवेदन किया, उसी प्रकार 
यवच्चापुत्र की भी वैराम्य निवेदना समम लेनी चादिए । माता जब विपर्यो के 
अनुक्रल श्चौर विषयो के प्रतिकूलबहूत-सी श्राघवना-सामान्य कथन से, पन्नवणा- 
विशेष कथन से, सन्नवरण-घन-वैभव मादि का लालच दिखला कर, विन्नवणा~ 
श्माचीजी करके, सामान्य कहने, विरोष कहते, ललचाने श्चौर मनाने में समर्थं 
न हृदे, तब इच्छा न होने पर भी माता ने थावश्चापुत्र बालक का निष्कमणं 
स्वीकार किया । विरोष यह कहा कि“ तुम्हारा दीक्ञा-मरोत्सव देख ।› तव 
थावच्ापुत्र मौन रह गया, श्रोत्‌ उसने माता की बात मान लो । . 
तए णं सा थावच्ा श्रासणाश्रो अब्यु्ेद, अन्युद्धित्ता महत्थं 
महग्धं महरिदं रायरिहं पाहुडं गेण्टई, गेणिहित्ता मित्त जाव संपरिवुडा 
जेणेव कण्दर वापुदेषस्स भवणवरपडिदुपारदेसभाए तेणंब उवागच्छ । 
उवागच्छित्ता पडिहारदेसिएणं मगगेणं जेणेव फणे वासुदेवे तेणेव 
उवागच्छह, उवागच्छित्ता करयल वद्धाबेई, वद्धाचित्ता तं महस्थं महग्षं 
महरिहं रायरिहं पाहृडं उवणेई, उवणिरा एवं बयासी- 
तत्पश्चात्‌ वह थावच्चा सार्थवाही श्रासन से उटी । उठ कर महान्‌ शर्थ 
वाली, महामूल्य वाली, महान्‌ पुरुषो के योग्य तथा राजा के योग्य भट रहण 
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कीं। ग्रहणं केरके भित्र ज्ञाति आदि से परिवृत होकर जह कृष्ण वासुदेव के 
शरेष्ठ भवन को मुख्य द्वार का देशभाग था, बदँ राई ! आकर प्रतीहार द्वारा दिख- 
लाये मागं से जहाँ कृष्ण वासुदेव" थे, वहो आद ¡ आकर दोनों दाथ जोड कर 
छृष्ण वासुदेव-को बधांया । बधाकर वह. महा अथं वाली, महामूल्य वाली 
महान्‌ पुरुषो के योग्य रोर राजा के योग्य भट सामने रक्ती । सामने रख कर 
इस प्रकार कदा 
, एवं खलु देवाणप्यियां { मम एगे पुत्ते थोवच्वापुत्ते नामं दारण 
ट्र, जाव. से णं संसारभयरंच्विगे इच्छ्‌ श्ररहंश्रो अरिटरनेमिस्स जवि 
पव्वरत्तए.। अहं शं ` निक्खंमणसक्कारं करेमि । स्च्छामि णं देवा- 
ण॒पिया ! थावचापुत्तस्स निक्खममाशसरस , छत्तमउडचामरीग्ों य 
विदिन्नाश्मो । 
दे देवाुप्रिय ! मेरा.थावचापुत्र नामक एक ही पुत्र. है । वह सुमे दष्ट दै 
कान्त-दै, यावत्‌ वह्‌ संसार के भय से उद्विग्न होकर श्रिहन्त श्ररि्टनेमि के 
समीप प्रबरज्या छ्रंगीकार करना चाहता है । मेँ उसका निष्कमणसत्कार करना 
चाहतो हूः। ्रतएव ह देवालुप्रिय !-मब्रज्या अंगीकार कंरने वाले थावच्वापुत्र के 
लिए श्रापशछत्र सुङ्कट-श्नीर चामर प्रदान करे, यह मेरी अभिलाषा है । 
तेए.णं कणेः बासुदेव थाववोगिाहीषिदइणि एवं वेय सिीः-्रच्छाहिं 
णँ तुमं देवाएषिएि ! सुनिच्वुधां वीसंत्था, अहं णं सथमेव थावचा- 
; पुत्तसस दारगस् . निक्डमणसकारं करिस्सामि ।' 
तत्पश्चात कृष्णः वसुदेव ते धीर्वेची सौधवाही से" इसे प्रकार करदा 
देवाुश्रिये ! तुम निश्चिन्त रदो श्रौर विष्त्रस्त' रदो। मँ स्वयं 'ही थावचापुत्र 
. बालक का दीक्ञासत्कार करू गा । 
तणए- णं 'से कण्टे वासुदेवे चाउरंगिणीए सेनाए विजयं हत्थिरयणं 
दुरुढे संमणे जेणेव थावच्याए गादावदणौए भवणे ' तेणेष उवागच्छद) 
उवागच्छित्ता थावच्पुत्तं एवंःवयासीः- 


मा णं तुमे देवाणप्ियां ! युं डे मवित्तौ पेव्वेया्हिः भु जीरिःणं 


देवाणप्ििया-¡ विरक्ते माणस्सएं कामभोए मम बाहृच्छायापरिग्गहिए 
केवत. दवाणप्ियस्सं अहं णो. संचाएमिं बौउकायं उरिमेणं निवारि 
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तण | अण्णेः शं देवाणप्ियंस्स- जं.रकिचिःवि आआनाहं.वा वाबाहवा 
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* ` त्पश्चात्‌ कृष्णए वासुदेव चतुरद्धिणी सेना के. साथ विजय ' नामक उत्तम 
हाथी परे श्रारूद होकर लौ थावचां साथवा्टीःका भवन था वदी श्राय । श्रांकर 


थावच्चापुत्र से इस प्रकार बोलतेः-!.: .' ` ` 

हे देवायुप्रिय † तुमं सु'डित दोकर भ्रत्रज्या ग्रहण मत करो । मेरी;भुजाश्रो 
फी छाया के नीचे रहकर मनुष्य संबंधी विपुल कामभोगों. को भोगो मे केवल 
देवानुपरिय के अर्थात्‌ तुम्दारे ऊपर होकर जाने _ वाले .वायुकाय का रोकने मे 
समथ नदी दं । इसके सिवाय देवोनुंप्रिय को ( तुम्दे ) जो कोई भी'सासान्य पीड। 
या विरोष "पीडा उन्न होगी, उसं सव का निवारण करूगा-।' `" भ, 


` . तए णं से-थावचापुत्ते कण्टेणं वाषुदेवेणं एवं बुत्ते समाणे ' कण्डं 
वासुदेवं एवं बयासी-+जह णं तमं देवाणप्िया ! ममं जीवियंतकरणं 
मच्चु" एज्माणं निवारेसि, -जरं.वा सरीरख्यविंशसिणि सरीरं अह्वय- 
मारि निवारेसि, तए. शं अहु तवं . बाहुच्छायापरिगगेदिए विरले 
माणस्सए काममोगे . यु जमणिं विहरामि । । 

ˆ, , तब, कृष्ए वासुदेव के,इस प्रकार कहने पर थावच्चापुत्रं ने कृष्ण वासु 
देव से दस प्रकार कदा-दे देवायुप्रिय ! यदि तुम मेरे जीवन्न का अन्तर करने 
वाले च्राते हुए मरणए को रोक दो श्रौर शरीर पर श्राक्रमण ' करने ' वाली एवं 


~ शरीर,फे रूप,का विनाश करने बाली जरा को रोक दो, तो मै तुम्हारी मुजाच्मो 
की छाया के नीचे.रह कर मवुष्य.संबंधी विपुल कामभोग.भोगता हुचखा विचर | 


तए णं से कण्डे बासुदेने धावचापुत्तेणं एनं बते समाणे धावधा- 

पत्तं एवं घयासी-एणए णं देवाणप्पिया ! दुरदस्कमणिजा, ` णो-सल 

सक्का सुबलिएणावि .-देषेणःवा दाणवेण वा .रिवारिचतए -णरणत्थ 
रष्पणो कंस्यक्सएणं ': ' \ ।' . 

' । तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र के द्वारा इस प्रकार फहने पर कृष्णए वासुदेव ने 

थावच्चापुत्र से इस्‌ प्रकार कदा-हे देवासुप्रिय ! मरण रौर जरा, का प्रल्लंघन 

* `नदी किया जा सकता, । प्रतीव बलशाली देव अथवा दानव केह्धारा भी. दनक 

^ ` निवोरंए नहीं करिया जा सर्कता । हाँ श्रपने कर्मो का चय ही शन्दे रोकं सकता है 
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अरिहा अरिडनेमी, सन्नं तं चेव आभरणमल्नाजकारं श्रोटयह । 


त शं से थापच्चा गादीवहणी हंसल्खणेणं पटसौडएणं 
्ाभरणमन्रालंकारे पिच्छ । पटिच्छित्ता ` दीरंपारिधार-सिंदुवार- 
सि्धु्ताधलिषंगासांई अहि पिशिम्धुचमोसीं धिरिम्धु'चभाौी एनं 
वेयासी-"जरयन्नं जाया { षडियन्वं जाया ! परक्फमियन्नं जाया ! 
श्रस्ि च.णं अदं णो-पंमाए्य' जामे दिसं पाडन्पूया- तामेव दिधि 
पडिगया । - ॥ 
~ , तत्पश्ात्‌ कृष्ण वासुदेव थावच्चायत्र को श्रागे ,करके जहाँ, ्रिहन्त 
छरिषटनेमि ये,-वहोँ राये । इत्यादि सत्र रेन पूववत्‌ समना चादिए ] यावत 
थावच्चापत्र ने देशान द्शा मे जौ्कर श्राभरण पुष्पमाला श्रोर श्रलंकारो का 
परित्याग किया । ¦ , ' ~“ 7 ५ 

तत्पश्चात्‌ थावच्चा सार्थवाही ने हंसं के' चिह “वाले वस्र मेँ ्राभस्ण 
;माला ध्र अलंकारो को महणु किया । ग्रहण करे मोतियों क दार, जल की 
धार, सिन्दुबार के फूलों वथां छिन्न हुई मोतियो की -श्रेणी के, समान मू 
त्यागती हई इस भकार कहने. लगी -हे पुत्र ! डस प्त्रया के निषय्‌ मं यत करना, 
हे पुत्र शद्ध क्रिया करने मे.घटना- करना  श्रौर दे. पुत्र ! चारित्र कापाल 
करे में पराक्रम करना । इस श्रथ मे तनिक अरसाद्‌.न्‌_करना.। इस प्रकार 
कह ऊर बह जित दिशा से राई थी, उसी दिशा मे लौट गहे । 
; तए णं. से थावच्चापतते पुरिपर्परस्पेिं सद्धिं सयमेत्र ` पंचशूषियं 
सोयं करद, जाव पव्वहए ।'तए णं .से--धप्रच्चापुत्ते -अरणमारे . जाए 
ईरियांसमिएं माापरमिएं जावर विहरई 1 1 "1 `` 


,._ ,. तत्पश्चात्‌ थावच्चापु्ं ने. हजार पुरुषो के सार्थं स्वयं ही पंचमुष्िक. लोच 
करिया, यावत्‌ प्रनर्या ्ंगीकार की 1 उसके बाद्‌ थावच्वापुत्र अरनगार हौ गया । 
दर्यासमिति से युक्त, भाषासमिति से युक्तं होकर यावत्‌ विचरन लंगा । 


तंए.णं से थावस्चापत्ते अरहो अरिट्नेमिस्प तहास्बाणं थेराणं 

द्र॑तिए सापाईयमाहयाई -चोदसपनव्वाईं . हिज 1 अदिजञित्ता बहूहि 

;-जाप्र चरस्थेणं . विहरई {तए "णं, अरिहा - अरिडनेमी, -थावचापुकत्तस् 
अणगारस्स तं इन्भाइयं अणगारसह॑स्सं ` पैसा -दसयड्‌ 1 
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„+ तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र ने अरिहन्त श्ररिष्नेमि के तथारूपं म्थविरो के 
पास से सामायिक से ्रारंभ करके चौदह पूर्वो का अध्ययन करिया । श्भ्ययन 
करके वे बहुत से अष्टमभक्त षष्ठभक्त यावत्‌ चतुथभक्त ( उपवा ) स्रादि करते 
हुए विचरने'लगे । तत्पश्चात्‌ श्रिहन्त ररिषनेमि ने थावच्चापुत्र अनगार को 
वह्‌ इभ्य रादि एक!हजोर अनगार शिष्य के रूप में प्रदान किये । 

तए णं से थावच्ापुत्ते श्रनया कयाईं अरहं अ्ररिद्नेिं वंदई्‌ नंम॑- 
सद्‌, वंदित्ता नसंसित्ता एवं' वयासी-ृच्डामि णं मपे! तुन्मेरहि 
ग्रन्भणुत्नाए समाे सहस्सेणं अणगारेणं सद्धिं बहिया ज एवयविहारं 
, विहरित्तए । 
' शरदां देवाणप्पिया †' 


तत्पश्चात्‌ थावच्चोपुत्र ने अन्यदा कदाचित्‌ "रिहन्त श्ररिष्टनेमि को 
वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना श्रौग नमस्कार करके इस प्रकार कदहा- 
भगवन्‌ ! शापक आज्ञा हो ठो मेँ हजार साधुश्रो के साथ जनपद मेँ विहार 
करना चाहता हू ।' 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-'देवानुग्रिय ! ठम्दे जैसे सुत उपजे वैसा करो । 
: तण णं से थावचापुतते.्रणगारसदस्सेणं सद्धं तेणं उरालेणं उदग्गेणं 
पयत्तेणं परगदिएणं वहिया जणवयविहारं विहर । 
तसश्चात्‌ थावच्चापुत्रं एक हजार अनगासों के साथ उस प्रधान, तीव्र, 
प्रयत्न वाले-प्रमाद्रदित शौर बहुमानपूवंक महण किये हुए चारित्र एवं तप से 
¦ युक्त होकर बाहर जनपद्‌ ( देश > में विचरण करने लगे । 
तेणं कालेणंते णं समए णं सेलगपुरे नामं 'नयरे होत्था, 
सुभूमिमागे उजाणे, . सेए राया, पडमाघरई्‌ देवी, मंडए मारे 
जुदराया। 
तस्स णं सेलगस्स पंथगपामोक्खो पंच मंतिसया होत्था, उप्पत्ति- 
याष वेणदयाए ( पारिणामियाए कम्पियाए ) चउच्विहाए बुद्धीए उव- 
वेया रञ्जधुरचितया पि दोत्था 1 


तए णं थाच्ापुत्तं नामं अरणगारे सदस्पेणं श्रणगारेणं सदधि 
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जेणेव सेलगपुरे जेणेव सुभमिभागे नामं उराण तेेव समोसदे । सेञ्ए 

वि राया विशिरगए । धम्मो कषिच्रो | 0 


उस काल श्रौर उस समय मेँ रौलकपुर नामकः नगर' धा । सुमूमिभाग 
नामक उद्यान था ¡ शंलकं वहाँ का राजा था । पद्मावती रानी थी । उनका 
संक नामक कुमार था । वह युवराज था । 

- उस शैलक राजा के पंथक ्ादि पाच.-सौ मंत्री थे। वे यौत्पत्तिकी 
वैनयिकी, पार्णिामिकी श्रौर कार्मिकी-इस प्रकार चार तरह की बुद्धि से संम्पन्न 
थे च्नौर राज्य की धुरा के चिन्तक भी ये। । 

तत्पश्चात्‌ थावचचापुत्र अनगार हजार मुनियो के साथ जरह शेलकपुर 
था, श्रौर जहो सुभूमिभाग नामक उद्यान था, वहो पधारे । शैलक रोजा भी 
उन्हे वन्दना करने कं लिए निकला । थावन्चापुत्र ने धमै. का उपदेश किया । 


धम्मं सोचा जहा णं देवायुण्ियाणं अ तिए बहवे उग्गा भोगा 
जाव चहत्ता हिरर्णं जाव पव्वहया, तदा णं अहं नो संचोएटमि पव्व- 
इत्तए । तश्र णं अहं देवाखुष्पियाणं य तिए पंचाणव्वहयं जाव सर्म- 
णोबासए, जाव श्रहिगयजीवाजीवे- जाव श्रष्ाणं भवेमाण विहरई । 
थगवमोक्खा पंच मंतिसया समणोवासया जाया । थांवचापुत्ते बहिया 
जणवयविहारं विदरई । । 
घमं सुन करं शैलक राजा ने कदा-जैसे देवाटुभ्रिय के समीप बहूत-से 
, उग्मकुल.के, भो्कलं के तथा अन्य छ्लो के पुरुपो ने हिरण्य-सुवणं श्यादि का 


त्याग करके दीका ्रगीकार की है, उस प्रकार मै दीक्षित होने मे समथ नहीं हं । 
अतएव मे देवानुश्रिय के पास्‌ से पाँच श्रगए्रतो को, घात शिकतात्रतो को यावत्‌ 


~~~ 


अजीव का ज्ञाता हौ गया, यावत्‌ ्रपनीं श्रात्मा को भावित करता दृष्या विचरने 
लगा । इसी प्रकार पंयक श्चादि पच सौ मंत्री भी श्रमणोपासक हो गये तत्प~ 
श्चात्‌ थावचापुत्र श्रनगार व से विहार करके जनपद मँ विष्रण 
करभे लगे | 

तेणं काले णं ते णं'समए णं सोम॑धिया नाम नर्यरी होत्या, 
वर्ण्रो । नीलासोए उज्ञाणे, वण्ण्रो 1 तत्थ णं सोगंधियाए नयरीए 
सुदंसणे नाम॑ नगरसेद्धी परिबसद, श्रे जाव अरपरिभुए । 


1 
सः 
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उस काल शरीर उस समय मे सीगंधिका नामके नगरी थी । उसका वणेन 
सममः लेना चादिए । उस नगरी के बाहर नीलाशोक नामक उद्यान था,। उसका 
भी वणन कह लेना चाहिए । उस सौगंधिकां नगरी में सदशन नामक नगरश्र्ठी 


निवास करता था । वह समृद्धिशाली थां, यावत्‌ किसी से ` पराभूत नहीं हो 
सकंता था | 


, तेण कलेणं तेणं समएणं सुए नामं परिव्बायएु होत्था 
रिरग्बेयजजुव्वेयसामवेय ग्रथन्वणकेयसद्धितंतङृचले, संखस्मए लद्द, 
पंचजमपं चनियर्मजुत्तं सोयमूलयं दसप्ययारं परिव्वायगधम्म दाणधम्मं 
च सोयधम्मं च तित्थाभिसेयं च श्राषवेमाणे पर्णवेमाणे धाउरत- 
वत्थपवरपरिहिए तिदंडङुडियचत्तद्खन्ना्तियं्कसपवित्तयकेसरीहत्थ गणः 
परिव्वायगसहस्सेणं सदं संपरिवुंडे जेणेव ` सोगंधिया नयरीं जेणेव 
परिव्वायगावसहे तेणेव उवगच्छंह । उवागच्छित्ता परिव्वायगावसहंसि 
भंडगनिक्खेवं करे, करिचा संखसमएणं श्रप्पाणं भावेमाणे विहरई । 


उस काल रौरं उस समय सें शक नोमकं एक परिघ्राजक था । वह्‌ 
ज्रछवेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद तंथां षष्टितंत्रं ( सांस्यशोख › में कशल 
था । साख्य सत के शाखो मे शल थां । पचि यमों नोर पोच नियमो से युत्त 
दस प्रकार फे शोचमूलकं परिव्राजक घमं का, दानधमे को, शौचेधम का चौर 
ती्थस्तान का उपदेश रौर प्ररूपण कस्तां था । गेरुसे रंगे. हृए श्रेष्ठ वर्खो को 
"धारण फरता था । त्रिदंड; कुरिडका-~कमंडल, मयूरपिच्छः का छत्र, छन्नालिक 
( काष्ठ का एकर उपकरण ), यंश ( बृक् के पत्ते तोड़ने का एक उपकरण ), 
पवित्री ( ताम्र धोतु को बनी ्रंगूटी ) रौर केसरी ( प्रमाजंन करने का वञ्च 
खण्ड ), यह सात उपकरण उसके हाय मेँ रहते थे । एक हजार परिव्राजको से 
परित वह्‌ शुक परिव्राजक जदं सोग॑धिका नगरी थी श्रौर जँ परि्राजको का 
्रावसथ ( मर ) था, वहाँ श्राया । ्राकर परित्राजकों के उस मट में उसने 
्रपने उपकरण रक्खे श्रौर सांख्यमत के अनुसार . अपनी श्चात्मा को भावित 
करता हुता षिचरने लगा । 


तए णं सोगृधिवाए सिंषोडगतिगचरक्कचच्र्‌ ° बहुजणो अन- 


मन्नस्स एवमाईक्खई- एव खलु सुए॒परिव्वायणए इह हव्वमागए जाव 
. विहरई 1 परिसा निगगया 1 सुरद॑ंसणो निग्गणए । 
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` तण णंसे सुए परिव्वायए तीचे परिसा सुद॑सणस्स य अन्नेति 
च बृहणं संाणं परिकटेद-'एवं खलु सुदंसणा ! श्रम्दं सोयमूलणए 
धम्मे, पन्नत्ते। से वि य सोए दुविहे पण्णत्ते,. तंजहा-दव्वसोए य॒ 
भावसोएं य । दव्वसोए य उदएणं मह्ियाएं य । भावसोए दब्मेहि य 
मंतेहि य । जं णं श्रम्हं देवारण्पिया ! किंचि असुर भवड्‌, तं सव्वं 
सजो पुढवीए आलिष्पद्‌, त्रो पच्छा सुद्रेण वारिणा पक्वालिजर्‌, 
त्रो त॑ असुर यु भवह | एवं खलु . जीवा जलाभितेयपूयप्प।णो 
द्मविग्धेणं सग्गं गच्छति । - | 
तब उस सौगंधिका नगरी के श'गाटक, त्रिक, चतुष्क श्रौर चत्वर रादि 
दि स्थानों मे अनेक मनुष्य एकत्रित होकर परस्पर एेसा कहते लगे- 


प्रकार निचय ही शक परिव्राजक. यदह आये है यावतत्‌ श्रात्मा को भावित करते 
हए विचरते है ।' पषेदा निकली । खदशेन भी निकला । । 


तत्पश्चात्‌ शुक परिव्राजक ने उस परिषद्‌ को, सुदशन को तथा श्रन्य 
बहूुत-से श्रोताश्रं को सांख्यमत का उपदेश दिया } यथा-हे , सदशन ! हमारा 
धमे शोचमूलक,कदहा गया है वह शौच दोःप्रकार का है-द्रव्यशौच शौर माव- 
-शौच । द्व्यशौच जल से श्रौर मद्री से दोता दै । भावशौच दमं से श्चौर मंत्र 
से-दोता दै । हे देवानुप्रिय 1 हमारे,यँ जो कोद वस्तु श्रशुचि दोती दै, वह सन 
¦ तत्काल प्रथ्वी (मिदर ) से माज दौ ज्ञाती है नीर फिर .शुद्ध जल.सेधोली 
जाती है । तन अशुचि शुचि दो जाती है । इसी प्रकार निश्वभ्र ही जीव जलस्नान 
से पनी ्रास्मा को पवित्र करके चिना विघ्न के स्वगं प्राप्त करते हैँ । 


` तए णं से सदसे सुयस्स अंतिए धम्मं सोचा हट्टे, खयस्स अंतियं 

` सोयमुंलयं धम्भं गेण्हद, गेरिित्ता परिव्धायए विुलेण त्रसणपाण्‌- 

खाईमसाइमवत्येणं पडिलाभेमाये जाव विहरई । तए णं से सुए 

परिव्वायए सोगंधियाग्रो नयरी ग्रो निगच्छ््‌, निगच्छित्ता विया 
जणवय विहारं विहरई । 

तत्पश्चात्‌ सुदर्शन, शुक परिव्राजक के समीप धसं को श्रवण करके हरपित 

हुमा । उसने शुक से शोचमूलक धमं को ग्रहण किया । ग्रहण क्रके परिव्राजको 


को विपुल श्रशन पान खादिम स्वादिम श्रौर वख. से प्रतिलाभित करतां हुमा 
रयात्‌ अशन रादि दान करता हृश्रा विचरने लगा } तत्पश्चात्‌ वह शुक परि- 
[न 
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त्राजक सौगधिका नगरी से. बाहर निकला । निकल कर ज्ञनपद-विहार से 
विचरते लगा । 
ते णं काले णं ते णं समए शं थावचापुत्ते णामं अणगारे शरस्सेणं 
ग्रणगारेणं संद्धिंपुत्वाणुपुच्वि चरमणे गामाणुगामं दृहजमाणे सुहं 
सुहेणं धिहरमाणे नेगेव सोगंधिया नयरी जेणेव नीलासोए उज्ञाणि 
तेणेव समोसे । 
उस काल श्रौर उस समय में थावचायुत्र नामक शननगार एक हजार 
श्रनगारो के साथ श्चनुक्रम से विद्ार करते हुए. एक ग्रास से दूसरे प्राम जाते 
हृए रौर सुखे खंखे विचरते हए जहाँ सौगंधिका नामक नगरी थी श्रौर जहाँ 
नीलाशोक नामक उद्यान था, वह पधारे । 
परिसा निमगया । सुदंसणो वि णिग्गए । थावयुत्तं नामं अण- 
गारं आयारिणं पयादिणं करैर, करिता वदद, नमंषई, वंदित्ता नर्ष- 
सित्ता एवं वयासी-^तुम्हाणं किमूलए धम्मे पत्ते 
तए णं थावचापुत्ते युद॑सखेणं एवं वृत्ते समाणे सुदंसणं एवं 
वयासी-सुदंसणा ! विणयमूले धम्मे पएणत्ते । से वि य विशए दुविहे 
पएणत्त, तंजहा-रगारविणणए य शगारविणए य । तत्थ णंजेसे 
श्रगारविणश से णं पचः अणुन्वयाई, सत्तसिकखावयाई,. एक्कारस 
उवासगपडिमाग्मो । तस्थ गं जे से ्रणगारविणखणए से णं पंच. महव्वयाई 
पननत्तारं, तजा सव्वाश्रो पाणाइवायाओो चरमणं, सव्वायो भरुसावायाओ्मो 
वेरमणं,. सव्याश्रो. दिन्नादाणायो वेरमणं, सव्वाग्रो मेहुणभ्रो पेर्‌- 
मणं, सव्वाो परिग्गद्य्ो वेरमणं, सव्वाश्नौ राईमोयणायो वेरमणं, 
जाव भिच्छादसणसन्नाश्नो वेरमण, दसविहे पचक्खाणे, वारस भिक्खु- 
पटिमा, इचेएणं दुविहेणं विणयमूलएणं धम्मेणं अगुपुव्येणं थद्- 
कम्मपगडीश्नो खवे्ता लोयग्गयदटराणे भवंति । 
थावचापुत्र अनगार का श्मागमन जानकर परिषद्‌ निकली 1 सुदर्शन भी 
निकला । उसने थाव्रचायुत्र अनगार को दक्षिण सरफ से आरंभ करके प्रदक्षिणा 


की ! प्रदक्षिणा करके बन्दना कौ, नमस्कार किया । वन्दता-नमस्कार करके वह 
दस प्रकार बोल्ला-आखापके धसं का मूल क्या कहां गया दै १ 
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तव सदशेन के इस प्रकार कहने पर थावशचापुत्र छ्ननगार ने सुदर्शन से 
इस प्रकार कहा-हे सुदशन ! धमं विनयमूलक कहा गया दै । वहु विनय 
( चारित्र ) भी दो प्रकार का कदा है-श्रगारविनय श्र्थात्‌ गृहस्थ का चारित्र 
छरीर अनगारविनय र्था मुनि का चारित्र । इनमे जो शगारविनय है, वह 
पाच गुत्रत, सात शिक्ञात्रत श्रौर ग्यारह उपासक प्रतिमा रूप दै । जो ्न- 
गारविनय दै, वह पाँच महात्रत रूप दहै, यथा-समस्त प्राणातिपात ( हिसा ) से 
विरमण, समस्त मृषावाद्‌ से विरमण, समस्त श्रदत्तादान से विरमण, समस्त 
मेथुन से विरमण, समस्त परिह से विरमण, इसफे अतिरिक्त समस्त रात्नि- 
भोजन से विरमण, यावत्‌ समस्त मिथ्यादशंनशल्य से विरमण, दस प्रकार का 
मरत्याख्यान श्रौर बारह मिदखप्रतिमार्पै । इस प्रकार दो तरह के विनयमूलक धमं 
से, करमशः श्राठ कमंप्रकृतियों फो क्षय करफे जीव॒ लोक के अग्रभाग मे-मोक्त 
मे प्रतिष्ठित होते है । ॥ 


तए णं थावचापुत्ते सुद॑ंसणं णवं वयासी-^तुन्मे णं सुद॑ंसणा ! 
विपमलए धम्मे पण्णत्ते १ 
'रम्हाणं देवाणुपििया ¡ सोयमृले धम्मे पर्णत्ते, जाव सग्गं 
गच्छंति ।' | 
तत्पश्चात्‌ थावघापुत्र ने सदशन से कदा-्दे सदशेन ! तुम्हारे धमं का 
मूल क्या कहा गया द १ 
( सदशन ने उत्तर दिया- ) देवानुप्रिय ! हमारा धमं शौचमूलक कहा 
गया ह । इस धर्मं से यावत्‌ जीव स्वगं मे जाते ह । | 
तए णं थावचापुत्ते सुदंसणं एवं वयासी-सुदसणा ! से जहा- 
नासए केई पुरिसे एगं महं रुहिर कयं वत्थं रुहिरेण चेव धोवेज्ा, तए णं 
सुदंसण ! तस्स रुदिरकय॑स्स रूदिरेण चेव पक्खाविजमाणस्स अत्थि 
काई्‌ सोही ? | 
“शो तिश समद्र ।' 
तत्पश्चात थावच्वापुत्र श्रनगार ने सदशन से स प्रकार कहा-दे सुद 
श्न ! जैसे कुह भी नाम वाला कोद पुरुष एक बडे रुधिर से लिप्त वस्र को 
रुधिर से दी धोए, तो हे सुदर्शन ! उस रुधिर से ही धोये जाने बाले वसन की 


की कोई दधि होगी! । । 
(सुदर्शन ने कहा)--यह्‌ श्रयं समर्थं तदी, श्र्थात्‌ देस नहीं हो सकता । 
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एवासेव सुदंसणा ! तव्यं पि पाणादवाएण जाव मिच्छादंसण- 
सल्लेणं नत्थि सदी, जहा तस्स रुदिरकयस्स वत्थस्स रुदिरेणं चेव 
पक्खालिन्जमाणस्स नतिथि सोदी । 


(सुदं ्णा ! से जहा नामए केह पुरिसे एगं महं रुदिरफयं वत्थं 
सज्जियाखारेणं अणुकतिपई, अणु्तिपित्ता ` पय्णं आरुटेद्‌, अ्रारुटित्ता 
उरं गाहे, गादित्ता त्रो पच्छा सुद्धेणं वारिणा धोवेज्जा, से शुं 
सुदंसणा ! तस्स रुहिरकयस्स चत्थस्स सज्जियाखारेणं अणुलित्तस्स 
पयणं ्रारुदियस्स उष्टं गादियस्स सुद्धेणं वारिणा पक्खालिज्जमाणस्प 
सोही भवद्‌ १ 


षता भवह ॥ 

, एषामेव सुदंसणा ! अम्हं पि पाणादषायवेरमणेणं जाव मिच्छा- 
दंसणसल्लवेरमणेणं अत्थि सोदी, जहा वि, तस्स॒रहिरफयस्स पत्थस्स 
जाव सद्धेणं वारिणा पक्खालिज्जमाणस्स अत्थि सोदी । 

इसी प्रकार षै खुदशेन ! तुम्हारे मतानुसार भी प्राणातिपातत से यावत्‌ 


भिथ्यादशंनशल्य से शुद्धि नदी हो सकती, जैसे उस रुधिरलिप्र रौर रुधिर से 
ही धोये जाने वाले वख की शुद्धि नदीं होती । 


दे खदशेन ! जैसे यथानामक ( छृच्धं भी नाम वाला ) कोड पुरुष एक 
बडे रुधिरलिप्न वख को सजी के खार के पानी मे भिगावे, फिर पाकस्थान 
( च्दे ) पर चट्ावे, चदा कर उष्णता ग्रहण करावे ( उनबाले ) ओर फिर 
स्वच्छं जल से धावे, तो निश्चय दीदे सदशन ! वह रुधिर से लिप्र वस्र, 
सन्नीखार के पानी में भीग कर, चचूल्दे पर चद्‌ कर, उबल कर श्रौर शुद्ध जल 
से प्रत्तालित होकर शुद्ध दो जाता है ! 


( स॒दशन कता दै-- ) दाँ, दो जाता है ।' 


इसी प्रकार हे सुदशैन ! हमारे धमं फे श्लुसार भी प्राणातिपात विर 
सण से यावत्‌ मिध्यादशंनशल्य के विरमण से शुद्धि होती दै, जैसे उस रुधिर 
लिप वस्र की यावत्‌ शुद्ध जल से धोये जाने पर शुद्धि होती है । 


तत्थ णं से सुदंसणे संबुद्धे थावचाएु्तं षंदइ, नम॑सई, षंदित्ा 
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नमसित्ता एव्र वयासी-च्छामि णं भते ! धम्मं' सोचा जाित्तए, 
जाव समणोवासए जाए श्रहिगयजीचाजीवे जाव पडिलाभेमाणे षिहर्‌ड । 

तत्पश्चात्‌ सदशेन प्रतिबोध को प्राप्त हुमा । उसने थावचापुत्र को वन्दना 
क्री, नमस्कार किया । वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कृहा--"भगवन्‌ । मेँ 
धम को सुनकर जानना श्रंगीकार करना चाहता हू |, यावत्‌ बह श्रमणोपासक 
हो गया, जीवाजीव, का, ज्ञाता हो गया, यावत्‌ निम्रन्थ, रमणो. को श्राहार 
छ्मादि का दान करता हुश्मा विचरने लगा ॥ 
तए णं तस्स सुयस्म परिव्वायगस्प इमीसे कदाए लद्धदुम्स 
समाणस्स. भयमेयाछ्वे जाव सष्ुप्पज्ञित्था-एवं खलु सद॑सेणं सोय 
धम्मं श्रिप्पजहाय विणयभूल्ते धम्मे पडिवनने । तं सेयं खलु मम सुद 
सणस्स॒दिटटं वासेत्तए, पुणरवि सोयमूललषए धम्मे आववित्तए त्ति 
फट. एवं सपेहेद, सपेदित्ता परिव्यायगपहस्पेणं सदधि जेणेव ' सोगंधिया 
-नयरी जेशेव परिल्वायगावसहे, तेरेव उवांगज्च, ` उपागच्छित्ता 
'परिव्वायगावसर्हसिः भंडनिक्सेवं करहु, करित्ताः धाठरत्तवत्थपरि द 
परतिरलपरिव्वायगेशं सद्धिं संपरिषुडे परिव्वायगाधरसहायो पडिणिक्रखः- 
मह्‌, पडिणिक्खमित्ता सोगंधियाए. नयरी९्‌. मञ्कंमन्फें जेणेव सु- 
.दुषणस्त गिह; जेणेषःसदंसणे तेणेव उवागच्छई । 
तत्पश्चात उस शुक परित्राजक'को इस कथा का अथं ्र्थात्‌ समाचार 
ज्ञान कर इस प्रकार का.विचार उत्पन्न हु्र-सुदशैन ने शौच धमं का परि- 
त्याग करके विनयमूल धमं अंगीकार किया है ॥ श्रतण्व सुटशन की, टि श्रद्धा 
का वमन ( त्याग ) कराना मौर पुनः शौचमूलक -धमं का उपदेश करना, मेरे 
लिए श्रेयस्कर दोगा । उसने र्ना विचार किया, विचर करके एक हजार 
परित्राजकों के साथ जहां सौगन्धिका नगरी थी च्नौर जौँ परिव्राजको का मठ 
था, वदँ श्राया । आकर उसने परिब्राजकों के मठ मे उपकरण रक्खे ।.रख कर 
गेरू से रंगे वख धारण किये हए चह थोडे से परिन्राजकों के साथ धिरा हता 
परित्राजक-मठ से निकला ¡ निकल कर सौग॑ंधिका नगरी के मभ्यभाग मे हाकर 
- वरहो सुदर्शन का घर था श्रौर जदं सुदर्शन था, बदँ श्राया ॥ 
तए णं से सदंखणे तं सयं एजमाणं पास, पासित्ता नो अन्भुद्रः 
नो पच्चुगगच्छ, नो आदार, नो परियाणाई, नो वद्‌, तसिणीए 
साचछ्र्‌ 1 


४ 
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तेए्‌ ण॑ से सए. परिव्वायष्ः स॒द॑सणं -श्रणन्धुद्टियं पासित्ता एवं 

षयासी-"तुम णं सदंसणा ! भन्नया मम॑ एजमां पासित्ता श्रन्धुटेसि 

जाव वंदसि, 'दइयाशिं सद॑ंसंणा ! तुमं ममं एजमाशं ` पासित्ता जावर णो 

वदसि, त॑ कस्स णं तुमे सुदंसणा { इमेयारूपे विशय॑मुलधम्मे पटवन ! 

; ` तत्पश्चात्‌"स सुदर्शन ने शुक को श्राता देखा । देखक्रर वहं खडा नहीं 


हुमा, सामने नदीं गया, उसका श्राद्र नहो किया, उसे जाना नदी; वन्दना 
तषी को, किन्तु मोन बता रदाः। , ` - - 9 


तब्र.उस, परिव्राजक ने सुदशन्‌ को. न खड़ा हृश्रा देखकर इस्‌ प्रकार 
कहा-दे दशान । पले तुम सुमे आता, देकर खडे होते, ये, यावत्‌ वल्द्ना 
करते ये, परन्तु हे सुदंशन .! ब तुम सुमेˆ आता देखकर न खंडे हुए, यावत 
न ९५ की, तो हे सदशेन ! किसके समीप तुमनेःविनयमूल धमं ्ंगीकार 
क्रिया 


तए ग्रं से सद॑सणे सण्णं, परिव्वायएणं एवं वुक्ते समाणे आस- 
णाग्रो अन्धे, अन्युदटित्ता करयल? सयं. परिव्वायगं एवं वयासी- 
“एवं खलु देवाणणिया. {रहो अररिदनेमिस्स. श्तेवासी. था्रचापुत्ते 
नाम्‌. अरणगारे, जात्र इहमागए, इद, चेव नीलासोए -उज्ाणे विह्रई, 
तर्ष शं ्र॑तिए विणयमूल्ते धम्मे पडिवनने.। ४." 2" = 
तत्पश्चात्‌ शंक परिव्राजक ' के इस प्रकार कहने पर खदर्शन श्रासन्‌ से 
उठ कर खड़ा हुश्रा । दोनों हाथ जोड़े शरीर शुक परिव्राजक से इस प्रकार कहा- 


देवातुप्रियः!` अरिदंत अरिष्टनेमि के अन्तेवासी थावञ्रापत्र नामक अनगार 
यावत्‌ य॑हाँ राये हैँ शरीर यहीं नीलाशोक उदयान मेँ विचर रहे है 1 उनके पास 


से मैने विनयमूल धमं श्चंगीकार किया है) 
तए णं से'सुएःपरिव्वायषए सुद॑सर्णः एवं बयासी-तं ` गच्छामो णं 
सुदंसाः !, तव .धम्पायरिदस्स .थावचाघुत्तसस. अंतियं पाडव्भप्रामो । 
माई च णं एयास्वाईं अटां देख पधिणाई, कारणाई षागरणई 
पुच्छामो । तं जई णं मं॑से इमां -अट्भाईं जाव; वाग्रई,. तए णं श्रं 
वदामि नम॑सामि । अह मे.से. इमाईं अटां जाव नो से वागरेद, तए 
णं अहं एणं चेव अहि हेरि निप्यद्रपसिरवागरणं करिस्सामि। 


"न ] श्रीमेद्‌ क्षाताधर्मकर्थागम्‌ 


मो ल अ अ --अत अ-अ-य-अ- ----9 न 


तत्पश्चात्‌ शुक परित्राजक ने सुदशने सै स प्रकार फंहा-दे सुदेशंन चले 

"हम तुम्हारे धमांचाये थावच्चापूत्रे के समीप- प्रकट, हो-चले श्रौर एस प्रकार 

"के इन र्था को, देतु -को, प्रश्नों को, कारणो को तथा व्याकरणो को पूष । 

अगर वह मेरे इन र्थो रादि का उत्तर देगेतो मै उन्दः वन्दना कङ्गा, 

नमस्कार कल गा । श्नौर यदि वह मेरे इन श्चर्थो यावत्‌ व्याकरणो . को.नहीं 

क्देगे-दनका उत्तर नदी दंगे तो म उन्दं इन्दौ अर्थो तथा -.देतुचमों श्रादि से 
गनिरुत्तर कर दंगा 1. - र 


| 1 


तए णं से सुए परिव्वायगसहस्सेणं ` सर्द॑सणेण य सेद्टिणा सद्वि 
जेणेब नीलासोए उजणे, जेणेवे थावचापुत्ते अ्रणगार तेणेव उवा- 
गच्छर्‌ । उवागच्छित्ता थावच्वापुत्तं एवं वयासी-"जत्ता ते भते! 
जविज' ते ्रव्वबाहं पि ते फायुयं विहारं ते? , ` 


तए णं से थावच्वापुतते सुएणं परिव्वायगेणं एवं घुत्ते समाणे शयं 

- परिव्वायगं एवं बयासी-^सुया ! अत्ता वि मे, जवणिज्ञं पि मे, भ्रव्वा- 
ˆ बाहं पि मे, फपुयविहारं पि मे | 

तत्पश्चात वह शुक परिव्राजक, एक हजार परित्राजकों के रौर सदशेन 

सेठ के साथ जहाँ तीलाशोक उयान.था, चनौर जदा थावच्चापुत्र नगारे थे 


बहा श्राया । चाकर थावच्ापुत्र से कहने लगा-'भगवन्‌ ! तुम्हारी यात्रा चल 
रदी है ? यापनीय है ? तुम्हारे धन्याबाध दै १ चौर तम्दारा प्राक विदार 


, होरहा 


तव थावचचापुत्र ने शुक. परित्राजृक के इस प्रकार कने पर शुक से कटा- 
द शक ! मेरी यात्रा भी हो रही है, यापनीय भी वतं रहा है, शरव्यावाध मी दै 
श्नौर आक विहार भी दो रहादै।. , श 


तए णं से सुए- थावचापुत्तं एवं घयासी-“कि भते ! जत्ता ! 
सुया ! जं णं मम ` शांणदंसणंचरित्ततवसंजमंमादृएदिं जोए्ि 


म त 1 


: जोयणा से तं जत्ता^ ` द 


भसे फ तं भते! जवणिज' ¢ 
सुया ! जवणिञ्जे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-ददियजवंणिन्मे य 
नीईररियजवशिन्जे य ।' ध 


शैलक.नामक पोँचर्वा अध्ययन || , [ १६६ 
नम त ~ ~प ~~ ~ क देत] ततत त ततत 


(से तं इदियजवशिज्जं 


सुया ! जं णं मम सोईदियचर्विंखदियघाणिदियजिन्भिदियफार्सि- 
दियाईं निरुबहयाई से बडंति, से तं ईदियजवणिज्ञं ॥ 
(ते क तं नो्ईदियजवणिन्जे ¢ | 
(सुया ! जनं कोदहमाणएमायालोभा खीणा, उवसंता, नो उद्यति) 
से तं नोहदियजवशिन्जेः॥ 
~` तत्पश्चात्‌ शुक ने थावच्चापुत्र से इस प्रकारं कदा-*भगवन्‌ ! श्रापकी 
यात्रा क्या दै १ 


( थावच्चापुत्र-) हे शुक ! ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, संयम चादि 
योगों से षटकाय के जीवो की यतना करना हमारी यान्ना है । 


श॒क--"भगवन्‌ ! यापनोय क्या है ? 


थावच्चापुत्र-शुक ! यापनीय दो प्रकार का दै-दन्द्रिययापनीय भौर 
नो इन्द्रिययापनीय । 


इन्द्रिययापनीय किंसे कहते है ¢ | 


क ! हमारी शरोत्रेन्द्रिय, चछ्इन्द्रिय, ` घ्रारेन्द्रिय, -रसनेन्द्रिय ओर 
स्पशनेन्द्रिय चिना किसी उपद्रव के वशीभूत रदती दहै, व्ही हमारा इन्द्रिय 


11 
॥ 


यापनीय दै । , ० 
“नो इन्द्रिययापनीय क्या है ¢ 


हे शक ! क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय क्षीण हो गये हो, उपशांत 
हो गये हों, उद्य मे न आा रहे हो, वही हमारा नोदन्द्रययापनीय कहलाता दै ।' 


"से कि तं भते ¡ अन्वाबाहं १ - 

“सुया ! जननं मम बादयपित्तियससिभियसन्निवाइया विविहा रोगा- 
, यंका णो उदीरति, से तं ्रव्वाबाहं ।! 

न्ते कितं मते! फासुयपिहारं ९ 

सुया ! ननं भारामेसु उजाणेसु देवउलेसु सभाघु पवासु स्थि- 


पसपंडगविवज्ञियासु वसदहीस षपाडिहारियं पीटफलगसेजासंथारयं 
उग्गिण्डित्ता णं विहरामि, से तं फासयविहारं । 


२९० ] { श्रीमद्‌ ज्ञाताधुमुकथांगम्र 


+> स जअ त त ¬ ] अज चै 


क ने कहा--'भगवन्‌ ! प्राक्‌ विहार क्या है  ,, 

द शक ! जो वाच पित्त कफ श्रौर सन्निपात (दो थवा तीन का मिश्रण) 
्ादिः-सम्बन्धी विविध प्रकार, क्रे रोग (छपायसाध्य व्याधि) शौर श्चात॑क 
( तत्काल प्राएनाश्चक त्याधि }. उद्र ङे नु च्रा्रेः बह हुमारा श्व्यावाध है,' 

"भगवन्‌, परासुक विहार क्या ह १ 

. हे शुक ! हम जो आराम मे, चान्‌ मे, देवकुल म, समा मे, प्याऊ मे 
तथा खी पशुं चौर नपंसकं से रहित'उपाश्रय मेँ पटि्ारी ( वापिस लौट देने 
योग्य ) पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक आदि ग्रहण ऊरके विचरते दै, सो. वह 

हमारा श्रा विहार दै । 

सरिसवया ते भते ! भक्सेया श्रभक्खेया १ 

म्सूया † सरिसवयां भक्सेया, वि अभक्खेया-वि † `, 

“से केणदैणं भंत !। एवै वु सरिसवया भक्सेया षि श्रभक्लेया 
वि? 

` शया ! सरिसवथा दुषिहा पण्णतता, तंजहा-मित्तसरिसवया, धन्‌- 
सरिसवया य | तत्थ शं जे ते भित्तसरिसुवया ते. तिषिहा प्ण्णत्ता, 
तंनहा-सदजायया, सृद्वडिदियया, सदप॑पकीलियया, | ते णं समणाणं 

~ .निर्धराणं अभरक्खेया | , , - 
तत्थ णं ञे ते धन्नसरिसवया ते दुविदहा पत्ता, तजहा-सस्थ- 
परिणया य॒ असत्थपरिणया य ! तत्थ. शं जेते श्रसत्थषरिणया तं 
समणाणं निग्गंथाणं श्रमक्ेया । तत्थ ॒ं जे ते सत्थपरिणया, ते 
दुविहा प्नत्ता, तंजहा-फासगा यं श्रफासुगा थ । त्रफाुगा णं ६ 
नो भक्सेया । तत्थ णं ज ते काषुयाँ ते दुविहा प्रत्ता, तंजहा- 
-. जष्ष्या य अजाहया.य | तत्थ. णजे जाहयाः तेः दुविहा पेरणत्ता, 
तंजहा-एसणिज्ञा य अशेसणिजा यः ¦ तत्थ णं जे ते श्रशेसशिजञाः ते 
णं श्रभक्खेया । तत्थ णं जे तै एस्रशिन्ञा ते दुविहा पज्न्ता,. तंजदा- 
~ ल्वा य च्रलद्धाः य । तत्थ णं जे ते. अरलद्धा ते. अभ्रक्केया, ॥ तत्थ णं 
जे ते.लद्धा, ते. निः्गथाणं भक्खेया । एणं अदशः सुया { एप उुचह 
सरिसवया भक्खेया .वि, अभक्खेया षि । | 


म 


1 


-शैलक नामक पाँचवाँ अध्ययन `] भू २०१ 
, भतत न~र = अत मैल [1 3- -+- अत --  - -~ -क ~ मम 


,, , ¦ शक परिव्राजक्र ते प्रश्नः क्रिया भंगवन्‌ ! श्रापकरे लिये 'सरिसवया' भ्य 
है या अमच्य हे 1 ¢ 


„ ` -थावच्वापत्र-ने उत्तर _दिया--ह शुक !. सरिसवया' हमारे लिए भ्य 
भी है नौर मच्यमी है क 

 ' ` शुक ने पुनः प्रश्न किया-“भगवन्‌ । . किंस शभिप्राय से एेमा कहते हो 
कि सरिसवया, भय मीं है ओर अभृच्य भी रहै?" । 

। , , थावच्चापुत्र उत्तर देते है-'दे शुक ! सरिस्रया दो प्रकारं के कदे. गये 
है | वे इस प्रकारः-मित्र सरिमेवया चौर 'धान्यसरिसवया ( सरसो ) । इनमे नो 
मित्रसरिसवया है, बे तीन प्रकारकेकदे गये है। वे इस, प्रकार (९) साथ 
जन्मे हए, (२) घथि बहे हुए रौर (३) साथ-साथ धूल में खेले हुए । यह्‌ तीनो 
भ्रकार के मित्र॑ ्रिसवथा श्रमण नि््रन्थो के लिए च्रमच्य है ।  , 

, , ' उनमे जो , धान्यसरिसिवया (सरसों ) है,वेटोप्रकार के है वह इस 
भकार शस्त्रपरिणत श्नौर श्रशस्त्रपरिणत । उनमे जो अरास््रपरिणत है अर्थात्‌ 
जिनको श्रचित्त करने के लिए अग्नि रादि श्रो का प्रयोग नहीं किया गया है 
श्रतएव जो श्रचित्त नही है. बे श्रमण निग्रन्थों फे लिए रम्य हैँ । उनमे जो 
शस्त्रपरिणत है, बे दो प्रकार के दह । वह इस, प्रकार प्राक्‌ चौर श्रप्राुक । हे 
शक ! श्रभ्रासुकरं भ्य नहीं है । "उनमे जो प्राक दै, वे दो प्रकार के कटे है । 
वह्‌ इस प्रकार याचित ( याचना. क्रिये हुए, ) शौर अयाचित ( नदी याचना 
क्ये हए )। उनमें जो अयाचित दै, वे अम्य है । उनमें जो याचित दहै, वे दो 
भ्रकार के है । बह इस प्रकार एषणीय '्ौरं अनिषणीय । उनमें जो श्रनेषणीय 
है वे अभक्तय है । जो एषणीय है, वे दो प्रकार के कहे है । वह इस प्रकार लब्ध 
(प्राप्त) च्रौर ( ग्राप्त ) ।-उनमे जो अलब्ध दै, वे ्थच्यहै। जो 
लव्ध ह वे निमरन्ीं फ लिए भ॑दय हें । हे शक ! ठेस श्रमिप्राय से कदा दहैकि 
सरिसवया भ्य भी ह चौर अम्य मीहे); . ` -, 

` ` एवं इलत्था वि भाशियव्वरा । नवरि इमं नाणत्त-इत्थिङलस्था य 
धन्नकुलत्था य । इस्थिङृलत्था तिविहा पन्ना, तंजहा-ऊुलवधुया य 


कुलमीउया' य+ उसधूया. य |. धन्नङ्कज्ञत्या वदेव । 


. । इसी प्रकार कुलेत्थौ' भी करना चाहिए, ,श्र्थात्‌ जैसे _ सरिसवया क 
संबंध में प्रश्न शौर उत्तर ऊपर के दै, वैसे ही कुलत्था के विषय में कहने 
चोदिए । विशेषता इस प्रकार दै-कुलत्था के दो भेद है-स््रीकुलत्या ' ८ कुल मे 
स्थित महिला) र धान्यकुलत्या अर्थात्‌ छलथ ` नामक धान्यं 1 स्त्रीड्लं्या 
तीन प्रकरार की ह वह ' इस प्रकार कुलवधू छलमाता ` श्रौर कुलपुत्री । चेह 


२०२्‌ | : [श्रीमद्‌ क्ञाताधर्मकथांगम्‌ 
गेत 


न म क म त ऋ म अतत [1] ¬ त-अ ~ ~+ ~ 


श्रभच्य है । धान्यक्ुलत्था मद्य भी है नौर श्रभद्य भी है, इत्यादिः सरिसवया 
के समान सममना चाहिए 

एवं मासा वि । नवरि इमं नाणत्तं-मासां तिविहा पण्णत्ता, 
तजहा-कालमासा य, भ्रत्थमासा य, धन्नमास्ाय | तत्यणंजेते 
कालमासा ते णं दुबालसविहा पण्णत्ता, तं जहा-सावणे जाव रासादे 
ते णं अभक्खेया । अत्थमासा दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-हिरन्नमासा य 
सुवख्णमासा य । ते णं अभक्सेया । धन्नमासा तदेष । 

मास संबंधी प्रश्नोत्तर भी इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेषता इस 

प्रकार दै-मास तीन प्रकार के कदे गये हँ । वह इस प्रकार-कालमास, श्र्थमास 
प्रर धान्यमास । उसमें से कालमास बारह प्रकार के कदे है वे इस प्रकार- 
श्रावण यावत्‌ श्राषादृ, अर्थात्‌ श्रावणमास से लगा कर ्राषाद्‌ माप्त तक | वे 
सब श्भद्य है अरथेमास श्र्थात्‌ अ्थरूप साशां दो प्रकारकेकदे दै-चोदी का 
माशा, श्नौर सोने का माशा । वे भी अभक है । धान्यम रथात्‌ उड़द मद्य 
भी है । इत्यादि सरिसवया के समान कहना चाहिए । 

+एगे. सदं १ दुवे भवं. अरेगे भवं ? श्रक्एं भवं {` अन्वए 
भवं १ अब्टिए भवं ? अरशेगभूयमावभविए वि भं ! 


(सुया { एगे षि चहं, दुवे वि अहं, जाव _ रणेगभूयभावमविएं 
वि श्रहं।' | 
“से केणडेणं भ॑ते'! एगे वि शरहं जाव... --..- { 
सुया ! दव्वटयाए एगे श्रं, नाणदंस्णटरयाए दुवे षि भ्र, 
पएपसदटरयाएु श्रक्खए वि अहं, अव्वए वि गर्ह, अब्टिए वि शरं, उव- 
श्रोगडयाए्‌ श्रशेगमूयभावमविए पि श्रं ।' । ~, 
शक परिव्राजक ने पुलः प्रश्न किया~“्राप एकदै १ आप दोहै? श्राप 
श्रनेक हे १ आप श्रक्तय दँ १ आप व्यय हँ १ राप अवस्थित है? श्राप भूत, 
भव श्रौर भावी बाले है? 
( यह प्रन करने का परिव्राजक कां ्रभिप्राय यह है कि अगर थावच्चा- 


पुत्र ्रनगार श्रात्मा को एक कदेगे तो श्रोत्र श्रादि दन्यो ह्यारा होने बाले ज्ञान 
प्रर शरीर के अवयव नेक होने स श्रात्मा-की नेकता का प्रतिपादन फरके 


2 ) 
(र # 


ष { 1 


~न 


++ 
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एकता का खंडन करू गा । श्रगर वे भात्मां का दत्व स्वौकौर करगे तो “हम्‌. 

मै" प्रत्यय से होने बोली एकता की प्रतीति से विरोध बतलारँगा । इसी प्रकार 

्रात्मा की नित्यता स्वीकार करेगे तो मे अनित्यता का .्रतिपादन करके.खंडन 

करं गां । यदि अनित्यता स्वीकार करगे तो उसके विरोधी पक्त को श्ंगीकार 

करके नित्यता फा समर्थन करू गा । मगर परि्राजक के ्रभिप्राय को असफल्ल 
. बनाते हुए, अनेकान्तवाद का श्राश्रय लेकर थावच््चापुत्र उत्तर देते है) 


"हे शुक म द्रव्य की %रपेच्ता से एक हँ क्योकि जीवद्रन्य एक ही है1 
( यहो द्रव्य से एकत्व स्वीकार करने से पयाय की पेन्ञा अनेकत्व मानने में 
विरोध नदीं रहा । ) ज्ञान श्रौर दशंन की श्रपेक्तासे मै दो भीहूं। प्रदेशो की 
पत्ता से मै अक्षय भी हू. अन्यय भी ह, अवस्थित भी हूं । ( क्योकि श्रात्मा के 
श्मसंख्यात प्रदेश है जोर उनका कभी पूरी तरह क्षय नही होता, धोड़े-से प्रदेशों 
का भी व्यय नदीं होता, उसका असंख्यात प्रदेशीपन सदैव श्रवभ्थित-तित्य 
रहता दै । ) नौर उपयोग की पेत्ता से अनेक भूत ( अरतीतकालीन ), भावं 
( वत्तमान कालीन श्चौर भावी ( भविष्यत्‌ कालीन ), भी हर, शर्थात्‌ अनित्य भी 
हं । तात्पर्यं यह है कि उपयोग नात्मा का गुण है, चात्मा से कथंचित्‌ अभिन्न 
है । मौर वह भूत, वत्तेमान श्रौर भविष्यत्‌ कालीन विषयों को जानता हे नौर 
सदैव पलटता रहता दै । इस प्रकार उपयोग अनित्य होने से यात्मा -भी कथं- 
चित्‌ अनित्य है 


एत्थ णं से सुए संबुद्धे थावचापुत्तं वंदइ, नसंसद, वंदित्ता नसम- 
सितता एवं वयासी-“इच्छामि णं मंते ! तुब्भे श्र॑तिएः केवलिपन्नत्तं 
धम्मं निसामित्तए ।' धम्मकहा भाणियव्वा | 


तए शं से युए परिव्वायए थावचापुत्तस्स श्र॑तिए धम्मं सोचा 
णिसम्म एवं वयासी-“इच्छामि णं भ॑ते ! परिव्वायगसहस्पेणं सदधि 
संपरिषुडे देवाणुण्ियाणं श्रतिए यु ड भवित्ता प्बदहत्तए | 


शयहापुदं देवाएण्षिया !' जाव उत्तरपुरच्छिपे दिसीभागे ति्दंडयं 
जाव धाररत्ता्रो य एते एडेड, एडत्ता सयमेव सिं उप्पाडेड्‌, 
उप्पाडित्ता जेणेव थावचापुत्ते° यड भवित्ता जाघर पन्वइएः । सामादय- 
मा्याई चोदसपुव्बाई भदिजई । तए णं थावचापुत्त सुयस्स अरणगार- 
सहस्पं सीसत्ताएं वियरई । 


पष [ श्रीमद्‌ ज्ञाताघमेकर्थागम्‌ 
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~ ' `" थावचापुत्रं के उत्तर से उस शुक परित्राजक को प्रतिबोध प्रप्र हु्रा । 
उसने थावच्ापुत्र को वन्दना की, नमस्कार किया । वन्दना नौर नमस्कार करके 
इस प्रकार कदा-'भगवय्‌ ! गँ ्रापके पास से केवली प्ररूपित धमं सुनने कौ 
छमिलाषा करता ह ।' यहं धसंकथा कहनी चाहिए । । 


तत्पश्चात्‌ शुक पग्त्राजक थावचापुत्र से धमं सुन कर श्रौर उसे हृदय मे 
धारण करके इस प्रकार बोला-“भगवन्‌ ! यै एक हजार परिव्राजका के साथ 
देवाुभ्रिय के निकट, सु'डित होकर प्रतरजित दोना चाहता हूं ।' 


थावच्चोपुत्र ्रनगार बोले-द्ेवानुप्रिय ! जिस प्रकार सुख उपजे वैसा 
कये ।' यह्‌ सुनकर यावत्‌ उत्तरपूवं दिशा मे जाकर शुक परित्राजक ने च्रिदढ 
यावत्‌ गेर्‌ से रंगे वख एकान्त मे उतार डाले  श्रपने हौ हाथ से शिखा उखाड़ 
ली । उखाड्‌ कर जरह थावच्चापुत्र छरनगार ये वहाँ श्राया । सुडित होकर यावत्‌ 
दीक्षित हो गया । फिर सामायिक से ्रारंभ करके चौदह पूर्वो को श्रभ्ययन कियो । 
तत्पश्चात्‌ थावच्चापुत्र ने शक को एक हजार अनगार शिष्य के ह्प में 
प्रदान क्रिये! 


:, तए णं थावचयापुत्ते सोगंधियाश्रो नयरीशओ्रो नीलासोयाग्रो पडि 
-निक्खमह । पडिनिक्खमित्ता षर्दिया जरवयधिदहदारं विहरई । तए णं सें 
थावचापुत्ते श्रणगारसदस्सेणं सद्धिं संपरिवुडे जेरेष ५उरीएं पर्प 
तेेव उथारच्छह । उवागच्छित्ता पु डरीयं प्ययं सणियं सणियं दृरू- 
हइ । दुरुषित्ता मेषधरणसनिगासं देवसननिवायं -पुटविसिलापडयं जवि 
पाश्रोव्रगमशं समणु्रन्ने । 

तए णं से थाव्चापुतते वषि वासाणि सासन्नपरियागं पाउणिता 
माियाए संलेदणाए सट भत्ताईं अ्रणस्णा् जाव केवक्षवरनाणद॑पख 
सप्रप्पाडेत्ता त्रो पच्छा सिद्धे जाव पदीणे | 


तत्पश्चात यावच्चापुत्र च्रनगार सीगंधिका नगरी से श्रौर नीलाशोक 
उद्यान से निकले । निफल कर जनपद्‌विदहार श्र्थात विभिन्न देशों मे विचरण 
करने लगे तत्पश्चात वह थाचच्चापुच् ( श्रपना अन्तिम ससय सन्तिकट समं 
कर ) हजार साधुया के साथ जहां पुर्डरीक-शतरु जयपवेत था, , वहाँ खाये । 
श्माकर धीरे-धीरे पुण्डरोकर पवेत पर श्रारूढ हु । श्रारूढ होकर उन्दने मेघघटा 
के समान स्याम श्रौर लहो देवो का व्ागमन रोता था फेसे प्रथ््रीशिलापदरक 
पर्‌ आरूढ होकर यावत्‌ पाद्पोपगमन अनशन ग्रहण किथा । 
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~ ~ , तत्पश्चात्‌. वह 'थावच्चारपत्र वहत. वर्षो तक श्रामसख्यपर्याय पाल कर, एक 
सास की संलेखना-करफे, साठ भक्त का अनशन्‌ करके यावत्‌ केवलन्नान चौर 
केवलदर्शन उत्पन्न करके ततपथ्चात्‌ सिद्ध ९, यावत्‌ सव दुवो से सुक्त हए ! 
तए णं सै सुर अन्नया कयां जेणेव सेलगपुरे नयरे, जेणेव 
सुभूमिभागे उज्ञाणे तेणेन समोसरिए । परिसा निग्गया, संलश्रो 
निर्गच्छ । धम्मं सोचा जं णवर-देवाणुप्पिया ! . पंथगपामोक्खाई 
पंच सतिसयाईं अ्रापुच्छामि, मंडुयं च मारं रञ्जे ठवेमि;.तश्रो. पच्छ 
देवाखुप्पिपाणं श्र॑तिए यड भवित्ता ्रगाराश्रो अणगारियं पत्वयामि ।' 


“अहस देबार्खेप्पिया {' ` ~ ` 


ततश्चात्‌ शुक छनगार.किंपी समय जरह शैलकपुर नगरथा श्रौर जहाँ 
खुभूमिभाग नामक उद्यान था, वही पधारे । उन्हे वन्दना करने के लिए परिषद्‌ 
निकली । शौलक राजा भी निकला । धम सुन कर उसे प्रतिबोध प्राप्न हृव्मा । 
विरोष यह कि राजा ने निवेदन कि्या-हे देषादुप्रिथ । मै पय्क आदि पोँचसौ 
मंत्रियो से पृष्ठ लू -उनकी '्रनुमति ले ल, 'ौर मंड़क कुमार को राज्य पर 
स्थापितं कर दं } उसके पश्चात्‌! राप देवालुग्रियं के समीप मु डित होकर गृहवास 


। 


सं निकल'कर अनगारदीत्ता अंगीकारे करूं गा 1; 
यह सुन्‌ कर शुकं श्रनगार ने कहा-'जैसे सुख उपजे वैसा करो ।' 


'तए.णं से सेललए राया सेलगपुरं नयरं अणुपिसः, अशुपतिभित्ता 
जेणेव सण गहे, जेणेव बाहिरिया उवरह्ाणसाला तेणेष-उवागच्छः, 
उवागच्छित्ता सीदहासणं सन्निसन्ने । 


ए ण॑ सै सेलए राया पंथयपामोक्खे पंच मंतिसए सदवेः, सदा- 
धेत्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाखुणिया {मए सुयस्स अंतिए. धम्मे 
निसंते, से विय धम्मे मए इच्छिए पडिच्छिए अंभिरुदए । अहं णं 
देवाणुणिया { संसारभयउव्विर्गे जाव पव्वयामि ।- तुन्भे ण देवा- 
णुप्पिया ¡ किं करेह ¶ किं वसेह १ करि वा ते दियङ्च्छं ` ति 


तए णं तं पथयपामोका सेलगं राय॑ एवं वयाी-“जह णं तुन्मे 
-देवाणुष्पिया {संसार ° जव .पव्वयह, अम्हाणं देवाणपिया ! किमन्ने 
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आहारे ब  आलंवे वा ? अम्हे विय णं देवाणप्पिया ! ` संसारमय- 
उच्विग्गा जाध -पचयामो, जहा देबाणप्िया ! श्रम्दं बहुसु कञ्जमु य 
कारणंमसु य जाध तहा णं पव्वह्याण वि समाणाणं बहुसु जाव 
चक्खुमूए । र 


तत्पंश्वात्‌ शेलक्र राजा ने शैलकपुर नगर मे प्रवेश , किया, । प्रवेश करके 
जहाँ श्रपना घर था श्रौर जहाँ बाहर को उपस्थानशाला ( राजसभा › थी, वहाँ 
श्राया ।श्राकर सिंहासन पर बेटा । 0 


` ` ,, तत्पश्चात्‌ शेलक राजा ने पंथकं आदि पोच सौ मंत्रियों को बुलाया । 
बुला कर इस प्रकार कहा-'दे देवाु्रियो ! मैन.ःश॒क श्ननगार से धर्मं -सुना दै 
रीर उस धमं को मेनि इच्छा की है । वह्‌ धरम मुमे रुचां है । श्रतएव हे देवा- 
लुप्रियो ! मेँ संसार के भय से उद्ि्न होकर यावत्‌ दीनता ग्रहण कर रहा हूं । 
देवाुप्रियो ! तुम क्था करोगे ? कहँ रहोगे ? तुम्हार हित श्रौर इच्छित क्या है ? 


_ तत्पश्चात्‌ वे पथक आरि मंत्री शेलक राजा से इस प्रकार कने लगे 
देवानुप्रिय.! यदि नाप संसार के भय से उद्धिन होकर , यावत्‌ प्रघ्रजित ्ोना 
चाहते है, तो हे दवालुप्रिय ! हमारा दूप्तरा श्चाधार,कीन है ¶ हमारा श्चालंबन 
कौन दै १ चतएव हे देवानुप्रिय ! हम भी संसार के भय से उद्विग्न होकर दीक्ता 
धरंगीकार करेगे । हे देवानुप्रिय ! जैसे हम यहाँ गृहस्थावस्था मे बहुत~से कारयां 
मे तथा कारणों में यावत्‌ आपके मागदशंक दै, उसी प्रकार दीति होकर मी 
च्रापके वहृत-से कार्य -कौरणो में यावत्‌ चह्धभूत'८ माग प्रदशंक ) होगे । 


तए णं से सेलये पंथगपामोक्खे पंच मंतिसए. एवं वयासी- जङ्‌ 


शं देवाणप्पिया ! तुन्मे संघार ० जावं ` पव्वयह, तं गच्छहं णं देवा- 
णणपिया ! सएभ् सयु ङ्स जद पुत्ते छडुबमन्फे ठावे्ा पुरिस- 
सहस्सवाहिणीश्र सीयाग्रो दुरूढा समाणा मम अ तियं पाडग्मवह' 


ति | -तहेव पाउठ्भवंति | 


तत्पश्चात्‌ सलक राजा ने पथक प्रति पोच सौ मंत्रियों से इस प्रकार 
कहा-'हे देवानुप्रियो! यदि तुम संसार के भय से उद्विग्न हुए हो, यावत्‌ दीका 
ग्रहण करना चाहते हो तो, देवानुप्ियो } जानो श्रौर श्रपने-्मपने कुटम्बो मं 
शपनं श्मपने ज्येष्ठ पुत्रों का कुम्ब क'मभ्य में स्थापित करके हलार पुरुषां द्वारा 
वहन करते योगय शिविका पर श्रारूढ्‌ होकर मेरे समीप प्रकट होच्रो ।' यदह सुन 


शौलंकं नामक पचो श्रध्ययन | [२०७ 
नका क ~क ~, ~ ल ~ [1 अत ज~ > मत ॐत ऋत तह 


कर पोच सौ मंत्री गये, राजा के श्रादेशानुसार कायं करके ' शिविकाच्रो पर 
श्रारूद्‌ होकर राजा के पास प्रकट हृए-चाये। ` ` = ५ 
 - तए णं से सेलए राया पंच म॑तिसयाईं ,पाउन्भवमाणाई पासद्‌, 
पासित्ता इते कोडुबियपुरिसे सदावेई, सदावेत्ता एवं वयास -खिप्या- 
मेव भो देवाणुषिया ! म॑डुयस्स॒इमारस्स महत्थं जाव ' राथाभिसेयं 
उवट्वेह ९ ।' अभिर्सिचई.जाव राया जाए, जाव विहरई ।.` 
तत्पश्चात्‌ शैलक राता ने पांच सौ मंत्रियों कोच्रपने पास आया देखा । 
देखकर हृष्ट-तुष्ट होकर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुला कर इस प्रकार 
कहा-हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही मंड्क कमार फे महान्‌ अथं वाले रौञ्याभिषेक 
की तैयारी करो ।' कौटुम्बिक पुरुषों ने वैसा ही किया । शैलकं राजा ने राज्या- 
भिषेक किया । संड्क राजा दो गया, यावत्‌ सुखपूवेक विचरन लगा । ` 
` तए. णं से सेलए मंडयं रायं गुच्छ । तए णं से, म॑डए राया 
कोटुबियपुरिसे सदापेई, सदावित्ता एवं षयासी-सिप्पामेव सेलगपुरं 
नयरं भासित्त जाव गंधवद्िभूयं करेह य कारवेह, य, करिता कार- 
वित्ता एयमारत्तियं पञचप्पिणह । ` 


तए णं से मंडुए दों पि कोडंबियपुरिसे सदावेई, सदावित्ता 
एवं षयासी-*खिप्पामेव सेलगस्स रण्णो महत्थं जाव निक्खमणाभिसेयं' 
जेव मेहस्स तेव, णवरं पउमावद देवी अ्रण्गकेसे पडिच्छं | 'सम्बे षि 
पडिग्गं गहाय सीयं दुरुूदति, अवसेसं तहेव, जाव सामाइयमाहयाईं 
एककारस य गाई श्रदिजई, अ्रहिकित्ता यहिं चत्थं जाम विहर्‌ई 1 


. तत्पश्चात्‌ शैलक ने मंडुक राजा से दीक्ञा लेने ी च्ञ मोगी ! तब 
मंड्क राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुला कर इस प्रकार कटा--शौीघर 
दी शेलकपुर नगर को स्वच्छं श्रौर सिचित करके सुगंघ की बरी फे समान करो 
च्रीर कराच्रो । ठेसा करके श्रौर कराकर यह राना मुे वापिस सपो चर्थात 
श्मज्ञानुसार कायं हो जाने की सुमे सूचना दो । 


तत्पश्चात्‌ संडक राजा ने दवारा कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया । बुला 
कर इस भ्रकार कहा-शीघ् दी शेलक महाराजा फे महान्‌ श्र्थं वाले ( बहुव्ययः 


साध्य ) यावत्‌ दीक्ताभिषेक की तैयारी करो । जिस प्रकार मेघकुमार के श्रभ्ययन 


+ 
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मेँ कहा था, उसी -प्कार यँ भी कहना चाहिए । विरोषता यह है कि पद्मावती 
देवी ने शलक के अम्रकेश ग्रहण किये.। सभी दीत्तार्थी प्रतिग्रह-पात्र ्रादि-हण 
करके शिविका पर श्रारूढ्‌ हुए । शेष व्रणंन पूववत्‌ समना . चाहिए । यावत्‌ 
राजर्पिं शंलक ने दीक्तित होकर सामायिक से श्रारंभ करके ग्यारह श्रंगों का 
छभ्ययन किया । अभ्ययन करके बहुत-से उपवास , श्रादि करते हुए यावत्‌ 
विच्रनेलगे।-; `: ', -~ , , ^ - 


तए णं"से युए सेलयस्प श्रणगारस्स ताईं पंथयपामोकलाईं प॑च 
 अणगारसयाई सीसत्ताए वियरह्‌, ~~, , 


, ", तए.णं से सए श्रन्नया केयाई सेलगपुरा्ो नगराथो सुभूमि- 
-्रागाश्रो उजाश्रो पडिनिकखम्‌ई, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणवय- 
विहारं विहरड्‌ । । ~ । 
तद. णं से सुए अणगारे अन्नया कयाहं तेण श्रणगारसदस्सेणं 
सदधि संपरिवुडे पुव्वाणपुच्वि चरमाणे गासाणगामं विहरंमाणे जेणेव 
पडिरीए पव्वएःजाव सिद्धं  -' /' `! “ ~) 
तत्पश्चात्‌ शुक श्ननगार ने शैलक अनगार कों पंथक प्रभृति पाँच॑ंसो 
छननगारः शिष्य रूप में प्रदान किये ,, 
'' , ; तत्पह्वात्‌ शुक सुनि किंसी समय शेलकपुर नगर से श्रौर सुभूमिभाग 
उद्यान-से निकले । निकल कर, बाहर जनपद्‌- विहार से विचरते लगे । -- 


: तत्पश्चात्‌ वह्‌-शुकं अनगार एक हजार अनगारो के साथ अनुक्रम से 
चिचरते.हुए, मामानुभाम चिहार करते हुए श्रपना अन्तिम समय समीप श्राया 
जान कर पुडरीक पवत पर पधारे यावत्‌ सिद्ध हुए । 


, ; --वए ण॑. तस्स सेलगस्स॒राथरिसिस्स, तेहि अ तेदे य; पंतेहि य, 

. तच्छेहि"य, लृहेहि य, ,अरसेहि य, विरसेदि य, ' सीएहि य, उरुैटि 
य, कालादक्केतेहि य, पमाखाद्क्कतेहि यं रिच्चं पाणभोयणेहि य 
पयदृसुक्कमालस्स सुहोचियस्स सरीरगंयि वेयणा पाउञ्भूया उज्ला 
जाव दुरहियासा, कंडूयदाहपित्तजरपरिगयसरीरे यावि विहरई 1 तए 
णं से सेलए तेणं रोगायंकेणं सुकरे जाए. यापि होत्था | 


रौलक नामक पाँचवाँ ्रभ्ययन | [ २०६ 
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तत्पश्वात्‌ प्रकृति सेः सखज्कमार चनौर खुखभोग के योम्य- शौलक, राजर्षि के 
शरीर में नन्त ( चना श्रादि ), प्रान्त ( ठंडा या बचाखुचा ), तुच्छं ८ अल्प ), 
( रुखा ), अरस ( दीग श्रादि के संार से रहित ), विरस ( स्वादहीन ), 
ठंडा-ररम, कालातिक्रान्त (भूख का समय बीत जाने पर प्राप्त ) रौर प्रमा- 
विक्रान्त (कम या ज्यादा भोजन-पान नित्य मिलने कं -फारण' वेदना उत्पन्न 
गई । वद्‌वेदना ऽतकट यावत्‌ दुरसह थी । उनका शरीर खुजली अर .दाह 
उत्पन्न करने वाले पित्तवर से 'ज्याप्र हो "गयां } तव॒ वह शलक ' सजुषि उस 
रोगातंक से शुष्क टो गये, श्रथांत्‌ उनका शरीर सुख गया । = -*  › 


तए णं से स्न श्रनया कयाई पुव्वाणपुचिवि चरमाे जाव जेणेव 
सुभूमिभागे 'उज्जाणे 'तेणेव विहरई । परिसा निग्गया, मंड्ग्रो वि 
निरगओरो, सेलयं अणगारं जावे वंदई, नमस, तरदित्त नम॑सित्ता 
पल्जुवासई । ५ । क 


` तए णं से मंडप रायां सेलयस्स अणगारस्स ` शरीरं सुक्कं 
भुक्कं जाव सब्वावाहं सरोगं पासद, पासित्ता एवं वयासीः-हं -णं 
भ॑ते ! तन्भं अहापवित्तेहिं तिगिच्छिएरहि .अहापचित्तणं -ओसदहमेसज्जेणं 
मत्तपाणेणं तिगिच्छं ाउद्ामि,. तन्मे णं भते"! मम जाणसाललसु 
समोसरह, फ़ाशु्ं एसणिज्जं पीटफलगसेज्जासंथारगं -ओभिण्ित्ताणं 
विहरह । 


तत्पश्वात्‌ शेलक .राजपि किसी समय अनुक्रम से विचरते हुए यावत्‌ 
जहो खभूमिभाग नामक उद्यान था, वहां आकर विचरने लगे । उन्दे वंदना 
करने के लिए परिषद्‌ निकली । संडुक राजा भी निकला । रौलक "अनगार को 
सब ने वदन किया, नमस्कार किया । वन्द्ना-नमस्कार ` करके उपासना की । 
उस समय मंक राजा ने शैलक श्रनगार का शरीर शुष्क, निस्तेज यावत्‌ सन 
प्रकार की पीडावाला श्रौर रोगयुक्त देखा । देख कर इस प्रकार कहा-- 


भगवन्‌ ! सैं ्रापकी साघु के योग्य चिकित्सको से, साधु के योग्य ्रौषध 
च्मोर भेषज के द्वारा तथा भोजन-पान द्वारा चिकित्सा करा । हे भगवन्‌ । 
आप मेरी यानशाला मे पधार श्रौर प्रासुक एव एपणोयं पीट, फलक, शय्या 
तथा संस्तारक म्रहण॒ करके विचरिए। - 


तए णं से से्लए अणमार संडयस्स रण्णो ए्यमद्भं तह ति पडि- 


२१० ] { श्रीमद्‌ ज्ञाताधमेकथागम्‌ 
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सुणेड । तए णं से मेंडश सेललयं व॑द्इ्‌, नमस, ` व॑दित्ता ` नंम॑सित्ता 

'जामेव दिधि पाउव्भृए तामेवं दिसं पडिगए 1 | - , -- 


1 


तद णं से सेलर कल्ल जाव जलत सभ॑डमत्तोवग्रणमायाय पंयग- 
पामोक्खेदहिं पंचर्हिं अणगारसणएदिं सद्धिं सेलगपुरमणपविसई, श्रणुपविं 
सित्ता जेणेव मंडयस्स जाणसाला तेशेव . उवागच्छह । उवागच्छि्ता त्ता 
फ़ाघु्यं पीढ ° जाव -विहर३ | क 

तत्पश्चात्‌ शौलक श्रनगार ने म॑डुक राजा के इस शर्थ फो ( विज्ञपि को ) 
"ठीक दै" एसा कह कर स्वीकार किया । तव मंडक राजा ने शैलक को बन्दना 


की, नमस्कार किया श्रौर बन्दना नम॑स्कार करके जिस दिशा से श्राया था, 
उसी दिशा मे लौट गयां । 


तत्पश्चात्‌ वह शौलक राजर्षिं कल ( दूसरे तनि ) सूयं के देदीप्यमान होने 
पर भंडमाच्न ( पात्र ) च्नौर उपकरण लेकर पंक प्रथरति- पोच सौ सुनियों के 
साथ शैल्लकपुर मे प्रविष्ट दए । प्रवेश करके जहां संडक राजा की यानशाला थौ, 
उधर आये । चाकरं प्राक पौठ फलक श्रादि प्रहण करके विचरने लगे । 
, तएणं से मंडए राया चिगिच्छए सदावेई;, सदावित्त एवं 
वयासी--'तुन्मे णं देर्बाणप्पिया ! सेलंयस्स फासुयएसिज्जेणं जाव 
तेगिच्छं श्रडडहं। 
तएं णं तेगिच्छया मडएण रण्णा एव वुत्ता समाणा हृद्रतट्ा 
सेलयस्प रायरिसिस्त ्रहापवित्तेरहिं श्रोसदहभेसजमत्तपाणेरिं तेगिच्छं 
श्रारदंति । सज्ञपाणयं च से उरदिसति 1 
तए णं तस्सं सेलेयस्प श्रहापगित्तेहिं जोव , मज्जपाणेणं रोगायंके 
उवसंते होत्था, दद जाब वलियसरौरं जा ववगयरोगायंके | 
तत्पश्चात्‌ मुक राजा ने चिकित्सकों को चलाया । चुला कर इस प्रकार 


कहा-दवाुप्रियो ! तुम ओैलक राजिं को प्राक श्रौर एषणीय श्रौषधश्चादि से 
यात्चत्‌ चिकित्सा करा । । ¢ 

तव चिकरित्छक मंडक राजा के दस प्रकार कहने पर दष्ट-तुष्ट हुए । उन्होने 
साघु के योग्य च्रौपध, भेषज एवं भोजन-पान से चिकित्सा की. श्रौर मद्यपान 
करने कं लिप्‌ कहा | 
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तत्पल्वात्‌ साधु के योग्य श्रौषध शमादि से तथां मयपोन. से शेलक 
राजर्षिं का रोगात्तक शान्त हो गया । वह ह्पुष्ट यावत्‌ ' बलव्रानि शरीर .वाले 
हो गए । उनके रोगातंक पूरी तरह दूर हो.गये । ~... - 


षर 


तणए-णं से सेल त॑मि रोगायंकसि उवसंतंसि समाणंसि, तंसि 
विपुलंसि असणयाणखादमसादमंसि संज्ञपाणए य दच्छिए गद्एि गिद्धे 
श्रज्मोववन्ने योसने चसन्नविदहारी एवं पास्ये पासस्थविहारी, इसीले 
कुसीसविदारी, पमत्ते पमत्त विहारी, संसत्ते संसत्त विहारी, उउबद्धपीट- 
फलगसेजासंथारणए पमत्ते यावि विहरद । नो संचाएद्‌ फासुयं एसणिज्जं 
पीदं पच्चप्पिरित्ता मंडयं चं रायं श्रापुच्छित्ता हिया ` जणवयविदारं 
विहरित्तए | - , 


तत्पश्चात्‌ शौलक राजिं उस रोगातंक के उपशान्तः दो जानि पर उस 
विपुल अशन, पान, खादिम्‌ श्रौर स्वादिभ में एवं मद्यपान मं मूर्त, मत्त, गृद्ध 
शोर त्यन्त श्रासक्त दो गये । बह श्रवसन्न-खालसी अर्थात्‌ श्रावश्यक आदि 
क्रिया सम्यक्‌ प्रकार से न करने वाले, वसन्नविहारी अरात्‌ लगातार बहूव 
दिनों तक श्रालस्यमय जीवन यापन करने वाले हो गये । इसी प्रकार  पाश्व॑स्य 
(ज्ञान दशन चारित्र को एक किनारे रख ' देने बाले ) तथा पार्व॑स्थंविष्ारी 
अर्थात्‌ बहुत समय तक ज्ञानादि को एक किनारे रख देने बलि, कुशील ` अर्थात्‌ 
काल विनय आदि भेद बाले ज्ञान दशन श्मौर चारित्र के श्राचारो ऊ विराधक 
बहुत समय तकं इनके विराधक होने फे कारण शील विहारी तथा प्रमत्त 
( पोच प्रकार फे प्रमाद से युक्त ), प्रमत्तविहारी, संसक्त ( कदाचित संविग्न 
के रौर कदाचित्‌ पश्व॑स्थ के णुणां से युक्तं तथा तीन गरव वाले तथा संसंक्त- 
चिहारी हो गये । शेष ( चषाऋतु-के सिवाय ) काल मेँ भी `शय्या-सस्तारक के 
लिए पीट-फलक रखने वाले प्रमादी हो गये । वह्‌ ` रासकं तथा एषणोय प्रीठ 
फलक शमादि को वापिस देकर रौर मंड्क राजा से श्रलुमतिं लेकर बार्हर याचत 
जनपद्‌-विहार कग्न में रसमयं हो गद्‌ । + -- , 


॥ < ५ ॥ 


' तए णं तें पंथयवजाणं पंचर्टं अ्रणगारसयाणं श्रन्नया कयां 
एगयश्रो सहियाणं जाव पव्वरचाघरत्कालसमयंसि धम्मजागरियं 
जागरमाणाणं अयमेयारूवे अज्छत्थिए जाव सयुप्पज्जित्था-'एवं खलु 
सेलए रायरिसी चदृत्ता रज्जं ।पच्वइए, पिप णं ्यसणपाणखाहम- 


साईमे मजपाणए्‌ प्ुच्छिए, नो संचाएई्‌ जाव विहरित्तश्‌, नो खलु 
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कर्प ,-देवागुप्पिया ! समणाणं जाव पमत्ताणं बिहरित्तए । तं सेयं 
खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं कल्लं सेल्तयं रायरिसि आअपुच्छित्ताः पोडि- 
हारियं पीटफलगसेजासंथारयं पच्पििणित्ता सेलगस्स श्रणगारस्य 
पंथंयं श्रणगारं पेयाव्चकरं उवेत्ता बहियां अन्थुजएणं जावे विहरित्तए। 
एवं संहति, संपेहित्ता कल्लं जेशेव सेलए आपुच्छित्ता ' पाटिहारियं 
पीटफलगसेजासंथारंयं पचप्पिंति, पचप्पिरित्ता पंथयं शरशेगारं 
वेयावचकरं उवेति, उावित्ता वहिया जाव विहरंति { "7. 


, _ ` तत्पात पथकं को छोड़ कर्‌ वे पच सौ. श्रनगोर किष समय हषर 
हए । यावत्‌ मध्य रात्रि के समय धमंजागरणा करते हुए छन्द एे्ा विचार उत्यन्न 
हृश्रा कि-शौलक राजिं राज्य का त्याग करके यावत्‌ दीक्षित हए, .किन्तु श्रव 
विपुल अशन, पान,-लादिम श्रौर स्वादिम मेँ तथा .मृद्यपान, मेँ मूर्वित हो गये 
हे.। ब्रह अनपदविहार करने मेँ समथ नही है । हे देवानुप्रियो ! श्रमणो को प्रमा 
होकर रहना-नहीं कल्पता है । श्रतएव देवानुग्रियो }. हमारे लिए यह्‌ श्रेयस्कर है 
कि कलं शैलक राजर्िं,से राज्ञा लेकर रोर पडिहारी -पीठ- फ़लग. शय्या एवं 
संस्तारकं वापिस सौप,कर, पंथ अनगार को शेलकं श्रनगार का बैयाबृत्यकारी 
स्थापित करके रथात्‌ .सेवा में नियुक्त,करके, बाहर जनपद में अभ्युद्यत त्र्थात्‌ 
उम सहित विचरण करं }› उन मुनयो ने फेसा -विचार -किया.) विचचार करके 
कल श्र्थात्‌ दूसरं दिन शैलक राजर्षि-र .समोप जाकर, उनकी श्राज्ञा -लेकर्‌ 

ग्रतिह।री पीट-फलग शय्या संस्तारक वापिसं दे दिये.) वापिस देकर. पथक.श्चन्‌- 
गार को.वैयावृत्यकारी नियुक्त किया--उनकी सेत्रा मे. रक्खा । रख -कर बाहर्‌ 
यावत्‌ विचरने.लगे । -, ,;, - ~~ ,, ~ २. 


<: "तए णं से पैथए सेलयरस सैजासतथारछचोरपासवसेलसंधाणमत्त- 
ञ्रोसहभेसजभत्तपाणणएणं अगित्तार विणं बेयावडियं करद्‌ । ;- ,. 
तए णं से सेल अन्नया कयाई कत्तियचाउम्भासियंसि ` विपुलं 
श्रसणपाणखादमसादमं. आहारमाहारिए ˆ सुबह ` मजपाणयं पीए 
पुव्वावरण्डकालसमयंसि सुहप्पुत्ते।' ` ,“ 


“ ` तत्यश्वात्‌ वंह पथक अनगार शेलकं रोजरषिं की शय्या, मंस्तारक उश्लार, 
ग्र्षवण - श्लेष्म संघाण ( नासिका-मले ) के -पात्र, ओषध, भेषज," आहार 
पानी च्रादि से विना ग्लानि; विनयपू्वक वैयावृत्य करने लगे |. ~ ~ 

+ 
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- तत्पश्चान्‌ किसी समय शौलक राजपिं कार्तिकी चौमासी के दिन चिपुल 
रशन, पान, खाद्य चौर स्वादय आहार करके नौर बहुत अधिक मपान करके 
सायकाल के समय आरामसेसोस्देये। 

` तणए-णं-से . पंथए कत्तियचाउम्भासियंसि कयकारस्सग्गे देसियं 
पटिक्कमणं पडिक्छंते चाउम्मासियं पडिक्कमिर' कामे सेललयं रायरिसि 
खामण्डयाए सीसेणं पाएयु संघडई । ` 

तए णं से सेल पंथएणं सीसेशं पाएसु संघद्िए समणि आसुरे 

जाव मिसमिसेमाणे उद्रेद, उद्धता एवं वयासी-से केस णं भो ! एस 
अपस्थियपत्थिए्‌ जाव परिवजजिए जे णं ममं सुहपरत्तं पाए संषट़ेइ ¢ 
उस समय पंथक मुनि ने कार्तिक की चौमासी के दिन कायोत्सगं करके, 


देवसिक प्रतिक्रमण करके, चातुमांसिक प्रतिक्रमण करने की इच्छा से, शैलक 
जपं # ०३ ् = भ ५ ¢ द 
राजपिं को खमाने के लिए ्रपने मस्तक से उनके चरणो का स्पशं किया । 


+ प्क शिष्य के दवारा मस्तक से चरणो का स्पशं करने पर शौक राजपि 
तत्काल रट हुए, यावत्‌ क्रोध से भिषमिसाने लगे रीर उठ गये । उठ कर बोले- 
अरे, कोन है यह्‌ अभरार्थित ( मौत ) कौ इच्छा करने वाला, यावत्‌ लल्ना.अआदि 
से रदित, जिसने सुखपूवेक सोये हुए मेरे पैरो का स्पशं किया ? 

, तए णं से पंथए सेलएणं एषं दत्ते समाणे भीए तत्थे तसिए कर्‌- 
यल० कट , एवं वयास्ी-हं णं भ॑ते ! पंथए कयकारस्स्गे देष- 
सियं ` पडिक्कमणं पडिक्कते, चाउम्मासियं पडिक्कंते चाउम्मासियं 
खामेमरारे देवाणप्पियं दंदमाणे सीसेणं पाएं संषटमि । तं खमंतु णं 
देबाणुपििया ! खम॑तु मेऽवराह, तुमं णं देवाणुषिया ! णाईथुज्ञो एवं 
करणयाए' तति कट्‌ _ सेलयं अरणगारं एयमट्ं सम्मं विणणएणं जो 
शजो खामेद्‌ । । । 

,गलक.ऋपि के इसप्रकार कटने पर पथक सुनि भयभीत हो गये, त्रास 
को प्नौरखेदको माप्त हुए । दोनो दाय जोड़ कर कहने लगे-'भगवन्‌"। मै पथकर 
हू । मेने कायोर्गं करके दैविक प्रतिक्रमर किया है ओर चौमासी प्रतिक्रमण 


फरता हूं} अतएव चौमासी खासणा देने के लिए आप देवानुपरिय को वन्दना 
करते समय; मेने श्रपने मस्तक से ्रापके चरणौ का स्पशं क्रिया है। सो 
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दवानुग्रिय । क्षमा कीजिए, मेरा ्रपराध न्षमा कीजिए । देवानुप्रिय ! फिर रेसा 
नहीं करू गा 1 इस प्रकार कह कर शेलक शछ्रनगार को सम्यक्‌ रूप से, विनय- 
पूवक इस श्रथं ( अपराध ) के लिए पुनः पुनः खमाने लगे । 

तए णं तस्स सेलयस्स रायरिसिस्स पंथएणं एषं बुत्तसस `्रय- 
मेयास्ये जाव सधरुप्पञ्ञिस्था-“एवं खलु दं रज्जं च `जात्रे ्ोसनो 
जाव उउवद्धूपीढ ° विहरामि । तं नो खलु कष्पई्‌ समणाणं शिग्गंथाशं 
पासत्थाणं जाव विहरित्तए । तं सेयं खलु मे छल्लं ` भंडयं राय॑ 
्रपुच्छित्ता पाडिहारियं पीटफलगपेजासंथारयं पचि रित्ता पंथएगं 
अरणगारेणं सदधि बर्दिया अन्धुञ्जएणं जाव जणवयविहारेणं विहरित्तए ॥' 
एवं सपेहेः, संपेदित्ता कल्लं जाव विहरई । . 


पंथक के द्वारा इस प्रकार कहने पर उन शौलक राज्पिं को इस प्रकार 
का यह विचर उत्पन्न हुत्ा-में राज्य श्रादि का व्याग करके भी यावत्‌ श्चवसन्न- 
आलसी चादि होकर शेप कालमे भी पीठ फलक श्यादि रख कर विचर रही 
हू-रह रहा हं । श्रमण निम्रन्थों को पाश्वस्थ-शिथिलाचारी दोकर रहना नदी 
कल्पता । श्रतएव कल मंडक राजा से पृष्धं कर पडिहारी ` पीठ, फलक, शय्या 
श्मीर संस्तारक वापिप्ठ देकर, पंथक अनगार के साथ, बाहर अभ्युद्यत (उग्र ) 
विहार से विचरना ही मेरे लिर श्रेयस्कर दै ।' उन्होने ठेसा विचार किया । 
विचार करकं दूसरे दिन यावत्‌ उसी प्रकार करके विहार कर,दिया । 


एषामेव समणाउसो ! जाव निर्गंथो वा निग्गंथी वा रोसन 
जाव संथारए पमत्ते विहरई, से णं इहलोए चेव बहू्ण, समणा्णं बहूणं 
समणीणं बहूणं सावयाणं बहूणं , सावियाणं दीलणिज्जे, ` संसारो 
भाशियन्भ | 


हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! इसी प्रकार जो साधु या साध्वी श्रालसी ‹ दोकर 
सस्तारक चादि के विपय में प्रमादी होकर रहता दै, बह इसी लोक में बहत-से 
श्रमणो, बहुत-सी श्रमणियों, बहुत-से श्रावकं श्रौर बहूुत-सी श्राविका््रों की 
हीलना का पात्र होता है यावत्र वद्‌ चिरकाल पन्त संसार-श्रमण॒ करता 
है । इस प्रकार संसार कहना चाहिए । 


तए णं ते पंथगवञ्जा पच अणगारसया इमीसे कहाए कद्वट 
समाणा अरन्नमनं सद विति, सदावित्ता एवं वयासी-"सेलर रायरिंसी 
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पुंथएणं वहिया जार विहरई, तं सेयं खलु देवाणप्िया ! म्ह सेलयं 
उधसंपञिजत्ताणं प्रिहरित्तए ।' एवं संपरहेति, संपेहित्ता सेलयं रायरिसिं 

उवसंपल्जित्ता णं विहरंति | | 


तत्पश्चात्‌ पंथक को छोड़ कर पाँच सौ श्रनगारो (अर्थात्‌ ४६६. सुनियो ) 
ने यह्‌ वृत्तान्त जाना । तब उन्होने एक दूसरे को बुलाया । बुला कर इस प्रकार 
कहा -“शौलक राजर्षिं पथक सुनि के साथ बाहर यावत्‌ विचर रहे है, तो दे 
देवानुप्रियो ! हमे शैलक राजर्षिं के समीप जाकर विचरना उचित है ।' उन्दने 
पैसा विचार किया । विचार करके शजं रौलक के निकट जाकर विचरने लगे । 


तए णं ते सेलगपामोक्खा पंच अ्रणगारसया बहूणि वासाशि 
सासन्नषरियागं पररित्ता जेणेव पोडरीए पञव्वणए, तेणेव उवागच्छंति । 
उवागच्छितचता जहे थाव्चापुत्ते तहेव सिद्धा । 
~ तत्पश्चात्‌ शैलक प्र्ति पाँच सौ सुनि बहुत वर्षो तक संयमपयांय पाल 
कर जहाँ पुंडरीक पव॑त था, वहाँ राये । श्राकर थावच्ापुत्र की भांति सिद्ध हुए। 

एवामेव समणाउसो ! जो निर्गंथो वा नि्ग्गंथी.वा जाष 
विहरिस्सई०, एवं खलु जंबू ! समेणं भगवया, महावीरेणं , पंचमस्स 
नायज्छयणस्स श्रयमटर पन्ते त्तिवेमि।! ,  ,, 

इसी प्रकार हे च्मायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो साधु या साध्वी दस तरह विच- 


रगा, वह सिद्धि प्राप्त करेगा । दे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महाबोर ने पोँचवें 
ज्ञाताध्ययन का यदह अथं फमांया दै ! उनके कथनानुसार ओँ कहता हँ । 
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छटा तुवक अध्ययन ` 

जह्‌ णं भते ! समणेणं भगवया पहावीरेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्स 
नायज्फयणस्स अयमट्र पन्ते, छटरस्प णं भते ! शायज्पयणस्स 
समणेणं जाव संपत्तेणं कै. अद्रे पण्णत्ते £ 

श्रीजम्बू स्वामी ने खधरमां स्वामी से प्रश्न किया - "भगवन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर यावत्‌ सिद्धि कोप्राप्तर ने पोँचवे ज्ञाताध्ययन.कां यह्‌ श्र्थं 
कहा है, तो दे"भगवन्‌ 1 ' छठे ज्ञाताध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्त 
सिद्धिकोप्राप्नने क्या श्रथ कहा दै? 

{एवं खलु जंबू ! ते णं काले णं ते णं समए णं रायशिहे णामं 
-नयरे हीत्था.। तत्थ णं रायगिहे णयरे सेणिए नामं राया रहोत्था | 
तस्स णं रायगिहस्स विया उत्तर पुरत्थिमे दिसीभाए एत्थ णं गुण- 
सिल्लए नामं चेइए 'होत्था । 


श्रीरुमा स्वामी ने जस्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर मेँ का--दे जम्बू । 
उस काल. श्रौर उस समय मे राजगृहं नामक नगर था } उस्र राजगृह नगर मे 
शिक नामक. राजां था । उस राजगृहं नगर के व्राहर उत्तरपूवे दिशा मेँ दृशान 
कोर मे गुणशील नामक्त.चैत्य ( उद्यान ) था । । 


तेणंकलेणंते णं समए णं समले भगवं महाग्रीरे पुत्बाएषुश्वि 
चरमाणे जाव जेणेव रायगिहै खयर जेणेव गुखपतिलए चेइए तेणेव 
समोसे ! अहापडिरूवं उग्गहं गिष्ित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं मावे 
माणे विहर । परिसा निग्गया, सेशिश्रो वि निश्गश्रो, धम्मो कटिश्रो, 
परिसा पडिगया | 


उस काल नौर उस समय में श्रमणं भगवान्‌ महावीर श्रनुकम से विच- 
रते हुए, यावत्‌ जहौ जग्रह नगर था श्रौर जहाँ गुखशील चैत्य था, वहाँ 
पधारे । यथा योग्य श्रवम्रह मरह करफे संयम ओरौर तपसे श्रास्मा को भावित 
करते हुए चिचरने लगे । भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए परिषद निकली । 
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श्रणिक राजा भी निकला । भगवान्‌ ने धर्म, कहा । उसे सुनकर परिषद्‌ वापिस 
चली गई | 

ते णं-कालेणं ते णं समर णं समणस्स -भगवग्रो महावीरस्स जे 
तेवा, इंदभूदे नामं अणगारे अद्रसा्ते जाव सुक्कञ्फाणोवगण 
विहरई । > + ५ 


" , तए णं से इंदभूरई जायसडटे समणस्स भगवश्रो ; महावीरस्स एवं 
वथासी- कं णं मंते ! जीवा गुरुयत्तं वा लहुयत्तं चा हव्वमागच्छंति ¢ 
- ' उस काल शौर, उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य 


इन्दरभूति नामक अनगार न अधिक दूर चौर न श्रधिकं समीप स्थान पर यावत्‌ 
श॒क्र ध्यान में लोन होकर विचर रे थे.। । 


उस समय, जिन्हे श्रद्धा उत्पन्न हुदै हँ एसे इन्दरभूति ्रलगार न श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी से इस ` प्रकार कहा--“भगवन्‌ । किंस प्रकार जीवं 
शीघ्र दी गुरुता अथवा लघुतां को प्राप्त होते है ? 


~ , शगोयमा ! से जहानामणए केड पुरिसे एगं- महं सुक्कं तुं 
` शिच्छिदं निस्वदयं दम्भे कुपेहिं वेढेद;-वेदित्ता मद्धियालेषेणं सिप 
उण्टरे दलयद्‌, दलदत्ता सुक्कं समाणं रोच॑"पि `दन्भेहि य ' ङुसेहि य 
वेढे, वेदित्ता सद्ियालेवेणं लिपद, लिपित्ता उण्टे सुक्कं समाणं तच पि 
दब्भेहि य कुसेहि य पेढेई, वेठिन्ता मड्ियालेवेणं लिंपड । एवं खलु 
एएणुवाएणं अंतरा वेहेमाणे, अंतरा ' हिपेमाणे, श्र॑तरा सुक्कवेभाणे 
जाव अद्रिं मह्ियालेवे्हि आलिप्‌, अस्थाहसतारमपोरिसियंसि उद- 
गसि पविखवेजा । से णुणं गोयमा ! से तुये तेसि अद्रण्ं म्धियालेवेणं 


गुरुपयाए भारिययाए गुरुयभारिययाए उपपि सलिलमहवइत्ता अहै 
धर शियत्तपशटराे भवः । 


, एवामेव गोयमा † जीवा वि पाणाइवाएणं जाव भिच्छादंसण- 
सल्लेणं अगुपुच्वेणं अटकस्पपगडीओ समजिणंति । तासि गुरुययाश 
; भारिथियाए- गरूयभारिययाए काल्तमासे कालं फिचा धरणियलमडव 
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` श्रहे नरगतलपडट्ाणा भवंति) एवं खलु .गोयमां ! जीवां गुरुयतत 
हव्वमागच्ंति । ` 


' ' दे गौतम । यथानासफ-ं भी नाम वाला, कोद पुरुष एक बे, सूखे, 
चिद्ररहित श्चीर श्खंडित तुवै को दभं ( दाम ) से श्नौर कुश (दूब) से लपेटे 
शरीर फिर मद्री के लेप से लीपे फिर धूप में रल दे । सख जाने पर दूसरी बार 
दभं च्मौर क्कश से लपेटे श्रौर फिर म्द्रीकेलेप से लीपदे। लीपकर धूपे 
सूख 'जाने पर तीसरी बार दभ श्रौर कृश से लपेटे श्रौर लपेट कर मिरी का 
लेप चदा दे । इसी प्रकार, सी उपाय से बीच~-बीच में दभ शौर कुश से 
लपेटता जाय, बीच-बीच मे लेप चदायां जाय श्रौर बीच~बीच में सुखाता 
जाय, यावत ्राठ भिहटरी के लेप उस तवे प्र चढ़ावे 1. फिर उसे अथाह, जिसे 

` तिया न जा सके श्रपौरुपिक (जिसे पुरुष की ऊंचाई से नापा नजा सके) 
जल में डाल दिया जाय । तो निश्चय दी दे गौतम । बह तबा मद्री के श्राठ 
लेपो के कारण गुरुता को प्राप्न हौकर, भासी होकर तथा. गुरु. एवं भारी 
होकर उपर रदे हए जल कों लांघ कर, नीचे धरती के तल भाग मं स्थित हो 
जाता दै । | नि ता) 
, इसी प्रकार हे गौतम ! जीवन भी प्राणातिपात , से यावत्‌ मिथ्यादशेन- 
शल्य से रथात्‌ श्रटारह पापस्थानकों के सेवन से क्रमशः चाठः कमेप्रकृतियों का 
, उपाजन करते है । उन कमंप्रकृतिर्यो की गुरुतां के कारण, भारीपन. के कारण 
-श्रौर गुरुता के भार के कारण, मृत्यु के समय मृत्यु को पराप्त होकर, इस प्रथ्वी- 
तल को लांघ कर नीचे नरक तल मे. स्थित होते है ! इस प्रकार है गीतम ! ओव 


॥, 


“शीघ्र गुरत्व को प्राप हते! _ । 


- , श्रहण्णं गोयमा ! . से तषे - तंसि पडमि्लगंसि सड्ियालेव॑पि 
तिरसि इदियंसि परिसदियंसि ईपि धरणियलश्ो उप्यदत्ता ं 
चिद्रह । ततोऽ्णतरं च णं दोच्च' वि मद्धिया्तेने जाब उष्हृत्ता णं 
चिद । एनं खलु एणएणं ` उवाणणं तेक्ठु असु, मद्ियालेनेसु तिसु 
जाव वि्क्करवंथणे अहे धरणियलमहवदता उपपि सलिलतलपद्‌- 
टाणे मवई । 

वदे गौतम! उसत्‌-वे का पटला (उपर का) म्री का.लेप गीला 


दो जाय, गल जाय श्रौर परिशटित ( नष्ट ) दो जाय सो चह तबा प्रध््ीतल 
से छ उप॑र श्राकर ठदरता है । तदनन्तर दूसरा शृतिकालेप दट जाय तो तबा 
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कध श्रौर उपर श्रा जाता है । स प्रकार इस उपाय से उन श्राठों मृतिकालेर्ो 
के गीले हो जाने पर यावत्‌ हट जाने पर तू*वा बन्धन मुक्त होकर धरणीतल को 
, ल्लांघ, कर उपर जल की सतह पर स्थित हो जाता है । + 


एवामेव गोयमा ! जीवा पाणाहवाय वेरमणेणं जाव मिच्छादंसण- 
सल्नवेरमणेणं श्ररुपुक्वेणं अटकम्मपगडीग्रो -खवेत्ता गगणतलयुष्पशत्ता 
उप्पि -ल्लोयग्गपदडाणा भवंति । . एवं खल . गोयमा ! जीवा सहुयत्त 
हन्वमागच्छंति । ~ 


1 


इसी प्रकार हे गोतम ! प्राणातिपातविरमण यावत्‌ मिथ्यादशंनशल्य- 
विरमण॒ से क्रमशः आठ कम॑प्रकृतियों को खपा कर ्राकाशतल की ओर उड़ कर 
८ भाग मे स्थित हो जाते दँ । इस प्रकार हे गौतम !. जीव शीध लघुत्र को 
पाते है । ८ 


4 


एनं खलु जंबू ! समणेणं मगवया सहावौरेणं च्डरस्ष नायज्फ- 
यणस्स अरयमदट्रे पन्नतते ति चेमि । 


खुधरमांस्वामी शर्ययन का उपसंहार करते हए कहते है--' इस 
भकार हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने . छटे ज्ञाताध्ययन का . यह श्रथ 
कहा है । वदी गँ तुमसे कता हू । । 
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सातवा रहणाज्ञत अभ्ययन 
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ˆ जह णं मते}: समणेणं जवि सपत्तेणं .छटुस्स नायल्यणस्स 
श्रयमह्रं पण्णएत्ते, सत्तमस्स शं भंते ! नायज्छयणस्स के अद्रे 'पण्णत्ते 
श्री जम्चृस्वामी ने ुधमास्वामी से प्रश्न किया-भगवन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर यावतत्‌ निर्वाण प्राप्त ने छठे ज्ञात-श्रध्ययन का ' यह रथं कहा 
है तो भगवन्‌ ! सोतं ज्ञातत-च्रध्ययन का क्या अथं कदा है १ 
 _ एनं खलु जंबू ! ते णं काले णं ते णं समएणं रायगिहे नामं नये 
 होत्था । तत्थ णं रायगिहे यरे येणिए नामं राया दोत्था । तस्छ णं 
रायगिहस्स णयरस्स महिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए गुणसिललए 
` ( सभूमिमगे ) उजाणे दीत्था । ` ˆ" ` " - 


तत्थ णं रायगिहे नेयरं धणे नामं सत्थवाहे. परिवसद अड जाप 

श्रपरिभूए । तस्स णं धण्णस्स सत्थवादस्स भदा नामं मारिया होत्था, 
श्रहीणपंचिदियसरीरा जाव सुरूपा | 

श्री सुधमांस्वामी उत्तर देते है--छस प्रकोर हे जम्बू 1 उस काल चओरौर 

उस समय मे राजगृह नासक नगर-था । "उस . राजगृह नगर में श्रेणिक नामफ 


राजा था । उस राजगृह नगर के बाहर उत्तरपूवं दिशा-दंशान कोण में गुणशील 
( सखभूमिमाग ) उद्यान था-। । 


उस राजगृह नगर मेँ धन्य नामक साथवाह निवास करता था, वह्‌ 
सम्द्धिशालो था श्रौर किसी से पराभूत होने वाला नहीं था । उपस धन्य सार्थ- 
वाह्‌ की भद्रा नामक भायां थी । उसको पोंचो इन्द्र्यो ओर शरीर के श्रवयव 
परिपूणं ये, यावत्‌ वह सुन्द्र रूप वाली थी । 
तस्स णं धनेस्स सस्थवाहस्स पुत्ता महद्‌ भारियाए अत्तया 
चत्तारि सत्थवाहदारया होत्था, तंजहा--धणपाले, धणदेने, धण- 
गोने, धणरक्खिए्‌ | 
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, -तस्स णं धरएणएस्प सस्थवादस्प चरणं पुत्ताणं भारियाश्नो चत्तारि 
सुर्हाञ्रो होत्था, तंजहा-उस्िया, मोगवशष्या, रक्खिया, रोहििया । 
` उस धन्य .साथंवाह्‌.के पुत्र श्नौर भद्रा भायां के आत्मज ( उद्रजात ) 
चार साथवाह पुत्र थे । वे उस प्रकार-धनपाल, धनदेव, घनगोप, धनरक्तित । 
., उस धन्य साथवाह के चार पुत्रो की चार भयां्प-साथवाह्‌ की पुत्रवधं 
थी] वे इस प्रकार-उज्मिका, भोगवती, रक्िका ज्ौर रोहिणी । : ` 
` तए णं तस्स धण्णस्स 'सत्थवाहस्स अन्या कया पच्वरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि इयेयास्वे अन्भत्थिए जाव सथुप्पजित्था-^एवं खलु रहं 
रायगिहे खयर बहूणं राईसर जाव पभिर्ईणं सयस्स इुडु'बस्प ` वहुषु 
कज्जेसु य, करणिज्जेयु य, इडबेसु य, म॑तणेषु य, गुल्फे रहस्से 
निच्छेए ववहारेषु य श्रापुच्छणि्जे, पटिपुच्छणिज्जे, मेदी, पमासे, 
श्राहारे, आलंबणे, चक्खु , मेदीभुए, सन्वकजवदटरावए्‌ । तं श . णज 
जं मए गयंसि. वा, चुयंसि वा, मय॑सि वा, मग्ग॑सि वा, लुग्ग॑सि बा, 
सडियंसि वा, पडियंसि वा, विदेसत्थंसि वा, विप्पयवसियंसि वा, इमस्स 
कडु वस्स विः सन्ते आहारे वा राले वा. पडिवंधे चा भविस्सद्‌ ? 
तं सेयं खल मम्‌ कल्लं जाव जलंते विपुलं असणं पाणं खादमं 
साईम उवर्खडावेत्ता. मित्त णाईणियगसयण ० चरण्हं सुण्टाणं -कुलपर- 
व्ग्गं श्राम॑तेत्ता तं मित्तणई ियगसयण ० चण्ड य सुण्णं इलपर- 
चं विपुलेणं ्सणपाणसादमसाहमेणं भूवपुप्फवत्थगंध० जाव सकारेत्ता 
सम्माणेत्ता तस्तेव मित्तणोई ° चडण्ट य -.सुण्टाणं कलषरवग्गस्स. 
पुरो चरण्हं सुण्टाणं परिक्खणटयाए पच पंच सालिञ्क्खए दलइत्ता 
जाणामि ताव का किहं वा सारक्खेद्‌ वा, संगोवेड्‌ चा, संबडटेई चा ? 
तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह को किसी समय, मध्य रात्रि के समय इस 
प्रकार का ्रध्यवसाय उत्पन्न हुा-* इस प्रकार निश्चय ही मैं राजगृह नगर 
मे राजा, ईश्वर यावत्‌ तलवरं श्रादि-आदि को श्नौर अपने उुटुम्ब के अनेक 
कार्यो मे, करणीयो मे, कुटुम्बो मे, संचरणाञ्रो मे, गप्र बातो मे, रहस्यमय बातो 


मे निश्चय करने मे, न्यवहारो ( व्यापार ) मे पूषन योग्य, वारम्बार पूछने 
सम्य, मेदी के समान, प्रमाणभूत, प्राधार, आलम्बन, चज्घ के समान पथदर्शक 


र 
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मेदरीमूत श्रौर सब कार्यो की प्रवक्ति कराने बाला हः । श्र्थातत 'राजा श्रोदि सभी 
श्रेणियं के लोग सव प्रकार के कार्यो मे समसे सलाह लेते है, मँ सवका 
विश्वासभाजन हूं । परन्तु न जाने मेरे कीं दूसरी जगह चले जाने पर, किसी 
अनाचार के कारण श्रपने स्थान से च्युत हो जाने पर, मर ` जाने पर भग्न हो 
जाने पर रथांत वायु आदि के कारण लूला-लंगडा कुबड़ा होकर श्रसमर्थ टो 
जाने पर, रुग्ण हो जाने पर; किसी रोग विशेष से विशीणं' हो जाने पर, 
प्रासाद श्रादि से गिर जाने पर या बीमारीसे खाट में पड़ जाने पर, परदेश में 
जाकर रहने पर शमथवा घर सं निकल कर विदेश जाने लिए प्रवृत्त होने पर मेरे 
कुटुम्ब का प्रथ्वी की तरह श्राधार, रस्सीं के समान श्रवलम्बन चौर बुहारू की 
सलादयो के समान प्रतिबन्ध करने वाला-सव में एकता रखने वाला 
कौन, दोगा ९ - । । 


श्रतएव मेरे लिए यह उचित्र होगा फि कल यावत्त सूर्योदय रोने पर 
विपुल अशन, पान, खादिम छौर स्वादिम-यह चार म्रकार का आहार तैयार 
करवा कर मित्र, ज्ञाति, निजक छीर स्वजन सम्बन्धी शादि को तथा चारों 
वधुष्यो के कुलगरह ( भके ) के समुदाय को श्रामंतरित करके श्रौर उन मित्र ज्ञाति 
निजक स्वजन श्रादि तथा चारों पुत्रवधुश्ो के क्रुलगरह वग का श्रशन ` पान 
खादिम स्वादिम से तथा धूप पुष्प वस्त्र एवं गंघ श्रादि से सत्कांर' करके 
सन्मान करके, उन्दी मिवः ज्ञाति शमादि के समन्त तथा चारों पुत्रवधुध्पों के 
कुलगरहव्ग ८ मेके ॐ सभी लोगो ) के समक्त, पुत्रवधु्ं की परीन्ता करने के 
लिए पांच-र्पोच शालि-श्रकत' ( चावल के दाने ) दुं । इससे जान सकूगाकि 
कौन पुत्रवधू किस प्रकार ' उनकी रक्ता करती दै, सर-सेभाल रखती दै या 
बदूाती ह ! । ९ 


एवं संपेदेद, संपेहित्ता कल्लं जाव मित्तणाई० चरणं सुराणं 
कुलघरवग्गं श्रामंतेद्‌, अमंतित्ता विपलं असणं पाणं खादमं सादमं 
उवक्खडावेह्‌ । । 
धन्य साथवाह ने इस प्रकार विचार करके दूसरे दिन मित्र, ज्ञाति श्चादि 
को तथा चारो पुत्रवधुच्रो के कुलगृहवगं को श्रामंन्नित करिया । श्रमंत्रित करके 
विपुल अशन, पान, खाद्य रौर स्वादय तयार करवायाः।- ' । 
त्रो पच्छा ण्हाए भोयशमंडवंसि खुदासणवरगए मित्तणाई० 
चउण्ड य सुण्दाणं इलधरवम्गेणं सद्धिं तं विपुलं धसणं पाणं खादमं 
सामं जाव सक्कारेद, सम्माणेड, सक्कारित्ता सम्मारित्ता तस्पेव 


द ५ छः ~~ 
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मित्तणाई० चरण य ॒सुष्ाणं इंलषरवग्गस्स पुर्यो पंच सालि- 
प्रकषण गेण्ः, गेण्डित्ता जेट्रा सुणदा उज्मिदया तं सद विद, सदावित्ता 
एवं वयासी-तुमं णं पृक्ता ! सम- दत्थाश्रो इमे पंच सालि्यक्खए 
गेरहाहि, गेष्ित्ता अरपुव्वेणं सारक्चेमाणी संगोवेमाणी बिहरादि । 
जया ं श्रं पुत्ता ! तुमं इमे पंच सालि्रक्ंए जाणा, - तया शं 
तुमं मम्‌ इमे पंच साघिश्रक्वए पडिदिजाएजासि' : ति कटुः ` सुण्दाए 
हत्थे दलयई, दलदत्ता पडिविसज्जेड । 


' उसके वाद धन्य साथवाह ने स्नान फिया । बहु भोद्धन मंडप र्मे उत्तम 
खखासन पर वडा । फिर मित्र, ज्ञाति श्रादि के तथा चारों पुत्रवधं के कुल- 
गृहव्ं फ साथ उस विपुल अशनः; पान, - खादिम श्चौर स्वादिम का भोजन 
करके, यावतत्‌ उन सव का सत्कार किया, सन्मान किया; सत्कार-सम्मान करके 
उन्हीं भित्र, ज्ञातिजनों रादि के तथा चारों पुत्रवधुश्रों के छुलगृहवगं के सामने 
पोच चावल के दाने लिये । लेकर जेठी पुत्रवधू उञ्मिका को बुलाया । बुललाकर 
दस प्रकार कहा-दे पुत्रो ! तुम मेरे दाथ से यह पाच चावल कं दाने लो। इन्द 
तेकर अलुक्रम से इनका संरक्षण श्रौर संगोपन करती रदो 1 हे पुत्री ! जव मै 

तुम से यह्‌ पोच चावल के दाने मागृ, तव तुम यह पोच चावल के दाने मुम 
वापिस लौटाना ।' इस प्रकारं कह फर "पुत्र चधू के हाथ में वह ' दाने दे दिये । 
देकर उसे विदाकरिया। ` 


तए शं सा उज्भिया धण्णस्स तद ति एयमद्रं पडिसुणेई, पडि- 
सुणित्ता धण्णस्स सत्थवाहस्स हत्थाच्नो ते पंच सालिग्क्खए गेण्डह, 
गेण्डित्ता एगंतमवक्कमह, एगंतमवक्कमियाए इमेयास्े. अन्भत्थिए 
जाष सदुप्यज्जेर्थाः-एवं खलु तायाणं कोटरागारंसि बहवे पल्ला साल्लीणं 
पदिपुण्णा चिटरंति, तं जया णं समं ॒ताग्रो इमे पंच साल्िथक्खषए 
जाएस्सद, तया णं यं 'पल्लंतराश्रो अनने पच सालि-अक्खणए गहाय 
दाहामि! त्ति कट . एवं संपेरेद, सपेहित्ता ते पंच सालि-अक्खए एते 
एड, एडित्ता सकरम्मसंयुत्ता जाया यावि होत्या । - - 


तत्पश्चात्‌ उस उञ्मिक्रा ने धम्य सार्थवाह के, इस श्र्थ-आरादेश-को 
तदत्ति-बहत अच्छा इस प्रकार क्‌ कर शंगीकार किया । श्रंगीकार करके 
धन्य सार्थवाह े हाथ से पोच शालि-भक्तत ( चांबल फे दाने ) हण किये । 
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ग्रहण. करके एकान्त मेँ गहे । वँ लाकर उसे इस प्रकार का विचार उत्पन्न 
हुच्ा-'इस प्रकार निश्चय ही पिता (श्सुर) के कोठार मेँ शालि से भरे हुए बहुत 
से पल्य विद्यमान दँ । सो जब पिता सुभसे यह पांव शालि्रक्षत मगिगे, तव 
मै दुसरे पल्य से दूसरे शालि-अकतत लेकर दे दुंगी ।` उसने एेसा विचार क्रिया 1 
विचार करके उसने ऽन पाँच ; चावल के दानों को एकान्त मे डाल्त दिया श्रौर 
दाल. कर पने काम में लग गद । | 


एवं भोगवई्याए. 'पि, णवरं सा लोल्ले8, छोघित्ता अणुमिलः, 
्रणुगिलित्ता सकम्मसंजुत्ता जायं । एवं रक्खियो वि, वरं गोण्ड, 
गेरिहत्ता इमेयासूवे अन्भत्थिए जाव सयुप्यज्ञित्था-एवं खल ममं तारो 
इमस्स मित्तनाई० चरण् -सुण्टाणं कलषरवग्गस्स य पुरश्रो सदावेत्ता 
एनं वयासी-तुमं णं पुत्ता { मम ' हत्थाश्नो जाव ॒पटिदिजाएजासि" 
तति कटर 'मम हत्थंसिं पच सालिश्क्खणए दलयह्‌, -तं भवियन्धमेत्थ 
कारणेण ' ति कट एवं संपेदे, संपेहित्ता ते पच सालिश्रक्खए्‌ सद्धे 
वत्थे) बंघह, वंधित्ता रयणकरंडियाए पक्खिषेई, ' पकिपित्ता उसीसा- 
मूर ठावेद, -टावित्ता तिस पडिजाग्रमाणी विहर । । 
` , इसी प्रकार , दृसरौ एत्रवधू भोगवती को भी बुलाकर रपोँच.. दाने धिये 


इत्यादि । विशेष यह द करि उसने वह दाने छीले ओर दछील कर. निगल गद 
निगल कर पने काम में लग गई) ॥ 


~-4 


. , इसी. प्रकार र्तिका के विषय मे जानना चाहिए ! विशेषता -यह है किं- 
उसने- वह दाने लिये } लेने पर उसे यह विचार उत्पन्न. हुचखा कि~मेरे पिता 
( श्वसुर ) ने मिव्र. ज्ञाति शमादि के तथा चारो बहुश्च के कुलगरहवग के सामने 
सुमे बुला कर यह कंहा है किधर । तुम मेरे दाथ से यह पाँच दाने लोः 
याचत्त जव मँ मागि तो लौटा देना, यह कह कर मेरे दाथ, मे पचि दाते दियि 
तो याँ कोद कारण होना चाहिए ।› उसने इस प्रकार. विचार किया । विचार 
करके वह्‌ चावल के पांच दाने शुद्ध वस्त्र मे बोधे । बाँध कर रत्नो की डिविया 
मे रख लिये । रख कर सिरहाने के नीचे' स्थापित किये ।-स्थापित्त करके तीनां 
संध्याञ्रो के समय उनकी सारसंभाल.केरती हुदै रहने लगी 4 , २ 


, ` ' तए णं घे घेण्णे सस्थवाहे तस्तव मित्त ० जावर चउत्थि रोदि णीयं 
सुण्टं सदायेह । सद वेत्ता जाव “तं मवियच्चं एत्थ कारणेण, तं सयं 
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खलु मम एए पंच सालि्रक्डए सारक्खमाणीए संगोषेमाणीए 
संवडढेमाणीए' त्ति कटर एवं संपेहेई । सपेहित्ता ` कुसषरपुरिपे सद 

वेद्‌, सदावेत्ता एवं वयासी- 


तुम्मे णं देवारुप्पिया ! एए पंच सालिश्रक्खए गेखदह, गेण्हित्ता 
पटमपाउसंसि . महाबुद्धिकायंसि निवह्यंसि समाणंसि खुडडागं केयारं 
सुपरिकम्मियं करेह । करित्ता इमे पंच सालि्रक्खए बावेह, वावेत्ता 
दोच्चं पि तच' पि उक्खयनिक्छए करोह; करेत्ता वादिपक्खेवं करेद, 
करित्ता सारक्ेमाणा संगोवेमाणा ्रणुपुव्वेणं संबडढेह ।' 

तत्पश्चात्‌ धान्य सार्थवाह ने उन्दी मित्रो श्रादि को समक्त -चौथी पुत्रवधू 
रोहिणी को बुलाया । बुला कर उपे भी वही कह कर पाँच दाने दिये । यावत्‌ 
उसने सोचा-इस प्रकार पाँच दाने देने मेँ को कारण दोना चाहिए । प्रतएव 
मेरे लिए उचित है किं इन पाँच चावल के दाना का संरक्षण करूं, संगोपन 
कर" रोर इनकी वृद्धि करू । उसने णेसा विचार क्रिया विचार करके पने 
कुलगरह के पुरुषों को वुलाया श्रौर बुला कर इस प्रकार कहा- 


'देवानुभ्रियो तुम इन पाँच शालि-अर्तो को ग्रहण करो । ग्रहण करके 
पहली वर्षाऋतु मे रथात्‌ वां के आरंभ मे जव खूब वषा हो तव एक छोटी-सी 
क्यारी को अच्छी तरह साफ करना । साफ़ करके यह पांच शाललि-ग्रत्तत बो 
देना । बोकर दृखरी बार श्रौर तीसरी बार ॒उत्तेप-निक्तेप करना, अर्थात्‌ एक 
जगह से उखाड-कर दूसरी जगह रोपना । फिर क्यारी के चारो चरर बाड़ 
लगाना । इनकी रक्ता ओर संगोपना करते हए नुक्रम से बढाना । 

तए णं ते कोडबिया रोहिणीए एयमट्कं पडिसुर्णति, पडिसुणित्ता 
ते पच सालि-श्रक्खए गेरति, गेण्हित्ता अणुपुव्ेणं संरक्खंति, संगो- 
चंति विहरंति । 


तए णं ते कोड्विया पहमपाउसंसि महाबुद्टिकायं सि रिषहय॑सि 
समाणंसि खुडडायं केयारं सुपरिकम्मियं करेति, करित्ता ते पव सालि- 
@क्खए वंति, ववित्ता दोच' पि तच्च' पि उक्खयनिक्खए करति 
करिता वाडिपरिक्खेधं करति, करिता अणपुच्येणं सारक्वेमासा संगो 
वेमाणा संबडटेमाणा विहरति | 
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तत्पन्चात्त उन कौटुम्बिक पुरुषों ने रोहिणी के श्र्थं को स्वीकार किया । 
स्वीकार करके उन चावल के पांच दानां को ग्रहण किया । भ्रहण करके श्रुक्रम 
से उनका सरक्षण, संगोपन करते हुए रहने लगे । ए 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषो ने वर्षाच्छतु के प्रारंभ मे महाव्रृष्टि पड़ने 
पर छोदी-सी क्यारी साफ़ की । करके पोच चावल के दाने बोये ! बोकर दूसरी 
श्नौर तीसरी बार उनका उत्तेप-नितेप फिया, करफे बाड़ का परिक्तेप किया । 
करके अनुक्रम से संरक्तण, सगोपन श्रौर संवर्धन करते हुए विचरने लगे । 
तए णं ते सालि-गक्रबए शअणुपुव्वेणं सारक्खिज्ञमाणा संगो- 
विजमाणा संबडिषजमाया साली जायो, कण्टा किण्ोभासा जाप 
निउरंवभूया पासादीय। दंसणीया अभिरूवा पटिरूा । 


तए णं ते साली पत्तियां वत्तिया ( तद्या ) _गन्भिया पष्य 
्रागयगंघा खीराहइया बद्धफला ` पक्का परियागया सन्नह्य प्रत्तह्या 
हरियपव्वकंडा जाया यावि दोत्था | | 


तत्पश्चात्‌ संरक्षित, संगोपित श्रौर संवर्धित किये जाते हुए वे शालि-श्रत्तत 
श्मनुक्रम से शालि हो गये वे श्याम, श्याम कान्ति वाले यावत निकुरंवभूत-समूह्‌ 
रूप हो कर प्रसन्नता प्रदान करने वाले, दशनीय, श्भिरूप श्रौरं प्रतिरूप हो 
गये । 

तत्पश्चात्‌ उन शालि के पौधों मे पत्ते श्रा गये, बे वर्तितगोल हो गये 


"छाल बाले हो गए, गर्भित हो गए-डोंडो लग गद, प्रसूत हुए-पत्तों के भीतर से 


दाने बाहर श्रा गये, सुगंध वाले हुए, दध वाले हए, बद्धफल-वंधे हुए फल वाले 
इए, पक गये, तैयार हो गये, शल्यकिंत हृए-पत्ते- सल जाने के कारण सलाईं 
जैसे हो गये, पत्रकित हृए-विरले पत्ते रह गये श्रर हरितपवकाण्ड-नीली नाल 
वाते हयो गये । इस प्रकार वे शालि उत्पन्न हए । 

तए णं ते कोडंविया ते सालीए पत्तिए जाव सल्हए पत्तए 
जाणित्ता तिक्चेहि णवपजणएहिं ्रसियणएदिं लणंति ।' ल॒रित्ता कर- 
यलमलिए करति, करित्ता पुणंति, तत्थ णं चोक्खाणं द्याणं अखंडाणं 
श्रफोडियाणं छडडदडडापूयाणं सालीणं मागहणं पत्थए जाए । 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषों ने वह शालि पत्र बाले यावत्‌ शलाका 
बाले तथा विरल पत्र वाले जान कर तीखे श्रौर पजाये हए ८ जिन पर नयी धार 
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चदवाई हो एेसे सियो ( दारो ) से काटे । काट केर उनका हयतियो से सदेन 
किया । सदेन करके साफ किया । इससे बे चोखे-निमल, शचि-पवित्र, अखंड 
रौर ्ररफोटित-चिना दरटे--फूटे श्रौर सुप से मटक-कफटक कर साफ क्रिये हए 

हो गये । वे मगधदेश में प्रसिद्ध एक प्रस्थः भ्रमाण' हो गये । 


तएणशंते कोडंबियां ते साली नवएसु धडणएसु पक्खिवंति 
पकखवित्ता उवरिपंति, उभर्लिपित्ता लंलियुदिए करति, करित्ता 
कोटागारस्प एगदेसंसि ठर्पेति,- ठावित्ता सारश्सेमाणा संगोवेमाणा 
विहरंति । । 


तत्पश्चोत्‌ कौटुम्बिक पुरुषो ने उन प्रस्थ प्रमाण शाल्ि~श्रक्ततों को नवीन 
चड़ मे भरा । भर कर उसके मुख परम्िष्री का लेप कर दिया । लेप करके उसे 
लांदित-सुद्रित किया--उस पर सील लगा दी । फिर उसे कोठार के एक भाग में 
रख दिया । रख कर उसका र्तण.श्रौर संगोपन करते हुए विचरने, लगे + 


तए ण॑ ते कोडंभिया दोचम्मि वाारत्तंसि. पठमपाउसंसि महा- 
बुद्धिकायंसि निवहय॑सि खुडडागं केयारं सुपरिकम्मियं करति, करित्ता 
ते सालि ववंति, दोचं पि तच' पि उक्खयनिक्खए जाव लुरणेति जाव 
चलणतलमलिण करति, करित्ता पृणति, तत्थ णं सालीणं बहवे इए 
जाए । जाब एगदेसंसि ठाति, वित्ता सारक्खेमाण संगोवेमाणा 
विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषो ने दूस वर्षाच्छतु में, वषांकाल के प्रारंभ 
में महाव्रृष्टि पड़ने पर एक छोटी क्यारी को साफ किया । साफ करके वे शालि 
बो दिये । दृस्री वार ओर तोसरी वार उनका उत्तेप-निन्तेप, किया, यावत्‌ 
ननाद की-उन्द्‌ काटा । यावत्‌ पेरों के तलुवों से उनका मदेन करिया, उन्दे साफ 
फिया । शनन शालि कं बहुत-से कुडव हो गये । यावत्त उनन्द कोठार के एक भाग 


में रख दिया कोठार मेँ रख कर उनका संरक्त श्चौर संगोपन करते हए 
विच्रने लगे । 


तए णं ते फोडुंबिया तच'सि वासारत्तंसि महाबुद्धिकायंसि चवे 


क. 
शदो असद की एक पस, दो पस की एक सेतिका,' चार सेतिका का एक कुट्व 
श्रीर चार कुडव क्रा एक प्रस्थक होता है ! यद्‌ मगधदेश फा तत्कालीन नाप है | 
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केयारे सुपरिकम्मिए करति, जाव लुणंति, लशित्ता संबर्ह॑ति, संबहित्ता 
खलयं करति, कंरिचा मलं ति, जाव बहवे मा जाया । 
तए णं ते क्रोडंबिया साली कोटूगारस पक्ति, जाव विह- 
रंति । चउत्थे वासरारत्ते बहवे इभ्या जाया । 
तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषों ने तीसरी वर्षाऋतु मे, महाव्रष्टि होने पर 
बहुत-सी क्यारियाँ अच्छी तरह साफ कौं } यावते उन्हे ' बोकर काट लिया । 


कोटकर भाया ध कर वहन किया । वहन करके खललिहान में ` रक्खा } उन्हे 
मदन करिया । यावत्‌ बहुत-से कुम्भ प्रमाण शालि हो गये । (3 # 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषों ने वह शालि कोठार में रक्खे, यावत्‌ 
उनकी रन्ता करने लमे । चौथी वर्षाऋतु में इसी , प्रकार करने से सैकड़ों कुम्भ 
प्रमाण शालि हो गये} - - 
तए ण॑ तस्स धण्णस्स प॑चमय॑सि संबच्छरंसि परिणममाणंसि 
पुव्रत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयास्बे अन्भत्थिए जाव सयुप्पजञित्थाः- 
एवं खलु-मम इतो अर्ण पंचमे संवच्छरे चरण्टं सुण्हाणं परिक्वणट- 
याए ते पंच साल्िश्रक्खया हस्ये दिन्ना, तं सेयं खलु सम कल्लं जाव 
 जलंते, पंच सालिश्रक्खए परिजादत्तए । जाव जाणामि ताव काए किहं 
सारक््िया वा संगोतिया वा, संबडिढया वा १ जाव त्ति कड्‌ . "एवं .सपे- 
हे, सपे्ित्ता कल्ल जाव जलंते विपुलं असणं पाणं खादइमं सादमं 
मित्तणाद्‌० चउण्ह य सुण्दाणं ङलघरवग्गं जावर सम्पारित्ता तस्सेष 
मित्तणाईइ० चरण्ह य सुराणं. ङलघरवग्गस्स परमो जेद्रं उञ्शियं 
सदावेई । सदावित्ता एषं वयासी- 
~ , , ` तत्पश्चात्‌ जब पचा वर्षं चंल रहा था, तव धन्य साथवाह क मध्य 
रात्रि के समरय में इस प्रकार का विचार यावत्‌ उत्पन्न हुमाः- 


सेने इससे पतते के-त्रतीत, पांचवें वपं मेँ चारो पुत्रवधुश्री को, परीन्ता 

करने फे निमित्त, वह पांच चाकल के दाने हाथ मे.त्रियै.ये । तो कल यावत्‌ सूर्यो 
, दय होने पर पोच चावल के दाने. मोँगना मेरे लिए _ उचित होगो । यावत्‌ जानूं 
तो सदी किं किसेने किस प्रकार उनका सरक्तण, सगोपन श्रौर सवधेन किया है ? 
धन्य साथवाह ने इस प्रकार विचार किया । विचार करफे दूसरे दिन सूर्योदय 


# 
मै ४। 
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होने पर विपुल-त्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिम. बनवाया ! मित्रो ज्ञातिजनों 
छ्रादि का तथा चारो पुत्रवधु्मो के कृलगरहवगं को शआसंत्रित याबत्‌ सम्मानित 
करके उन्हीं मित्रो, ज्ञातिजनां आदिं तथा चारो पुत्रवघुच्मो के ऊुलगरृहवग। के 
समक्त, जेदी पुत्रवधू उञ्भिया कों बुलाया शरीर बुला कर इस प्रकार कहा 


“एवं खलु रहं पुत्ता ! द्रो अर पंचम॑मि संवच्छरंसि इमस्प 
मित्तणाइ० चरण. सुण्टाणं इलघर पगगस्स य पुरश्रो तव दत्थंसि पंच 
सालिग्रक्ए दलयामि, जया णं श्रहं पुत्ता ! एए पंच सालिश्रक्खपए 
जाएज्ञा तया णं तुमं मम इमे पच सालिश्रक्खए पटिदिजाएसि त्ति 
कड्‌ तं हत्थ॑सि दलयामि, से नृणं पुत्ता ! द्रं सम्टे ¢ 


हंता, श्रसिथि ॥ 
(तं णं पुत्ता !-मम ते सालिग्रकखए पडिनिजाएहि ।' 


दे पुत्री ! इससे प्रतीत पांचवे सं घत्सर मे इन्दं मित्रो, ज्ञातिजनो आदि 
तथा चारो -पुत्रवधुश्रो के कुलगृहवरगं के समन्त मेनि तुम्हारे हाथ ' मे पांच शालि 
श्मक्तत दिये थे, शौर यह कहा था किं हे पुत्री ! जव मँ यह पांच शाकलिमक्तत 
मांग, तव तुम मेरे यह पांच शालि-क्तत सुमे वापिस सपना । तो यह रथं 
समथं दै-यह बात सत्य है ?' 

उन्क्िका ने कहा~'हां, सत्य है । 

धन्य साथवाह बोले तो हे पुत्री ! मेरे बह 'शालिञ्क्तत वापिस दो ।! 


तए शं सा उच्छिया' एयमद्र॑ धण्णस्स पडिसुणेद, पटिषुशित्ता 
जेणेष कोडागारं तेशेव उवागच्छई, उवागच्छिचा पल्लाश्रो पच सा्ि- 
रक्खए गेणएहह्‌, गेण्डित्ता जेशेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छः | 
उवागच्छित्ता धण्णं सत्थवाहं एवं वयासी-"एए णं ते पंच सालि- 
शअक्खए' त्ति कड _ धण्णस्स सत्थवाहस्स हत्थंसि ते पच सालिश्रकक्षए 
दलह | 


` तए णं धएणे सत्थवादै उल्ियं सवहसाधियं करे, करित्ता एतं 
वयासी-"किं णं पुत्ता ! एद चेव पंच सािथ्रकषर्‌ उदाहु असने १ 


२३० | ॥ [ श्रीमद्‌ क्ञाताधमकथागम्‌ 
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तत्पश्चात्‌ उञ्मिकां ने धन्य साथवाह की यह वात स्वीकार कीं । स्वोकोर 
करकं जहां कोठार था वहां पहुंची । पर्हंच कर पल्य मे से पाच. शालिश्रर्त 
ग्रहण क्ये श्यौर अहण करके धन्य सार्थवाह के समीप श्माकर , बोली-"यह है 
वह पांच शालिश्रत्तत ।; यो कह कर धन्य साथवाह के दाथ मे पांच शालि के 
दाने दयि । 2. ~ ~ 
तब धन्य साथवाह ने उञ्किका को . सौग॑द दिलाई श्रौर कदा--'पुत्री ! 
क्या यदी वे शालि के दाने है ्रथवा ये दूसरे है १ 


तए णं उज्मिया धण्णं सत्थरवाहं एवं वयासी--"एवं ' खलु तग्भे 
ताश्रो ! इमो अरैए पंचमे संबच्छरे इमस्स मित्तणादह० चण्ड य 
सण्हासं ुलपरवग्गरस जाव विहराहि । तए णं श्रं तुन्भं एयर 
पडिसुशेमि । १६िसुशित्ता ते पंच सालिश्रक्वए गर्हामि, एगत- 
मवक्कमामि । तए शं मम इमेयारूबे अरन्भस्थिए जाव सषुप्पजित्था- 
एषं खलु तायाण कोडागारंसि ° -सक्रम्मसंजत्ता तं णो खल तायो ! 
ते चेव पंच सालिभ्रक्खए, एए णं अन्ने | - व 


तत्प्ात्‌ उन्मिकरा ने धन्यं सार्थवाह से इस प्रकार कदा-दे. वात ! इससे 
पहले के पांचवें वषे में इन मित्रों एवं क्ातिज्नों के तथा चारों पुत्रवधुष्ों के 
कुलगृहवर्गं फ सामने पांच दाने देकर श्रापने उनका संरक्षण संगोपन, शौर संव- 
धेन करती हुई त्रिचरना, पेमा कहा-या.। उस-समय्‌ मैने श्चापकी बात स्वीकार 
की । स्वीकार करके वह पांच शालि के दाने रहण करिये श्र एकान्त में चलो 
गद । तव सुमे इस तरह का विचार उत्पन्न हुषा कि~पिताजी के कोठार मे बहत 
से शालि भरे ह, जब मांगेगे तो दे दुग । रेता बिचार कर मने -वह ` दाने फक 
दिये रौर पने काम मे.लग गर । ्रतएव हे तातं ! ये वदी . शालि के दाने 
नहीं ह । यह दूसरे हे ।' 


तए णं घे धण्णे उज्भियाए अंतिएं एयमट्ं सोचा िसम्म श्रषु- 
रत्ते जाव भिसिमिसेमाणे उज्मिदयं तस्स सित्तनाइ० चरण्ह सुराणं 
कुखघरवग्गस्स य पुरश्रो तस्स कृल्तधरस्स कारुल्ियं च छाणुल्मियं 
च कयथरुल्भियं च सपुच्छियं च सम्मजिश्ं च पाउवद्‌ादं च ण्हाणा- 
वदां च बाहिरपेसणकारिं उवे । | | 
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-- --ततण्ात्‌ धन्य सार्थवाद-.उञ्मिका.के पास से यह अथं सुन्न.कर चौर 
हदय में धारण करके कद्ध हुए । यावत्‌, क्रोध में ज्राकर मिसमिसानेः लगे.। 
उन्दोनि उञ्मिका ,.को उन-मित्रो, .ज्ञातिजनाों श्रा के तथा चारों पुत्रवघुच्ों के 
कुलगरहवमं के सामने; श्रपने छलगरह की राख, पैक्रनेः वाली, चारे . डालने या 
थापने वाली, कचरा फाडने बाली, पैर धोने का पानी देने वाली, स्नार्न फे जिए 
पानी देते बाली नौर बाहर के दासी के कायं करने वाली नियुक्त की । 


एवामेव समणाउसो ! जो आअम्दं निग्गंथो -षा - निर्गंथी.वा जाव 
प्व पच य-से महन्वयाईं उन्मियाहं भवंति, से णं इह भवे चेव 
बहणं समणाणं, बहूणं समणीणं, - .बहूणं सावयाणं, -बहूणं -सावियाणं 
दीलणिज जाव अणुपरियडदस्सर । जदा सा उजञ्िया । 


इसी प्रकार हे्रायष्मन्‌ श्रमणो ! जो हमारा-साधु प्रौर साध्वी यावत्‌ 
्रन्ज्या लेकर पांच ( दानों के समान पांच ) महात्रतों का परित्याग कर देताः 
वह उञ्मिका की तरह इसी भव में बहुत से श्रमणो, बहूत-सी.श्रमणियां, बहत 
से श्रावकां खोर बहुत-सी श्राविकाच्मो की श्रवदेलना का पा बनता, दै, यावत्‌ 
श्ननन्त संसार में पयंटन्‌ करेगा । , ~. . ८ 


- एवं 'मोगवहया पिः॥ नवर - तस्स ङुरषरस्स-कंडतियं .कोटंतियं 
पीसंतियं च एवं -रुच तियं च रंधंतियं.च परिवेसंतियं च -परिभायंतियं 
च अन्भितरियं च पेसणकारिं महाणसिथि उषेई 1८ 


इसी प्रकार भोगवती के विषय में जानना चाहिए ।-विशेपल्ा -यह है कि 
( वह पाचों दाने खा गई थी, अतएव उसे ) खांडने वाली, कूटने वाली, पीसने 
वाली, जाति मे दल कर धान्य के दिलके उतारने बाली, रांधने बाली. परोसने 
पाली, त्योष्ारों के प्रसंग पर स्वजनों के घर जाकर ल्दावणी बांटने वाली,-घर 
मेँ मीतर की दासी का काम करने वालो एवं रोदैदारिन का कार्यं करने बाली 
के रूप मं नियुक्त किया । । 


५ 
~ ३ 


५ ॥ ए + 


एवामेव समणरसो ! जो अम्हं समणो वासमणी वा पंच यसे 
महव्वयाई फोडियाई भवंति; से णं इह सत्रे चेव बहूणं समणांणं, बहणं 


समणीणं, बहू्णं सावयाणं, बहुणं सात्रियाणं जाव दीलशिज्ञे, जहा घ 
सा मोगवेडया | 


२३९ ] { [- श्रीमद्‌ ज्ञाताधर्मकर्थागप्‌ 
ननद त ततमत अ" त~ > मि] क-म त~ ~~ ~त ~ न 
हसी प्रकार देः आयुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जो साघु श्रथवां सध्वी पांच 
महत्रितों को"फोडने वाला अथात्‌, रसनेन्द्रिय फ वशीभूत होकर नष्ट करने बालां 
होता है वेह ईस भवं मैः बहुत-सेः.सोधुश्रो, ,बहूत-सी साध्वियो; बहूत-से 
श्रोवर्कों श्चौर बहुंत-सी श्राविकाच्मोकी अवदेलना का पात्रः बनता है, सैसे बह 
भोगवती ¶ 4 (2 {~ इ 9 9 


एवं रक्खिया वि | नधरं जेणेव वासर तेणेव उवागच्छः, उा- 
गच्छित्ता मंजूसं विहाडेद,* विहाडिनत्तां रयणकरंडगाश्रो ते पंच .साक्लि 


=+ ^ ~~~ 


उवागच्छित्ता पंच -सालिश्रकखए धण्णस्स सत्थवाहस्स हस्ये दक्लयः । 


इसी प्रकार "रिका के विषय मँ जानना चादि । विशेष बात यह है 

कि~ ( पान्न दाने,मांगने पर )- वहं - जां उसका निवासगह था .वहां भां 
श्माकर उसने मंजूषा खोली। खोल कर रत्न की डिबिया मेँ से वह पांच शालि क्रे 
दाने अ्रहण कियेः। महण करके जहां ¦ घन्य साथवाह था, वहां आई । श्राकर 
, धन्यनसार्थव्ाह के. दायां वह्‌, शालि के पाच.दाने.दे दिये ।. ' | 


तए णं से धणएणे सत्थवाहे रक्खियं एवं वया्ठी-किं णं पुत्ता ! 
तेः चेव एए पंच सालिंश्रकए, उदाहु अण्णे ¢ त्ति" तर णं रकया 
ण्ण , सत्वां 'एवं ' वया्ी- तते. ' चैवे ¦ ताया! एणः पंच सालं 
ग्क्खया, णो अन्ने ४. ~ / "^ 2८; ~ ^ 


~ ॐ 9; 


क 4कृहं शं पुत्ता ? 1 ~ 331" ५) + 1 ५ ् 

: ` (एवं खलु तारो { तम्भे ह्रो पंचमम्मि सवच्छर जाव ःभवषियव्यं 
त्थं कारणेण ति' कट _ ते पंच सालिश्रक्ण सुद्ध वत्थे जाव तिसंभः 
` पडिजागरमोणी यापि ' विहरामि । त्रो एएणं , कारणेणं ताञ्रो!ते 


चेव ते पंच सालिश्रक्खए, णो अन्ने । 


ति) 


भ तत्पादं धन्यं सार्थवाहं ने रक्तिका से इस, प्रकार कंहा-दे' पुत्री ! क्या 
यह वही पांच शालि-क्तत हँ या दृखरे हैँ ९ तव रक्तिका ने धन्य साथवाह से 
*देसों कंहा- तात 1,यह वहीं शांलिश्क्तेत दै, दूसरे नही दै 1 

1 


धन्य ने पृष्ठा पुत्री ! कैसे ? (4; 
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रक्षिका बोली-“तात । आपने इससे तीत पांचर्वे वषं मे शालि के पांच 
दाने दिये थे । तव मँ ने विचार किया कि इसमे कोई कारण दोना चाहिए । 
ठेसा विचार करके इन पांच शालि के दानो को शुद्ध वश मे बांधा, यावत्‌ तीनां 
संध्या्रो मे सारसंमाल ,करती हुदै विचरती हं । तएव इस कारण से, हे 
तात ! यह बही शालि के दाने है, दूसरे नही दँ । 

तए शं से धरणे सस्थवाहे रक्खियाए अंतिए एयमद्रं सोचा 

हटृतद्° तस्स कृलधरस्स हिरमस्प य॒ कसदृसविपुलधण जाव साव- 
तेजस्स य भंडागारिणि ठबेद्‌ | | 
तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह रक्तिका के पास से यह अथं सुन कर हर्पित 
श्मीर संतुष्ट हुमा । उसे श्रपने घर के हिरण्य की ( ्राभूषणो की ), कांसा रादि 
बर्तनो की, दष्य-रेशमी वखो की, विपुल धन, धान्य, कनक, मुक्ता श्चादि 
स्वापतेय की भाख्डागारिणी ( भंडारी ) के रूप मे नियुक्त कर दिया । 
` एषामेव समणउसो ! जाव पंचय से महव्वयाईं रकिखयाईं 
भवंति, से णंइह भवे चेव वहुणं समणाणं, वहृणं समणीणं "बहूं 
सावयाणं बहूणं सावियाणं अचरि ,. जहा जाव से रक्खिया । 
इसी प्रकार दे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! यावत्‌ हमारा जो साधु या- साध्वी 
पाचि सहात्रतों की रक्ता करता है, वह्‌ इसी भव में बहुत-से साधुर, बहुत-सी 
साध्िर्यो, बहुत-से श्रावको रीर बहुत-सी श्राविका का अच॑नीय ` ( पूज्य ) 
होता दै, जैसे वहं रक्षिका । 
रोदिशिया वि एवं चेव ! नवर-"तुग्भे ताश्रो | मम -सुप्रहुयं 
सगडीसागडं दलाहि, जेण श्रं तुव्भं ते पंच सालि्रक्खए पडि- 
निज्ञाएमि ।' 
तए णं से घण्णे सत्थवाहे रोहिणि एवं बयासी कहं णं तुमं मम 
क्ता ! ते पंच सालिश्रक्खए सगडसागडेणं निज्ादस्सि ? 

. तए णं सा रोहिणी धण्णं सत्थवाहं एवं वयासी-'एवं खलु तारो ! 
दशो तुग्भे पचमे ` संवच्छरे इमस्स मित्त जावे' बहवे करंमसया जायां 
तेणेव कमेण । एवं खलु ताच्रो ! तम्भे ते पंच सालिश्रक्खष्‌ सगड- 
सागडेणं निज्ञाएमि | 


= 
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¬, , रोहिणीं के विषय मेँ भी एसा हौ कहना चहिए । विरोष यह है कि-जब 
धन्य साथवाह न पाँच दान मगि तो उसने 'कहा-तात ! श्राप मुभे बहर्त-से 
गाडे-गाबियां दो, जिससे मै प्रापको वह पाँच शालि ॐ दाने लटा । 


तव धन्य साथवाह ने रोहिणी से का-पुत्री ! तू सुमे वरह पाँच , शालि 
दाने गाडा-गाडी मेँ भर कर कैसे देगी ? 


तव रोहिणी ने धन्य साथंवाद से कहा~'तात ! इससे पले" के पांचवें 
वपं में इन्दी मित्रो, ज्ञा्तिजनो श्रादि फे समक्त श्रापने पोच दाने वि ये। 
यावत्‌ वे श्रव सैकडो क्कम्भ हो गये दहै, इत्यादि पूर्वोक्तं कमानुसार कहना । इस 
प्रकार दै तात ! मे आपको वह पांच शालि के दाने गाडा-गाडियो मेँ भरकर 
देती ह।' । 

तए णे से धण्णे सत्थवराहे रोदिणीयाए यु्रहुयं सगडसागडं दल- 
यद्‌, तए णं रोणी सुबहु सगडसागडं गहाय जेणव सए इलधरे 
तेणेव उवागच्छंह्‌, उवागच्छित्ता कोटागारे विहाडेड, विदाडित्ता पल्ले 
-उन्भिदई, उन्भि।दत्ता सगडीसागडं भरेहः- मरित्ता रायगिहं नगरं 
मन्फमज्छेणं जेणेव सए गिहे जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छई । 


` तंए णं रायगिहे नयरे सिषाडग जाव बहुनणो अनमनं एव- 
माःकखई-धने णं देवाणुप्पिया ! धण्णे सत्थवाहै, 'जस्स णं रोहिणिथा 
सुण्हा, जीए णं प॑च सालिग्रक्खए सगडसागडिएणं निजादए | 


तत्पंश्वात् धन्य साथवाह ने रोदिणी.को बहुत-से छकडा-छकडी दिये । 
रोहिणी उन चकडा-द्कडियों को लेकर जहां अपना . कृलगह ( मैका ) था, 
वहां आई । आकर कोठार खोला । कोठार खोल कर कोटी खोली, खोल कर 
छकडा-छकड़ी भरे । भर कर राजगृह नगर के मभ्यभाग में होकर जहां अपना 
घर ( ससराल ) था श्रौरं जदा धन्य सार्थवाह था, वहां श्रा पटच । 


तव राजगृह नगर मे, श्ङ्गाटक श्रादि मार्गो में बहुत लोग श्रापस मं 
इस प्रकार कहने लगे-"देवाचुप्रियो ! -धन्य- साथवाह ' धन्य द, जिसकी पुत्रवधू, 
रोहिणी है, जिसने पांच शालि के दाने छंकड़ा-दकदि्य मेँ भर कर लौराये !' 


तए णं से धणे सत्थवाहे ते पंच सालिश्रक्खए सगरसागडेणं 
निजाईए पासई, पासित्ता ह्र तुद पडिच्छह । पडटिच्छित्ता वस्तेव 
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मित्तनाईइ० चण्ड य सुण्डाणं इलधरवण्गस्स पुरओओ रोदिणीयं सुण 
तस्स इलषरयग्गस्स बहुयु कल्जेसु य जाव रहस्येषु य श्रापुच्छशिज 
जाव वद्धावियं पमाणएभूयं उवे । 
ततपश््वात्‌ धन्य साथवाह उन पांच शालि के दानो को छकड़ा-छकडियों 
द्वारा लौटाये देखता है । देखकर हृष्ट. रौर तुष्ट दोकर न्दे स्वीकार करता है । 
रवीकार करफे उसने उन्दी मित्रो एवं ज्ञातिजनाों रादि के तथा चारों पुत्रवधुश्चों 
के ङुलगृहवगं के समन्त रोदिणी पुत्रवधू को, उस क्रुलगरहवमं के नेक, कार्यो मे 
यावत्‌ रहस्य में पूषन योग्य यावत्‌ गृह का कायं चलाने वाली श्रौर प्रमोणमूत 
नियुक्त किया । 
एवामेव समणाउसो ! जाव पंच महव्वया ' संबदिढया मवति, से 
णं इह भवे चेव बहृणं समणाणं नाव वीरईवहस्सह्‌ जदा ब सा रोदिणीया 
` इसी प्रकार हे युष्म्‌ श्रमणो ! जो साघु-साध्वी अपने पाँच महारतों 
को बढ़ाते दै, वे इसी भव में बहुत से श्रमणे श्चादि ऊ पूज्य होकर यावत्‌ संसार 
से मुक्तं हो जाते दै । जैसे बह रोदिणी । ¦ , 
एवं खलु जबू { समणेणं 'भगवया महावीरेणं सत्तमस्स नायज्भ- 
यणस्स अयम पन्ते तति वेमि । ५ 
. इस प्रकार हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सोतवं ज्ञाताध्ययन का 
यह शरं कदा दै । वदी मैने तुमसेकदादै। ¦ ;, ` _. | 
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जई णं भते { समणेणं मगवया महावीरेणं सत्तमस्स नायञ्म- 
यस्स अयम पन्ने, अुमस्स णं भते ! के अद्ध पत्ते ?' 

जम्बू स्वामी ने श्री सुधमां स्वामी से प्रश्न किया-'मगवन्‌! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने सातवें क्ञाताध्ययन का यह र्थं कहा टै, तो श्रावं का 
व्यां र्थ कहा दै 

एवं खलु जंबू ! ते णं कलि णं ते णं समए णां इहेव जंबुरी्रे दीव 
महाचिदेहे वासे मंदरस् पव्वयस्प पचत्थिमेणं, निसढस्स वासहरपव्व- 
यस्स उत्तरें, सीयोयाए महा्दए दाहिणेणं, , सुहावहस्स ,बकार- 
पन्वयस्स -पचत्थिमे्णं, - पचत्थिमलवणसयुदस्स॒पुरच्छिमे्णं शत्य शं 
सलिललावती नामं विजरएे पत्ते । 

हे जम्बू । उस काल श्रौर उस समय मे, इसी जम्बूद्रीप नास॒क द्वीप मे 
महाविदे्ई नामक वषं ( चत्र ) मे, मेर पवत से पश्चिम मे, निषधं नामक वषधर 
पवेत से उत्तर मे, शीतोदा महानदी से दक्निण मे, खुखावद नामक वक्तार पव॑त 
से पश्चिम में शौर पश्चिम लवण समुद्र से पूवं मे-इस्र स्थान पर, सल्िलावती 
नामकं विजय कहा गया हे । 

तत्थ णं सलिलावती विजणए वीयसेगा नामं -रायहाणी पण्णत्ता-- 
नवजोयणविच्छि्रा जाव, पचक्खं देवललोगभूया |¦ 

तीसे णं बीयसोगाए रायहाणीए उत्तरपुरच्छिमे दिसिमाए एत्थ 
णं इदमे नामं उज्ञाणे दोला | 

तत्थ णं वीयसोगाए रायहाणीए वलते नामं राया दौत्था । तस्सेव 
धारिणीपामोक्खं देविसदस्सं उवरोषे दोत्था । 


उस सलिलावती विजय मे बीवशोका नामक राजधानी कदी गई है! 
वह्‌ नौ योजन चौड़ी, यावत्‌ साक्तात्‌ देवलोक के समान थी । 


॥ 
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उस वीतशोका राजधानी के उन्तरपूवं ( ईशान >) दिशा के'भाग में इन्द्र- 
कुम्भ नामक उद्यान था । । 


उस वीतशोका रजधानो मे बल नामक राजा था । उस बल राजा के 
प्न्तःपुर मे धारिणी प्र्रति एक हजार दवियोँ (रानिर्यो ) थी । `“ ` ` 


तए णंसा धारिणी देवी श्रनयां कयाह सीहं समिणे पासित्ता 
ण पिनद्धा जाव महन्ते नामं दारए जाए, उम्शुक्क जाव मोग- 
समत्थे ( तए ` णं तं महब््र्तं श्म्मापियरो सरिसियाणं कमलसिरी- 
पामोक्खाणं पंचण्हं रायवरकन्नासयाणं एगदिवसेणं पाणि गेषहार्वेति । 
पंच पासायस्या पंचस्ओरो दाओ्रो जात्र विहर । 
¦ ; तत्पश्चात्‌ वह धारिणी देवी किंसी समय स्वप्न में सिंह को देख कर 
जायत हदे | यावत्‌ यथा समय महाबल नासक पुत्रका जन्म हमा | वह्‌ बालक 
क्रमशः'बाल्याषस्था को त्याग कर भोग भोगने मे समथ हो गया ! तव माता- 
पिता ने समान रूप वय वाली कमलश्री श्रादि पाँच सौ श्रेष्ठ राजज्कुमारियां के 
साध, एक ही दिनि,मे, महाबल का पाणिग्रहण कराया । पाँच सौ प्रासाद, श्रादि 
पाच-पांच सौ का ददेज दिया । यावत्‌ महाबल कुमार मनुष्य संबंधी कामभोग 
भोगता हश्रा विचरने लगा । 
` तेणंकले.णंतेणं' समए णं धम्मघोस्ता नामं येरा पंचर्हि 
्रणगारयणएदिं सद्धिं: संपरिवुडे पुव्वारुपुच्वि चरमाणे, गामाणुगामं 
दृदजमाणे,.सुरहसरैणं विहरमाणे जेणेव इदङ्ुमे नामं उज्ञाणे तेणेव.समो 
सहे, संजमेणं तवसा अष्पाणं मावेमाणे विहरति । । 
उस काल प्नौर उस समयं मे धर्मघोष नामक स्थाविर पांच सौ शिष्यो 
पछ्रतगारो के साथ परिवृत होकर अनुक्रम से विचरते हुए, एक याम से "दूसरे राम 
गमन करते हुए सुखे-सुखे विहार करते हुए जहां 'इन्द्रकुम्भ - नाम .उदयान था, 
वहां पधारे ओर संयम एवं तप से अत्मा को भावित करते हुएरहे॥ ,, , 
परिसा निग्गया, चलतो वि-राया निग्गओरो,. धम्मं सोचा- शिसम्प्‌ 
जं नवर सहन्वलं मारं रज्ञे उवे, ठावित्ता -सयमेव- वले राया 
येराणं अंतिए पन्वदए एक्कारसंगविश्रो बहूणि वासाणि  सामण्ण- 
परियायं .पाउणित्ता जेणेव चार्पन्वए मासिरणं मत्तेणं अपाणेणं केवलं 
पाउरित्ता जाव सिद्धे | 
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` स्थविर सुनिराज कों बन्दंनौ करने ऊ लिए" जनंसमूह निकला । बल 
राज्ञा भी निकला । धमे सुन कर राजा को वैराग्य हुतां | विशेष यह कि उसने 
मदाबल कुमार को राज्य पर प्रतिष्ठित करिया । प्रतिष्ठितं करके स्वयं ही बल 
राजा ने श्माकर स्थविर के निकटं प्रतरज्या श्चंगीकार की-। वह ग्यारह शंगों फे 
वेत्ता हुए | बहुत वर्पो तक संयम पाल कर जहो चारुपवेत था; वहीँ गये । एक 
माप्त का निजंल शअनशन' करफे केवलज्ञान प्राप्न करके यावत्‌ सिद्ध हुए 1 ~ 
तए णं कमलसिरी अन्या कयाई जाब सहं सुमिणे. पासित्ता 
पडिवुद्धा, जाव वलमदो मारो जानो, चवराया यावि हत्था | 
तत्पश्चात्‌ ्रन्यदा कदाचित्‌ कमलश्री यावत्‌ स्वप्न मेँ सिंह को देख कर 
जागृत हई । यावत्‌ बलमदर कुमार का जन्म हु । वह युचराज भी हो गया । 


तस्स णं महव्वलस्स र्नो इमे छथियं बालवयंसगां रायाणो 
होत्था, तंजदा- (१) अ्रयले (२) धरणे (३) पूरणे (४) वघ (४) वेस- 
मणे (६) अमिचंदे, सहजाया जाव संबदिढया । ते शित्थरियव्वे चति 
कट अन्नमन्नस्तेयमदं पडिमुणति । सुरहसुदेणं विहरति । . _ ` 
उस मदहावल राजा के यह्‌ छो राजा बालमित्र ये । वे इस प्रकार-(१) 
श्रचल (२) घरण (३) पूरण (४) वसु (५) वैश्रमण श्चौर (६). अभिचमद्र । वे 
साथ ही जन्मे ये यावत्‌ साय दी दद्धि को पराप्त हृ ये ।.कनदानि 'साथ~साय 
देशविदेश जानी, साथ-साथ सुखदुःख भोगना च्रीर ४ ही ्रात्माका 
निस्तार करना-श्रार्मा को.संसार्‌-सागर से तारना' एेसा निण्य करके परस्पर 
से इस अथ ( वात ) को श्ंगीकार किया था । वे सुलपूवंक रह रहे ये । 
^ -ते णं काले. शं ते णं. समए शं भम्मवोसा येरा जेणेव ईदङम 
उज्ञागो तेणेव समेोसढा, परिसा निग्गया, महव्वलो वि राया निग्गञ्ो । 
धम्मो किमो । महन्वलेणं धम्मं सोचा-जं नरं देवाणुप्विया ! छंष्षिए 
बालवय॑सगे आपृच्छामि, वल्मदं च मारं रञ्ज टोवेमि, जावर छष्पिय 
बालवयंसषए्‌ः च्रवृच्छई । ` ध [र 
` त णं ते छप्पि य घालधयंसए महव्वलं राय॑ एवं घयासी-'जई्‌ 
णं देवाणुप्पिया ! तन्मे पव्ययह, श्रमं के अन्ते आहरे वा १ जात 
पन्वयामो | 
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तए णं से महब्बज्ते राया चप्पिय बालवयंसए एवं चयासी- जई 
णं देवाणप्पिया ! तग्भे मए सद्धिं जाव पच्वयह, तशो णं तुम्मे गच्छे 
जगतत सएदिं सए रज दं ठावेह, पुरिससदस्साणिणीच्रो सीयाग्रो 
दृरूढा समाणा ' पाउन्भवह.।' तए णं ते छप्पियं वालबयंसए जापि 
पारम्मवंति । । ।, 


उस काल शरीर उस समय मे धर्मघोष नामक ` स्थविर जदा इन्द्र भ 
उद्यान था, बँ पधार । परिषद्‌ वंदना करने के लिए निकली । महाबल राजां 
भी निकला । स्थविर महाराज ते धमं कदा । महाबल राजा को -घमं श्रवस 
करफे वैराम्य उत्पन्न ह्र । विशेष यह किं राजा ने का~ देवानुप्रिय ! मँ 
अपने छह बाल मित्रों से पू लेता. रौर बलभद्र कुमार को राज्य पर स्थापित 
कर देता हं ।' इस प्रकार कह कर उसने छदो बालमित्रो से पूषा । 

तब वे चहो बाल-मिन्नर महाबल राजा से कहने. लगे-देवानुभ्रिय !' यदि 
तुम भ्रतरजित.दाते हो तो हमारे लिए न्य कौन-सा श्रांधार है १ यावत्‌ हमं 
भी दीक्तित दोते ह | 

तसश्चात्‌ महाबल राजा ने उन छदो बालभिन्न से कहा-दे देवायुभियो ! 
यदि तुम मेरे साथ यावत्‌ प्रत्रजित होते हो तो तुम जाओ श्रौर श्यपने-अपते 
जयेष्ठ पुत्र को अपने-अपने राज्य पर प्रतिष्ठित करो शौर फिग हजार पुरुषों दयार 
वहन करने योग्य शिविकां पर श्ारूद्‌ होकर यँ प्रकट दो्मो-पओर ।' तब 

छह 8 गये श्रौर तरपते-अपने, ज्ये पुत्रों फो सज्यासीन करके याचत 
श्रा गये। 


॥1 


तए णं से महन्बले राया छप्पिय चालबयंसए पाडन्भूए पार 
पासित्ता दद तुदर कोडबियपुरिसे सदायेद, सदावित्ता एवं वयासी- 
गच्छह णं त॒म्भे . देवाएएप्पिया ! बलभदस्स॒कृमारस्स महया महया 
रायाभिसेएणं श्रमििचेह ।' ते वि तहेव जाव वतभ ' कुमारं श्रभि- 
सिंचति । 


तव महाबल राजा ने हो बालमि्नो को आया देखा } देख कर चह 

दर्पित रौर संतुष्ट हमा । उसने कौडम्बिक पुरुपा फो बुलाया अर घुला कर 

कहा-देवादुप्रियो ! जाच्मो श्रौर बलभद्र कुमार का महान्‌ महान्‌ राज्याभिषेक 

से ्रभिषेक करो । यह प्यादेश सुन कर उन्होने उसी प्रकार किया, यावत्‌ बल- 
भद्र कुमार का भिषक किया । ` 
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तए णं से ` महव्बले राया बलभ मारं आपृच्छ -तश्रो शं 
महन्बलपामोक्खा छष्पिय बालवयंसए सद्भि पुरिससदस्सवादहिणि दरुहा 
वीयसोयाए रायदहाणीए मज्भमन्फेणं शिग्गच्छंति । सिग्गच्छित्ता जेरेष 
ईदञ्कमे -उज्ञारे जेेव थेरा भगवं तों, तेरेव 'उवागच्छंति । उवागच्छित्ता 
ते वि य सयमेव पंचषट्ियं लोयं करति, करित्ता जाव पव्यएति, एक्का- 
रस अंगाई अहिज्ञित्ता -वहूहिं चरत्थख्रडमेदि . अष्पाणं .भावेमाणा 
जापर विहरंति | व 
: ` तव्वश्चात्‌ महाबल राजां ने, बलभद्र कमारः से श्रोज्ञा ली } फिर महाबल 
यादि छो बांलमित्रौं के साथ हजार पुरुषो द्वारा वहन करने योग्य शिबिका 
परे रूढ होकेर वीतंशोको ` नगरी के बीर्चोँ , बीच होकर निकले । निकल कर 
जहाँ इन्द्रक्म्भ उर्यान था श्रौर'जहों स्थविर ` भगवन्त थे, वँ नराय । प्राकर 
उन्होने, भीं स्वयं ही पंचसुष्टिक लोच .क्रिया । लोच करके यावत्‌ .दीक्तित हुए । 
ग्यारह श्चंगो का श्रध्ययन करके, बहुत-से उपवास, वेला; तेला, श्रादि तपसे 
श्रात्मा को भावित करते हए विचरने लगे। क 
तए णं तेसि -महन्बलपामोक्खाणं सत्तण्टं श्रणगाराणं -अन्नया 
कया एगय्मो सहियाणं इमेयोरूते मिहो कदासयुल्ाते सयुप्पञ्जिस्था- 
\जं शं म्ह देवाखुषिया ! एगं तवोक्रम्मं उप्रसंपज्जित्ता णं विहरामो 
तं-णं चम्हेहिं.सत्वेरिं सद्धि,तबोकम्मं उवसंपञ्जित्ता.णं ` विहरित्तए" 
कट श्रण्णमण्णस्स एयसद् पडिसुणंति, पडिसुशेत्ता बहूं ' चउत्थ 
जाव विहरति । 1. 


"~ ; "तत्पश्चात्‌ वह महाबल आदि सातो ्ननगरि किसी समयं दइकट्र हुए । 
उस समय उनमे परस्पर इस प्रकार - बातचीत -हुदै-दे - देवानुभियो । हम लोग 
एक ह तपक्रियां को श्रंगीकार करके -विचरते दै तो.फिर हम सब. को-एक साथ 
ही तपक्रिया ग्रहण करके विचरना उचित है 1; इस प्रकार कह कर' सवने यह्‌ 
बात श्रंगीकार की । श्रंगीकार करके श्रनेक चतुथभक्त आदि यावतत्‌ 'एक-~सी 
तपस्या-करते हुए-विचरने लगे =. , ~ - ; ~ ----" 


तए णं से महव्वल्ते श्रणगारे इमेण कारणेणं इसिथिणामगोयं कम्पं 
'निव्व्तिसु नई ण ते महव्बलथञ्ना छ'णगार्‌ा चरस्थं उवसंपर्जि्ा 
णं विहरंति, तद्म से महव्वले अगारं छ्रं उवसंपज्जित्ता-णं पिदरई । 
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जई शं ते महव्बलवज्जा अणगारा छष्र॑ उवसंपञ्जित्ता' णं विहरंति, 


तश्र से महव्वज्ते ्रणगारे अद्म उवसंपन्जित्ता णं विहरई । एवं अद्म 
तो दसम, अह दसमं तो दृवालसं । . ` 


तंस्पश्चात्‌ उन महाबल श्रनगार ने इस कार्ण से क्ली नामगोत्र कमका 
उपाजन किया-यदि वे महाबल. को छोड कर शेष छह '्रनगार चतुर्थभक्त 
( उपवास ).अहण॒ करके विचरते, तो बह महाबल अनगार ( उन्दे धिना कह ) 
पष्ठभक्त ( बेला ) रहण करके विचरते । गर महाबल के सिवाय.छहे अनगार 
षषछठमक्त श्यंगोकार' करके'विचरते तो महाबल ्ननगार अष्टमभक्त ( तेला ) म्रहण 
करके विचरते ! इसी प्रकार वे अटमभक्त करते तो महाबल दशमभक्त करते, वे 
दशमभक्त करते.तो महाबल द्वादशभक्त कर लेते (इस प्रकार अपने साथी सुनियों 
से छिपा कर-कपट करके' महाबल अधिक तप करते थे 1.) 


इमेहि य वीसाएहि य' कारणेहि आसेवियव्रहलीकएरहिं तिस्थयर- 
नासगोयं कम्मं निव्यत्तिसु, तंजहा-- ` 


श्ररिदंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-धेर-्रहुस्खए-तव्रस्सीसु । 
वल्लभया ' य ॒तेसिं,: अभिक शणोवश्रोगे य! १. 


द॑ंसण-विणए आधरस्पए य सीलव्वए निरइयारं । 
, ` खणलव-तयचियाए, वेयावचे समाही यं ॥२॥ . 


` ्पुव्यनाशगदे, ` सुयभत्ती पवये पभावणया । 
एएहि कारंशेर्हि, तिस्थयरत्त हइ . जीवो ॥ ३ ॥ 


खीनामगोत्र के अतिरिक्त इन कारणो के एक वार ओर बार-बार सेवन 
करने से तीर्थकरनामगोच्र कमं का भी उपाजन किया । वे कारण यह हैँ 


(१) रिहत (२) सिद्ध (३) प्रवचन-श्रतज्ञान (४) गुसु-र्मोपदेशक (५) 
स्थविर अथात्‌ साठ वषं की उम्र वाल्ते जातिस्थविर, समवार्याग के जाता श्रत 
स्थविर श्रौर बीस वषं की दीनता. वाले पर्यायस्थविर, यह तीन प्रकार के स्थपिर 
साघु (£) बहृश्रत-दूसरों की अपेत्तां अधिक श्रत्‌ के ज्ञाता (७) तपस्वी-इन सातो 
क प्रति वत्सलता धारण करना परथांत्‌ इतका यथोचित्त सत्कार-सन्मान करना, 
गुरेत्कीत्तन करना (८) बारंबार ज्ञान का उपयोग करना (६) दशन-सम्यक्त्व 
(१०) ज्ञानादिक क। विनय करना (९) छह श्चावश्यक करना (१२) उत्तरगुणो 
शरोर मूलगुौ का निरत्तिचार पालन, करना (१३) कणलव अर्थात्‌ त्षरए एव लव 
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प्रमाण काल मे भी सवेग. भावना एवं ध्यान का सेवन करना (१) ` तप करना 
१५) त्याग-मुनियों को उचित दान देना (१६) वैयाव्रृत्य करना (१७) समाधि- 
गुरु श्रादि को सातां उपजाना (१८) नया-नया ज्ञान ग्रहण करना (१६) श्रत 
की भक्ति करना श्रौर (२०) प्रवचन की प्रभावना करना, इन बीस ! कारणों से 
जीव तीथंकरत्व की प्रापि करता है । तात्पयं यह है कि- इन . बीस कारणों से 
महाबल मुनि ने तीथकर नासकमं उपाजन किया । (५ 
तए णं ते महन्बलपामोक्खा सत्त शनगारा मासिश्र भिस्घु 
पडिमं उवसंपजित्ता णं विहरंति, जाव एगराइय' भिक्षुपडिमं उध- 
संपजित्ता णं -विहरति । 
तत्पश्ांत्‌ वे महाबल च्नादि सातों अनगार एक मास की पहली ' भिह्लु- 
प्रतिमा श्रंगीकार करके बिचरने लप । यावत्‌ बारहवीं एक रात्रि की भिल्प्रतिमा 
श्रंगीकार करके विचरने लगे । ( यदहं "यावत्‌" शब्द्‌ से बीच की दस भिचु्रति- 
मार्पै इस प्रकार समनी चाहिएः-दृसरी दो मास की, तीसरी -तीन मास की 
ग्ौथी चार मास की, पांचवीं पाँच मास की, छठी छह मास .की, सातवीं सात 
मास की, श्राठवीं सात अहोरात्र की, नौवी सात अहोरात्र की श्रौर दसवीं सात 
श्रहोरात्र की श्वौर म्यारहवीं एक श्च्ोरात्र की । इस प्रकार सब बारह भित्ल- 
भ्रबिमार्द है । ) । 
तए शं ते महव्बलपामोक्खा -सत्त श्रणगारा. खुडडागं सीद- 
निक्कीलियं तवोकम्मं उवसंपज्ित्ता णं विहरंति, तंजहा-चरत्थं करति 
करित्ता सव्वकामगुशियं पारंति, पारित्ता च्रं करति, - करित्ता चउल्थं 
करति, करित्ता अमं करंति, करित्ता छट करति, फरित्ता दसमं 
करेति, फरित्ता अमं करति, करित्ता दुवालसमं करति, करित्ता, 
दस्षमं करति, करित्ता चाउदसमं करति, करित्ता दुवालसमं करति 
करित्ता सोलसमं करति, करित्ता चोदसमं करति, करित्ता श्रट्ारसमं 
करेति, करित्ता सोलसमं करति, .करित्ता, वीसदमं , करति, करित्ता 
द्रारसम करेति, करित्ता वीसदमं करति; करित्ता सोलसमं करंति 
करिता श्रद्रारसमं करति, करिचा चोदसमं करति, करिता सोलसमं 
करेति, करित्ता दुबालसमं करति, करित्ता चाउदसमं करति, करित्ता 
दसम करेति, करित्ता दुवालसमं करति, करिता श्ट्धमं रंति, करिता 


१ 
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दसं करति, करिता छर करति, करित्ता श्ट करति, करित्ता 
चरस्थं करंति, करित्ता छट करति, करित्ता चरत्थं करति । ` सन्त्य 
वकमगुखिएणं पारति। . 


। ® तत्पश्चात्‌ वे महाबल प्रशेति सातां अनगार-ल्लुल्लक सिहनिष्कोडित 
नामकं तपःकमं सरंगीकार करके विचरते है । वह तप इस प्रकार किया जाता है 


सवं भ्रथम एक उपवास करे, उपवास करके सव॑कामगुणितत ( विंगय 
श्रादि सभी पदार्थो को महण करने रूप ) पारणा करे; पारणा करके दो उपवास 
करे, फिर एक उपवास करे, करके तीन उपवास ( चष्टमभक्त ) करे, करके दो 
उपवास करे, करके चार उपवास करे, करके तीन उपवास करे, करके पोच 
उपवाक्ष करे, करके चार उपवास करे, करफे छह उपवास करे, करके 
पाँच उपवास करे, करके सात उपवास करे, करके ' छह उपवास करे, 
करके श्राठ उपवास करे, करके सात उपवास करे, करके नौ उपवास करे 
करके श्राठ उपवास करे, करके नो उपवास करे, करके सात उपवास करे, करके 
्राठ उपवास करे, करके छह उपवास करे, करके पात उपवास करे, करके पाँच 
उपवास करे, करके छह उपवास फरे, करके चार उपवास करे, करके पांच उप- 
घास करे, करके तीन उपवास करे, करके चार उपवास करे, फरके दो उपवास 
करे, करके तीन उपवास करे, करके "एक उपवास छर, करके दो. उपवास करे 
करके एक उपवास करे । सव जगह पारणा के दिनि सवे कामगुणित पारणा 
करफे उपवासो को पारना सममना चाहिए । इस तप की स्थापना यों टैः- 


॥१|२|३|२|४|३।५|४|६|५| | | | ॥ 
व्रतत 0777000 


एवं खलु एसा खुडडागसीदनिक्कीलियस्स तवोकम्मस्स पटमा 
परिवाडी दहं मासेर्हिं सत्तहि य श्रहोरत्तहि य श्रहासत्ता जाव यारा- 
हिया भवद्‌ । 
न 
® सिंह की क्रीड़ा ॐ समान उप सिंहनिष्कीडित कटलाता र ! जैसे सिंह चलता 
चलता पौधे देखता दै, दसी प्रकार जिस तप मेँ पदु के तप की रत्ति करके श्रायै का 


तप क्या जाताहै्रौर दसीक्रमसेच्रागे षढा जाता है, ` वद सिहनिष्कीडित तप 
कहलाता है 1 
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ˆ ˆ इस प्रकार इस चुल्लक सिंहनिष्कीडित तप को पहली परिपाटी छह मामां 
रौर सात अ्रदोरा्ं मे सूत्र के.अुसार यावत्‌ श्राराधित दोती दै । ८ इसमे 

१५४ उपवास श्रौर तेतीस पारणा किये जाते 1) ` ' 


तयाणतर दोचाए परिबाडीए _ चउस्थं करति, नवर ` विगह्यज्जं 
पारति । एवं तचा वि परिवाडी, 'नघरं पारणणए ग्रजतेराडं परति । एवं 
चउत्था वि परिवाडी, नरं पारणण श्रायंविलेणं पारति । 

तत्पश्चात्‌ दूसरी परिपाटी मे एक.उपवाख .करते दै,-इत्यादि सव पहले के 
समान समना । विशेषता यह-है कि इसमे विकरृतिरद्ित पारणा . करते रै 
रथात्‌ पारणा मे विगय का सेवन नहीं करते । इसी प्रकार तीसरी परिपाटी 
भी समनी चाहिए । इसर्मे विरोषता यह टै 9 .श्रल्तेपकृत से पारणा करते है । 
चौथी परिपाटी, :मे- भी. पेखा, ही करते है । उसमे -श्ायंविल से पारणा 
कीजातीहै) -; - ~ त 

ए णं ते महन्बललपामोक्खा : सत्त. अणगारा -खुडडागं सीद 

निक्कीलियं तवोकम्मं दोहं संवच्छरहिं अद्वीसाए श्रहोरत्तेदिं अहा- 
सुत्तं जाव आणाए धाराहता, जेणेव थेरे .भगवंते तेशेव उधाग्च्॑ति, 
उवागच्छित्ता यैर भगवते .वदंति. नमसंति,. -दंदित्ता नभ॑रित्ता एवं 
व्रयासी--' `` ` + २, 


तस्श्चात्‌ वे महाबल आदि सातो श्रनगार ` ज्ुल्लक ८ लघु ) पिह 
निच्कीडितत तप को (चाये परिपाटी सहित)“दो वपं रौर श्द्रादैस अहोरात्रं मे, ` 
\ सूत्र के कथनायुसार यावत्‌ तीथङ्कुरःकी आज्ञा-से आराधन करके, जहां स्थविर ` 
भगवान्‌ थे, वहां श्राये । श्राकर उन्हो ने बन्दना की, नमसकार किया वन्दना 
नमस्कार करके इस रकार बोलतैः-- ४ 
इच्छामो ण॑. संते ! मदालयं सीहनिक्कीलियं तवोकम्मं तरेव जहा 
खुडडागं, नवर - चोत्तीसइमाश्नो. नियत्तए, एगाए चेव परिवाडीए 
कालो एगेणं संबच्छरेणं छह मापें अङ्ारसेहि य श्रदोरत्ेहिं समप्पेह। 
सव्वं पि -सीहनिक्कीलियं छर्हिं वासे दोहि य- मासैरहं, बारषैहि य- 
अरहोरततेदिं समष्पेद्‌ |. , ,, 4 
„ . भगवन्‌ 1 हम'महत्‌ ( ब्रा.) सिंहन्निष्की डित नामक तपकम करना चाहते 
ह । यद तप चुल्लक सिंहनिष्कीडित तप के समान दी जानना चाहिए । विशेपता 


॥ 
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य॒ है कि इसमे चौतीस भक्त श्रथात्‌ सोलह -उप्यास : तक पर्हुच -कर वापिस 
लीरा जाता.है । एक परिपारी एक.वपं, छह मास. चनौर अटारह्‌ -अहोराच् मे 
समाप्त होती है सम्पूणं महदासिंहनिष्कीडित तप छह वषे, दो मास शरीर बारह 
अहोरात्र मे समाप्त होता है! (प्रत्येक परिपाटी मे ५५० दिन - लगते है, ४६७ 
उपवास छर ६१ प्रारणा.दोतेहै । -. , -7.', , 


तए णं ते ` महन्बलपामोक्खा सत्त श्रणगारा मदालयं - सीह- 

निक्कीलियं श्रहासुत्तं जाव श्राराहेत्ता जेणेव थेरे भगवते तेणेष उवा- 

गच्छंति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते वंदई, नमस, ' वंदिता नम॑सित्ता 
णि चरत्थ जावर विहरंति । । 


तत्पश्चात्‌ वे महाबल प्रथृति सारतां मुनि महासिहनिष्करीडित, तपकमं 
का सूत्र के ्रतुसार यावत्‌ श्रारोधन करके जहां स्थविर भगवान्‌ थे, वहां माते 
है । आकर स्थविर भगवान्‌ को बन्दना करते है, नमस्कार करते दै'। वन्दना 
श्नौर नमस्कार करके बहुत से उपवास बेला श्नादि करते. हृए विचरते है। ., 


` तए णं.ते महव्बलपामोक्खा सत्त श्रणगारा तेणं -उरासेणं' सुक्का 
युक्खा जहा खद्यो, नवरं थेरे ्रापुच्छित्ता चारुषन्वयं (वक्खारपव्वयं) 
दुरूहंति । दुरुदित्ता जाव दोमासियाए संलेदणाए सवीसं मत्तसयं -श्रण- 
सणं चउरासीदं .बाससयसदस्सादं सामण्णपरियागं पाडणंति, पाडशित्ता 
चुलसीद पुव्वसयसदस्साई सब्वाउयं . पालइत्ता -जंय॑ते \विमोणे देवत्ताए 
उववन्ना | , ˆ. , .' 
तत्पश्चात्‌ वे महावल ग्रथति अनगार उस प्रधान तप के कारण शुष्क 
अर्थात्‌ मांस-रक्त से दीन तथा सुत्त श्र्थात्‌ निस्तेज हो गये, जैसे भगवतीसूत्र 
मे कथितं स्कद्क सुनि । विशेपता यहं हैःकि स्कंदं मुनि ने भगवान्‌ महाबीर स 
'आज्ञा प्राप्न की थी, पर इन सातत.सुनियो ने स्थविर भगवान्‌ से 'श्राज्ञं ली। 
आज्ञा लेकर चारु पवत ( चारु नामक वक्तस्कार पव॑त ) परं श्रारूद्‌ हुए 
श्रारूढ होकर यावत्‌ दो मास की संलेखना करके-एक सौ वीस भक्रत का अनशन 
करके, चौरांसी लाख वों तक संयम का पालन करके, चौरासी लाख पूर्वं का 
कुल श्चायुष्य भरोग केर जयंत नामक तीसरे श्रनुत्तर विमानं मे देव-पर्चाय से 
खत्पन्न हुए । ,-, , , ४ - 


, ` , तत्थ णं अत्थेगहयाणं देवाणं वत्तीसं सागरोवमाई, ठिई पन्ता । 


॥ 
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तत्थ णं महन्बलवज्ञाणं खण्डं देवाणं देघणाई वत्तीसं सागरोवमाई २६ 
महन्यलस्स .देवस्प्र पडिपुण्णाई वत्ती सागरो एिई पन्त्ता 


उस जयन्त विमान मेँ कितनेक देवो छी बत्तीस सागरोपम को स्थिति 

कही गद है । उनमें से महाबल को छोड कर दुसरे छह देवों की कुं कमः बत्तीस 
सागरोपम की स्थिति श्रौर महाबल देव की पूरे बत्तीस सागरोपम की स्थिति 

कही गह हैः 1 

तए णं ते महव्बलवजा छप्पि य देवा जयंताश्नो देबलोगा्ो ` 
्राउक्खएणं टिदक्खएणं भवक्खणएणं श्रणतरं चयं चदत्ता इहेव जंबुदीषे 
दीवे भारहे वापे भिसुद्ध पिहमाहवंसेषु रायङ्लेषु पत्तेयं पत्तेयं इमारत्ताए 
पच्चायायासी । तंजहा-पडिवुद्धी इक्खागराया १,. चदच्छाए शअरंगराया 
२,-संखे किराया ३, -रुप्पी इणलाहिवई ४, -श्रदीणसत्त  ङुरुराया 
५, जियसनत्त पंचाल्लाहिवई ६ । - 


- - तत्पश्चात्‌ महावंल देव के घ्िव्राय छो देव जयन्त देवलोक से, देव संबंधी 
श्मायु का क्षय हीने से, देवलोक मे रहने रूप स्थिति का क्षय होने. से श्चौर देव 
संवंधी भव का क्षय. होने से, न्तर रदित, शरीर का त्याग करके श्रथवा च्युत 
दोकर इसी जम्चूद्रीप में, भरत. वषं ( चत्र ) में विशुद्ध मावा~पित्रा के वंश बाले 
राजकुलो मे, च्रलग-अलगण्करमार के रूप में उसन्न हुए । वे इस प्रकार-(१) 
पहला भित्र प्रतिवुद्धि. दच्वाङ्क व॑श का अथवा इचा देश - का राजा हृ्रा। 
( इच्वाऊु देश को कोशल देश भी कहते है, जिसकी राजधानी श्रयोध्या थी ) । 
(२) दूसरा च॑द्रच्छाय अरंगदेश का राजा हुश्रा, जिसको राजधानी चम्पा थी । 
(३) तीसरा मित्र शंख काशी देश का राजा हा, जिसको राजधानी वाणारसी 
-नगरी थी । (४) चौथा सुन्निम कुणाल देश का राजा ह्म, जिसकी नगरी श्रावस्ती 
थी । (५) पांचवां दीनशत्रु छरुदेश का राजा हुता, जिसकी राजधानी हस्ति- 
नापुर थो । (६) छठा जितशघ् पंचाल देश'का राजा हुश्ना, जिसंकी राजधानी 
कांपिल्यपुर थी । 4 र 


शः क 


तए णं से . महन्वते देषे , तिर्हि -णाणहिं समगगे - उचट्ाणट्टिएम 

, गेषु, सोमाधु दिस वितिमिराघु विषुद्धाख, जइएस सउणेु, पय- 
हिणाणुदूलंसि भूमिसप्पिसि मारुत॑सि पवायंसि, निष्फन्संस्समेडणी 

~. यंसि कालंसि, पञुदयपक्कीलिएसु जणवणएसु, ` शरद्ररचकाललसमयंसि 
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श्स्सिणीनक्त्तेणं जोगष्ठवागणएंणं जे से हेम॑ताणं चर्ये मासे, अद्म 
पक्से फण्युणसुद्धे, तस्स ण॑ फण्ुणसुद्धस्स  चउत्थिपक्खेणं जयता्ो 
पिमाणा्ो वत्तीससागरोबमड्िई्याश्मो ्रणंतरं चयं चत्ता इहेव जंबु- 
हीवे दीवे भाररे वासे मिदिलाणए रायहाणीए ङंमगस्स रत्नो पभावर्ईए 
देवीए ङ्च्छिसि' याहारवक्कतीए सरीरवक्कंतीएः मववक्कतीए गन्भ्‌- 

ताए वर्क्कंते | 


तव्धात्‌ वद महाबल देव तीन-मति, श्रत चौर `प्रवधि-ज्ञान से युक्त 
होकर, जब समस्त ग्रह्‌ उच स्थान मेँ रदे हए थे, समी दिशा सौम्य-उत्पात से 
रहित, वितिभिर-श्रंधकार से रहित श्रौर विशद्ध-धूल दि से रहित थीं, पक्षियों 
के शब्द्‌ ्रादि रूप शकुन विजयकारक ये, वायु दकए की शोर चल -रहा था 
प्रौर श्चनुकरूल श्र्थात्‌ शोत मद्‌ श्रौर सुगंध रूप होकर प्रथ्वी पर प्रसार कर रहा 
था, प्रथ्वी पर धान्य निष्पन्न हो गया था, इस कारण लोग श्चत्यन्त हयुक्तं 
होकर क्रीडां कर रदे थे, एेसे समय मे, धमे रात्रि के श्रवस्तर पर, अश्नी नक्तत्र 
का चन्द्रमा के साथ योग होने पर, हेमन्त ऋतु ऊे 'चौये मास, श्राखवें पक्त 
र्यात्‌ फाल्गुन मास के शुक्ल पक्त मे, चतुर्थी तिथि के पश्चात्‌ भाग~रात्रिभाग 
मे, बत्तीस सागरोपम की स्थिति वाले जयन्त नामक विमान से, अनन्तर 
शरीर त्याग कर, इसी जम्वृद्धीप नामकं द्वीप से, भरतत्तत्र में, मिथिला नामक 
राजधानी मेँ, म राजा की प्रभावती देवी की कू'ख मे, देवगति संबंधी श्राहार 
का त्याग करके, वेक्रिय शरीर का त्याग करके एवं देवभव का त्याग करके गभं 
के रूप में उत्पन्न द्मा । , 


तं रयशि च णं पमा देवी त॑सि तारिसगंसि बासभवणंसि सय- 
णिज्ञ'सि जाब ्द्भरत्तकालस॑मयंसि सुत्तजागरा ओओहीरमाणी ओहीर- 
मोणी इमेयास्ये उरासे फल्लाणे सिवे धण्णे म॑गल्ले सस्पिरीए चउदस- 
महासुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धा । तजहा- 


गय-वसह-सीह-ग्भिसेय-दाम्‌-सभि-दिणयर-भ्य-ङगमे | 
परमसर-सागर-विमाण-रथरुचय-सिहिं च ॥ 


तए णं सा पमावई देवौ जेणेव छभए-राया तेरेव उवागच्छह्‌, 
उवागच्छित्ता जाव भत्तारकहणं सुमिणपादगएुच्छा जाव विहरद्‌ । 


रथ | ` .[ श्रीमद्‌ च्चाताधर्मकर्थागम्‌ 
न्तत ज तजतः ~ ज-त त -त -- [1 त क~ ~ प त ~त 
उस रात्रि मे प्रभावतीं .देवी .उस प्रकार के उस पूववर्णित वांसभवन मेँ 
पूवंवरित शय्या पर यावत्‌ अर्धं रात्रि के समय, जब न-गहरी सोई थी श्मौर न 
जाग दही रही थी बार-बार ऊव रही थी तब दस प्रकार के प्रधान, कंल्याणष्प, 
शिव-उपद्रवरदित,धन्य,मांगलिक श्रौर सश्रीक चौदह महास्वप्न देख'करं जागी । 
वे चौदह स्वप्न इस प्रकार रैः- (१) गज (२) वृषभ (३) सिंह (४) श्रभिषेक(५) 
पुष्पमाला, (€) चन्द्रमा (७) सूयं (=) .ध्वजा (६) कुम्भ (१०) पदमथुक्त सरोवर 
(१९) सागर (९२) विमान (१३) रत्नों की राशि (१४) धूमरदित अग्नि + 
यहं चौदह स्वप्न देखने के पश्चात्‌ प्रभावती रानी जर्हो राजा कुम्भ थे 
“वाँ याईै.। आकर पति से स्वप्नो का वृत्तान्त करदा । कुम्भ राजा ने स्वप्नपाठकों 
को बुलाकर स्वप्नो का फल पूषा । यावत्‌ प्रभावती देवी हर्षित एवं संतुष्ट होकर 
विचरने लगी 1;> ` ` --. ~" + न 
तए णं तीसे पभांवर्ए देवीए तिर्हं माणं बहपदिपुण्णाणं -इमे- 
यारबे डोहसे पारन्भृए-धनाश्रो खं ताश्रो - ्रम्मयाश्रो जाश्रो शं 
जलयलयभासुरप्पभुएणं दसद्भवण्णेणं मल्लेणं -अत्थुयप्रचत्थुयंसि सय- 
जसि सनिसनाश्नो सण्णिवन्नाओ्रो य विहरति 1 एमं च महं सिरी- 
'दामगंडं ` पाडल-म्चिय-चंपय-श्रसोग-पुन्नाम-मरुयग-दमणग-्रणोज 
कोजय-कोरंट-पत्तवरपउरं परमखंहफासदरिसणिज्ञ सया गंधदरणि 
यतं अग्यायमाणीयओ्रो डोदसं विणंति | ,., 7. 
तत्पद्चात्‌ प्रभावती देवी को तीन मास्तःबरावर पूरणे हंए-तो इस प्रकार 
का दोहद (मनोरथ) उत्पन्न हुमरा-वे माता्पं धन्य दँ जो जल श्रौर थलःमें उत्पन्न 
हए, देदीप्यमान, अनेक, पे चरे पुष्पो. से ाच्छादित श्रौर पुनः पुनः त्मच्छा- 
दित की हुई शय्या पर सुखपूव॑क बैठी इदं मौर सुख से सोई हदे विचरती है । 
तथा पाटला, मालती, चम्पा, अशोक, पुनागके पलो, मरूवा के पत्तो, दम- 
नक के फला, निर्दोप शतपत्रिकाःके पएू्लों एवं कोरंट केजत्तम पत्तो से. गू ये, हुए, 
परमदलदायक स्पशं वाले, देखने. में सुन्दर तथा -श्रत्यन्त सौरभ द्डने बाले 
श्रीदामकार्ड ( सुन्दर माला ) के समूह को सवती हदं श्रपना दोहद ` पुं 
करती दहै ।, ` 
तए णं तीसे पभावईैए देवीए इमेयासूवं डोहलं प्ाउन्भुयं पासित्ता 
अहासननिहिया वाणंमंतरा देवा सखिष्पामेव जलथलय० जेव दसद्र- 
यननमल्लं भग्गसो य भारग्गसो य कुमगरसं रण्णो भवणंसि सादरंति । 
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मल्ली नामक.घाटरवोँ श्रध्ययन || [ २४६ 
न्तत, जत अ ~ [1 ~ ~ ग 


, - तत्पश्चात्‌ प्रभावती देवी को इस प्रकार का दोहद्‌ -उत्यन्न - हरा देख कर 
पासं में रदे हए वाण~उ्यन्तर देवो ने शी्र ही जल शरोर थल मेँ उत्पन्न हए 
यावत्‌ पाँच वणं वाले पुष्प, कुम्भों श्चौर भारो के प्रमाण में चरथरात्‌ बहुत-से 
पुष्प कुम्भ राजा के भवन में लाकर डाल दिये । इने अतिरिक्त सुखप्रद एवं 
सर्ग कैलाता हु एक श्रीदामकांड भी लाकर डाल दिया । " 


तए णं सां पमोवई देधी जल्थल्लय ० जाव ` सल्लेणं डोहलं विणेई | 
तए णँ सा पभावई देवी पसस्थडोदला जाव विहरः । 


तए णंसा पभावं देवी नवण्डं मास्ाणं अद्भट्ुमाण य रत्तिदि- 
"याणं ञे से हेम॑ताणं पदमे मासे दोच पक्से मम्गसिरसुद्धे तस्स णं 
मगगसिरमद्स्स एक्कारसीए पुव्यरत्तावरत्तकालसमयंसि अस्सिणी- 
नक्त्तेणं .जोगयुवागएणं उच्हाणएगएसु गैस जाव पद्ुहयपक्कीलिशसु 
जखवएसु आयोयारोयं एगणवीसहमं .तिस्थयरं प्याया | 
` ` तत्पश्चात्‌ प्रभावती देवी ने जल श्नौर थल मे उत्पन्न यावत्‌ पूलो की 


माला से अपना दोहला पूणं किया । तब प्रभावती देवी प्रशस्तदोदलां दौकर 
विचरने लगी । 


तत्पल्वोत्‌ प्रभावती देवी ने नौ मासं रौर सादे सात दिवस पूणं होने 
पर, हेमन्त के प्रथम मास मे, दूसरे पन्न मे रथात्‌ मागेशीष मास के शुक्ल पक्त 
मे, मार्गशीषं शक्ल पत्त की एकादशी के दिन, मध्य राचि मे, ्रक्िविनी नक्तत्र का 
चन्द्रमा के साथ योग होने पर, सभी प्रदं के उच्र स्थान पर स्थित होने पर, जव 
देश के सव लोग प्रमुदित होकर कीड़ा कर रहे थे ठेसे समय मे, आरोग्य-्रारोम्य 
पूवेक श्चर्थात चिना किसी बाधा के उन्नीसवें तीथकर को जन्म दिया । 


तेणंकल्तिणंतेणं समए णं अहोल्लोगवस्थन्वाश्रों अद्र दिसा- 
कुमारीश्रो महयरीयाश्रो जहा जंबुदीवपनत्तीए _ जम्मणं सव्वं भाणि- 
यव्वं । नवरं मिदहिलाए नयरीए इभरायस्स भवणंसि पमावईए देवीर 
्रभिक्लावो संजोएव्वो जाव नंदीसरषरे दीष महिमा | 
` . उस काल घ्रौर उस समय मे श्रधोलोक मे वसने , वाली महत्तरिका 
दिशाकुमारिकाएं श्राद, इत्यादि जन्म का जो वणन जस्वूदरीपप्रनप्नि मेँ - श्राया 


है, बह्‌ सव यहां समभ लेना चाहिए, विरोपता यह्‌ है कि~मिथिला नगरी सें 
\ कभ राजा के भवन से, प्रभावती देवी का आआलापक कहना-नाम कहना 


२५२ |] [ श्रीमेद्‌ क्षाताधमकथांग्‌ 
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, तए णं मद्री मणिपेटियाए उवरि अप्पणो सरिस्तियं सरियत्तयं 
सरिसव्वयं सरिसलावन्नजोव्वणगुणोववेयं ` कणगमदं " मत्थयच्छिडं 
परयुप्पलप्पिहाणं पिमं करे, करित्ता जं षिपुलं ;असणं पणं खाहमं 
सामं ्रादारे, त्रो मख॒न्नाश्रो अ्रसणपाणखाद्मसादमाओ्मो कल्लाकल् 
एंगमेगं पिंडं गहाय तीसे कणगमर्ईए - मत्थयच्छिडडाए. जोव ,पडिमाए 
मत्थयंसि पक्खिवमाणी पक्खिवमाशी विहरई | 


तत्पग्धांत्‌ उस मल्ली कमारी, ने मणिपीरिकाः के उपर श्रपनी जैसी; श्पनी 
जैसी त्वचा वाली, ` श्रपनी ˆ सरीखी उम्र वाली, - समान लावसख्य, , यौवन श्रौर 
गुणो से युक्त एक सुवणं की प्रतिमा बनवाद। उस प्रतिमां के मस्तक .पर छिद्र 
था नौर उस पर कमल का 'ठक्षन था । इस प्रकार की प्रतिमा वनवा कर जो 
विपुल अशन, पान, खाद्यं .च्रौर स्वादय -वहं खाती.थी, उस मनोज्ञ श्रशन पान 
खादय श्चौर स्वादय मे से भतिंदिन एक-एक पिण्ड (कवल ) लेकर उस स्वणंमयी 
मस्तक में छेद वाली ,यावत्‌ प्रतिमा मे-मस्तक मे से .डालती रहती थी । 


तण शं तीसे कणगमईए जाव मत्थयलिदडाए पडिमाए एमेगंसि 
पिंडे पकरिंखष्पमणे पर्खिष्पंमाशोे . परयुष्पलपिदाणं ` पिह । तश्र गंधे 
पाठज्भवऽ, से. जहानामए अहिमडेद घा जाव एत्तो अणिटृतराएः अरम- 
णामतराए । 410 1 
` ` ` तत्पश्चात्‌ उस स्वणंमयी"यावत्‌ मस्तक मे-िद्र वाली“ प्रतिमा मे एक 
एक पिंड डाल-डाल कर कमल. का क्षतं ढक देती थी । इससे उसमे एसां दगन्ध 
उत्पन्न होती थी जसे सपं के मृतकलेवर की -हो, यावत्‌ उससे भी धिक अनिष्ट 
शरीर गंध उत्पन्न होती थी | 
ते णं काले.णं ते.णं समर णं ,कोसक्ते नाम जणवए रोत्था। 
तत्थ णं सगेए नाम नयरे दोव्था । तस्स णं: उत्तरपुरत्थिमे ›दिसीमाए 
एत्थ णं महं एगे णगषरणए रोत्था .दिव्वे सचे सचोवांए संनिदिग्र- 
 पाडिहेरे। ` _, `` ., 91 


५ 


-उस.कोल श्रौर . उसःसम्र मे कौशल ,नामक देश -था । उसमे - साकेत 
: नामक, नगर था ! उस. नभर के उत्तर पूवं ( ईशान्‌ ) दिशा ,में, एक ,नागगृह 
(नाग देव की प्रतिमा से युक्त चैत्य ) था । वह्‌ प्रधानया, , सस्य , था श्रथात्‌ 


क, 3. ५ 


मल्ली नामिक श्राठ्वोँ ध्ययन | [ २४३ 
>= ~क ~ भत त-क क-म त भेत] अत मेत ¬ ~= -बैत अ ~ क ऋ आ -न+ 


नागदेवं का कथन. सत्य सिद्ध॒ होता था, उसकी सेवां सफल दोती.थी श्रीर वह 
देवाधिष्ठितं था ।... - “- ष 

तत्थ णं नयरे पडिबुद्धी नाम्‌ इक्खागुराया परिवसई,- तस्स पड- 
मावई दधी, सुबुद्धी .श्रमच्चे' सामद॑ंड ० -जाब रज्ञघुराधितणए. होस्था । 

`, ` उं साकेत नगरमे प्रततिवुद्धि, नामक दइच्वाकु वंश का -राजा निवास 


करती था । पद्मावती उसकी पटरानी' थी सुबुद्धि अमात्य था,-जो सामः"दाम्‌, 
मेद्‌ श्रौर दंड नीतियों मे कुशल था यावत्‌ राञ्य-घुरा की चिन्ता करने वाला था । 


“. ' ` तए णं, पडमावरईए श्रन्नया कयाई लोगजन्नएं यावि होत्था । तए 
णं सा पउमाबई नागजन्नयुवदड्ियं जारित्ता , जेणेव , पडिबुद्धी राया 
तेरेव उत्रागच्छई, , उत्रागच्छितता-, कर यलञ° - जाव एवं वयापरी एवं 
खलु सामी { मम कल्लं नागजन्नए यावि भविस्सई, तं !इच्छामि णं 
सामी ! तुव्येहिं अन्भणुन्नाया समाणी नागजन्नयं गमित्तए; तग्भे षि 
-णे' सामी ! मम नागजन्तंसि समोस्रह ।' ` '  _ । 
किसी समय एक रवार पद्माव्रती देवीः की नागपूना का उत्सत्रः च्राया 1 
तब पद्मावती देवी नागपूजा का उत्सव श्राया ` जान कर प्रतिवुद्धि राजा फे 
-पास .गई । पास जाकर दोनो हाथ जोड कर इस प्रकार. बोली-~स्वामिन्‌ः! कल 
सुमे नागपूजा करनी है । तएव त्रापक्री अनु सति पाकर मँ नागपूजा करने के 


किए जाना चाहती हूं । स्वामिन्‌ ! श्राप भी मेरी. नागपूजाःमे पधाये; एेसी 
मरी द्वी | = 4 ^ ८ 1 प 


तए णं पडिबुद्धी ' पडमोवरईए देवीएं एयम्रं पडिसुणेह्‌ । तए णं 
परमाव पडिबुद्धिणां रण्णां अग्मेखन्नाया हट तडा जाव ` कोडंपिय- 
` "पुरिसे सद्‌ वेइ; सदावित्ता एदं 'वर्यासी-"एवं खलु देषारुप्पियां {मम 
कल्लं नागजन्नए ` भरविंस्सह्‌, तं तुन्भे मालागारे 'सदविह, सदाचित्ता 
एत्र वयह ०. 4 ~ 
~, „~ तच. प्रतिबुद्ध राजा ने पद्मावती. देवी, की यह बात स्वीकोरः कौ । 
तखश्चात्‌ पद्मावती देवौ, '्रतिदद्धि राज की अनुमति पाकर हृष्ट-तुष्ट हई । 


उसने कौटुम्बिक पुरुपो की बुलाया श्रौर का~ देवानुभियो । कल मेरे नाग- 
पूजा होगी, सो तुम मालाकारो को वुलाच्रो रौर न्दे दरस, प्रकार कदो-- 


् ) ्‌ - ^ 
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एवं खलु पडमोवए देवीए कल्लं नांगजम्नए मेविस्सदहःः तं तु्पे 
शं देवाणुप्पिया ! जलथलय० दसद्धवन्नं मल्लं नागधरथंसि ' सांहरद, 
एगं च णं महं सिरिदामगंडं उधशेह 1 तए शं जस्थलय०  दसद्धचन्नेरं 
मन्लेणं णाणाविहमत्तिरुविरहयं करेह । तंसि सत्तिसि -दंस-मिय-मरर- 
 कोंच-सारस-चक्कवाय-मयणसल-कोलङ्लोववेयं ईहामिय जाव मत्ति 
चित्तं मण्यं महरि पिपृलं पुप्फमडवं विरह । तस्स शं वहुमन्भ॑देस- 
भाए एमं महं सिरिदांमगंडं जाव गंधद्धशि युय॑तं उन्नोय॑सि ` ओलंबेह । 
ग्रोलंबित्ता पउमावदं देवि पडिधालेमाणा पडिवालेमाणा चिद्रह 1 तण 
णं ते कोडिया जव चिद्रंति | ` ` `, , 
इस प्रकार निश्चय ही पद्मार्यतीदवौ के कल नागपूजां होगी । श्रत्व हे 
देवानुप्रियो ! तुम जल “रौर अल मे उत्पन्नः हुए परो ` रंगों फे फलः नागग्रहं में 
ले जोश्यो । श्चौर एक श्रीदामकाण्ड , ( शोभित मालाच्रौ का समूह ) बन ,कर 
लानो । तपशचात् जल श्रौर थल मे उत्पन्न होने वाले पच्‌ वर्णा के एलो.से 
विविध प्रकार की रचना करके उसे संजाश्नो । उस रचना में हंस, मंग, मयूर, 
करौच; सारस, चक्रवाक, सदनशालं (भैना) श्रौर कोकिल के समूह्‌ःसे युक्त तथा 
दंहागृग, वषभ, तुरग शादि की स्वना वाले चिच्र चना कर ` संहामूल्यवान्‌ , 
। महान्‌ जनों के योग्य च्रौर विस्तार "वाला एक .पुष्पमर्डप वनाश्रो । उसःपुष्प- 
सर्डप के मध्य ागमे'एक महान्‌ श्चौर गंध के समूह को. छोडने बाला श्रीदाम- 
कार्ड उक्लोच ('दते-श्रगासो ),पर 'लटकाच्मो । लटका कर पद्मावक्ती देवी.की 
की राह देखते-देखते ठदरो 1 तत्पश्चात्‌ वे कौडुम्बिक पुरुष ईसो , प्रकार कायं 
„करे यावत्‌ पद्मावती को राह देखते हृए'नागगृह में ठरते“ ।. , 
~ तए शं सा-पठमापद दवी. कल्लं ° करोडंवियपुरिसे सद्‌ वेद; सदा 
विन्ता एवं बयासी-खिप्पामेव मो दवाणपिया 1 सागेयं नगरं सन्ि- 
,तरवाहिरियं आ्आसित्तसम्मल्ियोवलित्तं ° जाव 'पचपिणंति;।, .-,- 


तत्पश्वात्‌ पद्मावती देवी ने दूसरे दिनि प्रातः काल सूर्योदय होनै""पर 
कौटुम्बिक पुरुषो को बुला कर काहे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही साकेत नगर मं 


, भतरं नीर बाहर पानी सीखो, सफाई करा 'श्ौर _लिपाई करो । यावत्‌ वे 


कौटुम्बिक पुरुप उसी प्रकार कायं करके श्ाज्ञा वापिक्त लौटाते है । 
तए णं सा.परमावई देवी दोच' पि कोडुबियपुरितसि सदा, सदा- 


सल्लो नामकं अटवा श्चभ्ययन `] { २५४ 
ल-त अ [1 जत नमे ऋ ~ 
वित्ता एवं चयासौ -'खिषप्पामेव , दवांप्पिया ! . लहुकरणंत्त जाव 
जुत्तामेष उवद्परह ॥ तए शं ते-वि तहैव उवड्वति। “~, `“, 


(4 
तए णं सा परमावई अतो अरंतेउरंसि ण्टाया जाव धम्मियं जाणं 
द्रूढा |; - ~ ~ 4. बः धट भ 


, ˆ तत्पश्वात्ते पद्मावती देवी ने दूसरी बार कौटुम्बिक पुरुपों -करो बुलाया.। 
युला.कर-इस प्रकार कहा-देवाुप्रियो ! शीघ्र दी लघुकरण से युक्त, दुतगामी 
अश्वो वाले } यावत्‌ रथ को जोड़ कर उपस्थित करो । तव.वे- भौ उसी प्रकार 
रथ उपस्थित करते ह । । ० 


तत्पश्चात्‌ पद्मावती देवी अन्तःपुर फे चन्द्र स्नान करके यावत्‌ धीर्मिक 
( घम काये के लिए काम मे.घ्ाने वाले ) यान परं 'श्र्थात्‌ रथ पर ्रारुूढ्‌ हृद । 


` तए णं सा परमार नियगपरिवालसंपरिष्ंडा ` सीगेयं नगरं 
मञ्ममज्मेणं शिजई, शिजञिच्ा जेणेव पुक्खरिणी तेणेव .उवागच्छः 1 
उवागच्छित्ता पुक्खरिणि ्नोगाहई । ओगादित्ता जलमज्ञण जाव परम- 
सुदभूया उदल्लपटसाडया ' जाई तत्थ `उप्पलाई जाव गेरदद | गेष्डित्ता 
जेशेब नागघ्रए तेणेव 'पहारेत्य गमणाएः| ' / `! 
तत्पश्चात्‌ पद्मावती देवी अपने परिवार से परिव्रत होकर साकेत नगर 
के वीच मेँ होकर निकली । निकल कर कहँ पुष्करिणी थी वरहा आई । श्राकर 
पुष्करिणी मे प्रवेश किया । प्रवेश करके स्नान किया । यावत्‌ श्रत्यन्त शुचि 
होकर गीली साडी पहन कर वहाँ जो कमल आदि थे, र्द यावत्‌ महण 
किया प्रहण करके जहाँ नागगृह था, वहां जाने के जिए विचार किया । 
तए णं पठमावरैए दासचेडीग्रो बद्र पूुष्फ्पडलगहत्थगयाश्रो 
धूवकडुच्छुगहत्थगयाग्रो पिदओ्रो समखुगच्छति | - . ˆ 
तए-णं प्उमावई सच्विदिदढए जेणेव शागरे ` तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता नागघरयं श्रणुपवि्द, अणुपविसित्ता लोमहत्थगं जाव 
भूवं उहड, उहिचा पडिबुद्धिं रायं पडिवालेमाणी पडिवालेमाणी विड । 


तत्त्वात्‌ पद्मावती देवी कौ बहुत-सी दास-चेटिरयोँ ( दासियां ) फलों 
फी छावडियां लेकर तथा धूप की ऊुड्ियां दाथ मेः लेकर पीठे चलने लगीं । 
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तत्पश्चात्‌ पद्मावती देवी सवं ऋद्धि के साथ-पूरे ठाट के ` साथ-जहां 

नागगरृह था, वहां चदं । आकर नागमगृह मे प्रविष्ट हदं । प्रविष्ट होकर रोमहस्तक 

( पींी ) लेकर प्रतिमा पूजी, यावत्‌ धूष खेईे । धूप खेकरं प्रतिवुद्धं 'राजां की 
प्रतीच्ता करती हुदै बही ठहरी । , , ,- _ 


~ 


तए शं पडिवुद्धि राया णहाए हत्थिखंधथरगए सकफोरंटमच्रदमेणं 
छत्तेणं धारिजमाणेणं जावं सेयवरचामरारहिं -महयाहय-गय-रह-नोह- 
-महंयाभडगचडगरपहकरेहिं  सकेयनगरं ` मज्भंमज्मेणं ` शिग्गच्छ, 
रिगगच्छित्ता जेणेव शागघरे तेणेव उवागच्छह, ` उवागच्छित्ता ' हसं 
खंधाश्रो पचोरुदद, - पचोरुहित्ता आ्रालोएं परणामं करद, करित्ता पुष्फ- 
म॑डवं अणपविसई, श्रणपविसित्ता पास तं.एगं महं पिरिदामगंडं । 
,-; त््पश्चात्‌ प्रतिबुद्धि राजा स्नान-करके श्रष्ठ हाथी के -स्कंघ पर-आसीन 
हुघ्रा । कोरंट के फलो सहित न्य पुष्पो को माला जिसमे लपेदी हद्‌ थी, 
रेसा ध्र उसके मस्तक पर धारण किया गया । यावत्‌ उत्तम श्वेत चामर टोरेजाने 
संगे ,† उसके श्रागे-खमे विशाल घोडे; दाथ, रथं श्रौर पैदल योद्धायह चतुरगी 
सेना- चली । सभो के समूहं के.समूह चले । वह-साकेत नृगर के मध्यभाग मे 
होकर निकला । निकल कर जहां नागगृह॒ था, -वहां आया । श्राक्र हाथीःके 
स्वध से नीचे उतरा । उतर कर प्रतिमा पर दृष्टि पडते हो उसे प्रणाम किया । 
“प्रणाम करके पुष्प-संडप मे प्रवेश किया प्रवेश करके वहां एक. महान्‌ श्रीदाम- 
कार्ड देखो} 9 , 
„ ` तद णं पडिनुद्धी त॑.सिरिदामगंडं सरं कालं . निरिक्लर, निरि 
कत्ता. तंसि सिरिदामगंडंसि.जाय्विम्दए सुबुद्धि अरमव्रं एवं वयासी- 


त॒म णं देवाणप्पिया-! मम ` दोच्चेणं वहुणि मामाग्र ° जाव 
संनिवेसाईं आरिंडसि, बसि राईसर जाव' गिह अणपविधसि, तं 
अस्थि णं तुमे कर्िचि 'एरिसए सिरिदामगंडे दिद्पुच्धे,; जारिसए णं 
इमे पंडमारईए देवीए. सिरिदामगंडे १ ध 
¦ तत्पश्चात्‌ प्रतिवुद्धि राजा उस श्रीदांमकाण्ड को ' बुहुत देर तक देखता 


„रहा । देख कर उस श्रीदामकाण्ड-के -विषय,मे उसे च्रीश्वयं उत्पन्न ह्या । उसने 
खघद्धि श्रमात्य से इस भ्रकारं काः, 5. › 1, „ ~ {1.4 
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;:-, {दि देवानुप्रिय ! तुम मेरे दौत्य कायं से बहुतर रामों, श्राकसो, नगरों 
यावत्‌ सन्निवेशो मे श्नादि मे घूमते हो, श्रौर बहुत से राजाच एवं दश्वरो आदि 
के गह मे प्रवेश करते दो; सो क्या. तुमने एेसा सुन्दर श्रीदामकाण्ड कीं पले 
देखा है, जैसा पद्यावती देवी का यह श्रीदामकारुड है ? 
` तण णं सुबुद्धी पडिबुद्धि रायं एषं बयासी-एवं खलु .सामी.! अदं 
श्रन्नया कयाई त॒न्भं दोचणं मिहिलं रायहाणि गए, तत्थ णं मए इभः 
गस्स रण्णो धूयाए पभावेण देवीए अत्तयाए सल्ली विदेहवरराय- 
कनाए संवच्छरपडिलेहणगंसि दिम्बे सिरिदामगंडे दिदरुपुव्वे । तस्प णं 
सिरिदामगंडस्स इमे पठमावर्दए सिरिदामगंडे सयसरस्सदमं वि कलं न 
श्ग्धह्‌ | 
तब सुबुद्धि ्रमात्य ने प्रतिबुद्ध राजां से कहा-दे स्वामिन्‌ ! मै एक बार 
किसी समय श्रपके दौत्यका्यं से मिथिला राजधानी'गया था ¡ वहां मैने कुभ 
राजा की पुत्री श्रौर प्रभावती देवी की श्रात्मजा, विदेह की उत्तम राजकुमारी 
मल्ली के संवत्सर प्रतिलेखनउन्सव ( जम्म्गांठ के महोत्सव ) के .समय दिव्य 
श्रीदासकारड देखो-था । उसं श्रीदामकारड के सांमने पद्मावतो देवी का यह श्रीदा- 
मकाण्ड लाखवां अंश भी नदीं पातां । , 
„ तए णं पडिबुद्धी राया सुबुद्धि असच एवं वयासी-केरिसिया णं 
देवाणंप्पिया { मल्ली विदेदवररायकनना जरस णं संबच्छरपदिलेदणयंसि 
सिरिदामगंडस्स परमावर्ए देवीए सिरिदामगंडे सयसहस्सदमं पि कलं 
श्रग्धड्‌ १ 


+ तद्‌ णं सुबुद्धी अमच्च पडिबुद्धि इक्खागुरायं एवं वयासी-- एवं 
खल सामी ! मल्ली विदेहवररायकनगा सुपदद्धियङ्कम्पुनयचारुचरण 
वन्नश्रो | ` '* ` 


तत्पश्चात्‌ प्रतिवुद्धि राजा ने सुबुद्धि मंत्री से इस प्रकार कहा~"्ेवालुपरिय ! 
विदेह की भ्रष्ठ शनजक्कमारी मल्ली कैसी दै, जिसकी जन्मगांठ के उत्सव मे वनाये 
राये श्रीदामकार्ड के सामने पद्मावती देवी का यह्‌ श्रीदामकारुड लाखवां रश 
भी नेरी पोता? प 


- ~ तब सुबुद्धि मन्नौ ने इच्वाङराजं प्रतिबुद्ध से कहा-दंस प्रकार स्वाभिन ! 
विदेह की भ्रष्ठ राजकुमारी मल्ली सुप्रतिष्ठित श्रौर कल्ुए के समान उन्नत एब 
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न्दर चरण बाली है । इत्यादि वंन जंवूद्रीयभञपि श्रादि ॐ श्रयुसार जाः 
सेना चाहिए । ` `: ष 


तए शं पडियुद्धी राया सुुद्धिस्स अमचंस्स अंतिए श्यमटरं सोक 
शिसम्म सिरिदामगंडजणियहासे दूयं सदावेई, सदावित्ता एवं यासी- 
“गच्छाहि णं तुमं देवाणप्पिया ! मिदिलं रायहाशि, तत्थ णं मगस्स 
रण्णो धूं .पमाबरईए देवीए अयं मवि विदेहवररायकष्णगं  म॑म 
भार्यित्ताए रहि, जह बि'णं सा सयं रजसंका । + 


ध नैर तत्पश्चात प्रतिबुद्ध राजा ने सुबुद्धि श्रमात्य के पासं से यह रथ सुः 
कर श्रौर हृदय मे धारण करके श्रौर श्रीदामकारुड की बात से हर्षित होकर द 
को बुलाया । चलो कर इस प्रकार कहा-हे देवायुप्रिय ! तुम भिथिला राजधार्नं 
लाघ्मो । वह कुम राजा की पुत्री, पश्मावती-देवी की श्नात्मजा शौर विदेह कँ 
प्रधान राजक्कमारी-मल्ली की मेरी पत्नी के शूप मे मगनी करो । फिर भले 
उसके लिए सारा राज्य शुल्क-मूल्य में देना पड़े 1; ; 

ए णंसे दृण पडिबुद्धिणा रेख्णा एवं उत्ते समाणे हृदरं पडि. 
सुरे$, पशिसखेत्ता जेणेव सए ` गि, जेणेव चाउरंटे अंसरहे तेणेषं 
उवागच्छ,. उवागच्छित्ता चारग्षंरं  आसरहं पडिकप्पाषे$, - पडिकप्या- 
वित्ता दुरूढे जाव हयगथमहयामेडचडगरेणं - साएयामो ` निग्गच्छह्‌) 
निगगच्छित्ता जेणेव षिदेदनणवए जेणेव मिद्िलो रायदासी तेणेव पहा- 
रेत्थ गमणाणए । 

तत्पश्चात्‌ उस दूत ने प्रतिबुद्ध राजा के इस प्रकार कहने प्रर हर्पित श्रौर 
संतुष्ट होकर उसकी चाज्ञा अरंगीकार की.। ्ंगीकार करके जहां छषपना घर था, 
श्नोर जहां च्रार घंटो बाला श्रश्वरथ था, वहांश्राया । श्राकर {( श्रागे, पी श्वौरे 
श्मगल-बगल मे ) चार घंटों वाले श्रश्वरथ को तैयार कराया । तैयार करवा 
कर उस पर ्रारूढ हृश्मा । यावत घो, हाथियो श्चौर बहत से सुभगो समूह 
के साथ साकेत नग॑र से निकला । निकल कर जहां विदेह जनयद्‌ था श्रौर जां 
मिथिला राजधानी थी, वहां जाने'का विचार किया-चल दिया! 

तेणंकलेणंतेणं समण णं गि नाम जणवषए दोत्था | तत्थ 
णं चंपानामे यरीः दोत्था । तत्थ णं चपाए नयरीए -च॑दच्छाए त्रंग- 
राया दोत्था | क | 
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: ` उस काल च्नौर' उस समय में छरंग" नामक जनपद था । उसमे चम्पा 
नामक नगरी थी । उस चम्पा नगरी मे चन्द्रछाय 'नासक. अंगराज-अंग देश 


का राजा-था। 1 न. 
; ., त्थ ण॑, च॑पाएनयरीए अरदनकपामोक्खा प्रहे -संजत्ता णावा 
वाणियगा परिवसंति, अड्डा जाव अपरिभूया । तए णं से अरहनगे 
समणोवासए यावि होत्था, अदिगयजीवाजीषे, बन्न्रो । - " ! ` 

८, उस चम्पा नगरी मे रन्न प्रशरति बहुकर-से सांयात्रिक ( परदेश जाकर 
जउ्यापार करने वाते ) नौवणिक्‌ ( नोकार््ो से व्यापार करने वाले ) रहते.थे । 
वे ऋष्धिसस्पन्न थे श्नौर किसी से पराभूत होने बाले नहीं थे । उनमे न्न 


श्रमणोपासक्‌ ( श्रावक ) भी था, वह्‌ जीव श्रजीव, शादि तत्त्वो का.ज्ञाता था-। 
यां श्रावक का वणन जान लेना चादिए । , . . . 


तए. तेभि परहनगपामोक्लाणं संजत्ताणावावाणियगाणं + 
द्मन्नया कयाई -एगयश्रो - सहियाणं इमे; एयास्ये मिहो - कदासंलापे 
समुष्पज्ञित्था-- ,. , ˆ -.>", , 


भेयं खलु श्रम्दं गिम च धरिम चं ` मेज्ञ' च . परिच्छेञ' च 
भंडगं गहाय सवणसं पोयवहणेण ओगारित्तएं त्ति कड्‌ अ्रनमनं 
एयमटूं पदिरुर्ण्ति, पडिसुणित्ता गणिमं च धरिम च मेञ' च 
पारिच्छेज' च भंडगं गेण्ठद, "गेष्टित्ता सगहिसागडियं च सज्जति; 
सज्ञित्ता गणिमस्स च धरिमस्स च मेजस्सं च पारिच्छेजस्स च भंड- 
गस्स सगडसागडियं भरति, .भरित्ता सोदणंसि. तिहिकरणनक्वत्तयह- 
तसि धिपुलं असणं पाणं खादमं सामं उवस्खडा्वेति, मित्तणाईभोयण- 
वेलाए थु जाति जाव ्रापृच्छंति,' आ्पुच्छित्ता सगडिसागडियं जो- 
यंति, च॑पाए नयरीए सन्फंषज्मेणं - णिग्गच्छह्‌, .शिगच्छित्ता जेणेव 
गंभीरए पोयपडणे तेणेष उवागच्छति | - --- 


* तत्पश्चात्‌ वे श्ररदन्नक श्रादि सांयात्निक नौवणिंक्‌.किसी संमय ¦ एक वार 
एक जगह कटर हए, तब उनमे श्वापस में दसं प्रकार कथ।संलाप { वार्तालोपं ) 
डष्राः-~ 
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~ ,'हमें गणिम ( गिन-गिन कर , बेचने योग्य {नारियल च्चादि ) धरिम 
( तोल, कर बेचने-योग्य घृत श्यादि.)-मेय (पायल , नादि मे. माप्‌ -कर-भृर 
कर केचने योग्य श्रनाज आदि ) श्रौर परिच्छेय (काट कर चेन्नै योग्य वस 
श्रादि ); यहं चार प्रकार का भांड (सौदा ) लेकर, जदाज द्वारा , लबणसमुद् मं 
भरवेश केरला योग्य है । इस अकार विचार करके ' उन्होने परस्पर मं यह्‌ बात 
्ंगीकार की। ंगीकार करके गणिम, धरिम, मेय श्रौर.परिच्छेय भांड'को ग्रहण 
किया । हण करके कड़ा-कुी, तैयार किये । तैयार करके गणिम, धरिम मेय 
चनौर परिच्छेद्य भांड के छकड़ौ-छकडे भरे । भर कर शुम तिथि, करण, नपत् 
शरीरं सुहृत्त में अशन,पान, खादिम श्रौर स्वादिम बनवाया । बनवा कर भोजन की 
वेला मे मित्रों एवं ज्नातिरजनों को जिमायो, यावेतःउनकी श्ननुमति ली + शरलुमति 
लेकर गाडो-गाड़े जोते । जोत करः चम्पा नगरी के ` वीचँबीच होकर. निकले। 
निकल कंर जहां गंभीर नामक पोतपटने ८ बन्दैरगांह ) थाव हां धवि 1: 
दिग मायि सोषा कोयवणं स्ति 
, उबागच्छित्ता सगडिसागडियं मो्यति, मोत्ता पोयवह सजति, 
स॒जजित्ता गणिरमस्स यं थरिमससं य॑ मेजस्त ययं पोरिच्छेजस्स.य -चरच्ि- 
हंस्सभंडगस् भरेति, मरित्ता तंडुलाणं य' समि्येस्म य ते्स्से य 
गुलस्स य षयस्स य गोरसस्स य उदयस्स य उदयभायणणि य ओ 
हाणं यः मेत्रजाण य-तणस्सं य॑ .कटुस्स-य अररणा य पहरण य 
अन्नेसि च हणं पोयवहणपाउग्गामं दव्वाणं वीयव भुरतिः।; भरिता 
सोहणंपि तिदिकरणनक्खत्तहुततसि . विपुलं ्रसणं प्राणं, खाईमं "सामं 
उवरकेबडावेति, उथुक्वडावित्ता; मित्ता ?--आापुच्छेति, ; अापुच्छित्‌] 
जेणेव पोयद़ाणे तेणेव^उवागच्छति |. 7, ; 1 
~ ग॑मोरःनांमक पोतपटन मेँ ्ाकरं उन्दोने गाडी-गाडे' लड़ दिये । छोड 
कर जहाज सलि क्रिये । सज्नित करके गणिम, धरिम, मेय ओर परिच्छेद्र<चैरं 
प्रकार का भांड मरा !. भर कर उसमे -चाव॒ल, रादा, तेल, घी, गोरस{ दही), 
पानी,. पानी के बरतन्‌, श्रौषध, ` भेषज, घास, लकड़ी, वस्त्र, ` शच्च श्रौर 
भी जहाज मे रखने योग्य अन्य वसतु" जदीज में. भरी'। भरं ' कर प्रशस्तं 
तिथि करण नचत्र श्रौर युहूततं मे, विपुल रशन, पान खाय जरसा तैयार 
करवाया । तैयार करवा कुर,.मितरों एव .जञातिजननो मादि को ज्मा .कर+उन से 
छलुमति-ल्वी | अमति लेकर जहां नका , कः. स्थान, था, वयं (समुद्र 
किनारे ) आये । व 


॥) 
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` तए णं तेि अरहनगपामोक्छाणं जाव वाणियगाणं परियणो 
जाव तारिसेरहि' कग त्रभिर्नंदंता य अभिरधुणमाणा य एवं 
वयासीः-श्रज्ञ ! ताय ! भाय ! माउक्ल ! भादणेज ! भगवया सयु- 
देशं. श्रभिरक्रिखिजमाणो अ्भिरक्खिजमाणा चिरं जीवह, भद च मै 
पुशरवि लद कयकजे, अणहस्मग्गे नियगं घरं हच्यमागणए पासामो' 
त्ति कड. ताहि सोमा निद्धि दीदहाहि सप्िवासाहिं पष्पुयार्हि 
दिद्धीदिं निरीक्खमाणा सहुत्तमेत्तं संचिति । 


तत्पश्चात्‌ उन अहैन्नक आदि यावत्‌.नौका वशिको के परिजन ( परिवार 
के .लोग ) यावत्‌ उस प्रकार फे मनोहर वचनो से अभिनन्दन करते हए श्रौर 
उनकी प्रशंसा करते, हुए इस प्रकार बोलेः-- , 

हे राय॑ ( पितामह ) ! हे तात ! हे भ्रात ! दे मासा ! हे भागिनेय । 
श्राप दख .भगवान्‌ समद्र दयार पुनः पुनः र्ण किये जाते हए चिरजीवी हों । 
श्रापका मंगल. हो ! हम आपको - रथं का लाभ करके, इष्ट कायं करके निर्दोष 
श्रौर ज्यो के त्यो घर पर श्राया शीघ्र देखे ।' इस प्रकार कह - कर निर्विकार, 
स्नेहमय, दीघ, पिपासा वाली-सदृष्ण श्रौर अश्रप्लावित दृष्टि से देखते-देखते 
वे लोग महत्त मा्र-थोडी देर-वहीं खंडे रहे । 


-. तस्र समाणिएस पुप्फवलिकम्मेषु, दिनेसु सरसरत्तचंदणदद्रपंचं- 
गुलितसेख, अरणएक्खित्तंसि धूवंसि, पृरएसु ` सयुदवाएसु; संसारियासु 
वलयवाहायु, उसिषएसु सिएसु फयगेसु, पड्प्पवाइएमु तरेषु, जइए 
सञ्सरउणेसु, गदिएसु रायवरसासणेखु, महया उक्किदसीहनाय जघ 
रवेणं पकछुमियमहा््दरवभूयं पिव मेइणि करेमाणा एगदिपिं जाव 
वाशियगा शावं दुरूढा । 

तत्पश्चात्‌ नौका मे पुष्पबलि ( पूजां ) कायं समाप्त होने पर, सरस 
रक्तचंदन का पाचों -डगलियो का थापा ( छापा ) लगाने पर, धूप खेद जाने 
पर, समुद्र की चायु की पूजा दो जाने पर; बलयवाहा ( लम्बे काठ-बल्ते ) 
यथास्थान संभाल कर रख लेने पर, श्वेत पताकार्प ऊपर फहरा देने पर, वाद्या 
की मधुर ध्वनि होने पुर, विजय कारक सव शकुन दाते पर, यात्रा फे लिए 
राजा का अदेश पत्र प्राप्त हो जाने पर, महान्‌ ओर उक्छृष्ट सिहनाद्‌ यावत्‌ 


भ्वनि सं, श्रत्यंत ज्लुव्ध हुए महासमुद्र की गजंना के समान प्रथ्वी को शब्दमय 
करते हुए यावत्‌ वे वणिक्‌ एकर तरफ से नौका पर चदे। ` ~ 


२६२ ] [- श्रीमद्‌ ज्ञाताधमक्थागम्‌ 
न्ते "ऋ तत क ~ ~ ~ ~ क~ ~~त + 
` त्रो पुस्समाशवो वक्कयुदाहु-ष्हं मो. ! सव्येसिमवि श्रत्थसिद्धी 
उवद्टियाई कल्नाणाई, पडिहयाईं सन्वावाईं, त्तो पूसो बिजश्रो महतो 
श्य देसकाल्लो | ६ १ 1 1 


त्रो पुस्समाणवेणं वक्कयुदादिए हट्टं ` इच्छिधारकनधार- 
गन्भिजसंजत्ताणावावाणियगा वावारिसु, तं नावं पुन्दुच्छगं पुर्ण 
वधणोर्हितो ५, ^ ॥ 


तत्पश्चात्‌ बन्दीजन ने' इस प्रकार वचन कहा-हे व्यापारियो ! तुम सब 
को अ्रथंकीषिद्धि दो, तुम्दे कल्याण प्राप्न हुए है, वु्हारे समस्त पाप ( विघ्न) 
नष्ट हए है । इस समय पुष्य नक्त्र चन्द्रमा से युक्त है श्रौर विजय नामक 
सृहूत्त दै अतः यह देश श्रौर काल यात्रा के लिए उत्तम है । ह 

तत्पश्चात बेदीजन के द्वारा इस प्रकार वाक्य कहने पर हृष्टतुष्टश्टरए 
कुकषिधार-नौका की बगल में रह्‌ कर बल्ले चलाने वाले, कणंधार ( खिवैया ), 
गर्मज-नौका के मध्यमे रहकर छोटे-मोटे काथं करने बाले च्रौर वे सांयातरिक 
नोकावणिक्‌ श्रपने-खपने कायं मे लग गये । फिर भांडों से परिपूणं मध्य भाग 
वाली श्मौर मंगल से परिपूरे. अरग्रभाग वाली उस नौका को बंधनों से मुक्त 
क्रिया । 

तए णं सा शावा विगुक्कवंथणा पवणवलसमाहया उस्सियसिया 

बिततपक्ला इवं गरुडजु यई स संसुग्भमाणी 
संखुब्ममाणी उम्मीतरंगमालंसदस्साई समतिच्छमाणी समतिच्छमाणी 
केरवएदिं अ्रहौर तेहि लवणमधुदं अरणेगाईं जोंयणप्तयाईं गाढा । 

तत्पश्चात्‌ बह ' नौका बन्धनो से मुक्त हृदे; एवं पवन के बल से प्रेरित 
हृद । उस पर सफेद कपडे का पाल चढ़ा हुश्रा था, !अतणएव एेसी जोन पड़ती 
थी जैसे पंख फलाय कोड गरुड्-गुवतीःहा ! वह वह गंगा के जल. के तीर प्रवाह 
के वेग से छब्ध होती-होती हजारो मोटी तरगों श्रौर छोटी तरगों के समूह को 
उल्लघन करती हुद-उल्लंघन करती हुईं बह कु अदोरात्नो मे -लवणसमुद्र मे 
कई सौ योजन दर चली गड । 


तए णं तेसिं अरहनगपामोक्खाणं संजत्तानावावाणियगाणं लवण- 
समदं अणेगाई जोयणस्षयाई श्रोगादाणं समाणाणं बहूं दई उष्पाहयसयाई 
पाउन्भूयाई । तंजहा-. ` ~ 
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न त-क तकि त त मत 16, क "त तत~ न तत त 
. तत्पश्चात्‌ कदं सौ योजन लवणसमुद्र मे पहुंचे हृए उन अहनक- श्रादि 
सांयात्रिकं नौकावणिको को बहुत-से सैकड़ों .उत्पात , प्रादुभू त इृए-होने लगे। 
वे उत्पात इस प्रकार थेः-+ 


` . अकाले गज्ञिए, श्रकाले विज्ज॒ए, श्रकाले थणियसदे, ्रभिक्खणं 
्मागासे देवता एति, एगं च णं महं पिस्रायरूवं पासंति | 


प्रकाल सें गजना होने लगी, काल में विजंलो चमकने लगी, अकाल 
मेँ गभीर गड़गड़ाहट. होने लगी । वार-वार श्राकाश मे देवता ( मेघ ) टृत्य 
करने लगे । एक महान्‌ पिशाच का रूप दिखादं दिया । 


तालजंघं दिवं. गयां बाहां .मसिमूसगमदिसकालगं,. भृरिय- 
मेहवन्नं, लबोदर, निग्गयग्गदंतं, निन्नालियनमलजयलजी्ह,  ्ारसिय- 
वयणगंडदेसं, चीणतिपिटनासियं, -विगयशरु्गयग्गयमयं, खज्ञोयग- 
दित्तचक्खुरागं, उत्तासणगं, विसालवच्छं, विसालङ्च्छि, पलंबङुच्छि, 
पहसियप्यलियपयडियगत्त, पणचमाणं, ्रप्फोडंतं, ` अभिवय॑तं, भमि- 
गतं, बहुसो बहुसो अड्दृदहासे प्रिशिम्धयंतं नीलुप्पलबलगुलिय- 
्रयसिङ्कसुसप्पगासं, खुरधारं अरिं गहाय अभियुहमावयमाणं पसंति । 


चह पिशाच ताङ्‌ के समान लंबी जांघो वाला था नौर उसकी बाहू 
श्राकाशा तक पर्हुची हुई थीं । वह कलल, काले चह र भसे क समान काला 
था । उसका चण जल-भरे मेघ के समान था । उसके टोट लम्बे थे रोर दांतों 
के छरम्रभाग बादर निकले थे । उसने अपनी एक-सी दोनों जीभ सुह से बाहर 
निकाल रक्खी थीं । उसके गाल सुं ह मेँ धसे हए ये । उसकी नाक छोटी चनौर 
चपटी थी । भृकुटि डरावनी शौर श्रत्यन्त वक्र थी । ने्नों का वणं जुगनू के 
समान चमकता हृश्मा-लाल था । देखने वाले को घोर घास पहुचाने वाला धा । 
छाती चौदी थी, कुक्ति बिशाल शरोर लंबी थी । हसते रौर चलते समय उसके 
छरवयव ठीले दिखाई देते थे । वह नाच रहा था, श्राकाश को मानो फोड़ रहा 
था, सामने आरदा.था, गजना कर रदा था ओर बहुत-बहुत ठदाका मार रहा 
था । काले कमल, भेत के साग नील, अरलसीके फूल फे समान काली 
तथा दुरा की धार की तरह तीच्ण तलवार लेकर श्चाते हुए एसे पिशाच फो 
दखा । 


तए णं ते भ्ररदण्णगवजा संजत्ताणावावारियया एगं च णं महं 


मै 


रष | । ' [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधमंकथांगम्‌ 
न [1 ~ भ~ "क" किः "त-अ -र-) 
तालपिसायं पसंति-तालजंषं, दिवं गयां वाहार्दि, फडसिरं ममर 
शिगरवरमासराभिमहिसकालगं, भरियमेहवण्णं, सुप्पणहं, फालसरिस- 
जीहं, शबो धवलवड्श्यसिलिदट्तिक्खथिरपीणङ़डिलदादोवगृढवयणं 
पिकोधियधारासिचुयलसमसरिसतएुयचंचलगलंतर पलोलचवलपुरफुरंत 
निन्नालियग्गजीदं श्रवयच्छियमहल्नविगयवीभच्छलालपगलंतरत्ततालुयं 
हिगु्लयसगन्भकद्रविलं व ` ंजखगिरिस्स, अग्गिजालुग्गिलंतवयणं 
श्राखसियश्चकवचम्मउदटगंडदेसं ' चीणविविंडवंकभग्गशासं, ' रोसागय- 
धूपरधमेन्तमारुयनिद्ररखरफरुसुसिरं, ओयुम्गणपियपुडं घाडन्भड- 
रहयभीसणमह, उद्भमहकन्नसर्क्कृलियमहंतविगयलोमसंखालगलंवंत- 
चलियकन्न॑. पिंगलदिष्पंतललोयणं, भिउडितडियनिडालं नरसिरमाल- 
परिणद्धचिद्धं, , विचित्तगोणसैसुवद्रपरिकरं - श्रवहोलंतपुप्फुयायंतसप्य- 
विच्छुयगोधु दिरनउलंसरडविर्यविचित्तवेयच्छमालियाग;  भोगकर- 
करण्द॑सप्यधमधर्मेतलंबंदकन्नपृरं, ` मजञारसियाललदयखंधं; ` दित्तुधु 
यंतधुयकंयद्ुतलसिरं, षंटारेण भीमं, भयंकरं कायरजणदिययफोडणं 
दित्तमद्ृडहासंः वििम्मुयंतं, : वसा -रुहिर-पूय-म॑स-मलमलिणपोचडतणं 
उत्तासणयं, ` विसालवरछं, पेच्छ॑तामिन्नणह-मृह-नयण-कन्नवरषग्ध- 
चित्तकत्तीणिवसणं, सरसरुदिरगयचम्भविततछमवियवाहुजयलं,) ताहि 
थ खरफरुप्यिणिद्धअणिद्दित्तश्मग्रप्पियश्रकतवग्गृहि य  तजयतं 
पासति । १ 5 ¦ 


| | ५ > ॥ ॥ 


( पूर्ण॑वंित  तालपिशाच ' का ही यदो विशेष वणन किया ` हं | यह 
दसरा' गम हं) 


तत्पश्चात्‌ अद॑न्नक के सिवाय दृसरे सांयात्रिक नौका वशिकरो. ने एक बडे 
तालपिशाच को देखाः।-सकी. जिं ताड वृक्त के समानःलम्वरी थी. श्रौर बाह 
आकाश चक, पहुंची हद खूब, लम्बी थीं.1 उसका मस्तक पटा हस्रा "था, घ्र्थात्‌ 
मस्तक-के केश बिखर भरे ।-वह भ्रमरो के समूह उत्तम उद्द्‌ के ढेर शौर भसे कं 
के समान काला था ! जल से परिपू मेघा कं समान श्याम था । उसके नाखून 
सुप ( छाजलञे ) के समान थे । उसकी जीभ हत के फाल के समान थी-चथात्‌ 
वावन पलं प्रमाण-अम्नि में तपाये गये'लोहे के फाल के समान लाल, चमचमाती 
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नो ग त-अ 1 ~ प-कर ^: "त 


शरीर लम्बी थी । उसके होट लंबे थे । उसक्रा मुख धवल गोल, प्रथक्‌ प्रथक्‌ ,तीखी, 
स्थिर, मोटी श्रौर टेढी दाढो से व्याप्त था } उसके दो जिदहवाच्रो के श्रमभाग विना 
म्यान कौ धारदार तलवार-युगल के समान थे, पतल्ञे थे, चपल थे उन्म से निर- 
स्तर लार टपक री थी । वह रस-लोल॒प ये, चंचल थे, लपलपा रदे ये श्रौर मुख 
से बाहर्‌ निकले हुए थे । मुख फटा होने से उमको लाल-लालं तालु खुला दिखाई 
देता था रीर वह बड़ा, विकृत, वीभत्स श्रौर लार कराने वाला था । उसके 
सुख से श्म्निं की उ्वालार्द निकल रदी थी, श्रतएव वह एेसा जान पड़ता था, 
जैसे र्हिगलु से व्याप्र ्रंजनगिरि की गुफा रूप बिल हो। सिकुडे हुए मोट 
( चरस ) के समान उ्के, गाल .सिक्रुडे हए ये, ्रथवा उसकी इन्द्रियां, शरीर 
की चमडी, होठ श्नौर गाल~'सव सल वाले थे । उसकी नाक दछोदी थी, चपटी 
थी, टेदी थी चनौर मग्न थी, च्र्थात्‌ एसी जान पड़ती थी जैसे लद के घन से 
कूटपीट दी गई दो ! उसके दोनो नथुनो ( नासिकापुटो ) से क्रोध के कारण 
निकलता हृ्मा श्वासवायु निष्ठुर श्रौर श्रत्यन्त ककंश था । उसका , मुख मनुष्य 
श्रादि के घात के लिए रचित होने से भीषण दिखादं देता था } उसके दोनो कान 
चपल शरीर लम्बे थे, उनकी शष्छुली चे सुख वाली थी, उन पर लम्बे-लम्न 
शरोर बिृत-बाल थे ौर,वे कान नेत्र के पास की हड्डी ( शंख ) तक को चते 
थे । उसके नेत्र पोले श्रौर चमकदार.थे । उसके ललाट पर-्रकुटि चढ़ी थी जो 
विजली जैषी' दिखाई देती थी । उसकी ध्वजा के चारो श्रोर मनुष्यो के युडो 
की माला'लिपटी हद थी । विचित्र प्रकार के गानस जाति के सर्पांका उसने 
चरल्तर वना रक्खा था । उसने इधर-उधर फिरते श्रौग फुफकारने वाले सर्पा, 
विच्छ, गोद, चृहो, नकुलो श्रोर गिरगिटों की विचित्र प्रकार की उत्तरासग 
माला पनी थी । उसने भयानेक फन वाले रौर धमधमाते हए दो काले 
सपं के लम्बे लटकते कु'डल -धारण किये ये । अपने ' दोनों कंधो पर चिलाव 
रीर सियार रखे ये । ्रपने मस्तक पर देदीप्यमान एवं घू-घु ध्वनि. करने वाले 
उल्लू का सुक्कट बनाया था । वह्‌ घंटा के शब्द्‌ के कारण भीम श्रौर भयंकर 
प्रतीत होता था । कायर जनों के हृदय को दलन करने वाला था । वह देदीप्य- 
मान शद्ृहास कर रहा था । उसका शरीर चर्वी, रक्त, मवाद्‌, मांस श्रौर मल 
से मलिन शमीरः लिप् था । वह प्रारियो को त्रास उत्पन्न करता था । उमकी 
खाती चौडी थी.। उसने श्रेठ व्याघ्र का ठेखा चित्र विचित्र ' चसड़ा पदन रक्वा 
था, जिसमें ( व्यार के.) नाखून (रोम ) मुख, नेर श्रौर कान श्रादि वयव " 
पूरे श्योर साफ दिखा पद्ते ये ¡ उसने उपर उठाये हृए दोनो हाथो पर रघ ओर 
रुधिर से लिप्र हाथी का चमड़ा फेला 'रक्खा था । वह पिशाच नौका पर वैं 
हुए ल्लोगों की, त्यन्त कठोर, स्नेदहीन, श्चनिष्ट, उत्तापजनक, स्प से दो 
शरश, रप्रिय तथा अकान्त-श्ननिष्ट स्वर वाली ( श्रमनोदर ) वाणी से तज॑ना 
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कर रहा -था । ेषा भयानक पिशाघ-उन लोगो' को दिखाई दिया ` :; "` 


तं तालपिसायरूपरं एञ्जमाणं पासंति, पासित्ता मीया संजायभया 
अन्नमन्नस्स कायं समतुरगेमाणा- समतरगेमाणा - बहूं .हंदाणःय, 
खंदाण य रुदसिववेसमणणगाणं .भूयाण -य जक्क्लाण -य `श्रञ्जकोट- 
फिरियाण य ¦ बहूणि उवाहयसयांणि ' ओबादयमाा ` ओओवाक्यमाणा 
चिद्ति। . '. . ^ - व 


उन लोगों ने तालपिशाच के रूप को नौका की शरं आती देखा । देख 

कर वे डर गये, अत्यन्त,भयभीत हुए, एक दुसरे कं शरीर से चिपट .गये श्चौर 

बहुत से इन्द्रो की; स्कंदों ( कार्तिकय.) कौ तथा ` रुद्र, शिव, ' वैश्रमण, श्रौर 

नागदेवौ की, भूतों की, यत्तो की दुर्गाकी तथा कोटक्रिया (महिषवाहिनी दुभा) 
देवी को बहुत-बहुत सैकड़ो मनौति मनाने लगे । ४ 


¢ ~ = = ^ ¢ 


-- तश. णं से-अरहन्नएं समणो सए तं दिन्वं पिसार्यरूवं एज्जमाणं 
पास, पासित्ता श्रभीरे अरतत्ये अचिद्‌ असंभ॑ते' अणारन्ले अंणुचिकिरगे 
श्रमिण्णमहरागरेयणभण्णे श्रदीणविमणमाणसे' पोयवहणस्स 'एगदेसंमि 
वत्थंतेशं भूमिं पमज्जः, पमज्जित्ता णं गाई, याहत्ता- क्रयलग्रो.एवं 
चयासी- | व अ 


' नमोऽधु. रं ` अरह॑ताणं भगवंतांणं . जाव टाणं , संपत्ताणं, जह णं - 
अहं एत्तो उवसरगाथ्ो -म॑चामि तो मे-कप्यई पारि्तए, . भह. णं एत्तो 
उवसम्गाय्मोःण मंचामिं तो मे `तहे 'पचक्खाएयन्मे ति कड्‌: सागार 
मत्तं पचक्खाई्‌ । | ८ 

उस समय रहन्नक श्रमणोपासक ने उस्‌- दिदय . पिशाचरूप. को श्राता 
देखा । उसे.देख कर वह्‌ तनिक-भी भयभीत नदीं - ह्या; -जास को प्राप्त नदीं 
ह्या, चलायमान्‌ नहीं हृश्रा; सश्रान्त नदी ह्या, व्याकुल नही, हुता, उद्विग्न 
नही हुता. उसके सुख का. याग श्नौर नेतरो काःवणं बदला नहीं । उसके मनम 
दीनता-या खिन्नता उत्पन्न नदी हद उसने पोतवहनं के एक - भाग में जाकर 
वख के दटोर से.मूमि.का प्रमाजेन क्रिया । प्रमाजेन -करफ़रे उस स्थान प्र बेट 
गया नौर दोनो दाथ जोड कर इस प्रकार बोलाः-- -- , - ~ ˆ , 


` -“अरिहन्तं भगवंत ' यावत सिद्धि को प्राप्तप्रमु को नमसकार हों ( इस 


[1 
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प्रकार नमोतधुणं का परा पाठ उच्चारण किया ) । फिर -कहा-'यदिं मँ इस उप- 
सरग से मुक्त दो जाऊँ तो मुमे यह कायोत्सगं॑पारना कल्पता है, रौर यदि इस 
उपस्षगं॑से मुक्त न हो तो यदी प्रत्याख्यानं कल्पता है. च्चर्थात्‌ कायोत्सगं 
पारना नहीं कल्पता ।› इस प्रकार क कर उसने-सागारी नशन को अहण 


# 


किया। '- 


तए णं सै पिसायसूवे, जेणेव श्ररहस्नए समणोवासए तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता अरहननगं एवं बयासीः- 


श्रं भो अरह्रगा ! अ्रपत्थियपस्थिया ! जोव परिवजिया { णो 
खलु कपप तंव सीलुव्धयगुणवेरमणपचक्खोरे पोसहीववासोरई चालि- 
त्तए वा एवं खोभेत्तए वा, खंडित्तए वा, भंजित्तए वा, ,उन्भित्तए. वा, 
परिचदत्तए वा । तं जई णं तुमं सीललव्वयं जाथ ण परिचयसि तो ते 
प्रह एयं पोयवहणं दोहं श्र॑गुलियाहिं .गेण्ामि, गेण्हित्ता सत्तडतल- 
प्पमाणमेत्तादं उडढ वेदासे उस्विहामि,उव्विहित्ता अतो .नलंसि शिच्छो- 
लेमि, जणं तुमं ्रट्दुहड्वसट्रे असमादिपत्त , काले चेव जीवियाग्रो 
ववरोविज्ञसि.।' 


तत्पश्चात्‌ वह पिशाचरूप वहाँ श्राया, जहाँ अहक श्रमणोपासक था । 
प्राकर रहनक से इस प्रकारः बोलाः- 4 ५ 
. रे घ्नप्ार्थित-मौत-की प्राथना ( इच्छा ) करने वाज्ते ! यावत्‌ लज्जा 
कीर्तिं बुद्धि श्यौर ल्मी से परिवर्जित ! तुमः शीलब्रत-्गुत्रत, गुण॒ब्रत, 
विरमण~रागादि की विरति का प्रकार, नवकारसी श्रादि प्रत्याख्यान शौर 
पौपधोपवासं से चलायसान दोना र्था जिस भागे से जो त्रत महण किया'हो 
उसे बदलत कर दुसरे भागे से कर, लेना, चोभयुक्त दनां अर्थात्‌ “दस व्रत को इसी 
प्रकार पालू या त्याग दँ एसा सोच कर छुव्ध होना, एक देश से खंडित करना 
पूरी तरद भंग करना, देशविरति का सवेथा त्याग करना श्रथवा सम्यक्व का 
भो परित्याग करना कल्पना नदी है । परन्तु यदि तू शीलन्रत श्रादि को परित्याग 
नदी करता तो मं तेरे स पोतवहन को दो गलियों पर उठाए लेता हूं शरीर सात 
्रार.तल फी चाद तक ्राकाश मे उचछा्ते देता ह चनौर उछाल कर इसे जल 
के अन्दर डवाए देता ह, जिससे तू त्रात्तभ्यान के वशीभूत होकर, असमाधि 
को प्राप्त होकर जीवन से रहित हो जायगा । 
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तए णं से अरहनए समणोवासणए तं दैवं मणसा चेव एवं वयासी- 
श्रहं णं देषागुप्पिया ! अरहन्नए. मं समणोषास्षए अहिगयजीवा- 
जीवे, नो खलु रहं सक्का केण देवेण वा जाव निग्गंथाश्रो पावय- 
णाग्रो चालित्तए॒वा खोभेत्तए वा विपरिणोमेत्तए वा, तुम णं जा 
सद्धा तं करेहि त्ति कट्‌ श्रभीए जाव अभिननश्रुहरागणयसणवने अ्रदीण- 
विमणमासे निचले निप्फदे तधि णीए धम्मज््ाणोवगए  विहरद । 


तब चअर्ह्क श्रमरणोपासक ने उस देवं को मन ही मन इस प्रकार कहा- 
'देवानुप्रिय ! मै अर्द्॑क नामक आवक हं खरौर जड्‌-वेतन के स्वरूप का ज्ञाता 
टरं ( ममे कल एसा-वैसा श्यक्ञानी या कायर मत . सममा ) । निश्चय दी सुमे 
कोर देव या दानव निग्रन्थ प्रवचन से चलायमाने नरी कर सकता, चव् नदी 
कर.सकता श्रौर विपरीतं भावः उत्पन्न नदी कर 'सकता । तुम्हारी जो श्रद्धा 
( इच्छा ).हो सो करो." ;. ' `: ८ 0. 4 
-, - दस प्रकार कह कर अर्हन्नक निर्भयं, ्रपरिवर्तित सुख के रंग श्रौर नेर 
कवर्ण, बाला, दैन्य.्नौर मानसिक ` खेद से रदित, निच्धल, निस्पंद, मौन श्रौर 
धर्॑-ध्यान मे लीन बना रहा । ˆ „> _,:. न. 


तए णं से दिव्ये पिसायस्मे अ्ररहननगं समणोषासयं दोचं पि तच' 
पि, एवं ..बयागी-हं ` मो. `अरह्नगा ! ` जाव . अदीशषिमणमाणसे 
निरो निप्फदे तुिणीए धम्पर्भणोवगए विहरई । 


. ` , तत्पश्चात्‌ वह दिव्य पिंशोचरूपं अदंलक श्रमणोपासक से दूसरी बार 
शमर तीसरी बार कहने लार श्रदन्नक !' इत्यादि पूर्वत्‌ । यावत अहन्नक 
मे वही उत्तर दिया ओर वह . दीनता.एवं मानसिक खेद से रदित, म्ल, 
निस्पंद्‌, मौन श्नोर धमेध्यानन मे लीन, बना रहा । 


:, तणए.-णं से दिष्वे पिसायस्ये अरहनगं धम्पञ्छाणोवगयं पास, 
पासित्ता वलियतरागं आघुरुत्ते तं पोयवहणं दोर्हि. अगुलयादिं गिएहः 
गिखिदित्ता सत्तत्‌ ,( ता ).लादं जाव अरहनगं एवं वयासी-हं भो 
श्ररहगा ! श्रपत्थियपत्थिया ! णो खलुं कप्य तव सीलव्वय ० तह 
जाव 'घम्पज्स्ाणेवगश्‌ विहर । र 


1 “^ 
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तत्पश्चात्त उम दिव्य पिशाचरूप ने .अहन्नक को धमध्यान मं लीन देखा । 
देकर उसने श्रौर अधिक कुपित होकर उस पोतवहन को दो उगलिया से ग्रहण 
किया । ग्रहण "कृरके सात-पाठ मजित की या ताड वृच्तो कौ ऊचाई तक उपर 
उठा कर रहन्नक से कहा-रे अन्तक ! मौत की इच्छा करते वाले ! तुमे 
शीलब्रत आदि का त्याग करना नहीं कल्पता है, इत्याहि पूववत्‌ । इस प्रकार 
कहने पर भी श्रदहन्नक किंचित्‌ भी चलायमान न हु्ा रीर धमध्यान मेही 
लीन वना रहा । 

तए ण॑ से पिसायस्वे अरहनगं जाहे नो संचाएई निग्गंथाओ° 

चालित्तए वा० ताहे उवसंते जाव निच्विण्णे तं पोयवहणं सणियं सणियं 
उवरि जलसुख रवे, उवित्ता तं दिव्वं पिसायसूवं पडिसाहरड, पडिसाद 
रित्ता दिव्यं देवरूवं विउव्वइ्‌, विरव्वित्ता , श्रंतलिक्खपडिवनन स्खि- 
खिणियादं जाव परिदहिए अररहन्नगं समणोवासतयं एवं वयास 

, तत्पश्चात्‌ वह पिशाचरूप जब ्हन्नक'को निम्रन्थप्रवचन से चलायमान 
करने मे समये न ह्या, तब वह उपशान्त हो गया, यावत मनमे खेद को 
प्राप्न हुमा । फिर उसने उस पोतवहन को धीरे-धीरे उतार कर जल के उपर 
रक्खा । रख कर पिशाच के दिव्य खूप का संहरण किया च्रौर दिव्य देव के 
रूप-की विक्रिया की । विक्रिया करके, चरर स्थिर होकर घु चुरु की छम्‌-छम्‌ 
की ध्वनि से युक्त वख्राभूषण धारण करके अहन्नक श्रसरणोपासक से इस 
प्रकार कहाः-- 

८ भो श्ररहन्नमा {` धन्नोऽसि णं तुमं ` देवाुषिया † जाव 
जीवियफले, जस्त णं तव निर्णये पाचयणे इमेयारूवा पडिवत्ती लद्धा 
पत्ता अभिसमन्नागया, एवं खलु देवाखष्पिया ! सक्के देविदे देवराया 
सोदम्मे कप्य सोदम्मडिसए विमाणे सभाए सुहम्माए बहुणं देवाणं 
मन्फगए महया सदेणं आइक्खई-"९वं खलु जंबुद्ीवे दीवे भारहे वासे 
चंपाए नयरीए अरहन्नए समणोवासए श्रहिगयजीवाजीतरे, नो खलु 
सक्का केणएई देवेण वा दाणवेण बा निग्गंथाश्नो पावयणाश्रो चालि- 
तए वा जाव विप्रिशामित्तए वा। 

. तए णं अहं देवाएएुणिया ! सक्छस्स ॒टैबिदस्स एयमद्रं णो सद्‌- 
दामि, नो रोययामि । तए णं मम दमेयारूे च्रज्खत्थिए जाव समुप्- 
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जित्था- गच्छामि णं अरहन्नंयस्स शअतियं पाडन्भवामि, जाणामि 
ताव अहं -्ररहन्नगं . किं पियधम्मे १ सो' पियधम्पे १ दद्धम्मे १ नो 
दढधम्मे १ पीसव्वयगुणे - कि चासेद्‌ जाब परिचयई १ णो परिच- 
यई १ ति कट. एवं सपेहेमि, संपेहित्ता ओहि पड जामि; पठजित्ता 
देवागुप्पिया ! श्रोहिणा आभोएमि, अामोदत्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसी- 
भागं उत्तरवेरग्वियं स्ग्बामि, ताए उककिटाए जाव जेेव लवण 
सयु नेशेव देवाणुषििए तेणेव "उवागच्छामि । उवागच्छित्ता  देवा- 
गणुप्पियाणं उवक्षग्गं करेमि । नो चेव णं देवाशुष्पिया 'भीया वा तस्था 
वा, तं जं णं सक्के दैविदे देवराया वद; स्वे णं एसम्वे । तं दिदे णं 
देवाखुषियाणं इडदी जुई जसे षले जाव परक्कमे लद्धे पत्तं अभिसमना- 
गए | तं खामेमि णं देवाणपििया { खमतुमरहंतु णं देबाणपिया ! शाह्‌ 
युजो यज्ञो एवं करणयाए ।' त्ति कट पंजलिउडे पायवडिए एवमहं 
शजो शजो खामेई, खामित्ता अरदन्नयस्स दुवे कुंडलजुयसे दलयह्‌, 

दलइत्ता जामेव दिर्ि-पाउन्भए तामेव पदिगए्‌ । , , -- ,. 

हे शर्हन्नक ! तुम धन्य हो ¡ दे देवानुभ्रिय ! तुम्हारा जीवन सफल है 
कि जिसको रथात्‌ तुम को नियन्थम्रवचन मेँ इस मकार की प्रतिपत्ति लव्य हृद 
है, प्राप्त हुदै है शौर श्राचरण में लाने के कारण सम्यक्‌ प्रकार से सन्मुख श्राई 
है । हे देवानुप्रिय ! देवों के इन्द्र श्नौर देवों के राजा शक्र ने सौधम कल्प मे, 
सोधर्मांवतंसक नामक विमान में श्रौर खधमां समा मे, बहुत-से देवों के मध्य मे 
स्थित होकर महान्‌ शब्दं से इसप्रकार कदां-इस म्रकार निस्सन्देहं जस्चूद्रीप 
नामक द्वीप मे सरतत मे चचम्पानगरा म ््न्तक नामक श्रमसोपासक 


जीव श्रजीव आदि तत्त्वों का ज्ञाता है। उसे निश्चय ही कोद देव या दानव 
निभ्र॑न्थप्रवचन से चायमान करने मे यावत्‌ सम्यक्त्व से च्थुत करने में समथ 


नही दहं।' । ० 

 श्तब हे देवायुग्रिय ! देवेन्द्र शक्र की इस वात पर सुमे श्रद्धा नही हद । 
यद चात रूची नकी । तच सुमे इस प्रकार का विचार उत्पन्न इ्ा-भ जाऊं 
श्नौर अहेन्नक फ समीप प्रकट्‌ हो$ँ । पहले जानं कि श्दैन्नक को धमं प्रिय दै 
थवा धमं प्रिय नहीं दै । वह दद्धरमां है थवा ददृधमां नदी दै १ वह" शील- 
अत श्चौर गुणत्रत च्रादि से चलायमान हाता दै, यावत्‌ उनका परित्याग करता 
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है, खरयवा नही करता ? मैने इस प्रकार विचार किया । विचार करके अवधि- 
ज्ञान का उपयोग लगाया । उपयोग लंगा कर दं देवायुग्रिय } मेने जाना । जान 

देशान कोण मे जाकर उन्तरेवैक्रिय करने के लिए वैक्रिय सुद घात श्या । 
तत्पन्धात्‌ उत्कृष्ट यावत्‌ शीघ्र गति से जहां लवणसमुद्र था योर जहां देवावुग्रिय 
( तुम ) ये, वहां मेँ आया । श्राकर रने देवानुभ्िय फो 'उपसगं किया । मगर 
देवाुप्रिय भयभीत म हुए, त्रास को प्राप्न न हृए 1 श्रत; देवेन्द्र देवराज ने जो 
कहा था, वह्‌ रथं सत्य सिद्ध हरां । मैने देखा क देवायुप्रिय को छष्धि-गुण 
रूप सम्द्धि,"यत्ति-तेजस्विता, यश, शारीरिक बल यावत्‌ पराक्रम लब्ध हमा 
है, प्राप्र ह्राद श्नौर उसका भलीभांति सेवन किया गया है । तो है देवादुप्रिय ! 
मँ श्मापको खमाता हं । आप क्षमा करे ।-दे देवानुप्रिय ! पुनः पुनः मँ ठेता नदीं 
करू गा ।' इस प्रकार कद कर दोनो दाथ जोड़ करं देव शवहेन्नक के पांवों में 
गिर गया ओर इस घटना केलिए वार-बार विनयपूवंक क्षमायाचना करने 
लगा । क्षमायाचनं करके अहं्नक को दो कंडल-युगल भेट किये । भेट करके 
जिस दिशा से प्रकट हुत्रा था, उसी दिशा में लौट गया । 


` तए णं से ्रहन्नए निरुवसम्गमित्ति कट . पडिमं पारे । तए 
णं ते श्ररहन्नगपामोक्खा नाव वारियगा दक््खिणाणदलेणं बाएणं . 
जेणेव मंभीरए पोयपदणे तेणेषव उवागच्छ॑ति,. उवागच्छित्ता पोयं 
लं्बति संचित्ता सगडिस्ागडं सजति, सजजित्ता तं गणिमं धरिम मेज 
पारिच्छेज्ञ सगडिसागडं संकामति, सकामित्ता ` सगडिसागडं जोएंति 
जोशत्ता जेणेव मिदहिला नगरी तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता भिहि- 
्ताए रायहाणीए्‌ बदहिया ्रग्गुजाणंसि सगडिसागडं मोणएड्‌, मोदत्ता 
भिदिलाए रायहाणीए तं महत्थं महर्घं महरिहं विरलं रायरिहं पाहुदं 
कुंडलजयलं च गेण्टंति, गेणिहित्ता, मिहिलाए रायहाणीए, ञ्रणुपविः 
संति, अरणपविसित्ता जेणेव इ मए राया तेणेव. उवागच्छ॑ति, उवा- 
गच्छित्ता करयल जाव कट्‌ तं मरत्थं दिव्वं कु'उलजुयलं उवर्णेति . 
जाव परमो उ्वति | 


तत्पश्चात्‌ ्रहुन्नक ने उपसगरदहित जान फर प्रतिमा पारी रथांत कायो 
स्गं पारा । तदनन्तर वे श्रहन्नक श्ादि यावत्‌ नौकावणिकं दक्षिण दिशा के 
शुक्रल पवन के कारण जहां गम्भीर नामक पोतपट्रन था, वहां माये } ्राकर 
ऽस पोत { नौका या जहाज ) को रोक रोक कर गादी-गाडे सैयार क्ये । तैयार 
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करके वह गरिम, घरिम्‌, मेय ओर पारिच्छेय भांड को गाड़ी-गाडो मे भरा । 
भर कर्‌ गाड़ी-गाड़े जोते । जोत कर जहां मिथिला नगरी,थी, वहां राये ।{खाकर 
मिथिला नगरी के बाहर उत्तम उद्यान में गाडी-गाडे छोड । छोड कर मिथिला 
नगरी मेजाने के लिए व्ह महान्‌ यथं ` बाला, महामूल्य वाला, महान्‌,जनों $ 
योग्य, व्रिपुल श्रौर राजा ॐ योग्य भेट रौर कुंडलं की जोडी ली । लेकर मिथिला 
नगरी मै-म्रवेश किया । प्रवेश करके जहां कंभ राज्ञा.था, वहां आये ।.घनाफ्रर 
दोनो हाथ जोड्‌- कर--मस्तक्‌-पर श्र॑ज्ञलि.क्रके यावत्‌ वह्‌ महान्‌ अथं वाली 
भेट चीर वह!दिन्य कुडलयुगल राज्ञा के समीप्र ले गये, यात्रत्‌ राजा-के.सामने 
रख दिया |“ ,, , , ¦ , 1 
तए णं भए राया तेति संजत्तगाणं जाव्‌ पडटिच्छ्‌, पटिच्छित्ता' 
मल्ली षिदेदवररायक्नन सदाय, सदावित्ता तं दिव्चं डलयुयलं मल्लीए 
विदेहवररायकन्नगाए पिणद्रड). पिरद्वित्ता पडिविसज्जेई,। (3 
तत्पश्चात्‌ कंभ सयजा ने उन 'नौकावणिको की वहं भेटं याचत्‌ संगीकारे 
की । अंगीकार करके विदेह की -उत्तम राजकुमारी मल्ली को बुलाया; । चुला कर 
वह्‌ दिव्यं कंडलयुगल बिदेह की श्रेष्ठ राजकुमारी .मल्ली को पहनाया.।.पहना केर 


उसे विदा कर दिया । 

तए. णं सै मए राया ते'अरहन्नगपामोकवे.जाव चीणियगे विपु- 
तेणं अपण ० वत्थर्मधमन्नालक्रारेणं जाव ॒उस्सुक्कं. वियरेई, वियरित्ा 
रायमगमोगादेड, वासि, वियरइ, पडिविस॒ज् इ |. ॥ ए. 

--) तत्पात्‌, कुम राजा.ने उन अन्तक श्रादि. यावत्त णिको-का विपुल 
श्रशन रादि से तथा वस्त्र गंध, माला च्रौर अलंकार से सत्कार किया । उनका 
शुल्क माफ कर दियां । राजमार्गं ® मध्य भँ उनको उतारा दिया रौर फिर न्दे 
विदा, किया । श ` र ^ 

तए शं श्ररहन्नगंजत्तगा जेशेव 'रायमग्गमोगाहे ` श्रावासै तेणेव 
उवागच्छंति, -उवागच्छित्ता ' म॑ंडयवहरणं -करंति, करिता. पडिमंडं 
गेण्दति, गेरिहत्ता सगडिसागडं भरेति, जेर गंभीरंए पोययंडुगेः तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ताः पोयवहणं सज ति, सजित्ता डं संकार्मेति 
दर्खिणाण० जेणेव चंपापोयट्राणे तेणव पोयं लबति; लंवित्ता सगडि- 

सागडं सज ति, -सजित्ता तं गणिमं धरिमं मेज पारिवच्चेल' सगदः ` 


* 
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सागडं संकार्मेति, संकामेत्ता जाव महत्थं पाहुं दिव्धं च करंडलजुयलं 

गेति, गेिित्ता जेणेव चंदच्छाए अंगराया तेणेव उवागच्डंति, उवा- 

गच्छित्ता तं-महत्थं जव उवणति.। 


तत्पश्चात्‌ वे ्हन्तक रादि सांयात्रिक वणिक्‌, जहां राजमाग। के मध्य 
में श्राघास था, बह श्राये । श्राकर भांड का व्यापार करने लगे । व्यापार कृरके 
उन्होने प्रतिभांड ८ सौदे के बदले मे दूसरा सौदा ) खरीदा ।;खरीद्‌ - कर उसके 
गाड़ी-गाडे भरे । भर कर जर्हा गभीर पोतपट्रन था, वर्ह च्राये । ्राकरके पोत- 
वहन सजाया-तैयार किया । तैयोर करके उसमे सब भांड भरा । भर कर दक्िण 
दिशा के अनुकूल वोयु के कारण जहाँ चम्पा नगरीं का पोत्तस्थान ( वन्दरगाह ) 
था, वदँ राये । श्राकर पोत को रोक कर गाडी-गाडे ठीक किये । ठीक करके 
गणिम, धरिम, मेय च्नौर परिच्छेदयय-चार प्रकार का भां उनमे भरा । भर कर 
यावत्‌ बड़ी भेंट ओरौर दिव्य कु'डलयुगल ग्रहण किया । ग्रहण करके जहाँ अंग 
राज चन्द्राय था, वहाँ प्राये । आकर वह बड़ी भट यावत्‌ राजा के सामने 
रक्खी । 


, तण णं चंदच्छाए अरंगराया, तं॑दिव्वं महत्थं च कंडलजुयलं 
पिच्छ, पटिच्छित्ता ते श्रहन्नगपामोक्खे एवं चयासी-तुन्भे णं 
देवाणुप्पिया ! वहि गामागर० जाव ॒शआ्ाहिंडह, लवणसमु च 
अभिक्खणं अभिक्खणं पोयवहणर्हिं ओ्ओगाहेह, तं अस्थियाई मे के 
कर्दिचि अच्छेरए दिङधपुभ्वे ¢ 

तत्पश्चात्‌ चन्द्राय अ्रंगरांज ने उस दिव्य एवं महार्थं .कुःउलयुगल 
( श्रादि ) को स्वीकार किया । स्वीकार करके उन श्रहन्नक श्रा से इस प्रकार 
कहा- हे देवासुप्रियो ! चाप वहुत-से भामो, आकरो श्रादिमे श्रमण करतेदहा 


तथा वार--वार लवणपस॒द्र मेँ जदाज दारा प्रवेश करते दों तो श्रापते किसी 
जगह कोद भी ्राश्चयं पदतले देखा है 


तए णं ते अरहन्नगपामोक्खा चंदच्छायं खंगरायं एवं वयासी- 
"एवं खलु सामी ! अम्हे इहैव चंपाए नयरीए अरटहन्नगपामोक्खा 
वहे संजत्तगा शाघवाशियगा परिवसरामो, तश णं म्द ञ्नन्नया 
कृयाईं गणिमं च धरिमं च मेज" च परिच्छेञ्ञ' च तदेव श्रहीरमति- 
रितं जाव इभगस्मं रण्णो उवणेमो । तए णं से इुंभए मल्नीए विदेह- 
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रायवरकन्नाए तं दिव्वं कु'डलजुयलं पिणद्धे६, पिशद्ित्ता पडिक्सिजञेः। 
तं'एस णं सामी ! श्रम्हेहिं ` कु'भरायभव्रशंसि मघ्री विदेहरायवरकन्नां 
्रच्छैरए दिदे, तं नो खलु श्रन्ना कावि तारिसिया देवकन्ना वा जाव 

जारिसिया णं म्री विदेहरायधरकन्ना । - - 

तव उन च्रह॑न्नक शमादि वणिकों ने चन्द्रच्छाय नामक श्रंग देश फे 
राजा से स प्रकार क्ा-द स्वामिन्‌ हम रहंन्नक्‌ ` रादि बहुत-से सांयात्निक 
नोकावणिक्‌ इसी चम्पा नगरी मे निवास करते है । एक वार किसी समय हम 
गणिम, धरिम, मेय श्रौर परिच्छेद्य भार्ड भर कर~-दत्यादि सब पहेले की भोति 
ही न्यूनता--च्रधिक के चिना कहना,-यावत्‌ कु भ राजा के पास परे श्रौर मेंट 
उसके सामने रक्खी । उस समय क्रु भ राजो ने मल्ली नामक' विदेहराजा की 
श्रेष्ठ कन्या को वह्‌ रिव्य कुउलयुगल पहनाया । पहना कर उसे विदा कर दिया । 
तो हे स्वामिन्‌ हमने कु भ रोजा फे भवन में विदेहराज की ` श्रेष्ठ ' कन्यो मल्ली 
द्माश्चयं रूप में देली है । मल्ली नामक बिदेहराज की श्रेष्ठ कन्या जै ती सुन्द्र 
है, वैसी दूसरी कोई देव कन्या, रादि भी नही है । 

' ¦ ,तणए णं चंदच्छाए ते अरहन्नगपामोक्खे सक्कारेद, सम्माणेई, 
सक्कारित्ता सम्माशित्ता पडिविसज ई । तए णं चंदच्छाएं वाणियग- 
जणियहासे दृतं सदाषेई, जाव जह वि य णंसा सयं रज्ञसुक्का । तए 

से दृते हट जाव पहारेत्थ गमणाए । ,, 
तत्पश्चात्‌ चन्द्रच्छाय राजा ने श्रह॑न्नक आदि का सत्कार-सन्मान 
फिया । सत्कार-सन्मान करके विदा किया । तदनन्तर वणिको के कथन से उत्पन्न 
हुमा है हष जिषको पेसे चन्द्रच्छाय.ने दूत को वुलाकर कदा-इत्यादि सन पहले 
के समान कहना यावत्‌ भले ही वह्‌ कन्या मेरे सारे राज्यं के मूल्य की दोऽ तो 
भी स्वीकार करना ! दूत दर्षित होकर मल्ली कुमारी की मंगनी के लिए चल दिया 1 
ते णं कले णं ते णं समए रं इणाखा नाम जणं दोत्था | 
त्थं णं सावत्थी नामं नंयरी होत्या । तत्थ णं रुपी इणालाहिवई 
नामं राया रोत्था । तस्स णं रुप्पिस्स धुया धारिणीए देवीए ग्र्या 
सुबाहुनामं दारिया होत्था सुङकमाल० सूबेण य जोव्वशेणं लावण्णेणं 
य उक्िटरा उककिटसरीरा जाया यावि होत्था | तीस णं सुबाहुश 
दमरियाए अन्नया चारम्मासियमजणए जाए यावि दोत्था । 
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उस काल चौर उस समय में कुणाल नामक जनपद था । उस जनपद 

में श्रावस्ती नामक नगरी थी । उसमे कुणाल देश का अधिपति रकि नामक 
राजा था! उस' रुक्मि राजा की पुत्री 'श्रौर धारिणीदेवी की कख से-जन्मी 

सुबाहु नामक कन्या थी । उसके हाथ-पर श्यादि सवं “ अवयव घुन्दर 'ये । वह 

रूप में योवन में ओर लावस्य में उक्छृष्ट थी श्रौर छक्कृष्टं शरीर वाली थी । उस 
बाहु बालिका का किसी समय चातुमासिक स्नान (जलक्रीडा) का उत्सव चाया । 


, तए शं ते रुप्पी इणालाहिवई सुबाहुए ` दारियाए चाउम्मासिय- 
मज्ञणयं उवद्धिदईं नाणई, जाणित्ता कोडवियपुरिसे सदाबे$, सदावित्ता 
एवं वयासी-'एवं खलु देवाणुषििया ! सुबाहुं दारियाए, कल्लं 
चाउम्पासियमनज्जणए भविस्सद्‌, तं कल्ल तन्मे णं रायमग्गमोगाढंसि 
चउक्कसंसि ( पू्फमंडवंसि ) जलथलयदसद्धवण्णमल्लं सादरेह, जाघ 
सिरिदामगंडं ओलरईति । , _ 

तव ङुःणालाधिपति रुक्मि राजा ने सुबाहु बालिका के चातुर्मासिक 
स्तान का उत्सव श्राया जाना । जान कर कौटुम्बिक. पुरुपो को बुलाया ! बुला 
कर इस प्रकार कदाः--दे देवानुभ्रियो ! कल. सुबाहु “ बालिका के चातुर्मासिक 
स्नान का उत्सव दोगा । तएव तुम. राजमागं के मध्य मे, चौक मे ( पुष्प मंडप 
मे ) जल शौर थल भें उत्पन्न होने चाले पाँच वर्णो के एल लायो चौर एक 


श्रीदाम कार्ड ( सुशोभित मालाच्रों का समूह्‌ ) लटकाञ्मो ।' यद्‌ शाज्ञा सुन 
कर उन कौटुम्बिक पुरुषों ने इसी प्रकार कायं करिया । | 


तए णं रुप्पी कुणालादिवदं सुवन्नगारसेणि सद वेद, सदावित्ता 

एवं बयासौी-'खिष्पामेव भो देवाणुषिया ! रायमगमोगाद॑सि पष्फ- 

मंडवंसि णाणविहपंचधण्णेिं तदुले्हिं णगरं आलिहह । तस्स बहुमन्मः- 
देसभाए पद्यं रणए्ह ।' रक्ता जाव पचपपिणंति । 

तत्पश्चात्‌ कुणाल देश के घधिपति स्तिमि राजा ने सु-णंकारो की श्रेणी 

को बुलाया । उसे बुला कर कहा-"हे देवाटुप्रियो ! शीघ्र दी राजमार्ग फे मध्य 

मे, पुष्पमंडप मं विविध प्रकार के पंचरंगे चावलों से नगर का आलेखन करो । 


उसके ठीक मध्य भाग में एक पाट (बानौट) रक्खो !› यह सुन कर उन्मि इस 
प्रकार कह कर च्रान्ञा वापिष् ल्ौटार । 


तए शं सेः रुप्पी इणलादिवरई हस्थिखंथवरमए चाउरंगिणीए 
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सेणाएं महया भड ० अर॑तेउरपरियालंसंपरिषुडे सुबादं दारियं पुरभो 
कडु अणेव रायमम्गे, जेणेव पुप्फमंडये तेणेव उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता 
हत्थिखंधाश्रो पोरु, पचोरुदित्ता पुष्फमंडवं अणयविसह्‌, श्रणपविसित्ता 
सीहासणवरगए पुरत्थाभिहे सननिसबे । 

। तत्पन्धात्‌ कुणालाधिपति रुक्मि हाथी के श्रे स्कन्ध पर श्चारूढ्‌ ह्या । 
चतुरंग सेना,बङ्-बड़ योद्धारो श्रौर ्रतःपुर के परिवार श्रादि से परिवरत होकर, 
सुबह मारी को-्रागे करके, ज्य राजमागं था श्रौर जहो पुष्पमंडप था, वहाँ 


राया । श्राकर हाथी के स्कन्ध से नीचे उतरा । उतर कर पुष्पमंडप में प्रवेश 
किया । प्रवेश करके पूवं दिशा की ओर सुख करके उत्तम सिंहासन पर आसीन 


हच्ा।' / * (“° , , 

तथो णं ताथ ` अतेऽरिथाश्नो सुबाहुं -दारियं पटयसि दुरदेत । 
दुरूित्ता सेयपीयणएदिं कलसेदहिं णहार्णति, ण्दाणित्ता सन्पालंकारिभू- 
.सिथं करंति,' करित्ता पिउणो पायं वंदिड' उव्णंति । । 


तए णं सुबाहुदारिया जेणेव रप्परी राया तेणेव ' उवागर्छ, उवा- 
गच्छित्ता पायग्गहणं करद्‌ । तए से रुप्पी रोया' सुबाहुं दारियं अके 
निवेसेड, निवेभित्ता सुबांहुए दारियाए सवेण य जोच्धणेण य लावण्णेण 
थ जाव विम्हिए वरिसधरं सदव, सदहावित्ता एवं वयाप्ी तुमं णं 
देवाणप्पिया ! मम दोचेणं हृणि गामागरनग्र गिहाणि श्रण॒पविससि 
तं श्रस्थियाहं से कस्सह रण्णो वा ईसरस्स वा कर्हिचि एयारिसए 
मञ्जणए ॒दिद्रपुव्चे, जारिसए णं इमीसे सुबाहुदारियए मज्जणए ? 
तत्पश्चात्‌ ्न्तःपुंर की स्त्रियो ने सुबाहु कमारी को उस पाट पर विट- 
लाया } विरला कर श्वेत ऋअौर पीत अर्थात्‌ ्चादी ओरं सोने आदि के कलशो 


से उसे स्नान कराया । स्नान करा कर सब अलकारो से विभूपितं किया । फिर 
पिता के चरणों मँ प्रणाम करने के लिए. लाद ।- ४ "4" 
। तव सुबाहु मोरी रकम राजा के पास आदं । श्रा करके उसने पिता 
के चरणों का स्पश किया । 


उस समय सक्मि राजा ने सुबाहु कमारी को श्चपनी गोद मे विटा लिया । 
चिठा कर सुबाहु कमा के खूप, यौवन ओर लावस्य कों देखने स उसे विस्मय 
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हृश्मा । विस्मितं होकर उसने वषधर को बुलाया । बुला कर इस प्रकार कहा-- 
"हे देवानु्रिय ! तुम मेरे दौत्यं कायं से बहुत-से ग्रामो, श्राकरो, नगरों श्रौर 
गृहो सें प्रवेश करते हो, तो तुमने कीं भी किसी राजा या इधर ( धनवान्‌ ) के 
यहां ठेसा मञ्जनक ८ स्नान महोत्सव ) पहले देखा है, जैसा इस सुबाहु कुमारी 
का मज्जन-मरोत्सव "दै १ ४ 
तश "णं से वरिसधरे रुष्पि करयलल० एवं बदासी-एवं खलु सामी ! 
प्ररं अन्नया तुग्मे णं दोच'णं मिदिलं गए, तत्थ णं मए कुभगस्स 
रण्णो धूयाए, पमाधर्ईए देवीए श्रत्तयाए मल्नीए विदेहरायधरकनयाए 
मजञ्जणए. दिध, तस्स शं मञ्जणगस्स इमे युबाहुए दारियाए मञ्जणए 
सयसहस्सदमं पि कलं न श्रग्वे | 
' तत्पश्चात्‌ वर्षधर ८ श्रन्तःपुर फे रक्षक पंड-विरोषं) ते रुक्मि राजा से 
हाथ जोड़.कर इस प्रकार कहा--'हे सामिन्‌ ! एक वार भें आपके दूत-के रूप 
मे.मिथिला गया था । सने वहो कुभ राजा को पुत्री श्रौरं प्रभावती देवी की 
्रास्मजां विदेहराज को उत्तम कन्या मल्ली का स्नानमहोत्सव देखा था । सुबाहु 
कमारी का यह्‌ मज्जन-उत्सव उस मज्जनमरोतससव के साख्वे अरंशकोभी नही 
पा सकता । 
तए णं से रुप्पी राया वरिसधरस्प रंति एयपदट्रं सोचा रिपम्पर 
सेसं तहैव मजणगजणियदासे दृतं सदविई । सद्‌ षेत्ता एवं चयापी- 
जेणेव भिहिसा नयरौ तेशेव दहरस्य गमणाए । 


तत्पश्चात्‌ वषधर से यह चरथं सुन कर श्नोर हृदय मे धारण करके, 
मज्जन-महीत्सव का वृत्तांत सुनने से जनित हष वाले रुक्मि राजा ने दूत को 
बुलाया । शेप सव दृत्तांत पहले के समान सममःना । दूत को बुलाकर इस प्रकार 
कहा--(-मिथिला नगरी मेँ जाकर मेरे लिट मल्ली ङमारी की मैँगनौ करो । 
वदते मे सारा राज्य देना पड़े तो.उसे भी देना स्वीकार करना, श्रादि ) यह्‌ सुत 
कर दूत ने मिथिला नगरी जाने फा निश्चय किया-चल दिया । 


तेणंफोल्तेणंतेणं समए णं कापी ताम जणवए होत्या | तत्थ 
णं वाणारसी नाम नयरी रोत्था । तत्थ णं संखे नां राया कासोराया 
रोस्था | । 
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~ ~ उप काल श्रौर उप्त समय-में काशी नामक जनपद्‌-था । इस जनाद मे 
वाणारसी नामक नगरी थी 1 उसमे काशीराज शंख नासक राजा था। - 


र 


तश णं तीस मन्नीए षिदेदरायवरकनगाट' त्र्या कयाईं तस्त 
दिव्वस् ंडलजुयलस्स संधी विसंघडिप यावि होत्था-1. - --, ~ ` 


` तए णं कुम्‌ -राया ` सुवन्नगारसेशि , सदावेद्‌, . सदावित्ता एवं 

वयासी--(तुव्भे णं देवाणुणिया ! इमस्प दिष्स्स कंडलयुयलस्स संधि 
संषाडेह । ¦ : \. । 

तत्पश्चात्‌ किसी समय बिदेदराज को उत्तम कम्या मल्ली के उस दिव्य 


कुडलयुगल का जोड़ खुल गया । तव क्कु भ्र राजा ने' सुवणंकासेँ की श्रेणी, को 
बुलाया चरर कहा-देवादुधरियो ! इस दिव्य करु डलयुगल के जोड को साध दो ! 


' तए णंसा सुवण्णगारसेणी एयपं तह ति पटिपुणेड, पडि- 
सुशित्ता तं दिव्यं कंडलजुपलं गेएइई, गेण्डित्ता जेणेब सु्ण्णंगारभिसि- 
याश्नो तेरेव उवागच्छर । उवागच्छित्ता सुवण्णगरभिसियषु िषेपेः, 
शिवेसित्ता बहुरि आाएहि य जाध परिणमेषाणा इच्छंति तस्ष दिर 
कुडलजयलस्स संधि पडित्तए, नो चेष णं संचा्ंति -संपडित्तए । 

- , ˆ चत्प॑श्वात्‌{ुबणेकारो को श्रेणी ने (तथा--ठीक दै" इस; प्रकार कह कर 
इस अर्थं को स्वीकार किया । स्वीकार करके उप्त दिव्य . कु डलगुगल को ग्रहण 
किया । ग्रहण करके जहाँ सुबरणंकासौं के स्थान ( श्रौजार रखने के स्थानं ) ये 
वयँ छ्रये । आकरफे उन स्थान। पर कु'ज्लयुगल रक्खा ।रख क्र ,बहुत-से 
उपायो से उस ऊ उलयुगल को परिणत करते हए -उसका जोड़ सधना चाहा, 
परन्तु उसे सौधने मे समथं,न हो सके । ध 


तए शं सा सुव्न्नगारसेणी जेणेष इमए तेणेव उपागच्छद्‌, -उता- 
गच्छित्ता-करयल० बद्धावेत्ता एवं षयापी- एवं खलु. सामी ! श्रज्ञ 
तुन्भे श्रम्हे सवेह । सदावेत्ता ' जाव. संधि संवाडे्ता -एयमाणं पच- 
पििणह । तद शं अम्हे "तं रिव्वं कुडलजुयलं गेरदामो { जेणेव 'सुषन- 
गारभिसियाश्ो जाव नो संचाएमो संघाडित्तए । तद शं अम्हे सामी । 

. शएयस्स दिव्वर्स क'डलस्स अन्नं सरिसयं दंडलुयततं घडो ॥ ¦ 
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तत्पश्चात्‌ वह सुवणंकार श्रेणी, कुम राजा के पास श्रई । आकर दोनों 
हाथ जोड कर श्रौर जय-विजय शब्दो से वधा कर प्रकार कदा-स्वामिन्‌ ! 
राज श्रापने हस लोगों को बुलाया था । बुल कर यह श्मदेश दिया थाक 
कु'उलयुगल की संधि जोड़कर मेरी श्राज्ञा वापिस लौटाओं । तब हमने वह 
दि्य कुउलयुगल जिया । हम श्रपने स्थानों प्र गये, वहुद उपाय क्ये, परन्तु 
उस संधि को-जोडने के लिए शक्तिमान्‌ न हो सके । श्रतएव दहे स्वामिन्‌ ! हम 
दस दिव्य कुउललयुगल सरीखा दूरं ङु'डलयुगल जना दं ।: 


तए णं से भर राया तीसे-सुषण्णगारसेखीए . श्रंतिए -एयमदटट 


सोचा निसम्म्‌ शअआाधुरुत्े, -पिवललियं  भिउडि - निडल्ञे साह णवं 
वयासीः- 6 


सेके शं तुन्भेःकलायाणं भवह १ जे.णं तुव्भे इमस्स. $उल- 
जुयलस्प नो संचाएह संधि संपाडत्तए १ ते. सुवण्णगारे निन्विसण 
श्राणएवेई | 
सुबणंकारो का कथन सुन कर चौर हदय में धारण कग्के कुम्भराजा क्रद्ध 
दो गया । ललाट में तीन सलवट्‌ डाल कर इस प्रकार ' कहने लगाः~'तुम कैसे 


सुनार द्यो जो इस कु डलयुगल का जोड़ भी सांध नहीं सकते १ अथात्‌ तुम लोग 
बड़े मूखं हो ! ठेस कह कर छन्द देशनिवोसन .की श्राज्ञा दे दी । 


तष णं ते सवण्णगारा ङभेणं रण्णा निव्विसया आणत्तं समाणा 
जेगेव साई साईं गिहाई तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सभ॑ंडमत्तो- 
वगरणमायाग्रो भिदिलाए रायहाणीए मरफरमन्फेणं निक्ख्मंति | 
निक्खमित्ता विदेदस्प जणवयस्स. मज्फंमन्मेणं -जेणेव कासी जणवए, 
जेणेव वाणारसी नयरी तेणेव उवागच्छंति । उवागच्दित्ता अग्गुजञा- 
शंसि सगडीसागडं मोंति, मोईत्ता सहत्थं जाव पाहुडं गेरटंति, 
गेण्हित्ता बाणारसीनयरीं मञ्फपरज्मेणं जेणेव संखे कासीराया तेणेव 
उवागरच्खति, उवागच्छिता करयल० जव बद्धावेति, वद्धावित्ता पाहुडं 
पुर्न ठबेई, उाषिषा संबरायं एवं बयासी । 
ततपल्वात्‌ कु भ राजा दार देश निर्बासन की राज्ञा पाये हए वे खस 
कार्‌ अपने-च्रपने घर आये । श्रा करके श्रपने भांड, पात्र प्नौर उपक्स्ड. ˆ 


नय, ~ 
चै 
य] 


॥ 
^ 
कुक, न 
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लेकर मिथिला नगरी के बीचोवीच होकर निकले । निकल कर विदेह जनपद फे 
मभ्य मे होकर जहाँ काशी जनपदं था चरर जह वाणारसी नगरी थी, वहाँ 
श्राये । वँ ्राकर श्रप्र ( उत्तम ) उद्यान में ' गाडी-गाड़े छोडे 1: छोड़ कर 
महान्‌ श्रथं वाला यावत्‌ उपहार लेकर, वाणारसी नगरी केः बीचों बीच होकर 
जहां काशीराज शंख थो वहां श्राये । श्राकर दोनो हाथ जोड़ कर -यावत्‌ जय~ 
विजय शब्दां से वधाया । वधा कर वह उपहार राजा के सामने रक्खा । रख कर 
शंख राजा से.-इस प्रकार निवेदन कियां- ८. 


“अम्हे णं सामी { मिहिला्रो नयरोग्रो भरणं रण्णा निच्ि्या 
श्राणत्ता समाणा ' इहं हन्वमागयां, ` तं , इच्छामो णं सामी ! तुम्भं 
वाहुच्छायापरिम्गहिया निन्भया निरुचिग्गा सुं सुदेणं परिवसिडः,।' 
ˆ ` तए णं.संखे कासीराया ते सुवण्णगारे एवं वयापरी-ि णं तुभ्मे 
देतारुप्पिया ! भरणं रण्णा निव्विस्तया आरारत्ता ? 


तए शं ते सुवन्णगारा संखं एवं वयासी-^एवं खलु सापरी ! 
कु^भगस्स रण्णो धूयाए्‌ पमावरईए देवीए अत्तयाए मघ्लीए क डतयय- 
लस्स संधी विसंवघडित्तए } तर णं से कभए सुवण्णगारसेणि सदविह, 
सदावित्ता जाव निव्विसया आणत्ता | - -- -,, ` ¡` -- 


टे स्वामिन्‌ ! राजा कुंभके द्वारा मिथिला नगरी से नि्ांसित किये 
हुए हम शीघ्र यहां श्राये है । हे स्वामिन्‌ ! हम श्रापकरी मुजाश्रो कीलायामे 
ग्रहण किये हुए दोकर र्यात्‌ राप सरक्तण में रह कर निभ॑य श्रौर उदुवेगरदित 
होकर सुपूवंक निवास करना चाहते हँ । ` ` . , । 

तब काशीराज शंख ने उन सुवणेकारो से कदा-दरेवावुभ्रियो 1 छम रोज 
ने तुम्दे देश-निकाले की चाना क्यो दी ? 

तब सुवणंकासें ने शंख राजा से इस प्रकार कहा-स्वामिन्‌ ! कुम राजा 
की पुत्रौ श्रौर अभावती देवी की आतमजा मल्ली कुमारी के ऊुडलगुगल का 
जोड़ खुल.गया था । तव कभ राजा ने युवणक्रारो की श्रेणी को बुलाया ! बुला 
कर (उसे सांघने.के लिए कहा । हम उत्ते संव न सके, तः ) यावत्‌ देशनिवासन 
कीच्याज्ञादेदी।' 


- तए णं सें संखे सुवननेगारे एवं वयाक्षी-केरिसिया णं देषाणुषिया ! 
`" कुभगस्सं धूया पभावर्ईए देवीए रत्या मन्नी विदेहरायवरकता १ "` 
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तए णं ते सुबण्णगारा संखरायं एवं ` वयासी-णो खलु सामी ! 
प्रन्ना काई तारिसिया 'देवकनना वा गंधन्वक्ना वा जाव जारिसिया णं 
मल्ली. विदेहरायवरक्ना । , ` # 


तए णं-कुउलजुश्रलजशियहासे दृतं सद वेद्‌, जाव तहेव पहारेत्थ 
गूमखपए | 
तत्पश्चात्‌ शंख राजा ते सुवणंकायें से का~ देवानुप्रियो ! कंभ राजा 
की पुत्री श्रौर प्रभावती कीः ्ात्मजा मल्ली विदेदराज की श्रेष्ठ कन्या कैसी दै ? 
तब सुवर्णकार ने शंखराज से कहा-“स्वामिन्‌ ! जैसी विदेहराल्ञ की 
रेष्ठ कन्या मल्ली है, वैसी कोर देवकन्या ्रथवा गंधवंकन्या मी नही है ।' 
तत्पश्चात्‌ कउल की जोडी से जनित हपं वाले शंख राजा नेदृतको 
बुलाया । इत्यादि सब वृत्तान्त पूववत्‌ जानना, च्र्थात्‌ शख राजा ने भी मल्ली 
कुमारी की गनी के लिए दूत भेज दिया शओरौर उससे कह दिया रि मल्ली कुमारी 
के शुल्क रूप मेँ सारा राज्यं देना पड़ेतो दे देना। दूतने भिधिला जानेका 
निश्चय करं जिया । । 
तेणंकासे णंतेणं समए णं इुरुजणषए दोत्था, हत्थिणारे 
नयरे, अदीणसत्त नामं राया -दोत्था, जाव विहर । 
उस काल रौर उस समय में कुर नामक जनपद्‌ था । उसमे हस्तिनापुर 
नगर था । ्रदीनशाघु नामक वहां राजा था । यावत्‌ वहं सुखपूचंकं विचरता था । 
तत्थ णं मिदिलाए कुंभगस्स 'ुत्ते पावर अत्तए मघ्नीए अणु- 
जायषए सल्नदिन्नए नाम मारे जाव जुवराया यावि होत्था | 


तए णं मन्नदिल्ने इमारे श्नन्नया कोडवियपुरिसि सदावेई, सदा- 
वित्ता एवं वयासी-'गच्छह णं तुन्मे मम पमद्वण॑सि एगं सहं चित्तसमभं 
क्रेह अणेग०' जाव प्च्चप्पिणंति । ` 
„ उस मिथिला नगरी में कुम राजा का पुत्र, प्रभावती का आत्मज श्रौर 
न्नी कमारी का श्चनुज मह्लदिन्न नामक कुमार यावत्‌ युवराज था । 


उस समय एक वार मल्लटिन्न कुमार ने कौटुम्बिक पुरुपो को बुलाया । 
यला कर दस प्रकार कहा-तुम जायो श्रर मेरे प्रमद्‌ वन ( घर के उदयान ) मेँ 
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लेकर मिथिला नगरी के बीचोबीच होकर निकले । निकल कर विदेह जनपद ॐ 
मभ्य में होकर जहाँ काशी जनपदं था श्रोर जदो वारणारतसी नगरी थी, वर्ह 
श्राये । वहो आकर अग्र ( उत्तम ) उद्यान में ' गाड़ी-गाड़े छोड 1 छोड कर 
महान्‌ श्रयं वाला यावत्‌ उपहार लेकर, वाणारसी नगरी के वीच बीच होकर 
जहां काशीराज शंख थ वहां श्राय । श्राकर 'दोनो दाथ जोड़ कर ` यावत्‌ जय~ 
विजय शब्दों से वधाया । वधा करं वह उपहार राजा के सामने रक्खा । रखं कर 
शंख राजा से.-इस प्रकार निवेदन किया-- श 


"अम्हे" णं सामी { मिहिलाग्रो नयरीश्रो "भरणं रण्णा निवि्षया 
ाणत्ता समारा ` इहं हच्वमागया, तं ` इच्छामो णं सामी! तु्भं 
बाहुच्छायापरिरगदिया निम्भया निरुव्विग्गा सुहं सुरहैएं परिवसिंडः' 


` तेए'णं.संखे कासीराया ते सुवण्णगारे एवं वयाप्ती- करं णं तुभ्मे 
देवारप्पिया ! .कुभेटणं रण्णौ निविविं्तया ्ाणत्ता ¢ , ' 


तण रं ते सुबन्णगारा संखं एवं वयाप्ी- "एवं खलु सामी ! 


५ ~ ~> ^+ ~ 


लस. संधी. विसंषडित्तए । तदं णं से कुंभ सुवण्णगारसेणि, सदिद! 
सदावित्ता जाव, निविविक्तया आणत्ता |! - . -- -}, 


शे स्वामिन्‌ ! राजा कभ के द्वारा भिथिला नगरी से निवांसित किये 
हुए हम शीघ्र यहां श्राये द । हे स्वामिन्‌ ! हम श्चापक्री अुजाच्नो की छाया मे 
अरण किये हुए होकर श्र्थात्‌ राप सरक्तण मेँ रह कर नभय श्रौर उद्वेगरदित 
होकर सुलपूवंक निवासं करना चाहतेर्ह।' . ¦ ; , 
तन काशीराज शंख ने उन खुवणकाये से कहा-2ेवाचुप्रियो ! क भ राजा 
ने-तुम्दे देश-निकाले की याज्ञा क्यो दी १ 
 _ -त सवणकायो ने शंख राजा से इस प्रकार कहा -स्वामिन्‌ ! कु राजा 
की पुत्री श्नौर प्रभावती देवी की श्रातमजा- मल्ली कुमारी के कुडलगुगल का 
जोड खुल. गया था । तव कु भराजा ने 'सुवणंकारो की श्रेणी को बुलाया । बुला 
कर (उसे साधने के लिए कहा ! हम उपे सांव न सके, श्रतः ) यावत्‌ देशनिवासन 
की श्राज्ञादेदी।' 


` तए णं से .संसे छुवन्रगारे एवं वद्रसी-केरिसिया णं देवाुपििया ! 


` `. छंमगस्स धृया पावर देवीए अरत्तया मन्नी विदेहरायवरफन्ा १ 


व 
0 


महली नामक श्र्रनन्ˆ ८ 5 ' [ २३ 
न नतेन ^ जत ऋत अ - -ल 


तए म सु कणन + ओ एेसी ` चित्रकारलव्धि (योग्यता ) 
गर्रा काट रत न "रा वुकी थी कि चह जिस किसी 


- क-म देख ले तो उस वयव के श्रनु- 
मघी विदे), - ^ `, -- 


एए प ङ्न्य. " , य जवणियंतरियाए जालंतरेण 
गमणाए । 46. 


सना ग... स्वे जाव सेयं खलु ममं मन्नीए 






का पुत्रा चनु ४, गच्छ # ~ र 

त ५ ५. -लोववेय सवं निव्यित्तए, एव 
ठ कय = जितत मुनरीए वि पार्यगुहाण- 

॥ 3 4 + 2 क , 
( ष्यक > 
2 . शः , 
वलम ट ~ ॥ 

बुलाया | द “ भक ने यवनिका की श्रोद मे.रही 
हमारी कौ रेव = {चिद्र) मेते देला। 
फे शुल्क रूप 2 रनु छ," १ ५, 4" ग विचार उतपन्न हुता, यावत्‌ सल्ली 
निश्चय कर्‌ हिः 275, , ~, ` दबहू यावत्‌ गुखयुक्त-सुन्दर चित्र 


त -' `+ ता। विचारं करके भूमि के हिस्से 
1 कर्‌ पून यूटे का अनुसरण करके यावत्‌ 
नरे, श्रदीयुमन्‌ नानः 0 


, दामन, “= `“ ` जोव हावभाे चित्ते, चितित्ता 


~ < ~ 


नगर या । च्रदरनटु भुष्छ ~ >. ॐ उवामच्छत्ता जाव एयमाण- 
यम्‌ गिव ४ 

जाय मव्रदिन्न नस ० ( जाति ) ने चित्रसभा को यावत्‌ 

त ‰ "` ,' करके जहां मल्लदिन्न कुमार था, 

1 -“ : ` बापिस लौराददै-घाज्ञाचुसार कार्यं हो 


वित्ता प्र ववा कन म, 4 


वरोद ग्रणेग्‌ 
“< पणम जव ५५६ सर्कार, सम्मा, सक्कारिचा 
उम (भिश्‌ क, ^ ¶ दले, दलंशता पटिविसजे र । 


मघ्नाङ्रमामद् ५८ । 
॥ १ „ न्योकी सत्कार , 
त्म्‌ {1 ५ [1 र 1 
वुत्ता पतेः द्रम भ र ॥ि 


, 


क्वनि ~ 
~ 2 < स 
स भवी ५ # ~ ५ 4, 

क > | च > 3 ~ "९4 ५ ४ ४ = 


ध द ~ 5 ; ^ 


एक बड़ी चिन्रसभा का निर्माण करो, जो, अनेक स्तंभो ˆ से युक्त `हो, इत्यादि । 
यावत्‌ उन्होने एसा दी करके आज्ञा वापिस लौटा दी | ॥ 


तए णं मल्लदिन्ने मारे चित्तगरसेणि ¦ सदाबेई, सदावित्ता, एवं 
वयासी-तुन्मे णं देवाुपिया ! चित्तसभं हावभाधषिलासविव्बोय- 
कलिएहिं स्वे चित्तेह । चित्तित्ता जाव्र पचप्पिणह । 


तए णं सा चित्तगरसेणी तदह ति. पडिसुणेः, पडिसुशित्ता जेशेव 
सयाद गिहाई, तेरेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता तृलियाश्रो वन्नए य 
गेण्ंति, गर्त्ता जेणव चिच्तसभा तेणेव उवागनच्छति; उवागच्छित्ता 
्णुपविसंति, अरएुपविसित्ता भूमिभागे षिरचंति ८ षिदहिवंति ), विर 
चित्ता (बिहिवित्ता) भूमि सज्जति, सजजित्ता-चित्तसमं हावभाव जाव 
चित्तठ' पयत्ता यावि होत्या | 

तत्पश्वात्‌ मल्लदिन्न कुमार ने "चित्रकारो की श्रेणी को बुलाया । बुला कर 
दरस प्रकार कहा-'देवाचुप्रियों । तुम लोग चित्रसमा को हाव,» भाव,. विलास 
रौर विठ्मोक से युक्त रूपों से चित्रित करो । चित्रित करके यावत्‌ मेरी चाज्ञा 
वापिस लौटाच्रो । 1 

तत्पश्चात्‌ चित्रकारो की श्रेणी ने तथां-वहुत ठीक' इस प्रकार कह कर 
कुमार की आज्ञा शिरोधायं की । फिर वे श्यपने-खपने घर गये । घर जाकर 
उन्दने तृलिका्ँ लीं श्नौर रंग लिये । लेकर जहां चित्रे्भा थी वहां श्राये। 
आकर चिच्रसभा मेँ प्रवेश किया प्रवेश करके भूमि के विभागों का विभाजन 
किया । विभाजन करके श्रपनी-श्मपनी भूमि को सन्नित किया-चित्रों के योग्य 
बनाया । सजित करके चित्रसभा को .दाव~माव्र आदि से युक्तं चित्र छरंकित 
करने मे लग गये | वि 

तए णं एगेस्स चित्तगरस्स इमेयारूपा चित्तगरलद्धी लद्धा पत्ता 
श्रभिसमन्नागया-जस्स णं .दुपयस्स वा चरप्ययस्स वा शपयस्स बा 

एगदेसमवि पासइ, तस्स णं देसागुसारेणं तयागुरूवं निव्वत्तेद्‌ । ` 

# हाव-माव च्रादि साधारणतया - स्रियो की चेष्या को कटते ह। उनका 


परस्पर अन्तर यह है-हाव श्रत्‌ गख का विकार, माव श्रर्थात्‌ चित्त का विकार, वलास 
र्यात्‌ नेत्र विकार श्रौर विव्योक श्र्थत्‌ इष्ट श्रं की प्राप्ति से उखन्न होने वाला 


अभिमान का भाव । ४ 


~ \ ~ पदन्न क 
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उन चित्रकारो मेँ से एक चित्रकार को एेसी चित्रकारलब्धि (योग्यता ) 
लव्ध थी, प्राप्न थी श्रौर बारबार उपयोग मे चुकी थी कि वह जिस किसी 
द्विपद, चतुष्पद्‌ श्नौर श्रपद्‌ का एक श्रवयव भी देख ले तो उस रवयव के अनु- 
सार उसका पूरा चिच्र बना सकता था । 


तए णं से चित्तगरदारए मघ्रीए जवणियंतरियाए-जालंतरेण 
पायगदं पासई । 


तश्‌ णं तस्स णं चित्तगरस्स इमेयारूे जाव सेयं खलु सम॑ स्नीए 
वि पायंगुडाखसारेणं सरिसगं जाव गुणोववेयं रूवं निव्वततित्तए, एवं 
संपेदे, सपेहित्ता भूमिभागं सन्जेड, सजित्ता मन्नीए-वि पायंगुडाण- 
सारणं जाव निच्वत्तेद | 
उस समयं एक बार एक चित्रकोरदारक ने यवनिका की श्रोट में रही 
हर सल्ली छमारी के पैर का श्रंगूठा जाली ( छिद्र ) मे से देल । 
तत्पश्चात्‌ उस चित्रकारदारक को एेसा विचार उत्पन्न ह्र, यावतत्‌ मल्ली 
कमारी के पैर के रगृ के ुसार उसका हूहू यावत शुणथुक्त-सुन्द्र चित्र 
बनाना उचित दै । उसने एेसा विचार करिया । विचार करके भूमि के हिस्से 
को ठीक किया ! ठीक करके मल्ली के पैर के च्रगूटे का अनुसरण करके यावत्‌ 
चिच्र बनोया । । 
तए णं सा चित्तग्रसेणी चित्तसभं जौव हावभाषे चित्तेद, चिन्तिता 
सेणेच मल्लदिने मारे तंणेव उषागच्छई, उवागच्छित्ता जाव एयमाण- 
तियं प्रचप्पिर्णति । 
तत्पश्चात्‌ चित्रकारो की उस मंडली ( जाति ) ने चित्रसभा को यावत्‌ 
हाच भाव श्रादे से चिच्नित किया । चिच्नित करके जहां मल्लदिन्न कुमार था, 
वहां गई । जाकर यावत्‌ कमार की श्राज्ञा वापिस लौटादै-ाज्ञाुसार कार्यं हो 
जाने की सूचना दी । 
तए णं मघ्नदिन्ने चित्तगरसेणि सक्कारेड, सम्माणेः, . सक्कारित्ा 
सम्पाणित्ता विपुलं जीवियारिरदं पीददाणं दलेद, दलदतता पडिविसजं इ । 


तत्पश्चात्‌ मल्लदत्त कुमार ने चित्रकारो की मंडली का सत्कारे क्रिया, 
सन्मान किया; सत्छार-सन्सान करके जीविका के योग्य बिपुल प्रतिदान दिया । 
देकरके चिदा फर दिया । 
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तए णं मल्लदिन्ते इमारे.श्रन्या ण्हाए शअरंतेउरपरियालसंपरिवडे 
अम्मधार्ईए सदधि जेशेव चित्तसभा तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता 
चित्तसभं श्रणपविसर्‌ । अण्यविसित्ता हावभावविखासषिन्बोयकलियाईं 
स्वाई पासमाणे पास्माणे जेणेव मघ्नीए विदेहवररायकन्नाए तयाण्‌- 
सूबे निव्वत्तिए तेणेव पहरेत्थ गमणाए | 


तए ण.से मल्लदिन्ने मारे मल्लीए िदेहवररायकन्नाए तयाण्ं 
निव्वत्तियं पास, पासित्ता इमेयासूषे अज्मत्थिए जाव सयुप्यजित्था- 
"एस णं सल्ली षिदेहवररायकन्न' त्ति कड लजिए वीडिए विग्रहे 
सियं सणियं पंचोसक्कर । ` ' | | 

तत्पश्चात्‌ किसी समय मल्लदिन्न कुमार स्नान करके, वस्नाभुषण धारण 
करके, अन्तःपुर एव परिवार सहित, धायमाता का साथ लेकर, जहां चित्रसभा 
थी, वहां श्राया । श्राकर चिच्रसभा के भीतर प्रवेश किया । प्रवेश करके हाव, 
भाव, विलास 'श्नौर बिव्नोक ' से युक्त रूपो ( चित्रो ) को देखता-देखता जहां 
बिदेह कौ श्रेष्ठ तजकन्या मल्ली का, उसी के ्नुरूप चित्र बना था, वहां आने 
को तैयार हदा । व न ह क 
` त्त्पश्वात्‌ मल्लदिन्न कुमार ने विदेह की उत्तम राजकुमारी ,मल्ली का, 

उसके अनुरूप बना हृ्मां चिच्र देखा । देख कर उसे इस प्रकार का विचार 
उत्पन्न हुध्रा-'रे, यह तो बिदेहवरराजवन्या मल्ली है ! यह विचार अते ही 
वह लज्जित हो गया, व्रीडित. हो गया श्रौर व्यर्दित हो गया, अर्थात्‌ उसे छरत्यन्त 
लज्जा उत्पन्न हृद । श्रतएव वह धीरे-धीरे वहाँ से हट गया । 

तए णं मल्नदिन्नं च्रम्पधारई्‌ पवोसक्कतं पाित्ता . एवं वयासी- 
कि णं तुमं पुत्ता ! लज्ञिए वीडिए विग्रडे सणियं सणियं पचोपर्वफह्‌ ?' 

तए णं से - मल्लदिन्ने _श्रम्मधाहं एवं वथासी-“जुत्तं णं अम्मो ! 
मम जेट्ाए भगिणीए गुरुदेवयभूयाए लजणिजाए मम्‌ चित्तगरणिव्व- 
त्तियं समं अणपविपित्तए । ' 

- तत्पश्चात्‌ हदते हुए ःमल्लदिन्न को देल कर धाय माता ने कहा पुत्र । 
तम लज्जित, व्रीडित मौर व्यर्दित होकर धीरे-धीरे क्यो टे ?" 


५, 
नि 
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तव मल्लदिन्न ने धाय साता.से इस प्रकार कहा-माता ! मेरी गरु श्नौर 
देवता के ससान ज्येष्ठ भगिनी के, जिससे मुमे लञ्जित्त होना चाहिए, सामने, 
चिच्रकारो की बनाई इस सभा में प्रवेश करना क्या योग्यहै १ 

तए णं अम्पघाई मल्नदिन्नं मारं एवं वयासी-नो खलु पत्ता ! 
एस मन्नी, विदेहधररायकन्ना चित्तगरणए्णं तयागुरूबे निव्वत्तिए्‌ । 


तण णं मल्नदिन्ने मारे अम्मधाईए एयमदं सोचा णिसम्म्‌ ्रामु- 
रुते एवं वयामी--केस णं मो ! लित्तयरणए्‌ श्रपस्थियपलिथए जाव 
परिवजजिए १ जेण ममं जेङ्ाए भगिणीए गुरुदेवयभूयाए जाव निन्व- 
ति { त्ति कट्‌ तं चित्तंगरं बज्भं आणवैह । 

तब धाय माता ने मल्लदिन्न कमार से इस प्रकार कहा-दि पुत्र ! निश्चय 


ही यह साक्तात्‌ मल्ली नदी दै; परन्तु यह विदेह की उत्तम कुमारी मल्ली चित्रकार 
ने उसकेश्रनुरूप वनाद दै-चित्रित की है । 


तव सल्लदिन्न मार धाय माताके इस अथं को सुन कर श्रौर हृदय में 
धारण करके एकद्म क्रुद्ध हो उठा र बोला-'कोन ह वह -चित्रकार मौत की 
इच्छा करते वाला, यावत्‌* लज्जा बुद्धि श्रादि से रदित, . जिसने शुरं श्रौर 
देवता के समान मेरी ज्येष्ठ भगिनी का यावत्‌ चित्र वनाया दै १: दस प्रकार 
कह कर उसने चित्रकोर के वध की आज्ञादेदी।, 

तए णं सा चित्तगरस्सेणी इमीसे कहाए लदा समाणा जेणेष 
मल्लदिने मारे तेरे उवागच्छई । उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं 
जाव बद्धावेः, बद्धावित्ता एवं षयासी- .. 

"एवं खल सामी ! तस्म ॒चित्तगरस्प इमेयारूषा चित्तगरलद्धी 
लद्धा पत्ता श्रभिसमनागया, जस्स णं दुपयस्स घा जाव िव्वत्तेति, 
तंमा णंसामी! तन्भे तं चित्तगरं वन्कं श्राणवेह। तं तुन्भे णं 
सामी ! तस्स. चित्तगरस्स भ्रन्नं तयागं दंडं निव्वत्तेह }' 

` तत्पश्चात्‌ चित्रकारो की वद श्रेणी इस कया-दृतान्तका पर्थ सुन कर 
ध्रौर सममः कर. जर सल्लदिन्न कुमार था, वँ ई । श्माकर दोनों दाय 


जोढ्‌ कर यावतत्‌ मस्तक पर अंजलि करके कुमार को वधाया । वधा कर इस 
भ्रकार कहा-- 
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“ स्वामिन्‌ ! निश्चय दी उस चित्रकार को इस्र अकार की चित्रकारलग्धि 
लब्ध हु, माप्त हृद ओर अभ्यास में ई है कि वह जिस फिसी द्विषद्‌ श्रादि 
के एक श्रवयव को देखता है, यावत्‌ वह वैसा ही पूरा, रूप बना देता है । 
अतएव हे स्वामिन्‌ ! खाप उस चित्रकार के वध फी आज्ञा मत दीजिए । हे 

स्वामिन्‌ ! आप उस चित्रकार करो कोड दूसरा योग्य 'दंड दे दीजिए 1 ° ` 

तए णं से मल्नदिन्ने तस्स चित्तगरस्स संडासगं दाः, निन्वि- 
सथं भाणे | 

तए णं से चित्तगरए मल्नदिन्नेणं निव्विसणए श्राणत्ते समाणे सर्भंड- 
मत्तोवगरणशमायाए मिहिलामो नयरीश्रो शिक्खमई, णिक्खमित्ता 
विदेदं जणवयं मज्भसज्भैणं जेणेव हत्थिणाउरे नयरे, जेशेव $रुजण- 
चए, जरेव अदीणसत्त्‌ राया, तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता भंड- 
निश््खेवं करद, करित्ता चित्तफलगं सज &, सज्जित्ता मघ्रीए पिदेहराय- 
वरकन्नगाए पाय॑गुद्ाएसारेणं ख्वं शिव्वत्तेद, शिव्वत्तित्ता कक्खंतरंसि 
छुव्भद, हुव्भद्ता मृहत्थं जाव पाहुडं गेण्टई, गेिहत्ता रत्थिणापुरं 
नयरं मज्भमञ्मेणं जेणेव श्रदीणसत्त राया तेणेव उवागच्छ । उवा- 
गच्छित्ता तं करयल जाव बद्धावेई, वद्धावि्ता पाहद उवणे, उवरित्ता 
“एवं खलु अहं सामी ! मिहिलाश्रो रायहाणीश्रो ंमगस्स रण्णो पृत्तेणं 
पभावईए देवीए श्रत्तएणं मल्लदिमने णं कुमारेणं निष्विसए आरक्ते समाणे 
इह हव्वमागए, तं इच्छामि णं सामी ! तन्भं बाहुच्छायापरि्गहिए 
जावं परिवसित्तए ॥' 

तत्पश्चात्‌ मल्लदिन्न ने उस चित्रकार केसंडासक ( दाहिने दाथ का 
ंगूढा श्रौर उसके पास की रंगुली ) का छेद करषा दिया श्रौर उसे देशनिवां 
सन की श्माज्ञादेदी। 

तत्पश्चात्‌ मल्लदिन्न के दारा देशनिवांसन फी श्याज्ञा पाया हृश्रा वह 
चित्रकार अपने भांड, पात्र रौर उपकरण श्यादि लेकर मिथिला नगरी से 
निकला । निकल कर वह्‌ विदेह जनपद्‌ के मध्य में होकर जरह हस्तिनापुर नगर 
था, जहाँ कर नामक जनपद था श्रौर जहाँ श्रदीनश्ु नामकं राजा था, वहं 
प्राया । श्राकर उसने अपनी भांड श्रादि वस्तुं रक्खीं । रख कर एक चित्रफलक 
ठीक किया । ठीक करे विदेह की शरेष्ठ राजकुमारी मल्ली के पैर के श्रे के 
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्मनुसार उसका समर रूप चित्रित करिया । चित्रित करके वह चित्रफलक (जिस 
पर चित्र बना था वह पट ) श्रपनी कोख मे दवा जिया । फिर मदान्‌ र्थं 
वाला यावत्‌ उपहार भ्रण किया । ग्रहण करके हस्तिनापुर नगर के मध्यमे 
होकर श्रदीनशात्रु राजा के पास श्राया । श्राकर दोनों हाथ जोड़ कर उसे बधाया 
शौर बधा कर उपरर उसके सामने रख दिया । फिर चित्रकार ने कदा-- 
स्वामिन्‌ ! मिथिला राजधानी में छम्म राजा के पुत्र सौर प्रभावती देवी क 
श्रात्मज मट्लदिन्न कुमार ने मुके देश-निकाले की चाज्ञा दी, इस कारण मै 
शीघ्र याँ राया दं । दे स्वासिन्‌ ! आपकी बाहुं की छाया से परिगृहीत 
होकर यावत्‌ मँ यहाँ वसना चाहता हं । ं 

तए णं से अदीनसत्त राया तं चिच्गरदारयं एवं वयास 
शं तुमं देवागुप्पिया ! सल्नदिनरेणं निव्वित्घषए अ्ाणत्ते ? 

तत्पश्चात्‌ शदीनशतरु राजा ने चित्रकारपुत्र से इस प्रकार कटा-'हे देवा- 
सुप्रिय ! मह्दिन्न कुमार ने ठ्दे किस कारण देशनि्वांसन की शाज्ञा दी १ 

तए णं से चित्तयरदारए ्रदीणसत्तरायं एवं बयासी-“एवं खलु 
सामी ! मन्दिने इमारे श्रण्णया फयार चित्तगरसेणि सदावे१, सदा- 
वित्ता एवं वयासी-तुन्मे णं देवाणुण्पिया { मम चित्तसभं तं चेव 
सव्वं भाणियव्वं, जाव मम्‌ संडासगं िंदावेद, लिंदावित्ता निच्विसयं 
रवे, तं एवं खलु सामी ! सल्नदिनेणं इमारेणं निचिविस्तए ्राण्॒ते ।' 

तत्पद्चात्‌ चित्रकारपुत्र ने श्रदीनशतु राजा से इस प्रकार का~ स्वा- 
भिन्‌ ! मल्ञदिन् कुमार ने एक वार किसी समय चित्रकारो की श्रेणी को बुला 
कर दस प्रकार कदा-~'हे देवातुप्रियो ! तुम मेरी चित्रसभां को चित्रित करो; 
रादि सब वृत्तान्त पूैवत्‌ कना चादिए, यावत्‌ कुमार ने मेरा संडासक कटवा 
जिया । कटवा कर देशनिवांसन की राज्ञा दे दी । स प्रकार दे स्वामिन्‌ मल्ल- 
दिन्न कुमार ने सुमे देशनिर्बासन की आज्ञा दी है । 


तण णं अदीणसत्त राया तं चित्तगरं एवं बयासी-से केरिसए णं 
देबाणुणिया ! तुमे मल्लीए तदाररपे स्वे निव्वत्तिए ¢ 

तए णं से चित्तग्रे कक्खंतरा्मो चित्तफलयं णीशेद, णीणि्ता 
अरदीणएसनुस्स उवणेई, उबणित्ता एवं वयासी-"एस णं सासी ! म्रीए 
विदेहरायवरकनाए तयागुस्वस्स स्वस्स केद्‌ आगारभावपडोयारे निव्व- 
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त्तिए, णो खलु सक्का केण, देवेण चा जाव म्नीएं षिदेहरायव्रकन्न- 
गाए तयारु्वे. सूबे निव्वत्तित्तए ।' 
तत्पश्चात्‌ अदीनशच् राजा ने उस्र चित्रकार से इस प्रकार कहा-्देवा- 
युप्रिय ! तुमने मल्ली कुमारी.का उसके च्नुरूप चित्र. केसा बनाया था ¢ 
तब चित्रकार ने पनी कां में से चित्रफलक निकाला । निकाल कर 
श्रदीनशन्चु राजा,के पास रख दिया ।, श्नौर रख कर, कहा--दे स्वामिन्‌ ! 
विदेहराज की शरे कन्या सल्ली का उसी के अुरूप यह्‌ चित्र मेने छल .च्ाकार,' 
भाव श्चौर प्रतिबिम्ब फे रूप से चिन्रित !किया है । विदेहगज की श्रे कुमारी. 
मल्ली का, हूबहू रूप तो-कोई देव अथवा. दानव भी चित्रित नदीं कर सकृता । 
तए णं रदीणसत्त राया पडिरूबजणियहासे' दूयं सदावेई, सदा- ` 
वित्ता एवं वयासी-तहेव जाव पहारेत्य गमणाणए । 
र्थ--तत्यश्चात्‌ चित्र को देख कर हषं उत्पन्न ,होने के कारण अदीन- ' 
शतु राजा ने दूत को, बुलाया । बुला कर इस प्रकार कहा-( श्रपने लिए 
मल्ली कमारी की मेगनी करते के लिए भेजा ) इत्यादि. सब पृत्तान्तःपूवेवत्‌ 
कहना चादिए । यावत्‌ दूत जाने .के लिए तैयार हरा । . 
ते णं काल्ञे णं ते णं समए णं पंचाले जगवए, कंपिल्ले पुरे नाम- 
नयरे होत्था । तत्थ णं भियसत्त्‌-णामं राया होत्था पंचालाहिषई | 
तस्स णं जियसत्तस्स धारिणीपामोक्लं दे व्रिसहस्सं रोहे होत्था । 
घस्‌ काल श्रनौर उस समय में, पंचाल नामक जनपद में कास्पिलथपुर , 
नामक.नगर था । वहाँ जितशन्रु नामक राजा था, वहीःपंचाल देश का च्रधिपति 
था ।.उस जितशत्र॒ राजा के अन्तःपुर में एक हजार रानियां थीं । 
तत्थ णं मिहिलाए चोक्खा नामं परिव्ाहया रिउव्वेय जाव परि 
िद्धिया यावि होत्या । 
तण णं सा चोक्खा परिव्वोदया मिदिलाए वहणं राईसर जाव 
सत्थवाहपमिरईणं पुरश्रो दाणधम्मं च सोयघम्मं च ` तित्थाभितसेयं च 
च्राघवेमांणी . पण्णवमाणी, उवदंसेमाणौ, विहर । 


मिथिला नगरी में चोक्तखा ८ चोक्ता ) नामक" परित्राजिका रहती थी । 
वह चोक्खा परिव्राजिका मिथिला नगरी में बहूुत-से, राजु; ईर ( र्ये ` 
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शाली धनाढय या युवराज ) यावत्‌ साथर्वाह श्रादि के सामने दानधरमं, शौच 
धमं मौर तीथस्नान का कथन करती, प्रज्ञापना करती, प्ररूपणा करती रौर 
उपदेश करती हद रहती थी । । 
तष णं सा चोक्खा परिव्वाइया अन्नया कयाई` तिदडं च इंडियं 
च्‌ जाव धाडरत्ता्रो य गिष्हई, गिखिहित्ता परिव्वाश्गावसहायो पडि- 
णिक्खम्‌, पडिणिक्खमित्ता पविरलपरिव्वाश्या संद संपरिषडा मिदि 
रायहाशि मन्फमन्मेणं जेणेव इभगस्स रण्णो भवणे, जेणेव कण्णं 
तेउरे, जेणेव सन्नी बिदेहवररायकना, तेणेव्‌ उवागच्छदं । -उवागच्छित्ता 
उदयपरिषासियाए, दग्भोषरि पच्चत्थुयाएं भिसियाए निसियति, निसि- 
त्ता मल्लीए विदेदरायवरकनाए पुरओओ दाणधम्मं च जाब विहरद्‌ । 
तत्पश्चात्‌ एक बार फिसी समय बह चोक्खा परित्राजिका चिदर्ड, 
कुडिका यावत्‌ धातु (गेरू ) से रंगे व्र लेकर परित्राजिकार्यों के मठसे 
निकली । निकल कर थोडी-परित्राजिकार्घ्ा के साथ धिरी हृद मिथिला राज- 
धानी के मध्य में होकर जाँ कुम्भ राजा का भवन था, जहां कन्यादो का 
अन्तःपुर था श्नौर जह विदेह की उत्तम राजकन्या मल्ली थी, वहां राई । 
्राकर भूमि पर पानी लिडका, उस पर डाभ चिद्ाया श्रौर उक्ष पर श्रासन 
रख कर वेढी । बेठ कर बिदेहवरराजकन्या मल्ली के सामने दानधमं श्मादि का 
उपदेश देती हद विचरने लगी--उपदेश देने लगी । 
तए णंसा मल्ली विदेदरायवरकन्ना चोक्सं परिव्वाइयं एवं 
वयासी-तुन्भं णं चोक्खे. किमूलए धम्मे पन्नत्ते १ तए णंसा 
चोक्खा परिन्वादया मद्वि विदेहरायवरकन्नं एषं वयासी अरम्हं णं देवा- 
णुषिए ! सोयमूलए धम्मे पण्एवेमि, जं णं अम्दं , किंचि असुर भव, 
तं णं उदएण य मह्या जाव अविग्धेणं सग्गं गच्छामो ॥' 
तव विदेहराजवरकन्या सल्ली ने चोक्ता परिघ्राजिका से पूष्वा-हे 
ोक्खा ! तुम्हारे धमं का मूल क्या कहा गया है १ 
` तब चोक्ला परिव्राजिका ने विदेदराजवरकन्या मल्लो को उत्तर दिया- 
"देवानुप्रिये ! में शौचमूलक धमं कां उपदेश करती ह । हमारे ' मत मे जो कोई 
भी वस्तु अशुचि दोती है, उसे जलसे श्रौरं मिद्चीसे शुद्ध किया जाताः 
सावत्‌ इस धसं का पालन करते से हम निर्विघ्न स्वर्ग जाते है !! 


=+ ~~~ 


॥, 
~ 7 ।  । , श 


न 


२ 
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तए णं मल्नी विदेहरायवरकन्ना चोक्खं परिव्वाईयं एवं वयासी- 
श्वोक्खा ! से जहानामणए के पुरिसे रुहिरफयं वस्थं . रुदिरेश चेव 
धोवेज्ञा, अत्थि णं चोक्खा ! तस्स रुदिरफयस्स बत्थस्य रहिरेणं 
धोव्वमाणस्स काई सोदही ¢ 


"णो इणद्रं समरे ।' 


तत्पश्चात्‌ विदेहराजवरकन्या मल्ली ने.चोक्खा परत्ानिका से कहा- 
'चोक्खा ! (= कोई सुक नामधारी पुरुष रुधिर से लिप्त वख को रुधिरसेदी 
धोवे, तो दे चोक्ला ! उस रुधिरलिप्त नीर रुधिर से ही धोये जाने वाले वख की 
ङु शुद्धि होती है ?" । | । 
परिव्राजिका ने उत्तर द्विया-"नहीं, यह र्थं समर्थं नहीं, चर्यात्‌ ठेसा 
नहीं हो सकता । ' - = ~ 
` (एवामेव चोक्ा { त॒न्भे णं पाणाइवाएणं जाव मिन्छादंसर्‌- 
सल्लेणं नस्थि कादं सोही, जहा घ तस्स रुहिरकयसस बत्थस्स रुदिरेणं 
चेव धोव्वमाणस्स ।' ॐ ९. 
मल्ली ने कदा-इसी प्रकार चोक्खा ! तुम्हारे मत में प्राणातिपात 
( हिंसा ) से यावत मिभ्यादशेनशल्य से श्रांत अठारह पार्पो क सेवन का 
निषेध न होने से कोई शुद्धि नदीं है, जसे रुधिरं से लिप्त श्रौर रुधिरसे टी 
धोये जाने वाले वस्र की कोद शुद्धि नदीं होती । " 
तए णं सा चोक्खा परिव्वाह्या मल्नीए षिदेशरायवरकन्नाए एवं 
वुत्ता समाणा संकिया कंखिया विदहगिच्छिया मेयसमावण्णा जाया 
यावि होत्था | मल्रीए णो संचाएहं चिवि पामोक्खमादच्खए, तुसि- 
णीया संचिदृद । `, । 
तत्पश्चात विदे्हराजवरकन्या मल्ली के एेसा कहने परं उस चोक्खा 
परित्राजिका को शंका उत्पन्न हरै, काका ( अन्य धमं की श्राकां्ता ) हु शरोर 
चिकित्सा ( श्रपते धर्म के फल में संदेह ) इ श्नौर बह भद्‌ को प्राप्त हुई 
र्था उसके मन में तकं-वितकं होने लगा । वह भल्ली को ङं भी उत्तर देने 
मे समर्थं नदी रो सकी, अतएव मौनं रह गह । । 


तश शं त॑ चोक्लं मद्रीए बहु्मो दासचेडीग्रो हलेति, निंदति 
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सिसंति, गरहति, अ्येगद्या दैरुयालंति, ्रप्येगहया ` युहमकडिया 
करंति, अप्पेगहया वग्पाडीच्रो करति, ्प्पेगहया तज्ञमाणीच्रो करंति, 

शरप्पेगदया तालेमाणीत्मो करति, श्रप्येगहया निच्छुभंति । 

तत्पश्चात्‌ मल्लो की बहुत-सी दासि्योँ चोक्रला परिव्राजिका की ( जाति 
रादि प्रकट करके ) दीलना करने ल्गौ, सन से निन्दा करने लगी, लिसा 
(वचन से निन्दा ) करने ` लगी, गदहा ( उसके सामने दी दोष कथन ) करने 
लगी, कितनीक दासि्यो उसे कोधित करने लगी-चिदाने लगी, कोरई-कोई 
सुह मटकांने लगी, कोदै-कोई उपास करते लगी, कदे उंगलियो से तलेना 


करते लर्गी, कोर ताडना करने लगीं नौर किसी-किंसी ने अचन्द्र देकर उसे 
बार कर दिया । 


तए णं सा चोक्खा मन्नीए विदेदरायवरकनाए दासचेडियाहिं 
जाव गरदहिजमाणी दीलिजमाणी आसुरुत्ता जाब मिसमिसेमाणा मल्नीए 
बिदेदरायवरङनाए पश्रोसमाबजद्‌, भिसियं गेह, गेषित्ता कण्णं- , 
तेउराश्रो पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता मिहिरो निग्गच्छ्‌, 
निग्गछित्ता परिव्वाइयासंपरिुडा जेणेव पंचालजणवए जेणेव कंपिन्न- 
पुरे बहुणं राईसर जाव परूवेमाणी विहरई । 

तत्पश्चात्‌ विदेहराज की उत्तम कन्या सल्ली की दासियो द्वारा यावत्त 

गरहा की गई शरोर वदेलना की गई वह्‌ चोक्ला एकदम करुद्ध दो गई श्रौर कोध 
से मिसमिखाती हई विदेदराजवर कन्या मल्ली के प्रति देष को प्राप्त हुई । उसने 
पना भ्रासन उठाया श्नौर कन्याश्मो के छ्नन्तःपुर से निकल गर । वहाँ से निकल 
कर मिथिला नगरी से भी निकलो श्रौर परित्राजिकश्ों के साय जँ प॑ंचाल 


जनपद्‌ था, जद काम्पिल्यपुर नगर था वहाँ श्रा ओर बहुत-से राजा एवं 
ईश्वरो रादि के सामने यावतत्‌ पते घम की प्ररूपणा करने. लगी । 


` तए ण॑ से जियसत्त श्रन्नया कयाई श्रतेउरपरियालसरदविं संपरिवुडे 
एवं जाव विहरई । | 
तए णं सा चोक्खा परिव्वाध्यासंपरिवुडा जेव नियसत्तस्स 


रण्णो भवणे, जेणेव जियसत्‌ तेणेष उवागच्छह, उवागच्छित्ता ्रणु- 
पिस, श्रुपविसितता मियसत्तं जणएणं षिजएणं बद्धावेई । 


प र 
प प १ न 
श न. 
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तए णं से जियसत्त चोक्सं परिव्वाहयं एजमाणं. पांस, परासित्ता 
सीहासणाप्रो अन्युद्ेद, अन्युद्धित्ता चोक्लं परिव्वाहयं सक्कारे; 
संमाणेद, सक्कारित्ता संमाणित्ता-आसणेशं उवनिम॑तेद्‌। 


तत्पश्चात्‌ जितशच्ु राजा एक बार किसी समय पने - अन्तःपुर श्रौर 
से परिवृत होकर यावत्‌ बेठाथा। , ` ` ; 


4 


तत्पश्चात्‌ पारित्राजिकाश्नों से परिवृत वह, चोक्खा जहाँ जितशत्रु राजा 
का-भवन था श्रौर जहो जितशु राजा -था, वर्ह आई । ्राकर , भीतर प्रवेश 
किया । प्रवेश करके जय-विजय के शब्दो से जितशत्रु का अभिनन्दन किया- 
उसे वर्धया । , , | ' 1 - च 

तब जितशच्रु राजा ने चोक्खा परित्राजिका को आते देखा । देख करं 
सिंहासन से उठा ! उट कर चोक्खा परिव्राजिका का सत्कार किया । सन्मान 


' किया । सत्कार-सन्मान करके श्रासन से निमंत्रण किया-वेठने को शासन 


दिया। 
` तए णं सा चोक्खा उदगपरिफासियाए जाध भिसियाए निषि, 

जियसत्तं राय॑, रज्ञे य जाव  श्रतेउरे य इसंलोदतं पच्छः । तए णं सा 
चोक्खा नियसत्तस्स रण्णो दाणथम्पं च जाव विहरई । न 

तत्पश्चात वह्‌ चोक्रखा परिव्राजिका जल छिंडक कर यावत्‌ श्रपने श्रासन 
पर वेदी । फिर उसने जितशदु राजा, राज्य यावत्‌ अन्तःपुर के कुशल~समाचार 
पे । इसके ताद्‌ चोक्खा ने नितशतु राजां को दानधमं च्रादि का उपदेश किया | 

ए णं से जियसत्त श्रप्पणो आओररोहसि जाव, विम्दिए. चोक्खं 
परिव्बादयं एवं वयासी-(तुमं णं देवाणप्पिया ! बहूणि  गामागर ' जावि 
श्रडह, बहुण य रारईर गिहादं श्रणपविससि, तं अत्थियांईं ते कस्स 
वि रण्णो वा जाव, एरिसए ओरोहै : दिद्पुन्ये जारिसए शं इमे मह 
उवरोहे ¢ 

तत्पश्चात्‌ वह जितशतर॒ राजा श्चपने ` रनवास मे, अथात्‌. रनवा्ष की 
रानिर्यो क सौन्दयं आदि में विस्मय युक्त था, अतः उसने * चो क्लां परित्राजिका 
से पूष्ठाः- देवाुभ्निये ! तुम बहुत-से गावो, ्राकरो आदि मे यावच्‌ पयटन 
करती दो रीर बहुत-से राजाश्रों एवं दरों के घरों में प्रवेश करती हो तो किकी 
मौ राजा आदि का देषा चन्तःपुर तुमने कभी. पहले देखा. दै, जैसा मेरा यहं 


~ च्म्न्त्‌ पुर हे १? ऊ ९ ८ नि सि) १.“ ^ 


॥ 
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' , , त्-णं 'सौ चोक्खो परिव्वादया जियसंत्तं रायं ( एवं वयासी ) 
ईसि शरवहसियं करदः करिता एवं षयासी-“एवं च सरिसं ॒णं तमे 
देवाणुप्पिया ! तस्स श्रगडददुरस्त ॥ 
किस णं देवाणणिषए ! से श्रगंडदहुरे ? , ~~ - 
~` . ` भजिय॑पत्त {-से 'जहानामए अरगडदंदुरे सिया, से शं तत्थ जाणः 
तंत्थेव बुद्ढे अण्णं अगडं वां तलामं वा दहं बा सरं बा सागरं वा 
-्पांसमाणे एवं मणणई-'च्यं, चेव श्रगडे वा , जाव सागरे वा 
तए णं तं द्रवं अण्णे सायुदए ददर हव्वमागए । तए णं से करूव- 
दुर त संषठदददुरं एवं बयासी-ने केसं णं तुमं देवाणुष्िया ! कत्तो 
चा रह हंव्वेमागश ¢ तए णुं से सादए दद्र तं दूवदद्रं एवं षयासी- 
एवं खलु देवाणुणिया ! अहं सायुदए ददर 
तण णं से दबददुरे तं सायुदयं द्द्‌ रं एवं वयासी-फ मालं णं 
देवाएणिया,{ से सुदं ¢ 
तए णं से सायुदए दद्‌ रे तं इवदद्‌ रं एवं वयास -*महालए णं 
देवाष्पिया ! सद्‌ ॥' 
तए णं से कूबदद्‌ रे पाएणं लीहं कडढेई,- कटिढनत्ता एवं वयासी- 
ए मदालए णं देवाखुप्पिया {से सुट्‌ ¢ । 
इण्ट समह , महाल णं से सद्‌ ।' , `` 
तण णं से चरवद्‌र्‌रे परच्छिमिन्नाच्र तीराग्रो उर्फिडिचा णं 
गच्छ) गच्छित्ता एवं बयासी-ए महाल णं देवाएष्यिया ! से सथं 
इद्र समर ।' तदेव । ` 
तब्‌ चोक्खा परित्राजिका ने जितश्ु राजा ( से फा ) के प्रति सुस्करां 


म हे देवासुभ्रिय ! दस प्रकार कते हृए तुम उस कूष~मंद्क के 
[9 


जितरशघ ने पूष्धा-देवाुप्रिय ! कौन-सा वह कूपमंडूक ! 
नोक्खा बोली-जितश्चु ! य्रयानामक श्चर्यात्‌ कुच भी नाम वाला एक 


५ 
॥ 


स. 
५ 


म #) 
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कुए.का मेंढक था । {वह मेटक उसी. करूप.मे उत्पन्रःहृश्रा था, उसी मे-बदा था] 
उसने दुसरा करूप, तालाब, हद्‌, मर श्रवा समुद्र - देखा नहीं था । प्रतएव वहं 
क थां कि यंही क्रूप है नौर यही, सागर दै--इसके सिवाय श्नौर कुदं भी 
न 
तत्पश्चात्‌ किसी समय उस करूप मे एक समुद्री मँढक एकदम श्रा गया ] 
तव-करूप के मेढक ने कहा- हे देवायु्रिय ! तुम कौन हो ? कर से एकदम यहां 
श्राये हो ? तब समुद्र के मेंढक ने कूप के मेंढक से कंडा-~"देवानुप्रिय ! मेँ समुद्र 
कार्मेढकहूं\1' ` 
तब क्रूप-मण्टूक ने समुद्रमण्डक - से कहा>-'देवानुप्रिय ! वह सयुर 
कितना बड़ा है १. 
, , तव समुद्री मण्डूक ने कूपमण्टूक से कहा-'देवानुप्रिय समुद्र॒ बहुत 
बड़ा है | 
तव कूपमण्डूक ने धपने पैर. से एक लकीर खीची' श्नौर कदा- 
ष्देवादुप्रिय ! क्या इतना बडा है १: * ` 
: समुद्री मण्डूक बोला-'यह थं समयं नदीं, श्थांत्‌ समुद्रः तो इससे 
वहुत बड़ा है । 
तव च्रूपमणुट्रक पूवं दिशा के किनारे से उच्ल कर दूर गया छौर,फिर 
बोला-देवानुप्रिय ! बह समुद्र क्या इतना वडा-दै ! 
समुद्री मेंढक ने कदा-“यह थं समथं नहीं ।› इसी प्रकार ( इससे भी 
श्रधिक करद्‌-क्रूद कर कूपमण्टरंक ने समुद्र की विशालतो के विषय में पृद्धा, मगर 
समुद्र-मर्ट्ूक हर बार उसी प्रकार उत्तर देता गया ! ) } 
एवामेव तुमं पि जियसत्त {श्रन्ेसिं बहूं राईसर जाव सत्थबाह- 
पिणं मज' चा भगिणीं वा पूयं वा खं बा. अपासमाणे जाणेसि- 
जारिसए मम्‌ चेव णं ओोरोहै तारिसए णो श्रण्णस्स । तं एवं खलु 
जियसत्त ! मिहिलाणं नयरीए कंमगस्स धृतरा, पमावर्दए शअरत्तिया मल्नी 
नामं ति स्वेण य जुव्शेण जाव नो खलु अण्णा काई देवकना वा 
जारिसिया मल्ली । िदेहवररायकण्णाए ` लिण्णस्स' वि पायंगुद्रगस्स दमे 
तवोरोहे सयसदहस्सदमं पि ` कलं न अरग्धृई चि कट जामेव दिसं 
पाउन्भूया तामेव दिसं पडिगया । ( 


इसी भकार दे जितशघ्र ! दुसरे बहुत-से राजाश्मों एवं धरो यावत्‌ 


न. 
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सार्थवाहं रादि की पत्नी; भगिनी, पुत्री अर्थवा पुत्रवधू को . ठुमने देखी नही । 
हस कारण समते हो कि जैसा मेरा अन्तःपुर है, वैसा दरे का नदी है । सो 
हे जिवशल्चे ! मिथिला नगरी मे म राजा की पुत्री रौर प्रमावती की आत्मजा 
मल्ली नाम की कुमारो रूप चौरं यौवन मे जेसी. कैसी दूसरी कोई देवकन्या 
वगैरह भी नहीं है । विदेहराज की श्रेष्ठ कन्या के कटे हए पैर के खंगुल के 
लाखवें श्ंश.की.बराषर .भी तुम्दारा घ ्न्तपुर नहीं है ।' इस प्रकार कह कर 
चह परिव्राजिका जिस दिशा से प्रकट हद थी ्राद थी, उसी दिशा मे लोट गई । 


तए णं जियसत्त्‌ परिव्यादयाजणियहासे दूयं सदाबेई, सदावित्ता 
जव पहारेत्थ गसणाए | 


तत्पश्चात्‌ परि्राजिका के वारा उत्पन्न किये गये हषे वाले राजा जितशत्र 
ने दूत को बुलाया 1 बुला कर पहले के समान हीं सब्र कहा । यावत्‌ उस दूत ने 
मिथिला जाने का निश्चय .क्ा।. .; \' 


[ इस प्रकार मल्ली कंसारी के पूवेभव के साथी छंदों राजार्थं ने अपने- 
श्मपते लिए कुमारी की मंगनी करने फे लिए अपने-अपने दूत रवाना कये । | 


` तए णं तेसि जियसत्तपामोक्खाणं ण्डं राणं द्या जेष मिदिला 
तेवं पहारेत्य गमणाए्‌ | , ; ~¦ - भ 


च ५ { 


- इप्न प्रकार उन्‌ जितशच्रु मश्रतति छो राजाच्रो .के, दृत, जदं मिथिला 
नगरी थी वहां जाने के लिए रवाना हदो गये । - - 


तए णं छेषि य 'दूयगा जेणेव मिहिका तेणेव उवागच्छ॑ति, उवा- 
गच्छित्ता मिदिलाए अरगुज्ञाणंसि पत्तेयं पत्तेयं खंधावारनिवेसं करति 
करित्ता मिदिलं रायदाणीं श्रणुपविसंति । अणपविसित्ता जेव इ भए 
राया तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छितता, परत्तेयं पर्तेयं करयलल० साणं 
सारणं रारईणं बयणदई निवेदेति । ¦ . " : 


तत्पश्चात्‌ छदो दूत जहो मिथिला थी, वदँ राये - । ,श्राकर मिथिला के 
प्रधान उद्यान में सब ने अलग-अलग पड़ाव डाले । फिर मिथिला राजधानी में 
प्रवेश किया । प्रवेश करके कुम्भ राजा के पास राये । श्राकर प्रत्येक~मरव्येक ने 
दोनों हाथ जोडे सौर श्रपने-पने राजाश्रौं के. वचन निवेदन किव । ( मल्ली 
कुमारी की मोग की।) 0 
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“` तए णं से कुभए राया तेसं दुधाणं यंतिए. एयमदटं सोचा आषु- 
रुत्ते जाव तिवलियं भिउडि एवं ' वयासी-“न देमि ` णं श्रं तुन्भ॑ं मघं 
विदेहरायवरकन्नं' . ति कट, ते छष्यि दूते -असक्कारिय असंमाणिय 
श्रवदारेणं शिच्छुभामेः | + ^ 
। तत्पश्चात्‌ कुम्भ राजा उन दतो से यह बात सुनकर एकदम कद्ध हुश्रा । 
यावत्‌ ललाट पर तीन सल डाल कर उसने कहाँ 'तुम्दे (छह मे से किसी 
भी राजा को ) विदेहराज की उत्तम कन्या मल्ली नहीं देता । एसा -कह कर 
छदो दूतो का सतकार-सम्मान न करके उन्हे पी फ द्वार से निकाल दिया । 

. तए णं जियसततुपामोक्वाणं छर राईणं दया इंभएणं रणणा 
असक्कारिया श्रसुम्माणिया अवदारणं निच्छुभाविया, समाशा. जेणेवे 
सगा सगा जाणवया, जेव सयाई सयाई्‌ शगराई; जेणेव समा सगां 
रायाो तेणेव उवागच्छ॑ति 1 उवागच्छि्ता करयलपरि° एवं षयासी- 

' ! कुम्भ राना के द्रा चरसत्कारित, श्चसम्मानित श्रौर अपद्रार'( पिद्धले 
दवार ) से निष्कासित वे छदो राजायं के दूत जहां अपने-श्मपने .जन्‌पद थे 
जहां अपने-शपने नगर ये श्नौर जहां श्रपने-्पने राजा ये, वहां पर्हचे । पर्हैच 
कर हाथ जोड कर एवं मस्तक पर श्रंजलि करके इसप्रकार कहने लगेः-- 

` एवं खल सामी { अम्हे जियसत्तपामेोकखाणं छष्ं राणं दया ` 
जमगसमगं चेव जेणेव मिदिला जाव अवदारणं निच्छुभावेह, तं न देर 
शं सामी ! ङंमए राया म्रीं षिदेहवररायकन्न' साणं सासं 'राईणं 

एमं निवेदति | =. `; " , 9, 


इस प्रकार दे स्वामिन्‌ ! हम जितशत्ु वगेरह छह राजा्रों के दूत 
एक ही ,साथ जहां मिथिला नगरी थी, वदां पटचे । मंगर, यावत्‌ ¦राजा 
कम्भ ने सत्कार-सन्मान न करके हमें श्रपटार से -निकाल- दिया. ।.सो ह 
स्वामिन्‌ ! कुम्भ राजा विद्हराजघरकन्या मल्ली श्राप को नहो देता । ' दूतो ने 
छपने-श्मपने राजान्न से यह अथ~वृत्तान्त निवेदन किया {` , ` 


 । तए णं ते नियसत्तपामोक्ा छष्यि रायाणो.. तेति दूयाणं अंतिषए 
एयमद्रं सोचा निसम्म आसुरुत्ता त्रएणमण्णस्स- दूयसपेसणं करति 
-. करित्ता एवं वयासी अ 
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, (एवं खलु, देवाणुष्पिया ! चम्हं छषण्डं राईणं दूया जमगसमगं चेव 
जाव. शिच्छूढा, तं सेयं खलु देवारुण्पिया ! अमद इंभगस्स॒ जतत 
गेष्हित्तए" तति कट्‌ श्रण्णमण्णस्स एयमदट्रं पडिसुणति, पडिसुरित्ा 
ण्दाया सण्णएद्धा हत्थिखंधवरगया सकोरंटमल्नदामा जाव सेयवरचाम्‌- 
रा्हिं० महयामहयाहयगयरदपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए 
सद्वि संपरिबुडा सव्विडदीए जाव-रवेणं सए सए नगरेर्हिती जाव 
निगच्छति, निग्गच्छित्ता एगयन्रो ` मिलायंति, ` मिलाहत्ता' जेणेव 
मिदिला तेणेवं पहारेत्य गमणाए । _ ` । 


तत्पश्चात्‌ वे जितश्रु वगैरह छहों राजा उन दृतो से इस अथको 
सुन कर श्रौर समस्‌ कर एकदम कुपित हए । उन्दोने एक दूसरे के पास दूत 
भेजे श्रौर दस प्रकार कहलाया-“हे देवानुप्रिय ! हम छदो राजाग्मो के दूत एक 
साथ ( मिथिला पहुंचे शौर श्रपमानित करके ) यावत्‌ निकाल दिये गये । 
श्रतएव हे देवायुभिय ! हम लोगों को ऊम्भ राजा की श्रोर प्रयाण करना 
( चदा करना ) योम्य ह 1 › इस प्रकार कहं कर उन्दने एक दूसरे की नात 
स्वीकार की । स्वीकार करके स्नान किया ( वस्रादि धारण किये ) सन्नद्ध हए 
रथात्‌ कवच रादि पहन कर तैयार हुए । हाथी के स्कंथ पर श्रारूढ्‌ हए । 
कोरंट यक्त के पलों की माला,वाला छत्र धास्ण किया । श्वेत चामर उन पर 
ढोरे जाने लगे । बड़े-बड़े घोड़ो, हदाथियो, रथों श्रौर उत्तम योद्धारं सहित 
चतुरंगिणी सेना से परिवरत होकर, सवं ऋद्धि के साथ, यावत्‌ वादों की ध्वनि 
के साथ श्रपने-अपने नगरों से निकले । निकल कर एक जगह इकटरुं हुए । 
कटं होकर जहां मिथिला नगरी थी, वहां जाने के लिए तैयार हुए । 


तए णं कुमए राया दमीसे कदाए लद्धे समाणे बलवाउयं सद्दा- 

येद्‌, सद्दावित्ता एवं वयासी-खिप्यामेव मो देवाणप्पिया ! हयगय 
जाव सेण्णं सनाहेह । जाव पच्चप्पिणंति.। ' ` 

. तत्पश्चात्‌ कम्भ राजा ने इस कथा का रथं जान कर श्र्थात्‌ छह 

राजां फी चद्ाई का समाचार जान कर पने सैनिक कमंचारी (सेनापति) 

को बुलाया । चुलला कर कहा-दे देवायुप्रिय ! शी दी घोड़ों हाथियों आदि से 


युक्त यावत्‌ चतुरंगी सेनो तैयार कयो । ` यावत्‌ ` सेनापति ने सेना तैयार करफे 
श्राज्ञा वापिस लोटा । 


तए णं कुभए राया ण्हाए सण्णद्धुं हत्थिखंथतरगए सकरोरटमल्ल- 


~ क णय 
॥ 
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दामेणं -छत्तेणं धारिज्माणेणं सेयवरचामराहिं महया० मिहिरं राय- 
हारि मज्भःमञ्भेणं णिग्गच्छ, `णिग्गच्छित्ता विदेहं जणवयं जस 
मज्फेणं जेणेव देसश्च॑ते तेणेव उवागच्छः, उवागच्छित्ता खंधांवारनिपेसं 
करेद्‌, फरित्ता जियसत्तप्रामोक्खा छष्पि य -रायासो. पडिवालेमाणे 
जुज्छसज्ञे पडिचिह्टद्‌ 

। तत्पश्चात्‌ कुभ राजा ने स्नान फिया + कवच.धारण करके सन्नद्ध हु । 
श्र हाथी केस्कध पर श्रारूद्‌ हुश्रा ।कोरंट फ फूलों की माला का छत्र धारण 
किया । उसके ऊपर श्रष्ठ यौर श्च्त चामर ठोरे जाने लगे । यावत्‌ विशाल 
वचतुरगी सेना के साथ मिथिला राजधानी के मध्य में होकर निकला । निकल कर 
विदेह जनपद्‌ के मध्य में होकर जहाँ ्रपते देश का श्रत (सीमा-भाग) था, वहां 
श्राया | श्राकर वहाँ पड़ाव डाला । पड़ाव डाल कर जितशच्र प्रभृति हों जाश्रां 
की प्रतीत्ता फरता ह्म, युद्ध के लिए सज्ज होकर ठहर गया । 
, तए णं ते जियसत्तपामोक्छा छषप्पि य -रायाणो. जेणेव भए 
तेणेव उवागच्छ॑ति, 'उवागच्छित्ता कुभएणं रण्णा सद्वि संपलम्गा भावि 
होत्था | | | 
। तत्पश्चात वे जितश्च प्रभृति छहों राजा, जहाँ कुम राजा था, वहां 
शमाये । आकर करुम राजा के साथ युद्ध करने में भरवृतदोगए। ' ,, 

तए ण॑ ते जियसत्तपामोक्खा चपि रायाणो इंमयं रायं हय- 
सहियपवरवीरधाईयनिवडियचिधद्भयप्पडागं किच्छप्पाणोवगयं दिसो 
दिसं परिसेर्हिति। 


तए णं से इंमए राया जियसत्तपामोक्सेहिं चहं रादि हयमहिय 

जाव पटिसेशरिए समाणे श्रस्थामे श्रवते ्रवीरिए जाव अधारिशिजमिति 

कड सिग्धं तुरियं जाव वेयं जेणेव मिदिला एयर तेणेव उवागच्छ, 

उवागच्छित्ता मिदं ्रणुपविसड, अणुपधिित्ता मिदहिलषएे दुवाराई- 
पिहेई, पिहिता रोहस्जं चिद । 

तत्पल्वात्‌ उन जिवशत्र प्रभृति छंदो राजाच्या ने कभ राजा का हनन 

किया च्र्थात उसके सैन्य का हनन करिया, मथन किया अर्थात्‌ मान का सदेन 
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किया, उसके .श््युत्तम योद्धाश्यो का घात किया, उसकी -चिहन रूप ध्वजा शौर 
पताका को छिन्नमिन्न करके नीचे गिरा दिया । उसके प्राण संकट मे पड़ गये । 
उसकी सेना चारो दिशां मे माग निकली! 

तत्पग्धात्‌ वह कुम राजा जिवशघरु ्रादि ह॒ राजाघ्मं के द्वारा हत, 
मानमर्दिंत यावत्‌ जिसकी सेना चारों श्रोर भाग खड़ी हई है एेसा होकर, 
सामध्येदीन, बलीन, पराक्रमदीन यावत्‌ शचुसेना का सामना करने मे श्रसमथं 
हो गया । तः वह शीप्रतापूवेक, त्वरा के साय यावत्‌ वेग के साथ जरह 
मिथिला नगरी थी; वहो चाया । मिथिला नगरी मेँ अविष्टं हरा नौर प्रविष्ट 


होकर उसमे मिथिला के दारा बन्द कर लिये । द्वार .बन्द्‌ करके किले का रोध 
करसे मं सज्ज होकर ठहरा । 


तए णं ते जियसत्तपामोक्खा छष्यि रायाणो जेव मिदिला तेणेव 
उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता भिहितं रायहाणि शिस्संचारं शिसुचारं 
सव्वच्रो स्मता नोर मित्ता णं चिदटरति । 


तए णं द्ंभए राया -मिहिलं रायदारि रुद्र जाणित्ता अन्भं- 
तरियाए उवह्वाणसलाए सौहासणवरगणं तेसिं . जियसत्तपामोक्ाणं 
छदं राईणं छिदूदाणि य विवराणि य सम्माणि य. श्रलभमाणे बटूर्हि 
श्ाएहि थ उवाएहि य उप्पत्तियाहि य % बुद्धीं परिणमेमाे परि- 
णासेमाणे किचि ्रायं घा उवायं चा श्रलभमाणे ओओहयमणसंकष्पे जाव- 
फियायह्‌ । 


~ तत्पश्चात्‌ जितशत् प्ति चह नरेश जहां मिथिला नगंरी थी, वहाँ " 
राये । प्राकर मिथिला राजधानी को मनुष्यों के गमनागमन से रदित कर दिया; 
यँ तक किं कोट के ऊपर से भी आवागमन रोक दिया, ' श्रथवा मल त्यागने के 
लिए भी श्राना-जाना रोक दिया । वे नगरी को चारों श्रोर से वेर करके ठहर | 


तत्प्धात्‌ कभ राजा मिथिला रजधानी को धिरी जान कर श्राभ्यन्तर 
उपस्थानशाला ( रन्द्र की समा ) मे श्र सहासन पर वेंठा । वह जिंतशचरु 
श्रादि छं राजाश्रो के छिद्र को, विचरो को श्रौर भ्म को पा नदीं सका। 
प्रतएव बहुत से श्रायो से, उपायो से तथा श्रौत्पत्तिकौ श्यादि चारो प्रकारो कौ 
युद्धि से विचार करते-करते कोड्‌ भी जाय या उपाय न पा सका । तव उसके 
मन्‌ का संकल्प द्तीणए हो गया, याचत्‌ वह घाचतेष्यान फरने लगा । 
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, „कमं च णं मल्ली विदेहरायवरकन्ना गाया जाव बहि सुजा 
परिुडा जेणेवं ङुंभए राया तेणेव उवागच्छह्‌, उवागच्छित्ता. कुंभगस्स 
पायग्गहणं करई । तए णं ऊुभए राया मद्वि विदेदरायवरकर्नं' शो 
्राढाई, नो प्रियाणाई, ठसिणीए संचि । 


इधर विदेहराजवर कन्या मल्ली ने ` स्तान्‌ क्रिया, ( वाभूषण धारण 
कि, यावत्‌ बह्त-सी कुठ्ना श्रादि दासियो से परिदृत होकर जंहो क म राजा 
था, वँ राई । आकर उसने छम राजा के चरण ग्रहण क्यि-पेर छए । चव 
कु भ गजा ने विदेहराजवरकन्या सल्ली का आ्ादर नहीं किया, उसे उसका चाना 
भी मालूम न्दी हा, ्रतणएव वह मौन ष्टी रहा । ` ` ग 


तए शं'मह्नी विदेहरायवरकन्ना इंमयं रायं एवं वयासी-^तुन्भे णं 
ताम्रो { अरुणया समं एजञमाणं जाव निवेसेह ' किः णं तुग्भं अजञ 
श्रोहयमणसंकप्पे जाव फियायह ¢ ` ' ' ` (र 
.. तए णं भए राया मद्वि विदेदरायवरकन्ं एवं वयासी-एवं 
-खलु पुत्ता !, ठव ,कज्जे मियसत्तुपामेोक्वेदं चरि रादि द्या 
 संपेसिया, ते णं मण असक्कारिया जाव णिच्छूढा ] तए णं ते जियं- 
सत्तपामोक्खा तसिं दूयाणं अंतिए एयमहं सोचा परिङुत्िया समाणा 
मिदिलं रायहाशि निस्संचारं जाय चन्ति । तण णं अहं पुत्ता ! तेसिं 
जियनतुपामोक्लाणं छष्ं राणं अंतराणि अलभमाणे जाव भियामि । 


, तत्पश्चात्‌ विदेदराजवरकन्या मल्ली ने राजा कुम्भ से इस प्रकार कहा-- 
दे तात !, दूसरे समय सुमे श्राती -देख कर , श्राप यावत गोद्‌ मे बिटलाते 
ये, परन्तु क्या कारण है कि श्राज श्राप अवहत मानसिक संकल्प वाले होकर 
चिन्वाकरष्दे्दै१ ˆ '* | वी 
तव राजा छुम्म ने विदेहराजवरंकन्या मल्ली से इस ` प्रकार कदा-- हे 
; पुती } इस प्रकार तुम्हारे लिए-तुम्दारी मेगनी करने के लिप, जिततशत्रु भ्रथरति 
छह राजाश्नो ने दूत भेजे थे । भँ ने उन दृं को श्रपमानित्तं करके* यावत्‌ 
निकलवा दिया । तब वे जिवशननु वगैरह राजा उन दृतों से यद वृत्तान्त सुन कर 
, कुपित हदो गये } उन्न मिथिला राजधानी को गमनागसनदीन्‌ बना दिया दै, 
_ यावत्‌ वे चाये नोर घेरा डाल कर वैरे है । अरतष्व हे पुत्री ! म उन जितशघ 
प्रभृति नरेतो के चन्तेर-छिद्र मादि न पाता हृश्ना यावत्‌ चिन्ता कर रहा 8 
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तशं णं सा मल्ली. विदेहरायवरकना कुंभयं राय॑ एवं चयासी-“मा 
णं तन्ये तान्नो ! ओरोहयमणसंकप्पा जाव ियायह, तन्भे णं ताय्मो ! 
तेस जियसन्पामोक्वाणं छण्दं रां पत्तयं पत्तेयं रहसिय॑.दुयसंपेसे 
रेह, एगमेगं एवं वयदह-^तव देमि मच्च बिदेहरायवरकनन ति कट्‌ 
संभाकालेसमय॑सि पविरत्तमणुस॑सि निसंत॑सि.पडिनिंत॑सि पत्तेयं पत्तेयं 
मिदहिलं रायहाणि अगुप्पवेसेह । श्रणुप्पवेसित्ता गन्भधरणएसु अणएुप्प- 
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वेसेह, मिहिलाए रायहाणीए दुत्राराई पिपेह, पिधित्ता रोहसज्ञे चिड्ह “ 


तत्पश्चात्‌ ‹ विदेहराजवरकन्या मल्ली ने राजा कम्भ. से इस प्रकार 
फहा-'तात ! श्राप ्रवहत मानसिक संकल्प वाले होकर चिन्ता न कीजिए । 
हे तात ! श्राप उन जितेशत्रु ्यादि छो राजां स से अत्येक के पास गुप्त रूप 
से दूत भेज दीजिए शौर भरत्येक को यह कह दीजिए किमे विदेहराजवरकन्या 
तुम्हे देता हं ।  एेसा कह कर संभ्याकाल के शवसर पर जब विरले मनुष्य 
गमनागमन करते हों नौर विश्राम के लिए श्रपने-अपने घरो में मनुष्य वठे हो, 
उस समय प्रव्येक-प्रतयेक राजा का मिथिला राजधानी के. भीतर प्रवेश 
करादए । प्रवेश करा कर -उन्दे गभ॑गृह के न्दर ले जाइए । फिर मिथिला 
राजधानी" द्वार बंद करा दीजिए श्रौर नगरी के रोघ मे सल्न होकर ठदहरिए । 


तए.णं इंमए राया. एवं त॑ चेव जाव पवेसेह, रोहसजं चिद्रर । 
` - त्पश्चात्‌ राजा कुस्म ने .इसी प्रकारं किया. यावत्‌ हो राजां कौ 
मिथिला के भीतर प्रवेश कराया । बह नगरी के रोध में सजन हो कर ठहरा । 
तए ं जियसन्तपामोक्खा 'छखप्पि य ॒राथाणो कल्लं पाउन्भूया 
जाव जालंतरेहिं कणगमयं मत्थयलिडडं परष्प्पलपिहाणं पडिमं पासर्‌ । 
“एस णं मघ्नी विदेहरायवरकन' त्ति कटंड मल्लीए षिदेहरायवरकन्नाए 
र्वे य जोन्बरणे य लावण्णे य सुच्छिया गिद्धा जाव श्रज्छोषवना अरशि- 
भिस्ताए दिद्धीए पेहमाणा पेदम्राणा चिड्ंति । 
तत्पश्चात्‌ जितश्र रादि छदां राजा कल श्रांत दसरे दिन प्रातःकाल 
(+उन्दे जिस सकान में उहराया था उसकी ) जायो सें से वह्‌ स्वणंमयी 
मस्तकं पर. सिद्रवाली श्रौर क्रसल.-के -टक्कन बाली मल्ली की प्रतिमा देखने 
लगे ! ' यदी विदेदराज को श्रेष्ठ कन्या मल्ली दै › ठेसा जान कर विदेदराज- 


|: 
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वरकन्या मल्ली के रूप योषन श्रौर लावण्य मे मूर्धत, गृद्ध यावत्‌ श्वत्यन्त 
लालायित हो कर अनिमेष चष्ट से बार-बार उसे देखने लगे । ८ ~ 

तए णं. सा मल्ली . बिदेहरायव्रकन्ना `ण्दाया जाव पायच्छित्ता 
सव्वालंकारविभूसिया वहि . खञ्जा जाव परिरिशवत्ता जेणेव जाल- 
रणए, जेणेव कणयपडिमा तेणेव उवागच्छई्‌ । उवागच्छित्ता तीसे 
कणगपडिमाए मत्थयाग्ो तं परमं अवणेद्‌ ।-तए णं गये रिद्रावहई्‌ से 
जहानामए अहिमडेडई घा जाव असुमतराए चेव | -- ,, 

तत्यश्चात्‌ विदेहराजबरकन्या मल्ली , ने स्नान, किया, यावत्‌ प्रायश्चित 
किया । वह्‌ समस्त अलंकारो से व्रिभूषित होकर बहुत~सी-ङढजा घादि दिया 
से यावत्‌ परिघ्ृत होकर जहां जालगृह था जीर जहां स्वणं की-वह प्रतिमा थी, ` 
वाँ राई । यकर उस स्वणंप्रतिमा के मस्तक - से वह कमल का ठक्कन हटा 
दिया । ढक्कन हटाते ही उसमें से एेसी दुगंन्ध चूटो कि जैसे मरे सोप की दुर्ध 
हो, यावत्‌ उससे भी श्रधिक्‌ श्चशुम ! , - , , 

तए. जिसन्तपामोकर॑खा तेणं चसुमेणं गंधेणं अभिभूयां समाणा 
सए सएटिं उत्तरिजं हि भासा पिर्देति, पिदित्ता परम्धुदा चिह्ंति । 


तए णंसा मल्ली बिदेदययवरकल्ा. ते .जियसत्तपामोक्खे णवं 
घयासी-कि णं तुन्भं देपराणप्िया ! सणि सणि उत्तरिज हिं जाव 
परम्युहा चिह्ृह % = ;, , „` } -... ,, 
तण णं ते जियसत्तामोक्ञ्ला मद्धि विदेहरायवरकं एवं वयंति- 
“एवं खलु -देवारषिए 1 श्रम्हे इमेणं, अपुमेणं गंेणं भमिभूया समासा 
सणए्दिं सए जाब चिडमो। 
तत्पश्चात्‌ जितशन्रु चगेरहं ने उस श्शुम गंध से अभिभूत होकर-घनरा 
कर श्नपने-श्रपने उत्तरीय वसनो से मुह ठक लिया । सुँ ह. ठक कर वे मुख फेर 
कर खडे हो गये! - ~ 
तव विदेहरजवरकन्या मल्ली ने उन जिवशच्रु भादि से इस प्रकार का~ 
“देवानुप्रियो ! किस कारण श्राप अपने-्पने उत्तरीय वख से सु ठक फर 


--. यावत्‌ ह फेर कर खड़े हो गये ९" 


ष 
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~ - , तब जितशत्ु श्रादिं ने विदेदराजवरकन्या मल्ली से, कहा-दिवायुप्रिये ! 
हम इस चशुमे गंध से घयैरा कर श्चपने-श्यपने यावत्‌ बल्ञ से मुख ठंककरः विमुख 
इषे . ` ˆ ` 


` “ तए शं मल्ली विदेहरायवरनन ते जियसत्तपामोक्से एवं वयासी- 
“जई ताव 'देवाणुप्पिया ! इमीसे कणगमयाए जाव पडिमाए कल्नाक्चि 
तात्रो मएण्णाओरो अरसणएपाणखाहमसाहमा्मो एगमेगे पिंडे परखिप्पमाणे 
पर्खिप्पमाणे इमेयास्वे श्रसुमे पोग्गलपरिणामे, इमस्स-पुण ्ोराल्िय- 
सरीरस्स -खेलासवस्स पंतासबस्स पित्तासवस्स सुक्कसो णियपूयासवस्स 
दुरुबउसासनीसासस्स दृस्बश्चत्तपुतियपुरीसपुण्णस्स सडण जाव धम्मस्स 
केरिसए परिणामे भविस्सद ए तं माणं तुन्भे देवाणषिया ! माण- 
स्सणएयु कामभोगेसु रजह, गिज्मट, युज्भट, .अञ्भोवचजह ।* 
तत्पश्चात्‌ विदेहराजवरकन्या मल्ली ते उन जिततशघरु यादि राजाश्रों से 
इस प्रकार फहा-' हे देनासुप्रियो ! इस स्वणमयी यावतत्‌ प्रतिमा मे प्रतिदिन 
मनोज्ञ अशन, , पान, खादिम, शौर स्वादिम आहार मे से एक-एक पिण्ड 
डालते-डालते यद एेसा श्रशुभ पुद्गल का परिणमन हृच्ा दै,. तो यह्‌ श्नौदा- 
रिक शरीर तो कफ को फराने वाला है, पित्त को फराने वाला दै, शुक्र, शोणित 
शमर पीव फो-मराने वाला है, खराब उच्छवास जोर निश्ाप् निकालने बाला 
ह, श्रमनोज्ञ मूत्र एवं दुर्गृधित मल से परिपूणं है, सडना ( पड़ना श्रौर नष्ट 
रोना ) यावत्त इसंका स्वभाव दै, तो सका परिणएमन .कैसा दीगा १-श्रतणएत है 
देवासुप्रियो ! आप मनुष्य संबंधी कामभोगं मे राग मत करो, गृद्धि मठकरो 
सोह मव करो शौर अतीव ्ासक्त मत दोच्मो । ¦ , 
एवं खलु देवाणुष्पिया ‡ तम्हे श्रमदे,इमाो तचे भक्रगरहणे भ्रवर- 

विदेहवासे सलिलावईसि पिजए॒वीयसोगाए रायदहाणीए मह्यल- 
पामोक्खा सत्त पि.य बारवयंसगा रायाणो होत्या, सह जाया जाव 
पव्वडया | । 


तए णं श्रं देवाणप्पिया ! मेयं कारणेण हत्थीनामगोयं कम्मं 
निव्वत्तेमि-जई णं तन्भं चोत्थं उवसंपजित्ता णं विहरह, तए णं अर्ह 
छट उवसंपज्त्ता णं विहरामि । सेसं तदेव, सव्वं । 
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मल्ली कमारी ने 'ूवैभवं करं स्मरण कराते हप श्यागे का~ प्रकार 
हे देवादु्रियो ! तुम श्नौर हमःदइससे पदले.के तीसरे भव से, पश्चिम महाविदेद~ 
ˆ वषे मे, सलिलावती विजय मे, वीतशोका नामक राजधानी में महाबल श्यादि 
सार्तो-मित्र राजा थे । हम सातां साथ जन्मे थे, यावत्‌.साथ,दी दीक्षित हए ये । 


दे देवानप्रियो ! उस समथ इस कार्ण से जनँ ने .खीनामगोत्र . कम का 
उपाजन किया था--अगरं तुम. लोग ' एकं उपवासे कंरके विचरते थे, ' तो मे 
वेला करके विचरती"थी । शोष सनवृत्तान्त पूर्वत्‌ समना चाहिए 
` ` तण खं तन्मे देवाुणिया ! कालमासे कालं किचा' जयते विमाे 
उववण्णा । तस्थ णं तुन्भे देणार ` बत्तीसाईं ' सागरोवमाईं 2 । तः 
णं तुन्भे ताग्रो देवंलोया्मो-अणंतरं चयं. चशता ` इदेव जंबुद्यीवे दवे 
जाव साहं साई रजाई उवसंपजञित्ता णं "विरहं । अ 


तए शं अह देवाखप्पिया ! ताग्रो देवलोयाभो. आरक्वश्णं जाव 
दारियत्ताए पचायांयाः-;' ; ~ ` „^ व 


किं थ तेयं पर्हुदरं, ज॑ थ तया मो ज्यत 'पर्वरम्मि । . ' 
{ १. । ^ 
बुत्था-समयनिवरद्ं, देवा. तं संभरह जाई ॥.१॥. ;;- ~, ; 


+` ˆ तत्पश्चात्‌ दे देवानुप्रियो ! ठम कालमास में कालं करके जयन्तं विमानं 
में इत्यन्न हुए 1 चहँ" तुम्हारी ङं कम . वनत्तीस सागरोपम की स्थिति'हुई । 
तत्पश्चात-तुम उस "देवलोक से श्नंन्तर(- तुरंत ही ) शरीर ' त्याग्‌ करके-चयं 
केरके-इसी जम्बूदीप नामक द्वीपं में, उत्यन्न हए, ' यावत्‌ अपने-अपने राज्य 
प्राप्न करके विचररहेष्टो। ।^ › 

तत्पश्चात मँ उस.देवलोक.से श्नायु का च्य होने .सेकन्याकेरूपमें 
च्राद ह-जन्मीदहवँ), ~ ;/, ^ ८: ~ 

क्या तुम वहः मूल गये? जिस समय है देवाटुप्रियो }, तुमःजयन्त नामक 
घ्मलुततर विमान मे बास करते थे १ वहां रहते हुए दमे एक दूरे को । प्रतिबोध 
देना चादिए" पेसा परस्पर मे संकेत किया था) तो तुम उस देवभवका 


स्मरण कयो} ' ८ 
तए णं तेसि जियसतत्तपामोक्खाणं छं रायाणं मल्नीए पिदेहराय- 
व्रकन्राए अंतिए्‌ एयसष' सोचा! शिस॑म्भ सुभेणं परिणामेणं; पसत्थेणं 


॥॥ 
1 


॥। 
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अञ्फवसरेणं, तेसां, विशचज्कमाणीदहिं तयावरणिजाणं कम्पं 
खग्मोवसमेणं ईहावृूह जाव सण्णिजारईस्सरणे सयुप्पन्ने । एयमद्रं सम्म 

्रभिसमागच्छंति | 

तत्पश्चात विदेहराज की उत्तम कन्या मल्ली से यह पूर्वभव का वृत्तान्त 
सुनने श्नीर हदय में धारण करने से, शभ परिणामो, प्रशस्त अभ्यवसार्यो, विशुद्ध 
होती हई लेश्यास्रो श्रौर जातिस्मरण को ्राच्छादित करने वाले कर्मो के चयो 
पशम ऊ कारण, दैहा-श्नपोह ( सद्भूत-श्रसद्भूत धर्मो की पर्यालोचना ) करने 
से जितशवु प्ति चुँ रजाश्मां को 'एेसा जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हमा कि 
जिससे वे संज्ञी अवस्था के पने भव देख सकं । इसे ज्ञान के उन्न होने पर 
.मघ्ली कुमारी दारा कथित श्रथ को उन्होने सम्यक्‌ प्रकार से जान ल्लिया 


तए ण॑ मल्नी श्ररहा जियसत्तपामोक्से छप्पि रायाणो सृष्यप्पण्ण- 
जादसरे जाणित्ता गन्भषराणं दाराई विहाडावेह । तए णं जियसत्त- 
. पामोक्खा जेणेव मल्ली श्ररहा तेण उवागच्छंति । तए णं महव्वल्‌- 
पामोक्खा सत्त वि य ८ जियसत्तपामोक्खा छषपि य ) बालवयंसा एग- 
यथो अभिसमनागया यावि होत्या । 
तत्पश्चात मल्ली श्वरिदंत ने जिवशचु भ्रथेति छह रानाश्मो को जातिस्मर 
ज्ञान उत्पन्न हो गया जानकर गभगरृहों के दवारा खुलवा दिये । तव जितशात्र वगैरह 
खहा राजा मज्ञी अरित के पास श्राय । उस समय ( पूव॑जन्म के ) महाबल 
श्रादि सातो ( अथवा इस मव के जिवशत् आदि खंहो ) बालमिन्रो का परस्पर 
मिलन हुच्रा । | 
तए णं म्ली अरहा जियसततुपामोक्खे छष्पि य रायाशो एवं 
वयासी-"एवं खल अहं देवाणुप्पिया । संसारमयउव्विग्मा जाव पन्व- 
यामि, तं तन्मे णं कि करेह १ फ वसह ? जाव किमे हियसामत्ये ? 


तदपश्चात्‌ रिहत मल्ली ने जितश्च वगेरद छह राजाय से कदा-हे 
देवायुप्रियो ! इस प्रकार निस्वित्त रूप से मे संसार के भय से ( जन्म-जरा-मरण 
से ) उद्विग्न हद है, याचत्‌ मत्र्या श्रंगीकार करना चाहती हूं । सो श्राप क्या 
। ॥ कैसे रदेगे १-्रापके हृद्य का सामथ्यं कैसा है ? शर्थात्‌ भाव या उत्साह 
द? 


1 
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्रवधिज्ञान से जाना । जान कर इन्द्र को इस प्रकार का विचार उत्पन्न हृच्राः 
जम्बूद्रीप नामक द्वीप में, भारत वपं मे, मिथिला राजधानी मेँ कुम्भ राजा की 
( पुत्री ) मल्ली श्ररहन्त ने एक वषं के न्त में ' दी्ता "लू गी ' एेमा विचार 
कियाद 

श्तं जीयमेयं तीयपच्चुप्पन्नमणागयाणं सक्राणं देविदायं देव- 
रायाणं-अरहंताणं भग्व॑ताणं णिक्खममाणा्णं'इमेयास्वं अत्थसंपयाणं 
दलित्तए । तं जहा-- - . - ` 


विर्णोव य कोडिसया, श्रहासीरईं च दति 'कोडीश्रो ¡ ` 

असिईं च सयसरस्सा, . ईदा दलयति श्रहाणं ॥ 

( शकरेनद्र ने रागे विचार किया- ) तो श्रतीत काल, वत्तेमान काल 
छोर भविष्यत्‌ काल के शक्र देवेन्द्र देवराजो का यह परम्परागत आचार है 
कि~अरिहन्त भगवंत जब दीक्ता श्रंगीकार करने को दो; तो न्दे इतनी श्यं 
सम्पदा ( दान देने के लिए.) देनी चादिए । वह्‌" इस प्रकारः-- 

° तीन सौ करोड ्चद्ासी करोड़ श्रौर श्रस्सी लाख द्रव्य ( खणं-मोहरे ) 

इन्द्र अरिदंतो को दते है । ' ^ 4 
एवं संपेदेई, सपेदित्त वेसमणं देवं संदायेदं, सदावित्ता एवं वयासौ- , 
एवं खलु देवाणुणििया ! जंबुदीमे दीवे भारदे वासे जाव असी च 
सयसदस्सारं दलदत्तए, तं ग॑च्छह णं दबाणुणिया ! जंबुदीवे दबे भारहै 
वासे इंमगमवणंसि इमेयारबं श्रत्थसंययाणं साहराहि, 'साहरित्ता 


॥ 


सिष्पामेव सम एयमाणत्तियं पचणिणाहि ॥ -, ` ` 


शक्न्द्र ने एेता विचार फिया { । विचार करके उसने वैश्रमण देव को 
बुलाया शौर वला कर,कहा-'्ेवानुप्रिय ! जम्बूद्रीप नामक द्वीप मे, भारतवपं 
मे, याचत्‌ तीन सौ प्रठासी करोड़ चीर ्चस्सी लाख देना उचित दै । सो दे देवा- 
चुप्रिय !.तुम जानो रौर जम्बू द्वीप मे, भारतवषे मे, म राजा के भवन में 
इतने द्रव्य का संहरण करो-इतना धन लेकर डाल दो । संहरण करके शीव्रदी 
मेरी यह श्राज्ञा वापिस 


तए णं से वेसमणे देबे सक्केणं देविंदेणं देवरा एवं वुत्त समाणे 
हदते फरल जाव पडिसुणे$, पडिसुणित्ता ज॑भए दषे सदावेह, सदा- 
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वित्ता एवं वयासी-"गच्छह णं तन्मे देवारुण्पिया ! जंबुरीवं दीवं 
भारहं वां मिदिलं रायहाणि, इंभगस्स रण्णो भवणंसि तिनेव य 
 फोडिसया, अ्ासीयं च फोडीश्रो श्रसीहं च सयसदहस्साईं अयमेयारूचं 

श्रत्थसंपयाणं साहरह, साहरित्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥ 

तत्पश्चात्‌ वैश्रमण॒ देव, शक्र देवेन्द्र देवराज के इस प्रकार कदने पर 
हृट-त्॒टं हमा । हाथ जोड़ कर उसने यावत्‌ चाज्ञा स्वीकार की । स्वीकार करके 
ज्‌*भक देवो को बुलाया । बुल्ला कर उनसे इस प्रकार कहा-'देवानुप्रियो ! तुम 
जम्बूष्ीप मे, मारतवपं मे श्रौर मिथिला राजधानी मे जायो श्नौर क"भ राजा 
के भवन्‌ में तीन सौ करोड श्रौर अठासी करोड, श्रस्सी लाख श्रथ सम्प्रदान का 
संहरण करो, अथात्‌ इतनी सम्पत्ति वर्ह पर्चा दो । सहरण करके यह श्राज्ञा 
सुमे वापिस लौटाश्रो । ५ 

तए णं ते जंभगा देवा वेसमणेणं जाव सुणेत्ता उत्तरपुरच्छिमं 
दिसीमागं अवक्करम॑ति, अवक्कमित्ता जाव उत्तरषेउन्वियाई सवाह वि- 
उव्वंति, विउव्वित्ता ताए उक्िदराए जाव वीहवयमाणा जेणेव जंबु- 
दीवे दवे, भारे वासे, ` जेणेव मिहिला रायहाणी, नेणेव ंमगस्स 
रण्णो भवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता इंभगस्स रण्णो भव- 
णंसि तिननि कोडिसया जाव साहरंति । साहरित्ता जेणेव वेसमणे देबे 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करय जाव पप्िणंति | 

तत्पश्चात्‌ वे ज्‌'भक देव, वैश्रमण देव की श्याना सुन कर उत्तरपूर्वं 
दिशा मेँ गये । जाकर उन्तरवैक्रिय रूपों की विङवैणा की । चिङ्ु्णा करके देव 
संबंधी उक्छृष्ट गति से जाते हए जँ जम्चूद्रीप नामक द्वीप था, भरत क्ते था, 
जर्हा मिथिला राजधानी थी श्रौर जहों कुम राजा का भवन था, व्रं पचे । 
पर्टुच कर कु भ राजा के भवन मे तीन सौ करोड़ श्रादि पूर्वोक्त द्रन्यसम्पत्ति 
प्टुचा दी । पटंचा कर वे ज॒ भक देव, वैश्रमण देव के पास नाये जोर उसकी 
च्माज्ञा वापिस लौटादे । । 


वेसमणे क जेे 


तएणंसे वेसमणे देवे जेणेव सक्ष देवद देवराया तेणेव उवा- 
गच्छद्‌ । उवागच्छित्ता करयल जाव प्रचप्पिणह । ` 


तत्पश्चात्‌ वह वैश्रमण देव जहाँ शक्र देवेन्द्र देवराज या, चां श्राया । 
श्राकर दोनो दाथ जोडकर यावन्‌ उसने इन्द्र की श्राज्ञा वापिस सौपी । 
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तए णं मल्ली अरा कल्लाक्चि जाव मागदश्मो पायरासो तति 

वहूरं सणाहाणं य श्रणाहाण "य पंथियाण य पहियाण य करोडियाण 

य कप्डियाण य एगमेगं हिरण्णको श्र य श्रणुणाईं सम्रसहस्साई 
इमेयास्वे अत्थरससपदाणं दलयई | ' 


तत्पश्चात मल्ली रिहत ते प्रतिदिन प्रातःकाल से प्राम करफे मगध - 


देश के प्रातराश ( प्रातःकालीन भोजन ) के समय तक रथात्‌ दोपहर पर्यन्त 
बहूुत-से सनाथं, श्ननार्थो, पांथिकों-निरन्तर मागं॑पर चलने वाले पथिको, 
पथिको राहगीरो अथवा किसी के द्वारा किसी प्रयोजन से भेजे गये पुरुषो, 
करोटिक-कपाल हाथ में लेकर भित्ता मोँगने वालो, कापटिक-कंथा कोपीन या 
गेरुये धारण करने बालों श्रथवा कपट से भक्ता मोँगने वालो अथवा एक 
कार के भिह्लकविशेषो' को पूरी एक करोड रौर ्राठ लास स्वण॑मोहरं दान 
मेंदेनाश्रारंभक्िया।  - ४ 
तए णं से हमए राया मिदहिल्लाए रायहाणीए तत्थ तत्थ तरह तरिं 
देसे देसे बहुओ महाणससालाश्रो करद्‌ । तस्थ णं बवे मणया दिर्ण- 
` भडभत्तवेयणा विपुलं असणं पाणं खाईमं सादृमं उवक्खडति । उवक्ख- 
डित्ता जं जदा ्रागच्छति तंजहा-पथिया वा, पहिया वा, करोडिया 
वा, कप्पडिया वा, पासंडत्था वा, गिहत्था घा, तस्स य तहा 
श्रासत्थस्स बीसत्थस्स सुदहदास्णवरगयस्सत षिपुसं श्रस्ण पाण खारम्‌ 
साहमं परिभाएमाणा परिवेसेमाणा विहरंति । 
तत्पस्वात्‌ कुम्भ राजा ने मिथिला राजधानी मे तत्र तत्र रयात्‌ विभिन्न 
सुहल्लों या उपनगरो मे, तदि तदि अथात्‌ महामार्गो मेँ तथा च्चन्य श्रनेक स्थानों 
मे, देशे दे अर्थात्‌ त्रिक ष्वतुष्क चादि स्थानो -स्थानों मे बहत-सी भोजनशाला 
वनवाई । उन भोजनशाला मे बहुत-से मनुष्य, जिन्दें श्रत्ति-घन, भक्त-भोजन 
छनौर वेतन-मूल्य दिया जाता था, विपुल अशन, पान, खादिम शरोर स्वादिम 
भोजन बनाते ' थे । बना करके जो लोग जेसे-लैसे श्राते जते थे जेसे कि- 
पांथिक ( निरन्तर शास्वा चलने बाते ), पथिक ( मुसाफिर ), करोटिक 
( कपाल खोपदड़ी लेकर भीख मांगने वाले ), कापटिक ( कथा, कोपीन या 


. कषायवस्त्र धारने करने वाले ), पाखण्डी ( साघु, वावा सन्यासी ) प्रथवा 


गृहस्थ, उन्दे श्राश्वासन देकर, विश्राम देकर श्रौर सुखद श्मासन पर बिटला कर 
विपुल श्शन पान खाय श्रौर स्वाय दिया लाता था, परोत जाता था। वे 
मनुष्य चहां भोजन श्रादि देते हृए रहते थे । 


न्नै 
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तए णं मिदिलाए सिंषाडग जाव बहुजणो श्रण्णमणणस्स एव- 
माई्ई-'एवं खल देवाणुष्पिया ! इंमगस्स रण्णो भवण॑सि सव्वकाम्‌- 
गुणियं किमिच्छियं विपुलं असणं पाणं खादमं साईमं बहूणं समणाण 
य जाव परिवेसिजजद्‌ ।' 


व्रघरिया धोसिज्द, किमिच्छियं दिजएे षहुविदहीयं । 
सुर-यसुर-देव-दाणव-नरिंदमदहियाण निक्खम्णे !! 


तत्पश्चात्‌ मिथिला राजधानी में द्गाटक, त्रिक श्रादि मार्गो मे बहुत~ 
से लोग परस्पर दस प्रकार कहने लगे -्दे देवायु्रियो ! म्भ राजा के भवन 
में सवेक्रामगुणित श्र्थात्‌ सव प्रकार के रूप रस गंध श्रौर स्पशं वाले मनो- 
वांछित रसप्यांय वाला वथा इच्छानुसार दिया जाने वाला यिपुल रशन, 
पान, खादिम शौर स्वादिम दार बहुत-से श्रमणो चादि को यावत्‌ परोसा 
जाता है । तासयं यह है कि कुम्भं राजा दारा जगह-जगह भोजनशालार्पँ 
खुलवा देने श्रौर भोजनदान देने की सवत्र चचां होने लगी । 

‹ वैमानिक, भवनपति, ज्योतिष्क श्चौर ज्यन्तर देवों तथा नरेन्द्रो अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती रादि राजाश्रं द्यरा पूनित तीर्थकरो की दीक्ता के अवसर पर 
वरव॑रिका की घोपणा कराई जाती है, ्ौर याचको फो यथेष्ट दान दिया जाता 
है । श्र्थात्‌ ' जिसे जो वरदान मोंगना दहो सो मोगो ' एसी घोषणा करवा दी 
जाती दै ओर ' कर्द क्या चाहिए, तुमं च्या चादिए › इस प्रकार पूं कर 
याचक की इच्छा के यनुसार दान दिया जाता है । 


, तए णं मद्री अरहा संवच्छरेणं तिनि कोडिसया अडासीईं च 
होति फोडीश्रो असिई च सयसहस्माई कमेयास्वं अत्यसंपयाणं दलदत्ता॒ = ` 
निक्खमामि त्ति मणं पहारः । ं 

तत्पश्चात रिहत मल्ली ने तीन सौ करोड, ्रटासी करोड श्ररं श्रस्सी 
लाख जितनी प्र्थसस्पदा दान देकर ‹ मेँ दीक्ता प्रहण कर" ' ठेखा मन मे 
निश्चय किया । 

तेणंफलेणं तेणं समए णंल्लोगंतिया देवा चंभलोए कष्पे 
रिट विमाणपत्यडे सए सए विमारेहि, सएदिं सएहिं पासाय- 
व्िसएर्हि, पत्तेयं पत्तेयं चरि सामाणियसारस्सीर्हि, तिहि परिसा, 
सततं श्रणिणर्हि, सत्तं अणियादिवरै्हि, सोलस्दिं आयरक्खदेव- 
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साहस्सीरहि, अनेदि य बहि लोग॑तिएदिं देवेदि सद्वि संपरिवुडा 
महयाहयनडगीयवाहय जाव रवेणं यु जमाणा विहरंति । तंनहा- 


सारस्सयमाइचा, वण्टी वरुणा य -गदतोया य । 
, तसिया अव्वाबाहा, अग्मिचा चेव रिदा य॥ 


उस काल शोर उस समय मे लौकान्तिक देव ब्रह्मदेव नामक पोँचचें स्वर्ग 
मे, रिष्ट नामक विमान फे पाथडे में ्रपने-खपने ' विमानो से, श्पने-श्पते 
उत्तम प्रासादौ से. म्रव्येक-प्रत्येक चार-चार .हजार `सामानिफ देवो से, तीन- 
तीन परिषदां से, सात-सात ्रनीकों से, सात-सात ्ननीकाधिपतियो ( सेना- 
पतिया ) से, सोलद-सोलद हजार ्रात्मरक्तक देवों से तथा अन्य नेक लोका 
न्तिक देवो से युत्रत-परिवरत होकर खूब जोर से बजये हुए चृत्य-गीत के वाद्यो 
के*यावतन्‌ शब्द्‌ के साथ भोग भोगते हए विचार रहे  थे। उन लौकान्तिक देवो 
के नाम इस प्रकार दैः-(१) सारस्वत (२) आदित्य (३) वहि (४) वरुण (५) 
गदैतोय (६) तुषित (७) अरव्याबाध (=) ्राम्तेय श्चौर (६) रिष । , 


तए णं तेति जोयंत्तियाणं देवाणं पत्तेयं पत्तेयं आसणाई चलति, 
तहेव जाव “अरदहंताणं निक्खममाणाणं संबोहखं करेततए ति तं गच्छामो 
णं ्रम्हे वि मद्धिस्स अरहो संबोदणं करेमि }' ति कट्‌ एवं सपे- 
हेति, संपेहित्ता ` उत्तरपुरच्छिमं दिसीभायं वेउव्वियसथयुग्वाएणं समो 
हणंति, समोहणित्ता संखिजाई जोयणाईं एवं जदा जंभया जाव मेणेव 
-मिहिल्ला रायहाणी, जेणेव ऊुंभगस्स .रण्णो भवणे, सेखेव मल्ली श्रहा 
तेशेव उवागनच्डंति, उवागच्छित्ता अंतलिक्खपडिवश्ना सदिखिशियादं 
जाव बत्थाहं पवरपरिदिया करयल ताहि इडां जाव एवं वयासी- 
तत्यश्चात्‌ उन लौकान्तिक देवों मे से प्रत्येक के श्रासन चलायमान हुए; 
इत्यादि उसी प्रकार जानना, यावत्‌ दी्ता लेने की इच्छा करने, वाले तीर्थकरों 
को संबोधन करना हमारा श्राचार है; श्रतः हम जार्पँ चनौर अरन्त भल्ली को 
संबोधन करर; ठेसा ल्लौकान्तिक देवों ने विचार किया । एसा विचार करके उन्दनि 
ईशान दिशा मे जाकर चैक्रियसमुद्‌ घातं से विक्रिया की-उन्तरवेक्रिय शरीर धारण 
किया } समुद्घातत करके संख्यात योजन उल्लंघन करके, ज्‌'भक देवों को तरह 


जहाँ मिथिला राजधानी थी, जहां क्म राजा का मवन था प्रर जो मल्ली 
नमक रहत ये, वहाँ राये .} -्ाकरके चाकाश-अधर मे स्थित र्दे हए 
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घु'घरुत्ों के शब्द्‌ सहित यावत्‌ श्रेष्ठ वख्ञ धारण करके; दोनों हाय जोद्कर, इष्ट 
यावत्‌ वाणी से इस प्रकार बोते- । । 

(वुज्ाहि भयं ! लोगनाहा- ! पवत्तेहि धम्मं ॒तित्थं, जीवाणं 
दियपुहनिस्तेयसकरं मविस्सईः तति कट _ दों पि' तच पि एवं वय॑ति | 
वहत्ता महनि. थरं वदंति नमेसंति, वंदित्ता न्मसित्ता जामेव्‌ दितिं 
पाउव्भूया तामेव दिसि पडिगया | ४४ 
* शे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! वृमो-वोध पाच । धर्मतीर्थं -की अवृत्ति 
करो । वह धरम॑तीथे -जीर्वो के लिए दितकारी, सुखकारी श्रौर निश्रेयसकारी 
( मोक्तकारी ) होगा ।' इस प्रकार कह कर दूसरी बार चौर तीसरी वार भी इसी 
प्रकार कदा । कह कर श्ररहभ्त मल्ली को बन्दना की, नमस्कार करिया । बन्दना | 
लोर नमस्कोर करके जिस दिशा से नाये थे, उसी दिशा में लौट गये। ` | 
, . ¦ तए णं सन्नी ' श्ररहा तें -लोगंतिएहिं देवेहिं संबोदिए समाणे 
जेणेव श्रम्पापियरो तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता करयल-^च्छामि 
णं अम्मया्रो ! तुन्मरहि अन्भुण्णाए यु-ड भवित्ता जाव पव्वहूत्तए ।' 

| 


. श्रहासुं देवाणुष्पिया । मा पडिवंधं करेह.।' , 
तत्पश्चात्‌ लौकान्तिक देवों हारा संबोधित हए मल्ली श्ररदन्त नदं माता- 
पिता थे, वहाँ राये । आ्राकर दोनो हाथ जोड़कर कहा~-श्दे माता-पिता ! आपकी 
श्राज्ञा से मु डित होकर यावत्‌ अ्रत्रज्या हण करने की मेरी इच्छा है}? 
तव माता-पिता ने कदा-हे देवाुप्रिये ! जैसे सुख उपजे ` वैसा करो । 
अतिवंध-चिलम्ब मत करो, । । ध \ 
तए णं इंमए राया कोडुंविय पुरिसे सदावेद्‌, 'सदाविसा एवं 
वयासी-'खिप्पामेव . श्रटसहस्सं .सोवण्एियाणं जाब मोमेज्ञाणं ति । 
शरण्णं च .महत्थं जावर तित्थयराभितसेयं उवडवेह ।' जाव उवडवेति | 
तत्पश्चात्‌ कु भ राजा ने कोड्म्विक पुरुपो को बुलाया । बुला कर कहा- 
-शीघ्र दी एक हजार श्राठ सुवरणेकलश यावत्‌ एक हजार आठ सिद्धी फे कलश 
लाश्नो । इसके श्चतिरिक्त महान्‌ श्रथं वाली यावत्‌ तीर्थकर के श्चभिपेक की सच 


सामग्री उपस्थित करो ।' यद सुन कर कोडुभ्विक पुरुपों न वैसां दी किया, चर्थात 
्रभिपेक की समस्त सामग्री तैयार कर दी । ` "“ । 


ग~ ~ न~ ~+ ~~ ~ 


॥। 
र > निं [+ सवन ~ 
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ते णं काले णं ते णं समए णं चमर श्रसुरदे जाव छच्चुयपज्ञ- 
चसाखा आगमया | 
उस काल श्रौर उस समय चमर नामक श्रुरेनदर से लेकर श्रच्युंत स्वगं 
तक के इन्द्र-सभी अर्थात्‌ चोँखट इन्द्र वहां खरा गये । ~ 
तए णं सक्कै देवद देवराया ्रामिच्मोगिए देवे सदावेद्‌, सदावेत्ता 
, एवं वयासी-'खिप्पामेव अट सहस्सं सोबण्णियाणं कलसाणं जाव श्रणएणं 
च तं विरलं उबह्वेह ।' जाव उवट्वति । ते वि कलसा ते चैव कलसे 
श्रुपविड्ा । । 
तब देवेन्द्र देवराज शक्र ने श्राभियोगिक द्वो को बुलाया । बुला कर 
इस प्रकार कहा-शीघ्र ही एक हजार श्राठ स्वणकलश शादि यावत्‌ दृसरी 
प्मभिपेक के योग्य सामग्री उपस्थित करो । यह सुन कर श्राभियोगिक देवों ने भी 
सब सामग्री उपस्थित की । वे देवों के कलश उन्दी मुरष्यो के कलशो में (दैवी 
माया से ) समा गये । । 


तए णं से स्के देविदे देधराया इभराया य म्व अरहं सीहा- 
सर्णसि पुरत्थाभिञं निवेसेई, अट सदस्सेणं सोषणिणियाणं जाव अभि 
सिच | 
तत्पश्चात देवेन्द्र देवराज शक्र रौर भ राजा ने मल्ली श्ररहन्त को 
पूर्वाभिसुख चिठलाया । फिर सुवण श्रादिं के एक हजार श्राठ कलशा 'से यावत्‌ 
'अमिषेक करिया । 
तए शं मद्विस्सछ भगवश्मो श्रमिसेए बडमाणे श्रप्पेगक्या देषा 
मिहिलं च सबन्भितरं नाहिरियं जाव सव्यश्रो स्मता परिधावंति । 
तत्पश्चात जब मल्ली भगवान्‌ का अभिषेक हो रहा था, उस समय 
कोई-कोर देव मिथिला नगरी ॐ भीतर श्रौर बाहर यावत्‌ सव दिशागओ--विदि- 
शा्यों मे दौड्ने लगे इधर-उधर फिरने लगे । 
तद णं कुंभए राया दोच' पि उत्तरायक्करमणं जावर सन्पालंकार- 
विभूसियं करद, करित्ता कोडुम्बियुरिसे सदाेई । सदावित्ता एवं 
` बयासी--खिप्पामेव मणोरमं सीयं उव्धवेह ।' ते उवह्ू्वेति । |, 


५. 
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तत्पश्चात्‌ भ राजा ने दूसरी ब्रार उत्तर दिशा में जाकर यावत्‌ भगवान्‌ 
मल्ली को स्वं अलंकासे से विभूषित कियां । विभूषित करके कौटुम्निक पुरुषो 
छो बुलाया । बुला कर इस प्रकार कदा~“शीघ्र दी मनोरमा नाम की शिबिका 
( तैयार करके ) लाश्यो ।' इ 
` तए णं सक्के देविदे देवराया शआ्राभियोगिए देवे सदावेद, सदा- 
वित्ता एवं वयासी--खिषप्पामेव श्रणेगखंभं जाव मनोरमं सीयं उवट- 
वेह ।' जाव सापि सीया तं चेव सीयं अ्रणएपविद्ा । 
तत्पश्चात देवेन्द्र देवराज शक्र ने श्राभियोगिक देवो को बुलाया । चलाकर 
उनसे फदा-शीघ्र ही नेक खंभों वाली यावत मनोरमा नामक शिविका उपस्थित 
करो ।' तव वे देव भी मनोरमा शिविका लाये श्रौर बह शिधिका भौ उसी मनुष्यों 
की शिचिका मेँ समा, ग । 
तए णं सल्ली अरहा सीहासणाश्रो श्नग्युदधेः, श्न्युडधित्ता जेशेव 
मणोरमा सीया तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता ' मणोरमं सीं श्रणु- 
पयाहिणी फरेमाणा मणोरमं सीयं दुरुदई । दुरूदित्ता सीहासणवरगणं 
पुरस्थामिष्ठहे सन्निसने।  ' ' 
तत्पश्चात मल्ली श्ररहन्त सिदासन से उठे । उठ कर जहां मनोरमा 
शिविका थी, उधर आये । ्राकर मनोरमा शिविका को प्रदक्षिणा करके मनो- 
रमा शिबिका पर ध्रारूढ्‌ हए । ्रारूढ्‌ होकर पूवं दिशा की अर मुख करके 
सिंहासन पर विराजमान इए । . ' 
तए णं कुंमए राया अरट्ारस सेशिष्यसेखिो सदाबेई्‌ । सदावित्ता 
एवं घयासी--'तुग्भे णं देवाएष्पिया ! ण्टाया जाव सब्बालंकारविभू- 
सिया मल्निस्स सीयं परिवहह । जाव परिवहति । 


तत्पश्चात्त कुम्भ राजा ने श्रठारह जाति्यां-उपनातियों को बुलवाया । 


बलवा कर कदा--दे देवालुप्रियो ! तुम लोग स्नान करके यावत्‌ सवे अलंकारो 


से विभूषित होकर मल्ली कमारी की शिविका वहन करौ । यावत्‌ उन्दोने 
शिविका वहन को । 


तए णं सकफे दे्विदे देवराया मणोरमाए दक्खिशिल्लं उवरिल्लं 
बाहं गेएदई, साये उत्तरिल्लं उवरिल्लं बाहं गण्ड, चमरे दादिशिल्लं 
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देदटिल्लं, वली उत्तरिल्लं हेष्िल्लं । श्रवसेसा देवा -जहारिहं मणोरमं 
सीयं परिवहति] , , ~ ` ~, ~" । 


तत्पश्चात्‌ शक्र देवेन्द्र देवराज ने मनोरमा शिबिका की दन्िण तरफ की 
उपरी बाहा ग्रहण की ( वहन की ), ईशान इन्द्र ने उत्तर तरफ की ऊपर की 
बाहा अहण की, चमरे्द्र ने दक्षिण घरफ की 'नीचली बाहा ग्रहण की ! रेष 
देवो ने यथायोग्य उप्त मनोरमा शिविका को वहन किया ¡ ` ` 


पुल्वि उग्ठत्ता मायुस्से्हि, तो हडरोम्रवे्हि । 
` ' " _' पच्छा वहंति सीय, अङरिदसुरिदना्गेदा ॥*१ ॥ 
` ~ ` ` चलचवलकुंडलधरा, सच्छंदपिरव्वियाभरणधारी । 


देविंददाणविंदा, वहन्ति सीयं जिशिदस्स.॥-२॥. ;, , 


जिनके. रोसक्रूप॒ ( रोगटे ) दषं के कारण , विकस्वर हो गये है ठेसे 
सलुष्यो ने सवप्रथम वहं शिविका उठा । उसके बाद्‌ असुरेन्द्र, खरेनद्र ्रौर 
नागेन्द्र ने उसे वहन किया ॥ १॥ , . '. . ~ 
` चलायमान चपल क्ुरडलों कों धारण करने वाले तथा श्रपनी इच्छा 
के श्रनुसार विक्रिया से बनाये हुए आभरणं को धारणं करने घाल देवेन्द्रो श्रौर 
दानवेन्द्रो ने जिनेन्द्र देव फी शिबिका वहन की। ; , ` ५ 


तंए 'णं मचचिस्प शरद्य मणोरम सीय दुरुदस्पं इपे ऋ्रदृटभगलगा 
श्रहागुपुव्वीए, एवं निग्गमो जहा जमालिस्।. ˆ ¦ ` , 
` तत्पश्चात्‌ मल्ली अर्हत जब मनोरमा शिव्रिका पर श्रारूद्‌ हृए, उस्र 
समय उनके रागे आट-अठ मंगल श्रनुक्रम से -चले । भगवतीसूच्र मे वर्त 
जमाललि के निगमन को तरह यहां मल्ली अर्हत के निगमन का वणन कहना 
्वादिए 1 
तए णं म्चिस्स श्रहश्मो निक्खममाणस्स श्रप्येगहया देवा मिहिलं 
नयरिं आसियसंमनज्ञियं अ्भितरवासविदहिगाहा जाव परिधावति । 
तत्पश्चात्‌ मल्लो अरहन्त जवं दीक्ता धारण करने के लिए निकले तो 
मिन्दी-किन्ही देवौ ने मिथिला नगरी को पानी सेसीचदी साफ करदीच्रौर 


भीतर तथा बाहर की विधिं करके यावत्त चारो रोर दौड़ धूप करने लगे । (यह 
सब वर्णन राजप्र्नीय आदि सूदो से जान लेना चादिए । ) 
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तए णं मल्ली अरहा जेशेव सहस्संववणे उज्ाणे, जेणेव श्रसोग- 
व्रपायवे, तेणेव उवागच्छःई, उवागच्छित्ता सीयाग्रो पचोरुहई, पचो- 
रुदित्ता श्राभरणलंकारं पभावं पटिच्छई । 
तत्पश्चात्‌ मल्ली रहत जहां सदसखराभ्रबन नामक उद्यान था, शौर जहां 
शरे अशोकवृक्त था वर्ह'्राये । आकर शिविका से नीचे उत्तरे । नीचे उतर कर 
समस्त श्राभरणे का त्याग किया | प्रभावती देवी ने वह भराभर ग्रहण क्यि। 
तए णं मल्ली श्ररहा सयमेव पंचष्टद्ियं लोयं करद्‌ । तए णं सक्छ 
देर्विदे देवराया मद्विस्स केसे पटिच्छह । पटिच्छित्ता खीरोदगसपुं 
पक्खिवई्‌ | 


तए णं मल्ली अरहा णएमोऽ्त्यु णं सिद्धाणं ति कड सामाइय- 
चरितं पडिवज््‌ | 

तत्पश्चात्‌ मल्ली श्ररहन्त ने स्वयं दी पंचमुष्टिक लोच किया । तव शक्र 
देवेन्द्र देवराज ने मल्ली के केशो को ग्रहण किया । ग्रहण करके त्तीरोद्क समुद्र 
मे प्रक्ेप कर दिया । र प 

तत्पश्चात्‌ मल्ली श्ररिदन्त ने “ नमोऽच्यु णं सिद्धाणं ' अर्थात्‌ ' सिद्धो को 
नमस्कार दो › इस प्रकार कह कर सामायिक चारित्र प्रंगीकार किया । 
। जं समयं च णं मल्ली अरहा चरित्तं पडिवज्ञद, तं समयं च णं देवां 
,मयुस्साण य॒ शिग्ोसे तुरियणिणायगीयवादईयनिग्धोते य सक्कस् 
चयणसंदेसेणं शिलुक्के यावि दोत्था । जं समयं च णं म्ली रहा 
सामादयं चरित्तं पडिवन्ने तं समयं च णं मचचिस्स अरयो माएतस- 
म्माश्रो उत्तरण मणपज्ञवनाणे सयुप्पन्ने । 
| जिस समय श्रर्ह॑त मल्ली ने चारित्र भ्रंगीकार किया, उस समय देवों 
श्नर मनुष्यो के निर्घोप ( शव्द्-कोलादल ) वायो की ध्वनि' र गाने-वजाने 
फा शब्द्‌ शक्रन्द्र के ्रादेश से चिलकुल बन्द हो गया ! श्रांत शक्रन्द्र ने सब 
को शान्त रहने का श्रादेश दिया, अतएव चारित्र ग्रहण करते समय पूणं नीरवता 
व्याप्त दो गद । जिस समय मल्ली श्यरहन्त ने सामायिक चारित्र च्ंगीकार किया, 


उसी समय मल्ली श्ररहन्त को मचुष्य धस से ऊपर का श्र्थात साधारण श्चत्रती 
मदप्यो करो न होने बला-लोकरोत्तर, प्रथवा मनुष्य त्तत्र संवंधी उत्तम, मनःपयय 
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ज्ञान ( मनुष्य रेत्र-अद्ाई द्वीप मे स्थित संज्ञो जीवो के मन के पर्यायो फो 
साक्ञात्‌ जानने वाला ज्ञान ) उत्पन्न हो गया । 
मल्नी णं अरहा जेसे हेमंताणं दोच्चे मासै चउत्थे पक्से पोस- 

सुद्धे, तस्स णं पोससुद्धस्स एक्कारसीपक्खे णं पुन्ब्हकालसमयंसि 
श्रटुमेणं भत्तेणं चपाणणएणं, अ्रस्सिणीरहिं नक्वत्तेणं जोगसरवागएणं तिहि 
श्यीसएहिं श्रन्मितरियाए ' परिसाणए, तिर्हि पुरिससंएहिं यादिरियाए 
परिसाए सदधि गुड भवित्ता पन्वहृए । ` 

मल्ली अरहन्त ने हेमन्त ऋतु के दुसरे मास में, चौथे पखवाडे मे श्चर्थात्‌ 
पोप मास के शद्ध ( शक्ल ) पक्त में नौर पौप मास के शुद्ध पक्त की एकादशी 
के पक्त मे अथात्‌ द्धं भागर्मे . (रात्निकाभाग छोद़ कर दिनि में), पूर्वाह 
काल फ समय मे, निजंल चष्टमभक्त तप॒ करके, अधिनी नकतत्र के साथ चन्द्र 


का योग प्राप्न होने पर, तीन सौ श्राभ्यन्तर परिषद्‌ की सियो के साथ श्चौर तीन 
सौ बाह्य परिषद्‌ के पुरुषों के साथ सु"डित होकर दीनता श्रंगीकार की । 


म्चिः रहं इमे अड ाय्मारा'अणपव्वईसु, तं जहा- 


शंदे य शंदिमि्त, सुमित्त बलमित्त भाएमित्ते य । 
, ्रमरबई शम्रसेणे महसेणे चेव ॒श्रटरमए्‌ ॥ 
मल्ली अरन्त का श्चनुसंरण करके यह श्राठ ज्ञात मार दीचित हए । 
वह्‌ इस प्रकार ईैः- 
(९) नन्द्‌ (२) नन्दिमित्र (३) सुमित्र! (४) बलमित्र (५) भावुमित्र (६) 
मरति (७) ्रमरसेन श्चौर ' (=) श्राव महासेन । न राट क्ञातकुमारां 
(इचबाङ्खवंशी ग्जंकुमारो ) ने दीनता अंगीकार की । 


तए णं से मवणवई ४ म्विस्स रहश्ो निक्छमणमदिमं करति, 
करित्ता णेव नंदीसरवर० अद्वाहियं करति, रिचा जाव पडिगया । 


तत्पश्चात भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्नौर वैमानिक-इन चार निकाय 
के देवों ने मल्ली श्चरहन्त का दीक्ता-महोत्सव किया । महोत्सव करके जहां नंदी 
श्वर द्वीप था, वहाँ ग्ये । जाकर ष्टाहिका महोत्सव किया । महोत्सव करके 
यावत्‌ श्रपने-्रपने स्थान पर लीट गये । 


तए णं मल्ली श्ररहा जं चैव दिवसं पन्द्रहए . तस्सेव दिषसस्स 
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पचावरण्कालसमयंसि श्रसोगवरपायवस्स अहे , पुढबिसि्ापडट्य॑सि 
सुहासणवरगयस्स सुहेणं परिणामेणं, पसत्येदिं अञ्छवसारेणं, पसत्थार्मि 
लेसा्िं विदज्भमाणीरदिं तयाबरणकम्मरयविकरणकरं शअपुव्वकरणं 
श्रणुपविडुस्स श्रणते जाव केवलनाणदंसणे सथप्पन्ने | - 


तत्पश्चात भल्ली ्ररहन्त, जिस दिन दीत्ता ्रंगीकार फी, उसी दिनके 
्रत्यपराहकाल के समय अर्थात्‌ दिन के श्यन्तिमि भाग म, शरेष्ठ दोक वृत्त के 
नीचे, प्रथ्वीशिलोपदक के ऊपर वे हृए ये; उस समय शुभ परिणामो के कारण 
प्रशस्त अध्यवसाय के कारण तथा विशुद्ध एवं प्रशस्त लेश्याच्मों के कारण 
तदावरण ( ज्ञानावरण॒ श्रौर दशनावरण ) कमं की रज को दूर करने वाले 
च्पूवं करण { श्राठवें गुणस्थान ) को प्राप्न हए अरहन्त मल्ली को अनन्त 
यावत्‌ केवलज्ञान रौर केवलदशन की उत्पत्ति है । 


ते णं काते णंतेणं समं णं सव्वदेवाणं श्रासणाई'चलंति। 
समोसहा, सुति, श्रह्ाहियमहिमा नंदीसरे, जामेधं॒दिसिं पाउन्भूया 
तामेव दिसं पडिगया । मए पि निग्गच्छ्‌ । 


उस काल श्चौर उस समय मे सब देवों के श्मासन चलायमान हुए ! तब 
वे सव वहां शये । सव ने धर्मोपदेश श्रवण किया । नंदीश्वर द्वीप में जाकर 
ष्टाहिका महोत्सव किया । फिर जिस दिशा से प्रकट हए थे, उसी दिशा मे 
लौट गये । कुम्भ राजा भी चन्दना करने के लिए निकलतो । 


तए णं ते जियसत्तपामोक्छा छष्षि य॒रायाणो जेड्पुचे रज्जे 
ठावित्ता परिससहस्सवाहिणीयाश्रो दुरूढा सच्विडदीए जाव रपेणं 
जेणेव मल्ली अरहा जाव पञ्जुवासंति । 


तत्पश्चात्‌ वे जितरशत्रु वगेरह छदो राजा अपने-्रपने च्ये्ठ पुतन को 
राज्य पर स्थापित करके, हजार पुरुपों हयरा वहन की जाने वाली शिचिकाश्रों 
पर श्रारूद्‌ होकर समस्त ऋद्धि ( पूरे ठठ ) के साथ यावत्‌ गोत-वादिन्न के 
शर्ब्दो फे साथ जहां सल्ली रहन्त थे, यावत्‌ वहाँ ्राकर उनकी उपासना 
करते लगे । 


तए णं मद्री अरहा तीसे महद्‌ महा्ियाश इंमगस्स रभो तेसं 
च जियसत्तपामोक्खाणं धम्मं कदेद । परिसा जामेव दिसि पारन्भूश्रा 
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तामेव दिसि पंडिगया । इुभए समणोवासए जाए, -पडिगए, पभावई 
य समणोवासियां जाया, पडिगया । । 
तत्पल्वात्‌ मल्ली ्ररहन्त ने उस वड़ो भारी परिषद्‌ को, कम्भ राजा 
को श्नौर उन जिबशचु प्रति राजा कोः धम का उपदेश दिया । परिपद्‌ जिस 
दिशा से आई थी, उसी दिशा में लौट गई । कुम्भ राजा श्रमणोपासक हृश्ा । 
वह्‌ भी लौट गयो । प्रभावती श्र॑मणोपासिका हई । बह भी वापिस चली गई । 
तए णं जियसत्तपामोक्खा छणि य रायाणो धम्मं सोचां आलि- 
तए'णं भते" जाव पव्वकया । चोदसपुचिणो, अंते केवले, सिद्वा । 
तत्पश्चात्‌ जितशत्रु रादि हों राजाश्नो ने ,धमं श्रवण करके कहा-- 
मगवन्‌ ! यह संसार श्पदीप्त, दै, प्रदीप्त दै” इत्यादि । यावत्‌ वे दीक्तित हो 
गए । चौदह पूर्वो के ज्ञानी हए, फिर श्नन्त केवल ज्ञान प्राप्त करके यावत्‌ 
सिद्ध इए । 
तए णं मल्ली शरदा सहसंधवणाग्रो ` निक्खमह, निक्खमित्ता 
विया जणवयविहारं विरद ।' `` ` ` ५ व 
* , तत्पश्चात्‌'मल्ली श्ररहन्त सहखाम्रवन'उद्यान से बाहर निकले । निकल 
कर जनपद भें विदार करने लगे । }, 
 मद्चिस्स णं अरहो भिसग (किस्य) पामोक्ा अ्टवावीसं गणा, 
श्मटरौवीसं गणहरा होत्या । मद्चिस्स णं अरहो चत्तालीरभं. समण- 
साहस्सीश्रो उक्कोधियाश्रो, बंधुमतीपामोक्खाश्रो पणपण्णं अज्ञिया- 
सादस्सीग्रो उक्कोसिया अजिया, दोत्था । मन्चिस्स णं. अरहो साव- 
याणं एगा सयसादस्सी्नो चुलसीहं च ` सर्हस्सा उक्कोसिया सावया 
होस्था । मद्विस्स णं अरहो सावियाणं तिनि सयसाहस्सीश्रो पण्ण्टं 
च सदस्सा संपया दोत्था । स्धिस्स णं अरहश्रो छस््या चोदसपुव्बीणं) 
घीससया श्रोर्हिनाणीणं, वत्तीसं सया केवलणाणीणं, परतीसं सया 
वेरच्वियाणं, असया मणपजधणाणीणं, चोदससया वा्ईणं, बीस सया 
श्रण॒त्तरोववादयाणं ( संपया दोत्था ).। ` ५ 
मल्ली अरन्त के भिपक (या किक ) श्यादिं शरद्ाईम ग्ण चरं 
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श्र्ादेस गणधर थे । मल्ली श्रहन्त की चालीस 1 साधुं कौ उक्छृष्ट 
सम्पदां थी । वंधुमती श्रादि पचपन हजार श्रार्थिकाथ्ों की सम्पदा थी । मल्ली 
रत की एक लाख चौरासो हजार श्रावको की उत्छष्ट संपदा थी । मल्ली 
श्ररहंत की तीन लाख पसठ जार श्राविका की उत्कृष्टं सम्पदा थी । सल्ली 
रं की छहसौ चौदहपूर्वी साधुश्रों की, दो देलार श्रवधिन्ञानी, वनत्तीस सौ 
केवलज्ञान, पै' तीस. सौ वैक्रियलव्थिधारी, श्ाठ सौ मनःपयांयज्ञानी, चौदह सौ 
वादी शौर बीस सौ अनुत्तरौपपातिक ८ सर्वाथेसिद्ध विमान मे जाकर फिर एक 
भव लेकर मोच जाने वाते ) साधुश्मो की संपदा थी । । 
` मच्िस्स अरहो दुविहा श्र॑तगडभूमी होतया । तंजदा-जगंत- 
करभूमी, परियायंतकरभूमी य । जाव वीसदमाश्न पुरिसजगाम्रो जुयंत- 
करभूमी, दुवासपरियाए अंतमकासी | | 
मल्ली श्चरदहंत न मे दो प्रकार की श्वन्त~कर भूमि हदे । वह इस 
प्रकार-युगान्तकर भूमि श्नोर पर्यायान्तकर भूमि । इनमें से शिष्य-प्रशिष्य श्रादि 
बीस पुरुषों रूप युगों तक शर्थात बीस पाट तक युगांतकर भूमि इई, श्नात्‌ 
.वीस पाट तक सोधुशरो ने सुक्ति प्राप्त की । ( वसवे पाट के पन्यात्‌ उनके तीर्थ 
मे किसी ने मोत्त प्राप्त नदीं किया । ) चोर दो वषे का पयाय ` होने पर श्रथात्‌ 
मल्ली अरत को केवलज्ञान भ्राप्न किये दो वपं व्य्लीत हो जाने पर पर्यायान्त- 
फरमभूमि हदे-भवपर्याय का -न्त करने - वाले-मोक्त जाने वाले साघु इए । 
( इससे पदले कोदे जीव मोक नदीं गया ।) ~ , - 
` मल्ली णं अरहा. पणुषीसं धणुणि उदं उचत्तेणं, वण्णेणं पिय॑गु- 
समे, समचररंससंखणे, -वजरिसभनारायसंघयणे, मज्भदेसे सुदं स्ेणं 
विहरित्ता नेणेव संमेए पव्वए तेणेषव उवागच्छः्‌, उवागच्छित्ता संमेयसेल- 
सिहरे पाश्रोत्रममणमणुघवन्न । ` , ` 4 
मल्ली श्रत पश्चीस धलुप उने थे । उनके शरीर फा वणं प्रियंगु के 
समान था } समचतुरख्च संस्थान श्रौर वज्रऋषभनाराच संहनन था ] वह मध्य- 
देश में सखे -खखे विचर कर जष्ठँ सम्मेदशिखर पचत था, वों श्माये श्राकर 
उन्न सम्मेदशैल के शिखर पर पादोपगमन श्ननशन श्चंगीकार कर लिया । 
मल्ती णं एमं साससयं आगारवासमज्मे पणएपणएणं -वासतसदस्साईं 
वाससयऊणाई कैवलिपरियागं पाडणित्ता पपण्णं वाससहस्सादं सव्वा- 
उयं पालत्ता जे से भिम्हाणं पठमे मासे दोचे पक्खे चिन्तसुदर, तस्स 
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, जई शं भते ! समणेणं जाव. संपत्तेणं अदमस्स शायज्छयणस्स 
रयम पण्णत्ते, नवमस्म्र णं , भते ! णायज्भयणस्स .समतेणं जाव 
संपत्तेणं के अद्ध पण्णत्ते ? ५ ४ 
श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधां स्वामी से प्रश्न किया-दे भगवन्‌ ! यदि 
श्रमण यावत्‌ निर्वाण को प्राप्त भगवान्‌ महावीर ने श्राठवें ज्ञात-श्रष्ययन का 
यह (पूर्वोक्त ) रथं कहा है, तो हे भगवम्‌ ! नौवे ज्ञात-श्रभ्ययन का श्रमण 
याचत्‌ निर्वाणम्राप्त भगवान्‌ महावीर ने क्या श्रथं प्ररूपण किया है १ 

एवं खलु जंबू ! ते णं काले णं ते णं समए -णं चया नामं नयरी 
होत्था । तसे णं चंपाए नयरीग्‌ कोरि नामं राया दोत्था । 


तत्थ शं च॑पाए मयरीष् बहिया उक्तरपुरच्छिमे दिसीभाए पुण्णभदे 
नामं चेदए दोत्था । (कि । 

श्री सुधमा स्वामी ने उत्तर दिया--दइस प्रकार हे जम्बूं ! उस, कराल श्रौर 
उस समय मे चम्पा नामक नगरी थी । उस चम्पा नगरी मे कोणिक राजा था । 

उस चम्पा नगरी फे बाहर उत्तरपूव-ईशान-दिककोणं मे पूंभद्र 
मामक चत्य था) 

तत्थ णं माकंदी नामं सत्यवाहे परिवसई, ्रडदे । तस्स शं मदा 
नामं मारिया दोत्था । तीसे शं मदाए भारियाए शअत्तया दुवे सत्थ- 
वाहदारया दोत्था । तंजहा-जिणपालिएं य. जिणरक्खिए य । तए शं 
तेसि मागंदियदारगाणं अण्णया कयाद-एमयय्रो -इमेयास्तरे मिहो कदा- 
सथु्रावे सयुष्पजित्था- 

उस चम्पा नगरी में माकंदी नामक साथवाह निवास करता था । वह्‌ 


यावत्‌ समृद्धिशाली था । उसकी भद्रा नामक भार्या थी! उस्र भद्रा भार्या के 
श्मात्मज ८ कूः से उत्पन्न ) दो साथवाहपुत्र थे । उनके नाम दस प्रकार थ- 
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जिनपाल्लिव श्रौर भिनरक्षित ! तत्पश्चात्‌ वे दोनो .माकंदीपुत्र एक वार किसी 
समय कट हुए तो उनमें आपस मे इस प्रकार कथासमुल्लाप ( वातालांप ) 
इयाः ' , ' 

“एवं खलु श्रम्हे लवणसयुदं पोयवहणेणं एक्कारस वारा श्रोगाढा 
सव्वत्थ चि य णं लद्धटा कयकलजञा. अणटसमग्गा पुरि निययधर 
हव्वमागया ! तं सेयं खलु अरम्हं देवारुप्िया ! दृवालसमं पि रवण- 
सथुद' पोयहणेणं ओ्रोगारित्तए ।' त्ति कट भ्रणणसण्णस्सेयमद्ं पडि- 
सुखेति, पडिसुणित्ता जेणेव शअरम्मापियरो तेणेव उवागच्छंति,. उवा- 
गच्छि्ा एवं वयासी त 

दम लोगों ने पोतवहन ( जहाज ) से लवणसमुद्र को ग्यारह्‌' वार 
श्रवगाहन किया है । सभी बार हम लोगों ने अथं (धन ) की प्राप्ति की, करने 
योग्य कायं क्रिये श्रौर फिर.शीघ यिना विघ्न के ्रपते घरश्चाग्ये। तोहे 
देवासुप्रिय ! बारहवी बार भी पोतवहन से लवण समुद्र मे अवगांहन करना 
हमारे लिए अच्छा रहेगा } ' इस प्रकार विचार करफे उन्होने परस्पर इस छथ 


( विचार ) को स्वीकार किया । स्वीकार करके जदह माता-पिता ये, वहाँ श्राय 
पीर आकर दस प्रकार वोलेः- 


"एवं खलु अम्हे श्रम्मयाश्रो { एक्कारस वारा तं चेव जाव निययं 
घरं हव्वमागया, तं इच्छामो णं चअम्पयाग्रो ! तुम्भे्हिं अ्रन्भणुण्णाया 
समाणा दुवालससं लवणसखद' पोयवहणेणं ओओगाहित्तए ।* 


एणं ते सागंदिथदारण म्मापियरो एवं यासी . ते 
जाया { अजग० जाव परिभाएत्तए, तं श्रणुटोह ताव जाया ! चिरे 
माणुस्सए इडढीसचकारसयदए । कि मे सप्वाएणं निरालंबणेणं 
लबणसमुदोत्तारेणं १ एवं खलु पत्ता ! दुवा्लसमी जत्ता सोवसम्गा 
यावि भवह । तं मा णं तुन्भे दुवे पत्ता ! दुवालसमं॑पि लवणसमु ` 
जाव ओगादेद, मा ह तुभं सरीरस्स वायत्ती भषिस्सः | 

तत्पग्चात्‌ माता-पिता ने उन माकंदीपुत्रों से दस प्रकार कदा-हे पुत्रं ! 


यद तुम्हारे वाप~दादा रादि के हारा उपाजित प्रचुर धन है, जो यावत्‌ भोगने 
एवं वेटवारां करने के लिए पर्याप्त दै । शरतएव पुत्रो ! मनुष्य संवंधी विपुल 


4 ~~ ~~ =-= ० 
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ऋद्धि-सत्कार के समुदाय वाले भोगों को भोगो । विष्न-बाधाच्रों से युक्त शौर 
जिसमे कोई ालंवन नदी, एेसे लवणससुद्र मँ उतरने से क्या लाभ है 
पुत्रो ! बारहवी ( वार की ) यात्रा सोपसगं (कष्टकारी) भी होती है । अतएव हे 
पुत्री ! तुस दोनो बारहवीं बार लवणएसमुद्र मेँ भवेश मत करो, जिससे तुम्शरे 
शरीर को व्यापत्ति ( विनाश या पीड़ा) नहो । 
तए णं सागंदियदारगा श्रम्मापिथरो दोच्चं -पितच'पि एवं 
वयासी-एवं खलु श्रम्हे श्रम्मयाग्रो ! , एक्कारस वारा लवणसयुद 
श्रोगादित्तए |! | 
तत्पश्चात्‌ माकंदीपु्रो ने माता-पिता से दूसरो बार श्रौर तीसरी बार 
इस प्रकार काहे माता-पिता ! हमने ग्यारह बार लंवणएसमुद्र में प्रवेश किया 
है, बारहबो बार प्रवेश करने की हमारी इच्छा दै ।' इत्यादि । 
तए णं ते मागंदीदारणए ्रम्मापियरो जाह नो संचार्पति बहि 
श्राधवणाहि य पन्नवणाहि य श्राधवित्तए वा पन्नवित्तए षा, ताहे 
प्रकामा चेव एयमदं श्रणनाणित्था । । 
तत्पश्चात्‌ माता-पिता जब उन माकंदीपुतरों को सामान्य कथन छरीर, 
विरोष कथन के द्वारा, सामान्य या विशेष रूप से समाने में समथ न हए; 
तब इच्छा न होने पर भी उन्होने उस बात की अनुमति दे दी । 
तए णं ते मागंदियदारगा अम्मापिररदिं भरन्भणुण्णाया समाणा 
गणिमं च धरिमं च मेज्जं च पारिच्छिज्जं च जहा अ्ररदण्णगस्स जाव 
लवणसमुद' बहुदं जोयणसयाहं ओ्रोगाढा । तए णं तेपि मागंदियदार- 
गाणं श्रणेगाई जोयणसयादईं अोगादाणं समाणाणं श्ररेगादं उप्पादइय- 
सयाई पाउन्भूयाई । 
तत्पन्चात्‌ वे माता-पिता की ` अनुमति पाये हए माकंदीपुत्र, गल्िम, 
धरिम, मेय शरोर परिच्छे्य-चार प्रकार का माल जहाज में मर फर अर्क 
की भांति लवससुद्र मे अनेक सैकड़ों योजन तक चले गये । तत्पश्चात्‌ उन 
माकंदीपुच्ं के नेक सैकड़ों योजन तक रवगाहन कर जाने पर सैकड़ों त्पात 
( इपद्रव ) उत्पन्न हुए । 
तं जहा-अकाले गज्ञियं जाव थणियसद्‌ काकलतियवाए तत्थ 


समुषटिए । 
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वह्‌ उत्पात इस प्रकार ये--श्रकाल में गजेना होने लगी, यावत्‌ काल 
में स्तनित शब्द्‌ ( गहरी गजना की ध्वनि ) होने लगी । प्रविकरूल तेज हवा 
चलने लगी । । 


तए णं सा णावा तेणं कालियवाएणं ्ाहुणिज्मासी श्राहुणिज- 
माणी संचालिजमाणौ संचालिजमाणी संसखोमिज्माणी संखोभिजमाणी 
सलिलतिक्खवेगेहिं आयङ्धिजिमाणी श्रायडटिज्जमाणी फोटिमसि कर- 
तलादते विष तंदूसए तस्येव तत्थेव श्रोवयमाणी य उप्पयपाणी य, 
उप्ययमाणीषिव धरणीयलाश्रो सिद्धविज्ञाविज्ञाहरकन्नगा, श्रोवयमाणी- 
विच गगणतलाश्रो भडूविजा विजाहरकन्गा, षिपलायमाणीषिच 
महागरुलवेगवित्तासिया शुयगचरकनगा, धावमाणीविव महाजणरसिय- 
सदवित्तत्था ठाणमटरा आस्किसोरी, खिगु जमाणीविव गुरुजणदिड्ा- 
वराहा सुयणङ्लकन्नगा, पुम्ममाणीषिव वीचौपहारसततालिया, 
गलियलंब्रणविव गगरतलाश्नो, रोयमाणीविव सलिलगंटिविष्द्रमाण- 
घोरंुबाए्िं एववदू उवरतसत्तया, विलवमाणौविव परचक्करायामि- 
रोहिया परममहन्भयामिदुया महापुरधरी, फायमाणीषिव कवडच्छोमप्प- 
श्रोगजुत्ता जोगपरिव्ादया, णिसासमाणीविव मदाकंतारविणिग्गय- 
परिस्संता परिणयवया अम्मया, सोयमाणौविव तवचरणखीणपरिभोगा 
चयणकाले देववरवह्‌, संखर्णियकटरदूषरा, भग्गमेटि मोदियसदस्समाला, 
सलादयवंकपरिमासा, फएलहंतरतडतरं तणुं तसंधिवियलंतलोहकीलिया, 
सन्वगवियंभिया, परिसडियरल्युविसरंतसन्वगत्ता, आमगमल्रगभूया, 
द्मकयपुण्णजणमणोरहो पिब चििज्ञमाणयुरू, हाहाकयकण्णधार- 
नावियवाणियगजणकम्मगारविलविया, णणापिहरयणपणियसंपुएणा, 
वहू पुरिससएहिं रोयमाणेहि कंदमाणेहिं सोयमाेहिं तिष्पमागेहिं 
विलवमाणेहि एगं महं अंतोजलगयं गिरिसिहरमासायदत्ता संभग्गकूव- 
तोरणा मोडियशयदंडा वलयसयखंडिया करकरस्स तत्थेव विदं 
उवगया | 


तदयश्चात् बह नौका ( पोतवहन ) प्रतिकूल तूफानी वायु से बार-बार 
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कोपने लगी, बार-बार एक जगह से दृष्ठरी जगह चलायमान होने लगी, बार , 
बार सं्धव्ध होने लगी-नीचे इवने लगी, जल के तीच्ण वेग से बार-बार 
ठकराने लगी, दाथ से भूतल पर पद्ठाड़ी हद गेद के समान जगह-जगह नीची 
ॐभ्वी होने लगी । जिसे विदा सिद्ध हद है ठेसी विद्याधर-कन्या जैसे प्रथ्वीतल्ल 
से उपर उल्लती है उसी प्रकार वह उपर उद्लते लगी ओौर विद्यां सेरष्ट 
विद्याधर-कन्या जैसे आकाशतल से नीचे गिरती है, उसी प्रकार वह नौका भी 
नीचे गिरने लगी । जैसे महान्‌ गरुड़ के वेग से आस पाद नाग की उत्तम कन्या 
भय की मारी भागती है, उसी प्रकार बह भी इधर-उधर दौढ़ने लगी ¡ जैसे 
रपे स्थान से विद्ुडी हुई बदैरी बहत लोगों के ( बडी भीड़ के ) कोलाहल 
से त्रस्त होकर इधर-उधर भागती दै, उसी प्रकार वहु भी इधर-उधर दौडने 
लगी । माता-पिता के द्वारा जिसका अपराध ( दुराचार ) जान लिया गया दहै, 
एेसी सल्नन-पुरुष फे कुल की कन्या के समान नीचे नमने लगी । तरगों के सैकडों 
प्रहारो से ताडित होकर वह थरथराने लगी । जैसे विना आलंबन की वस्तु 
श्माकाश से नीचे गिरत्ती है, उसी प्रकार वह नोका भी नीचे गिरने लगी । जिसका 
पति मर गया हो एसी नवविवादिता वधू जैसे शसू बहाती दै, उसी प्रकार पानी 
से भीगी भ्रन्थियों ( जोड़ों ) मे से खे वाली जलधारा फे कारण वह नौका भी 
्श्रपात-सा करती प्रतीत होने लगी । पर चक्री ( राच ) राजा के द्यारा अवरुद्ध 
( धिरी हुई ) श्रौर हस.कारण घोर महा भय से पीड़ित किसी उत्तम महानगरी 
के समान वद नौका विलाप करती इ सी प्रतीत होने लगी । कपट ( वेषपरि- 
वर्तन्‌ ) से करिये प्रयोग ( परवंचना रूप व्यापार ) से युक्त, "योग साधने वाली 
परिव्राजिका जैसे ध्यान करती है' उसी प्रकार ,वह भी कभी-कभी स्थिर हो जाने .. 
के कारण ध्यान करती-सी जान पड़ती थी ! किसी- बड़े जंगल में -से चल कर 
निकली ह श्रौर थकी हुदै बडी.उम्र वाली माता .( पुत्रवती खी ) लेसे. होँफती 
है, उसी प्रकार वह नीका मी नि्ास-से छोडने लगी, या नीकारूद लोगों के 
निवास के कारण नौका भी निश्ास छोडती-सी ट्ख देने लगी ! तपश्चरण 
के फल स्वरूप प्राप्त स्वरम के भोग री होने पर जैसे श्रे देवी अपने च्यवन के 
समय शोक करती है, उसी प्रकार वह नौका भी शोक-सा करने लगी, अर्थात्‌ 
नौका परः सवार लोग शोक करने लगे । उसके काष्ठ चौर मुखमाग चूर-चूर हो 
गये } उसकी मेदी ^ भंग हो गद भौर माल सहसा सड गदे, या सद्र मुय 
की श्राधार भूतःमाल युड गई । वह नौका पवेत के रिघ्वर पर चद्‌ जाने के 
कारण देसी मालूम होने लगी सानो शूली पर चद्‌ गद हो । उसे जल का स्पशं 


१-एक वडा श्रौर मोय लद्भा, जो स्प्र पियो का च्राधार होवा है। 
२-मलुष्यो के ैठने का ऊपरी भाग । । 
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वक्र ( वाका ) होने लगा, श्रथात्‌ नौका वांकी हो गदं । एक दूसरे के साथ जुड़े 
पाटियो मे तड़--तङ़ शब्द होने लगा, उनके जोड टूटने लगे, लेदे को कीले 
निकल गर्द, उसके सव भाग ्रलग-श्रलग दो गये । उसके पियो के साय वधी 
रस्सियोँ गीली होकर ८ गल कर ) टूट गद, श्रतएव उसके सव हिस्से विखर , 
गये । वह्‌ कच्चे सिकोरे जेसी हो गदै-पानी में विलीन हो गह । श्रभागे मनुष्य 
के मनोरथ के समान वह श्रत्यन्त चिन्तनीय हो गई । नीका पर आरूढ कणधार, 
मल्लाद, बणिक श्नौर फमंचारी हाय--दाय करके विलाप करने लगे ! वह नाना 
प्रकार के रत्नो रौर मालो से भरी हई थी । इस विपदा के समय सेकडो मघुष्य 
रुदन करने लगे-रुदन शब्द के साथ श्चश्रपात करने लगे, श्ाक्रन्दन करने लगे 
शोक करते. लगे, भय के कारण उनका पप्तीना भरने लगा, वे विलाप करते लगे 
रथात्‌ ा्तेष्वनि करने लगे । उसी समय जल के भीतर विद्यमान एक वड पर्व॑त 
के शिखर के साथ टकरा कर नौका का मस्तूल श्रौर तोरण भग्न हो गयां श्रौर 
ध्वजद्‌ड मुड्‌ गया । मौका के वलय जैसे सेकड़ो इकडे दो गये । वहं नका 

'कड़ाकः का शब्द्‌ करके उसी जगह तष्ट हो गई, रथांत इव गई । 


तए णं तीए णावाए भिजमाणीए हये पुरिसा . विपुलपडियभंड- 
मायाए श्रंतोजल्म्मि णिमजा यावि होत्था । तए णं मागंदियदारमा 
छेया दक्ला पत्ता कुसल मेहावी निरणसिप्योवगया बहुसु पोतवहण- 
संपराएसु फयकरणा लद्धविजया श्रमूढा श्रमूढहत्था एग महं पलग- 
संडं श्रासादति । 
तत्पश्चात्त उस नीका के भग्न होकर इष जाने पर बहुत-से लोग बहुत~ 
से र्नो, भांडो श्रौर माल के साथ जल मेँ इब गये । दोनों माकन्दोपुत्र चतुर, 
दत्त, रथं को प्राप्त, कुशल, बुद्धिमान्‌, निपुण, शिल्प को प्राप्त, वबहुत~से पोत 
वहन के युद्ध जसे खतरनाक कार्यो मे कृताथ, विजयी, मृदुतारदित मौर पफुर्तीलि 
ये । श्रतएव उन्होने एक वडा-सा पद्या का दकड़ा पा लिया । 
` जस्सि च णं पदेंसि से पोयवहणे विवने, तपि च णं पदेसंि 
एगे महं रयणदीषे णामं दीवे दोत्था । अणेगोदईं जोग्रणाईं आया- 
मधिक्खंमेणं, श्रणेगाईं जोश्रणाई परिक्खेवेणं, नानादुमसंडमडिउदे से 
सस्सिरए पासार्ईए दंसणिज्जे अभिस्वे पटिस्वे । 
, तस्स णं बहुमल्मदेसभाए तत्थ णं महं एगे पासायपडंसणए दोत्था- 
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अन्युग्गयमूसियषए जाव सस्सिरीभूयस्वे पासाईैए दंसणिजे श्चभिस्मे 
पडिरूपे | ' 
जिस प्रदेश में वह पोतवहन नष्ट हृश्मा था, उसी प्रदेश मे-उसके पास 
ही, एक रलनद्धीप नामक वड़ा द्वीप था । वह' नेक योजन लम्बो-चौडा श्नोर 
प्रतेकं योजन के चेरे चाला था । उसके भरदेश नेक प्रकार के पृर्तोके वनांसे 


मंडित थे ! वह द्वीप सुन्दर सुषमा बाला प्रसन्नता उत्पन्न करने बाला, दशेनीय, 
सनोहर श्रौर प्रतिरूप था अर्थात्‌ दशको फो नये-नये रूप मं दिखादे देता था । 


उस द्वीप के एकदम मध्यभाग मे एक उत्तम प्रासाद था । उसकी ऊंचाई 
कट थी-वह बहुत ऊँचा थां । वह भी सश्रीक, प्रसन्नताप्रदायी दशनीय, मनोहर 
रूप बाला श्रौर प्रतिरूप था । 
तत्थ णं पास्रायवडंसए रयणदीवदेवया नामं देवया परिवसई- 
पावा, चंड, रदा, खुदा, साहसिया । | 
तस्स णं ' पासायवडंसयस्प चउदिसिं चत्तारि वणसंडा रिण्डा, ` 
्ण्डोमाता | 
उस उत्तम ग्रासाद्‌ में रल्लद्रीपदेवता नाम की एक देवी रहती थी । वहं 


पापिनी, चंडा-्रति पापिनी, भयंकर, तुच्छ स्वभाव बाली रौर साहसिक थी । 
( इस देवी के शेष विरोपण विजय चोर के समान जान लेने चाहिए । ) 


उस उत्तम प्रासाद्‌ फी चारो दिशाश्नो मेँ चार बनखंड ये । वे श्याम वणं 
चाज्ते छ्रर श्याम कान्ति वाले थे ( यँ वनखणड के श्नन्य विरोषण जान लेना 


चाहिए । ) ५ 

तए शं ते मागंदियदारग तेणं फलयसखडेणं उबुञ्फमाणा उवुज्म- 
माणा रयरदीवंतेणं संबृूढा याचि होत्या | 

तत्पश्चात्‌ वे दोनों माकन्दीपुत्र ( जिनपालित श्रौर ` जिनरक्षित ) पिया 
के सहारे तिरते-तिरते रत्नद्वीप के समीप श्रा पटच । 

तए णं ते मांगदियदारगा थाह लति, लभित्ता पहुत्तंतर श्रास- 
संति, श्राससित्ता फएलगखंडं बिसज्ञंति, विसजित्ता रयणदीवं उत्तरति 
उत्तरित्ता फलाणं मग्गणगवेसणं करति, करित्ता फलाद गे्डंति 
गेण्डित्ता ्राहारति, आदारित्ता शाल्िएराणं मग्गणगवेसणं' करति, 
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करित्ता नालिएराईं ोडंति, फोडित्ता नालिएरतेन्लेणं अण्णमण्णस्स 
गत्तादं श्रव्भंगति, शअन्भगित्ता पोक्रणीच्मो श्रोगार्हिति, ओगाहित्ता 
जलमज्ञणं करति, करित्ता जाव पच्चुत्तरंति, पच्चुत्तरित्ता पुटपिसिला- 
पट्य॑सि निसीय॑ति, निसीहत्ता श्रासस्था वीसत्था सुहासणंवरगया च॑पा- ` 
नयरिं श्रम्भापिडथ्ापुच्छणं च लवणसषुदोत्तारं च कालियवायसयुत्थणं 
च पोयवहणविवक्तिं च फलयखंडस्स शआआसायणं च रयणदीदुत्तारं च 

श्ुचितेमाणा श्रणुचितेमाणा ओहयमणसंकप्पा जाव शियार्एति । 
तत्पश्चात्‌ उन माकदीपुत्रं को थाह मिली । थाह पाकर उन्होने घडी भर 

विश्राम किया । विश्राम करके पटिया के दकडे को छोड दिया । छोड़ कर रत्- 
दीप मे उतरे । उतर कर फलों की मागेणा-गवेषरण ( खोज द्‌ ) की । फिर 
फलों को ्रहण॒ किया । प्रहण करके फल खाये । खाकर नारियलों की माग॑णा- 
गवेपरणा की । नारियल फोड़ । फिर उनके तेल से दोनों ते श्रापस में मालिश 
की । मालिश करके वावड़ी मेँ भ्रवेश करिया । प्रवेश करके स्तान किया । स्नान 
फरके वावड़ी से बाहर निकले । एक प्रथ्वी-शिला रूप पाट पर बैठे । चैठ कर 
शान्त हुए, विश्राम लिया ओर श्रेष्ठ सुखासन पर आसीन हए । वहाँ येठे-वेठे 
्वस्पा ' नगरी, माता-पिता से राज्ञा लेना, लवणससुद्र मेँ उत्तरना, तूफानी 
वायु का उत्पन्न होना, नौका का भग्न होकर इव जाना, पिया का टुकड़ा 
मिल जलाना पीर छन्त स रत्न दीपं म न्नानां, इन सव वातां का वार-वार 
विचार करते हुए भग्नमनः-संकल्प होकर चिन्ता में इव गये । 

तए णं सा रथण्दीवदेवया ते मागंदियदारणए श्रोणा श्रामोए्‌, 
श्राभोरत्ता श्रसिरलगवग्गहत्था सत्त तालप्पमाणं उदं पेहासं उप्पयः्‌, 
उष्पदत्ता ताए उक्िट्राए जाव देवगरए पीईवयमाणी बीदवयमाणी 
जेणेव मागंदियदारए तेणेव उषागच्छह्‌, उवागच्छित्ता श्रासुरुत्ता मागं- 
दियदारए खरफरुनिद रवये एवं घयासीः-- 


तत्पश्चात्‌ उस रत्नद्वीप की देवी ने उन माकंदी पुरं को वधिन्नान से 
देखा । देख कर उसने हाथ मे ढाल श्रौर तलवार ली । सात-आट साड जितनी 
ऊँचादे पर श्राकाश में उडी ! उड कर उत्कृष्ट यावत्‌ देनगति से चलती-चलती 
जरं माकंदीपुत्र ये, वहाँ भाद । श्राकर तत्काल ऊपित हर श्रौर साकंदो पुत्री 
को तीचे, कठोर रौर निष्ठुर वचनो से इस भकार कने लगीः- 
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हं मो मागंदियदारगा { अप्यत्थियपत्थिया ! जई णं तुन्पे मए 
सदधि विडलाईं भोगभोगाईं यु जमाणा विहर, तो भे अत्थि जीपियं, 
अण्णं तुन्भे, मए सद्वि विरउल्लादईं भोगभोगाईं, यु जमाणा नो पिहरह, 
तो मे इमेणं नीलुप्यलगवलगुखिय जाघ सुरधारेणं असिणा' रत्तगंड- 
म॑सुयाई माउयाहिं उवसोहियाई ताल्षफलाणीव सीसाईं एगंते एडेमि ।' 
, रे माकंदी के पुत्रो ! प्रार्थित ( मौत >) की इच्छा करने वालो"! यदि 
तुम मेरे साथ विपुल;कामभोग भोगते हए रष्ीगे तो तुम्हारा जीवन. दै-तुम जीते 
बचोगे, चौर यदि तुम मेरे साथ विपुल कामभोग भोगते हए नहीं रहोगे तो इस 
नील कमल, भस के सीग' चरर नील द्रव्य की गुटिका ( गोली ) के समान 
काली रौर छर की'धार के समान तीखी तलवार से तुम्हारे इन मस्तको को 
ताडफल की तरह काट कर 'एकान्त मेँ डाल दंगी, जो गंडस्यलो को श्रौर दादी 
- मूषो को लाल करमे वाले है योर मूषो से खंशोभिव है, श्रयवा जो मावा भादि 
के द्वारा संवार कर सुशोभित क्वि हए केशों से शोभायमान है ।' ` ` 


तए णं ते 'माग॑दियदारगा रयणदीवदेवयाए अंतिए .एयमटरं सोचा 
शिसम्म, भीया 'संजायमया करयल जाव एवं चयासी-जं णं देवारप्पिया 
वदस्ससि तस्स श्राणाउववायवयणनिदेसे चिद्िस्सामो ।, ~ , ` ,, 
तत्पश्चात्‌ वे माकंदीपुत्र रलनद्धीप की देवी से यह्‌ श्रं सुन कर श्नौर 
हृदय मेँ धार्ण करके भयभीत 'हुए ५ उन्दे भय उत्पन्न हया । उन्दोनि दोनो दाथ 
जोड़ कर इस प्रकार कदा-'देवायुप्रिया जो कहेगी,- हम श्रापकी ज्ञा, उपपातत 
सेवा, चचन-अदेश श्रौर निर्दृश ( कायं करने ) में तत्पर रदैगे 1" श्र्थात्‌ श्चापके 
समी आदेशो का पालन करेगे । 
तए णं सा रयणदीवदेवया ते ` मामंदियदारणए गण्ड, गेण्डित्ता 
जेणेव पासायवडेसणए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता अअसुभपुग्गलाः 
वहारं करेड, करिता सुभपोग्गलपक्चेवं करद, करित्ता पच्छा तेहि सद्धिं , 
विरलाईं भोगभोगाईं य जमाखी विदहरई । कल्नाकल्चि च अमयफलाई 
उण | 
तत्पश्चात रलद्धीप की देवी ने उन माकन्दी के पुत्रो को यह किया) 


ग्रहण करके जरो अपना उत्तम प्रासाद था, वहाँ शाद । श्राकर श्चशुभ पद्‌ गलो 
को दूर किया श्रौर शुम पुद्गलं ऋ प्रदेपण किया चओरौर फिर उनके साथ विपुल 
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काम-भोगों का सेवन करने,लगी } प्रतिदिन उनके लिए श्रत जैसे मधुर फल 
लनेलगी।, ` ,` ,, 
तए णं सां रयणदीवदेवया सक्छवयणसदेसेणं सुद्धिएणं लव णादि- 
वहुणा लवणसमुद्‌- तिसत्त खुत्तो श्रणएुपरियद्धियय्ये-्ति -जं रिचि तत्थ 
तणं वा. पत्तं घा कटं वा-कयवरं वा अषु पूयं द्रभिगंधमचीक्खं तं 
सव्वं ्राहुशिय आहुशिय तिसत्तखुत्तो .एगंते एडयव्वं ति फटु 
णिउत्ता । ह 
तत्पश्चात्‌ रत्नद्रप की उस देवी को शक्रन्द्र के वचन-श्र देश से, सुस्थित 
नामक लवणसमुद्र के अधिपति "देव ने कहा-^तुम्दे इक्कीस वार लवणसमुद्र का 
चक्कर काटना है । बह इसलिए कि वहोँ जो कु भी ठणं ( घास › पत्ता, काष्ठ, 
कचरा, शुचि ( चपविच्र वस्तु ), सडी-गली वस्तु या दु्गधित्त वस्तु श्रांदि 
गंदी चीज हो, वह सव इक्कीस वार दिला-हिला कर, समुद्र से निकाल कर 
एक तरफ डाल देना ।› इस प्रकार कद कर उस देवी को समुद्र की सफर के 
काये मे नियुक्त किया । ,- . 
तए णं सा रयणदीवदेवथा ते मागंदियदरएं एवं वयासी-एवं 
-खलु अदं देशणुष्पिया ! सक्करवयणसंदेसेणं सुड्िएणं -लव्णादिवद्णा 
तं चेव जाव णिउत्ता । तं जाव श्रहं देवाुप्पिया ! लवणसयुदे जाव 
'एडेमि जाव तुन्मे इहेव पासायच्दिसए सहंसुदेणं ्रभिरसमाणा चिद्ह 
जई णं तुन्भे एयंसि अरंतरंसि उच्धिग्गां वा, उस्मुया वा, उष्ुया वा 
भवेज्ञाह, तो णं तुन्भे पुरच्छिमिन्न' बणसंडं गच्छेजाह्‌ | ` ` '' 
तत्पश्चात्‌ उस रत्नदीप की देवी ने उन माकन्दीपुत्रों से कहा देवानु- 
प्रियो मे शकरेन्द्र के वचनादेश ( श्राजा ) से, सुस्थितं नासक लवणसमुद्र के 
श्मधिपति देव'दारा यावत्‌ (पृक्त प्रकार से सफादे के कायं में ) नियुक्त की 
हं। सो हे देवाुप्रियो ! मेँ जव ठक लवणसमु में से यावत्‌ कचरा श्रादि 
दूर करने जाड, तव लक लुम इसी उत्तम प्रसाद मे आनन्द के साथ रमण करते 
हए रहना । यदि तुमं इस वीच मे ऊव जाश्नो, उक दोच्रो, या कोड उपद्रव हो 
तो तुम पूवेदिशा के वनखण्ड मे, चले जाना । 
तत्थ णं दो उऊ सया सादीणा, तंजहा-पारसे य वासारत्ते य | 
तत्य उ ध 


~ च ४ ५ २ ॥ 
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` कंदलसिलिधदंतो शिडरवरपुप्फपीवरकरो, ' ¦ ` 
कुडयज्जुणणीवसुरभिदाणो, पाउसउउगयवरो सादीणो ॥ १ ॥ 

त +. ध 
सरगोवमणिविचिततो, द्रददुहलरसियरज्मररो । = ` . 
, बरदिणविंद्परिणद्धसिषरो, बासाउउपव्वतो साहीणो ॥ २॥ - 


तस्थ णं तुन्भे देवाणुष्पिया ! बहु वावीसु थ जाव सरसरपंति- 
यासु बहुसु श्रालीषरणएसु य॒ मालीधरश्सु य जाव इसुमध्रणएसु य 
सद ेणं अभिरममाणा विहरेजाह । ` , ` 

उस पूदिशा के वनखरेड मे दो ऋतुर्दँ सदा स्वाधीन द-वियमान रहती 
है । वे यह है-प्ाव्रष्‌ ऋतु चर्धात्‌ आपाद शरोर श्रावण का मौस्तिम तथा, वर्षारात्र 
स्थात माद्रपद्‌ शरीर श्रार्िन का मौसिम । उनमें से-( उस वनखणड में सदैव ) 
्रावृष ऋतु रूपी हाथी स्वाधीन है । कंदल-नवीन लतोर्पँ रौर सिलिंध्र-मूमि- 
फोड़ा उस ्राटष्‌-हाथी ॐ दत दै । निडर नामक चत्त के उत्तम पष्प हौ उसकी 
उत्तम सड है । कुटज, श्रजु न श्रौर नीप वृतो के पुष्प ही उसका सुगंधित मद- 
जल हे । ( यह सव वकत प्राप्‌ ऋतु मे फलते है, किन्तु उस वनखण्ड मेँ सदैव 
फुले रहते दै । इस कारण प्रादरष्‌ को वदां सदा स्वाधीन कहा टै ! ) र~ 
वनखण्ड मे बर्पाच्छतु रूपी पवत भी; सदा स्वोधीन-वि्यमान रहता , है, क्योकि 
वह इन्द्रे गोप ( सावन कीं डोकरी ) रूपी ,पद्मराग श्रादि मियो से विचित्र 
वणं बाला रहता दै, श्नौर उसमे मेंढकों के समूह के शब्द रूपौ मारने की भ्वनि 
होती रहती है । वहाँ मयूरो के समूह सदैव शिखरो पर विचरते रहते दँ । 

, इ देवालुप्रियो ! उस पूवं दिशा के उयान में तुम वहतसी बावडियों 
मे, यावत्‌ बहृत-सी सरोवरं की श्रेणियों मे, बहुत-से लतामण्डपां मे, वल्यां 
के मंडपों मे यावत्‌ बहुत-से पुष्पम॑डपों मे यखखे-सुखे रमण , करते हृए समय 
व्यतीत करना । 


जई णं तु्मे एस्थ वि उच्िग्गा चा उस्पुया उष्णुया वा भवेजाद 
तो ण॑ तुन्भे उत्तरिन्ल॑ वणसंडं गच्छेजाह । तत्थ णं दौ उड सया 
सादीणा, तंनहा-सरदौ य हैमतो य | - , ध - 

तत्थ उ~- 
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सणपत्तवर्णकडो , नीलुप्यलपरमनलिणसिगो । न 
सारसचक्कवायरषितषोसो, सरयउर्गोवती सादीणो ॥ १ ॥ 
, तस्यं य- 


सिय्कंदथवलनोण्हो, इसुमितलोद्धवरसंडर्मडलतलो । 
` तुसारदगधारपीचरकरो, हेम॑तउस-ससी सया साहीणो । २ ॥ 
प्मगर तुम वहाँ भी उव जाच्नो, उत्सुक हो जास्रो या कोई उपद्रव हो 
जाय-भय दो जाय, तो तुम उत्तर दिशा के बनखण्ड मे "चले जाना । वहाँ दो 


ऋतुर्पैँ सदा स्वाधीन है । बे यह ईहै--शरद्‌ ओर हेमन्त । उनमें से शरद्‌ 
( कार्तिक श्नौर मागं शीषं) इस प्रकार दैः-- 


शरद ऋतु रूपी गोपति-वषभ सदा ` स्वाधीन है । सन रोर सप्तच्छद 

ततां के पुष्प उसका कद्‌ ( कांधलां ) है, नीलोत्पल पद्य 'श्रौर नलिन उसके 

सीग है, सारस श्रौर चक्रवाक पक्षियों का कूजन दी उसका घोष ( दलांक ) दै । 

उसमे-देमन्तचऋछतु रूपी चन्द्रमा उस वन में सदा स्वाधीन है । श्वेत छुन्द्‌ के फूल 

उसकी धवल ज्योत्स्ना- चांदनी दै । प्रफुललित लोधर वाला वनप्रदेश सका 

ंडलतल ( निम्ब ) दै शरीर तुषार के जलबिन्दु की धारार्पै उसकी स्थूल 

किरणें है 

तत्थ णं तुञ्मे देवाखुष्षिया ! बावीसु य जाव विहराहि । 

हे देवारुप्रियो ! तुम उत्तर दिशा के उस वनखण्ड मे यावत्‌ क्रोडा करना । 


जई णं तुग्मे तत्थ -बि' उव्विग्गा वा जाव उस्सुया वा भवेजाह, 
तो णं तुन्भे श्रवरिल्लं बणसंडं गच्छेजाह । तत्थ णं दो उरः साहीशा 
तंजहा-षसंते य गिर्टे य । तत्थ उ-- 

सहकारचारुहारो, विंसुयकण्णियारासोगमरडो । 

उसियतिलगबऽलायवत्तो, वसंतउउणरषई साहीणो ॥ १ ॥ 

तस्थयय- 

पाडलसिरीससलिलो, मल्तियावासंतियथधवलबेलो । 

सीयलुरभित्रनलमगरचरिग्रो, गिम्डउडसागरो सादीणो ॥२॥ 

यदि तुम उत्तरं दिशा के वनलण्ड में भी उद्धिगन दौ जारो, यावत्‌ 


~ (+न. ~ 


गी ५ 
~ श क 
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गतत त त अत ~ ---1-आ-ः- --े-त---आ- =क---- न 


तत्पश्चात्‌ वे माकन्दीपुत्र देवी के चले जाने पर एक सुहूत्तं मे ही ( थोदी 
ही देर में ) उस उत्तम प्रासादं में सुखद्‌ स्ति, रति शौर ` धृति नही पाते हृए 
पस से इस प्रकार कहने लगे-'देवासुप्रिय ! रल्तद्रीप की देवी ने हमसे इस 
भ्रकार कदा दै कि-शकेन्द्र के वचनादेश से लवणसमुद्र के अधिपति देव सुस्थित 
ने भुम यद कायं सोपा दै, यावत्त तुम दकिण दिशा के वनखण्ड . मे मत जाना, 
सान हो कि वुम्हारे शरीर का विनाश हो जाय ।' तो हे देवादुप्रिय ! हमें पूं 
दिशा के वनखण्ड मे चलना चाहिए ।' दोनों मादयों ने श्रापस के इस विचार को 
छअंगीकार किया । वे पूवं दिशा के वनखर्ड में श्राये । श्राकर उस वन के श्रंद्र 
वावडी ५ में यावत्‌ क्रीडा कृरते हए बल्ली मंडप श्रादि मेँ यावत्‌ विहार 
करने लगे । । 


तए शं ते माग॑ंदियदारगा तस्थ वि सई घा जाव श्रलललभमाणा 
जेशेव उत्तरिल्से वणस॑ड तेणेव उवागच्छंति; उवागच्छित्ता तस्थ णं 
वावीसु य जाव आआसीपरणएसु.य विहरति । 


तत्पश्चात्‌ बे माकंदीपुत्र वहो भी सुखद सति यावत्‌ शान्ति न पति हए 
उत्तर दिशा के वनखण्ड में गये । वों जाकर बावडियों मेँ यावत्‌ बल्लीमंडपों में 
विहार करने लगे । 


तए शं ते मागदियद्ारया तत्थ वि सहं घा जाव श्रलभमाणा 
जरेव पचचत्थमिघ्नं घणसंडे तेणेव ` उवागच्छ॑ति, `उवागच्छित्ता जाव 
-विहरति । , । ६ 
तत्पश्चात्‌ वे माकंदीपुत्र वहो भी सुखद्‌ स्ति यावत्‌ शान्ति न पाते 
हुए पल्विम दिशा के वनखणड मे गये 1 जाकर यावत्‌ विहार करने लगे । 


तए णं ते मागंदियदारया तत्थ वि सदं वा जाव अलभमाणा 
छण्णमण्णं एवं बदासी-एवं खलु देवाखप्पिया ! अम्हे ' रयणदीवदेवया 
एवं वयासी-एवं खलु रहं देवागुण्पिया ! सक्कस्स षयण्देसेणं 
सुद्धिएण कज्वणादिवदणा जाव सा. णं तन्भं ` सरीरगस्स वावत्ती 
 मविस्सद !' तं भवियव्वं एत्य कारणेण । तं सेयं खलु यम्दं दक्ि- 
शिल्लं वणसंडं गमित्तए, त्ति फट , भण्णमण्णस्स एयमद्ं पटिसुर्णति, 
पटिसुशित्ता जेणेव दक्खििल्ले वंणसंडे तेणेव पहारेत्थ गमणए । ` 
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मतत ऋ ~ त-क तः ~त नल) त त ~ ~~ "~ 
` „` तब वे माकंदीपुत्र वदँ भी स्मृति यावत्‌ शान्ति न पाते हए ्ापस में 
इस प्रकार कहने लगे--*हे देवायुग्रिय ! रत्नदीप कौ देवी ने हमसे एसा कदा 
दह कि--'देवानुप्रियो ! शक्र के वचनादेश से लवरणाधिपत्ि सुस्थित ने सुमे 
समुद्र की खच्छता के कायं में निन्त किया है । यावत तुम दक्तिण दिशा के 
वनखण्ड मेँ मत जानना ।कदीएेसा न हो कि तुम्हारे शरीर काविनाश दहो 
जाय ।' तो इसमे कोद कारण दोना चादिए । चतएव हमे दक्षिण दिशा के 
'वनखरड में भी जाना चादिए । › इस प्रकार कह कर उन्दने एक दूसरे के इस 
विचार को स्पीकार किया । स्वीकार करके उन्दनि .दक्तिण दिशा के वनखरुड में 
जाने का संकल्प किया--रवाना हुए । 


तए णं शे निद्धाति से.जहानामए श्रहिमडेड वा जाव अरणिट्- 
तराए चेवं । 


तए णं ते मागंदियदारया तेणं श्रसुमेणं गधेणं अभिभूया समाणा 
सए सएदहिं उत्तरिजि रिं आसर पिर्हेति, पिदित्ता जेणेव दक्हिशिद्व 
वणसंडे तेणेव उवागया । ॥॥ 


तत्पश्चात्‌ दक्किए दिशा से दुर््र पूटने लगी, जैसे कोद सोप का रत 
कलेवर हो, यावत्‌ उससे भी अधिक अनिष्ट दुगघ श्राने लगी । 
तत्पश्चात्‌ उन माकंदीपुत्रोँ ने उस शुभ दर्गध से घबरा कर अपने- 
पने उत्तरीय वख सेमुंह ठक लिये। खुह ठक करवे दक्षिण दिशाके 
चनखण्ड मे पर्हुचे । 
तत्थ णं महं एगं आ्राघायणं प्रासंति, पासित्ता अरह्ियरासिसत- 
सं भीमदरिसणिज्ञ' एगं च तत्थ खलादतयं पुरिसं कलाई षिस्स- 
राई कटाई इञ्माणं पासति, पासित्ता भीया जाव संजायमया जेणेव्‌ 
से घ्रलाद्यगुरिसे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तं घूलाहयं पुरिस 
एवं यासौ--'एस्‌ शं देवाणुप्पिया { कस्साघायणे १ तुमं च णं के कथो 
वा इं हव्वमागश ? ङण वा इमेयास्वं श्रावं पाषिए ९ 
वहां उन्होंने एक बड़ा वधस्थान देखा । देख कर सैकड़ों दाढ़ों के समूह्‌ 
से व्याप्त जीर देखने मे भयंकर उस स्थान पर शूली पर चद़ाये हए एक पुरुष 
को करण, विरस श्रौर कृष्टमय शब्द्‌ करते देखा । उसे देख, कर वे डर गये । 
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उन्द्रं बडा भय उत्पन्न हुश्रा । फिर वे, जहो शूली पर चद्यया पुरुष था, वहाँ 
प्च श्रौर शूली पर चद पुरुष से इस प्रकार बोले-े देवायुप्रिय } यह वधस्थान 
किसका दै ? तुम कौन दो ? किंसलिए यहाँ श्राये थे ? फिसगे तुम्दे इस विपत्ति 
को पहुचाया दै १ , , - 


तण णं से शाइयपुरिसे मागंदियदारए एव पयासी-एस णं 
देवाणप्पिया ! रयण्दीवदेवयाए आ्राधायणे; अह्ण देवाणुष्पिया ! ज॑बु- 
दीवाश्ो भारहाञ्रो वासाश्रो कागंदीए धासवाणियए, पिपुल्लं पणियभंड- 
मायाए पोतवहणेणं लवणसषटद्‌" योयाए | तए णं अहं पौयवहणषिव- 
तीए निन्ुडडमडसारे एगं फलगखंडं खासाएमि । तए णं अहं उनुज्म- 
माणे उबुज्फमाणे रयणदीवंतेणं संबृढे । तए णं सा रयणदीवदेवया ममं 
ओहिणा पासड, पासित्ता ममं गण्ड, गेण्डित्ता मए सदधि विपुला 
भोगभोगाई यु जमाणी विहरई । तए णं सा रयथणदीवदेवया अन्नया 
कयाई श्रहालहुसगंसि अवराहंसि परिङविया समाणी ममं एयास्वं 
आवहं पावेई । तं ण शई शं देवाणु्पिया ! तम्दं पि इमेसिं सरीर- 
गार्णं का मण्णे श्वि भविस्सई ¢ पि 
. ` तव शृली पर चदे उप पुरुष ने माकन्दीयुर्वो से इस प्रकार कदा-दे देवा- 
नुप्रियो } यह रत्द्रीप की देवी का वधस्थान है । देवानुप्रियो } जम्बूदरीप के भरत 
कत्र मे स्थित काकेदी नगरी का निवासो ` रशं का व्यापारी दं । मै बहुत-से 
म्र श्रौर भार्डोपकररण पोतवहन मे भर कर लवणसमुद्र मे' चला } तत्पश्चात्‌ 
पोतवहन के भंग हो जाने से मेरा;सव उत्तम भाण्डोपकरण इव गया । सुमे 
परिया का एक टुकड़ा भिल्ल गया ! उसी के सहारे तिरता-तिरता मँ रलद्रीप के 


समीप आ पर्चा । उसी समय रत्नद्वीप की देवी ने मुम श्रवधिज्ञान से देखा ।' 
देख कर उसने सुमे अदणं कर लिया, वह मेरे साथ विपुल कामभोग भोगने लगी । 


तत्पश्चात्‌ रल्नद्वीप कौ वह देवी एक वार, 'किसी समय, एक छोटे-से 
प्मपराध पर अत्यन्त कुपित हो गद ओर उसी ने सुमे इस विर्पदा में पर्हुचाया 
है 1 हे देवानुप्रियो ! नही मालूम तुम्हारे इस श्वरीर को मी कौन-सी ` ्रापत्ति 

मर्त होगी £ | |, 
तए णं ते मागंदियदारया तस्स घ्रलादयगस्स अंतिए एयमं 


सोच! णिसम्म वललियतरं भीया जाव संज्रातभया प्रलादययं .पुरिसं एवं 


॥ 
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वयासी-“कदं . णं देषाणुपिया ! अम्दे रयणदीवदेवया९्‌ हत्थाश्नो 

साहत्थि शित्थरिजामो ! 

तत्पश्चात्‌ वह माकन्दीपत्र शूली पर चदे उप पुरुष से यह श्रथं (वृत्तां) 
खन.कर चौर हृदय मे, धारण करऊे चौर श्रधिक भयभीत हो गए श्मौर उनके 
मन मे भय उत्पन्न दो गया । तब उन्दने शूली, पर॒ चदे पुरुष से इस प्रकार 
कहा-देवानु्रिय ! हम लोग रत्नद्वीप कौ देवता के हार्यं से किंस प्रकार च्रपने 
हाथ से-्रपने-खाप निस्तार पार्-लुटकारां पा सक्ते है १ ` 
` तए णं से घलादयणए पुरिसे ते. मागंदियदारगे एवं वयासी-एस 
णं देवाणुप्पिया ! पुरच्छिमिल्ले घणसंडे सेलगस्स जक्घस्स जक्खाय- 
यणे सेलण नामं श्रासरूपधारी जक्से परिस । 


। तण णं से सेल जक्खे चोदसददिपण्णमापिणीसु श्रागयसमपु 
पत्तसमण्‌ महया महया. सदेणं एवं वद्ई-कं तारयामि १ कं पालयामि ? 
' , तत्पश्चात्‌ शली पर चद पुरुष.ने उन माकन्दीपुत्रो से कहा-दिवानुप्रियो " 


इस पूर्वं दिशा के बनलण्ड मेँ शेलक यक्त का यक्ायतन दै । उसमे. का रूप 
धारण किये शैलक नामक यक्त निवास करता दै । 


` वह शैलक यत्त चौदस, अष्टमी, अमावस्या चनौर पूर्णिमा के दिन श्रागत 
समय शौर प्राप्न समय होकर रथात एक नियत समय श्राने पर जोर के शब्द्‌ 
छह कर इस प्रकार बोलता है--किसको तार" १ किसको पाल 
तं गच्छद्‌ णं तन्मे देषाणुप्पिया ! पुरच्छिमिल्तं बणसंडं सेलगस्स 
जक्खस्स महरिदं पुण्फवणियं करोह, करित्ता जण्णुपायवडिया पंजलि- 
उडा विणणएणं पञ्जुवासमाणा चिटह । । । 
जाह णं से सेलए जक्खे आगयसमणए एवं वएजा- ^ तारयामि ? 
मरं पालयामि ? ताहे तुन्भे बद्ह-श्रम्दे तारयाहि, अम्दे पालयाहि ।' 
सेलणं भे जक्खे परं रयणदीवदेवयाए हत्थाश्नो साहस्थि णित्थारेजञा । 
शण्णहा मे न याणामि इमेसि सरीरगाणं का मणएणे श्राव म॒मिस्सः । 
तो हे देवारुप्रियो ! तुम लोग पूवं दिशा के बनखण्ड मेँ जाना रौर रौलक 
यत्त की महान्‌ जनो.के योग्य पुष्पों से पूजा करना । पूजा करके घुटने ओौर 
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पर नमा कर, दोनों दाथ जोद़ केर, विनय फे साथ, उसकी ` सेवा करते हए 
उहरना । = 


जब शौलक यक्त आगत समय शौर प्राप्न समय होकर नियत समय 
श्राने पर कदे कि-- किसे तारू , किसे पालं ' तब तुम कहुना--/ हरमे ताये, 
हरमे पालो । › इस रकार शौलक यक्त ही केवल रत्नद्वीप की देवी के दाथ से, 
अपने हाथ से स्वयं तुम्हारा निस्तार करेगा । श्चन्यथा मेँ नदीं जानता कि 
तुम्हारे इस शरीर को क्या ध्रापत्ति हो जाएगी १ * . 
तण णं ते मागंदियदारगा तस्स घलाइयस्स श्रंतिए एयमदरं सोचा 
णिसम्म सिग्धं चंडं चवलुं तुरियं बेदयं जेणेव पुरच्छिमिल्ले वणसंडे, 
नेणेव पोक्खरिणी, तेणेष  उ्रागच्छंति, उवागच्छितता पोक्छरिि 
गाति, गाहित्ता जलमजणं करति, करित्ता जाई तत्थ उप्पलाईं जाव 
गेणदंति, गेरिहित्ता जेणेव सेलगस्स जक्णस्स जक्खाययण तेणेव उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता आलो पणामं रंति, करित्ता महरिदं 
पुष्फणियं करति, करित्ता जण्णुपायवरडिया सुस्परसमाणा णमंसमाणा 
पज्युधासंति | । [वि ह 
तत्पञ्चात्‌ वे माकंदीपुत्र शूली पर चदे पुरुष से इस श्र्थं फो सुन कर 
श्नौर मन मे धारण करके शीघ्र, प्रचण्ड, चपल, त्वरा वाली श्रौर वेगवाली 
गति से जह्य पूवं दिशा फा वनखण्ड था श्रौर उसमे पुष्करिणी थी, वहां आये । 
श्माकर पुष्करिणी में प्रवेश क्रिया ।्रवेशं कर्के स्नान ` किया । स्नान करने के 
बाद वहाँ जो' कमल श्रादि थे, उन्दं प्रहण किया । महण करके शैलक यत्त के 
यन्ञायतन सें आए 1 यक्त पर दष्ट पडते ही उसे प्रणाम किया । फिर महान्‌ 
जनो के योम्य पुष्प~पूजा की । वे घुटने छीर पैर नमा कर यत्त की सेवा करते 
हए, नमस्कार करते हुए उपासना करने लगे । । 
तए शं से सेलए जक्खे श्रागेयसमए्‌ पत्तसमण एवं वयासी- कं 
तारयामि, कं पालयामि £ 
तए शं ते मागंदियदारया उद्भाए उति, करयल जाव एवं 
वयासी-श्चम्दे तारयाहि, अम्हे पालयाहि "“ , 


तए णं से सेलए जक्वे ते मागंदियदारए एवं वयासी-एवं खल 
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देषाणपिया ! तुन्भे मए सद्वि लवणस्देणं मज्मंमज्फेणं वी$्वयमाणेशं 
सा रयणदीवदेवया पावा चंडा षदा खुदा साहसिया बहर्द खरणएहि य ` 
मउएहि य अणुलोमेदि ` य-पडिलोमेहि -य सिंगार य .कलुशेहि य 
उवसम्गेहि य उवसग्गं करोहिई । तं जई णं तुग्मे देवाणुण्यिया † रयण- 
हीवदेवयाए एयमद्रं आढाह वा परियाणह वा श्रवएक्खह वातो मे 
हं पितो विधुणाभि 1 अह णं तुन्भे रयणदीवदेवयाए एमं शो 
श्राढाह, णो परियाणह, णो अ्रयरक्खेद, तौ मे रयणदीवदेवयाहत्था्री 
साहत्थि शित्थारेमि ।' । = 


जिसका समय समीप श्राया है श्नर साक्तात्‌ भरा हुवा है रेते शैलक 
यक्त ते कदा--“कफिसे वारू , कसि पाल्‌ ¢ 


त्श्चात्‌ साकंदीपुत्रो ने खडे होकर च्रौर हाथ जोड़ कर कहा-- हमे 
तारि, हमें पालिए {* ` | ` 


.तब लक यत्त ने साकंदीपुत्रों से कदा-देवानुप्रियो ! तुम मेरे साथ 
लवण समुद्र के बीचोीच गमन करोगे, तच वह पापिनी, चण्डा, रुद्रा, द्रा 
श्नौर साहसिका ` रत्नद्वीप की देवी तुर ' कठोर, कोमल, अयुक्रूल, भ्रविकूलः 
शृद्धारमय श्नौर मोहजनक उपसर्गा से उपसग करेगी । हे देवालुप्रियो ! अगर 
तुम रल्नद्टीप की देवी के उस अथे का श्राद्र करोगे, उसे च्रंगीकार करोगे या 
पेन्ता करोगे, सो मैँ वुम्दे अपनी पोट से नीचे गिरा दगा । शौर यदि तुम 
रलद्धीप की देवता के उस खथ का च्रादर न करोगे, श्रंगीकार न करोगे शौर 
अपे्ता न करोगे जे मँ रपे हाथ से, रलद्धीप की ` देवौ से तुम्हारा निस्तार 
कर दंगा । ` । - , 


तण णं ते मागंदियदारया सेलगं जक्खं एवं वयासी-जं णं देवा- 
प्या १ वदस्संति तस्स णं उववायवयणणिदेसे चिद्धिस्परामो ॥' 


तव माकन्दीपु्रो ने शौलक यक्त से कहा-देवानुप्रिय ! श्राप नो करेगे, 
हम उसके उपपात-सेवन, वचन-अदेश श्रर निर्देश मे रगे । अरथोत्‌ हम 
सेवक की भोषि प्रापक राज्ञा का पालन करेगे । 


तण णं से सेलए जक्से उचरपुरच्छिमं दिसीमागं अवक्कमः, 
अवक्फमित्ता वेउव्वियसयुग्धाएणं समोदण्द्‌, समोहणिता संसेजाई 
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जोयणईं दंडं निस्यर३, 'दोख' पि तच पि वेउच्वियतघुग्पाएणं समोह 
रः, 'संमोहणित्तां एगं महं खासरूवं विरह । विउच्वित्ता ते मागंदिय- 
दारणए एवं वयोसी-हं भो मागंदियदारयां ! आरुह णं देवाणुपिया 
मम ष्द्िपि ॥ . . “ 
` तत्पश्चात्‌ रौलक यक्तं उत्तर धूवं दिशा में गया । वहाँ जाकर उसने वैक्रिय 
ससुद्घात करके संख्यात योजन का दंड करिया । दूसरी " वार चौर तीसरी बार 
भी वेक्रिय ससुदूघात से विक्रिया की । समुद्घात्न करके" एक , बड़ श्च के रूप 
की विक्रिया रीर फिर माकन्दीपुत्नो से इस प्रकार कहा-दे माकन्दीपुत्रो ! देवा- 
नुग्रियो ! मेरी पीठ पर चद्‌ जाश्रो। 
तए णं ते मागंदियद्‌रए दतु सेलगस्स `जक्वस्स परणामं करेति, 
करित्ता सेलगस्स पिद्धिद्रुढा | _ - -- 
तए णं से सेल ते मागंदियदारए दुरूढे जाणित्ता सत्तटरतालप्प- 
माणमेत्ताईं उडदं वेहायं उष्पयद, उप्यदृत्ता य ताए उक्किट्वाए तुरियाए 
देवयाए्‌ देवगरईए लवणसयुदं मञ्फमन्फेणं जेरेव जंबुदीये दवे, जरेव 
भारहे बासे, जेमेच चंपानयरी. तेणेव पहारेत्थ.गमणाए 1. 
तव.माकंदीपुत्रो ने दर्षित च्रौर सन्तुष्ट दोक्रर रौलक यत्त को प्रणाम 
क्रिया । प्रणाम करके वे.रांलक की पीठ पर्‌ ्रारूद॒. हो गये । 
तत्पश्चात्‌ अश्वरूपधारी शेलक युक्त म्राकंदीपुत्रो को , पीट पर, श्रारूद्‌ 
ह्श्मा जान कर सात-अआंठ ताड के बरावर ऊँचा माकाश ` मै,उडा । उड़कर 
उत्कृष्ट, शीघ्रता वाली देव संधी दिव्य गति से लवणसमुद्र के वीर्चोवीच होकर 
जिधर जम्बृद्रीप था, भरत क्त्र था घ्र -जिघर चम्पा, नगरी थी, उसी श्रोर 
रवाना हो गया । 
तए शं सा रयण्दीवदेषया लवणसपूद्‌' तिसत्तखुत्तो अएुपरियडङ, 
जं तत्थ तर्णं घ जाव एड, एडिन्ता जेणेव पासायवडसए. तेणेष उवा- 
गच्छ्‌ उवागच्छित्ता ते मागंदियद्‌ारया पाप्रायवडस्षए श्रपासमाणी 
जेणेव पुरच्छ्रिमिल्ले वणसंडे जावर सव्वग्रो स्मता मम्गणएगवेसणं करद 
करित्ता तेसिं मागंदियदारगाणं कर्थः सुदं वा श्रलममाणी जेण उत्त- 
रिल्ले वरसंडे, एवं चेष पचत्थिमिन्ले वि जाव अपा्षमाणी च्योर्हि 


माकन्दी नामेक नवँ ््॑ययन ] । [-३४५ 
1 1 1 3 
पड"जई, "पड जित्ता ते'मागंदियदारए सेलंएणं सद्भि (५  मज्म- 
मज्मेणं वीदवयमाणे वीहवयमाणे `पासह, पासित्ता ्रासुरुत्ता अ्रसि- 
--खेडगं गण्ड, गेण्डित्ता सत्तदं जाव, उण्पय ई; उप्यहत्ता ताए उर्किडाए 
जेणेव मागंदियदारगा तेवं उवंगिच्छेद, उवागेच्छित्ता ' एवं वयीसी- 
- तत्पश्चात्‌ रत्तद्वीप की देवी ने लवणससुद्र के चारों तरफ इक्कोस चक्कर 
¦ लगा कर, उसमें जो.कुं भी ठृण-च्रादि था, वह सब-यावत्‌,. दूर किया । दूर 
करके ्रपने उत्तम प्आासाद्‌ में आई } आकर माकदीपुत्रों को उत्तम प्रासादमेंन 
देख कर "पे दिशा के वनखरुड.में गद वौं सब जगद उसने मागणा-गवेषणा 
-की । गवेषणा करने पर "उन माकंदीपुत्नों की कहीं भो श्रेति ` श्रादिं न पानी हुई 
उत्तर दिशा के वत्तखंड में गद । इसी प्रकार पश्चिम के .वनखंड - में भी गदे, पर 
वे कीं दिखाई न दिये । तव उसने श्रंवधिज्ञान का प्रयोग - किया । प्रयोग करके 
उसे माकंदीपुत्रां को शेलक के साथं लवेणंसमुद्र के बीर्चोबीच होकर चले जाति 
देखा } देखते 'ही वर तत्काल क्रद्ध हर । उसने ढल-तलवार ल चौर सात-्राठ 
ताड जित्तनी ऊंचाई पर श्राकाश में.उड्‌ कर उक्कृष्ट एवं शीघ्र गति करके जहां 
माकदीपत्र-ये, वहां ्चाई । ्राकर इस प्रकार कहने लगी ॥ 
श्ट भो माग॑दियदारगा ! ्रपत्थियपस्थिंया ! किं णं तुन्मे जाणद 
-मम विप्पजहाय सेलृएणं जक्वेणं सदधि, लवणसमद" मज्फमन्फेणं वीई- 
; वयमाणा- १ तं एवमवि गए ज णं तम्भे ममं अवयक्खह तो मे रस्थि 
, जीवियं, -त्रहण्णं णावयक्खह तो -भे इमेण नीलुप्पलगवल जाव-एडमि,। 
रे माकंदी के पुत्रो ! अरे मौत की कमिना करने वाली ! क्या तुम 
सममतति दो कि मेरा त्याग करके, शैलक यत्त के साथ, लव्रणए समुद्र के मध्य में 
होकर तुम चले जाश्रोगे १.इतने चले जनि परं भी ( इतेना होने पर भी ) श्रगर 
तुम मेरी ्पेन्ञा रखते हो 'तो तुम ` जीवित ' रोगे, रौर यदि मेरी अपेत्ता न 
रखते होतो तो दस नील कमल एवं मेस के सींग जैसी काली तलवोर से यावत्‌ 
तुम्हारा मस्तक काट कर फक दूगी । 


तए णते माग॑दियद्‌ारए रयणदीवदेवयाए अंतिए एयमट्रं सोचा 
णिसम्म अभीधा अतत्था अणुच्विग्गा श्रक्ुभिया असंभंता .रयणदीव- 
देव्याए एयमट नो त्रिति, नो प्रियोणंति, नो यवयक्रवंति, अणा- 


४) 
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भा ~ ~ ~ [1 अ ~ के ~~त "म ~ 
ायमाणा श्रपरियारमाणा अणवयक्खमाणा सेलएण ` जक्तेण सद्वि 

लवणसथुदं सज्भमल्फेणं षीदवयंति। ि ध 
तत्पश्चात्‌ वे माकंदीप॒त्र रत्नद्वीप की देवी के इस कथन को सुन कर श्रौर 
मन मे धारण करके भयभीत नदीं हए, त्रास को प्राप्र नहीं हुए, उद्विग्न नहीं 
हए, संध्रान्त नहीं हुए । अतणए्व उन्होने रल्नद्वीप की देवी के इस श्र्थ॑का 
श्माद्र नदौ किर्या, उसे ्रंगीकार नदीं किया, उसकी , प्वाह्‌ नही की । वे श्राद्र 
न करते हुए शौलक यत्त के साथ लवण समुद्र के मध्य में होकर चले जाने लगे । 
- , तए णं सा रयणदीवदेवया ते मागंदिया नाहे नो संचाएइ बट 
, पटिलोमेहि य उवसमग्गेहि य चालित्तए वा खोभित्तए धा विपरि 
णामित्तए्‌ वा ज्लोमित्तए वा ताहे महुरेहि सिंगारेहि य कलुणेहि य उव- 
सगगेहि य उवसग्गेड' पयत्ता याचि होत्था-हं भो मागदियदारगा ! 
- जई णं तव्भेहिं देवाणुप्यिया ! मए .सद्धि, दस्ियाणि य, रमियाशि य, 
ललियाणि य, कीलियाणि य, हिंडियाणि य, मोदहियाणि य, ताहे णं 
तुन्मे सव्वाई श्रगेमाणा ममं विप्पजहाय सेलएणं सद्धिं सवरसधुद' 
मञ्थमञ्मेणं घीदवयह £ | 
तत्पश्चात्‌ वह रत्तद्धीप कीं देवी जब उन माकदीपृ्नों को बहुत-से 
प्रतिकूल उपसर्ग यारा चलित करने, छव्ध करने, पलटने श्रौर लुभाने मेँ समथं 
न हई, तव श्रपने मधुर शद्गारमय श्रौर अनुरागजनक श्रनुकरूल उपसर्गो से उन 
पर उपसग करने मेँ भ्वृत्त "हुई । 
दवी कहने लगी--' दे साक॑दीपुत्रो ! हे देवानुग्रियो ! तुमने मेरे साथ 
हास्य किया है, चौपड श्रादि खेल खेलते है, मनोवांछित क्रीड़ा की है, क्रीडित 
मूला श्रादि भूल कर मनोरंजन किया दै, उद्यान श्रादि मे भ्रमण क्रिया दै 
श्योर रतिक्रीडा की दै, इन सब को ऊच भी न गिनते हए, सुमे छोड कर तुम 
लकः यक्त फे साथ लवण समुद्र के मध्य में होकर जा रदे हो १ | 
` तए णं सा रयणदीवदेवया जिणरक्खियस्स मणं ्रदिणा शआभो- 
एद्‌, आ्आमोएत्ता एवं वयासी-'णिच' पि य णं अहं जिनपालियस्स 
अरणिद्धा ४, शि्चं मम जिणपालिए रणिद ५, णिच' पिय णं ग्रह 
निणरकिखियस्त इडा ५, शिं पिय णं मं जिण्रक्खिए ट्रे ५। 


4 
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| गन क-म अ ~ म अ 1) >~ ऋत अ "जअ 
जई णं ममं जिणपाषिए* रोयमारीं कंदमाणीं , सोयमारीं तिप्पमाणीं 
विलधमाशीं णाव्क्खई) किं ग्रं तुमं ` जिणरक्छिया ¡ ममं यमां 
जाब णत्रयक्हसि १. _., । 
तत्पश्चात्‌ रत्नद्वीप की 'देवी ने जिन रक्षित का मन श्रवधिज्ञान से ( कह 
शिथिल ) देखा । यह देख कर वह इस प्रकार कहने, लगी-्ैँ सदैव जिनपालित 
के लिए अनिष्ट, कान्त श्रादि थी श्नोर 'जिनपालित मेरे लिए अनिष्ट यकान्त 
श्रादि था, परन्तु जिनरक्तित कौ(तो मे सदैव इष्ट ्रादि थी. जौर जिनरक्तित सुमे 
इष्ट दि था । शरतएव जिनपालित यदि मुभे रोती, आक्रन्द्न करती, शौक 
करती, ्रनुताप, करती श्रौर विलाप करती हई की परवाह नदीं करता, तो हे 
-जिनरक्तित ! तुमं भी श्रक योती हृद को यावत्‌ परवाह नहीं करते ? । 


तंए ण-- । ॥ 
सां पवररयणदीवस्स देवया ओरहिणा उ निनरक्खिस्व मणं । 
` नाण बधनिमित्तं उवरि मागंदियदारयाणं दों पि॥ १॥ 


तत्पश्वात्‌-वह श्रेष्ठ रत्तद्धीप की देवी चधिज्ञान दवारा जिनरक्तित का मन 
जान्‌ कर, दोनो माकंदीपुत्नों के भरति, .उनका वध करने के निमित्त ( कपट से इस 
प्रकार बोली । ) 


दोसकलिया सलौलयं,. शाणाषिहसुण्णवासमीसियं दिव्वं । 
- ~ , धाणमणणिन्छुद्तरं, ¦ संव्ोऽयसुरभिङसुमवुडं प चमाणी ॥२॥ 


देष से युक्त वद देवी लीला सदि, चिवि प्रकार के चूंवास से मिश्रित 
दिव्य,.नासिका श्रौर मन को ठति देने बाल्ञे शौर सवं ऋतुं सबंधो खगंधिव 
पलों की वृष्टि करती इदे ( न्रोली ) ॥ २.॥ 
णामणिकणग्रयणषंटियसिखिणिणेउरमेदलभूसणरमेणं । 
` दिसाग्रो बिदिसाश्रो पूरयती घयणमिणं वेति सा सकलुसा ॥३॥ 


नाना प्रकार के मणि, सुवणं नौर रत्नं की धटियो, धुघुरुत्र, नूपुरों 
छीर मेखला-इन सव आभूषणो के शब्दो से समस्त दिशां र विदिशां 
को व्याप्त करती हृद बह पापिनी देवी ईस प्रकार कहने लगी 1 ३॥ 


होल ब्ल गौल णाह दत पिय रमण कंत सामिय शिश्विण 
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"तमत अतत ~त ~क कः क "ज [1 को -अ--- --- न 
.शित्थक्क । छिण्ण निकिकरव .अकयण्णुय `. सिटिलमाव निलन लक्ख 

अकेलुण जिणरक्ष्िय ! 'मज्छं 'हिययरक्खेमा 1 ४ ॥ ` 


हे दोल ! वुल गोल १ हे नाथ ! हे दयित ( प्यारे ! ) हे मिय ! हे रमण ! 
दे कान्त ( मनोहर ) ! दे स्वामिन्‌ ( अधिपति ) ! हे निधृ ए ८ मु ` रनेहवती 
का त्याग करने के कारण निदेय ) !. हे नित्थक्क ८ अकस्मात्‌ मेराःपरित्याग करने 
के कारण अवसर को न जानने त्राले ) {हे स्त्यान. ( मेरे दोर राग सेभी तेरा 
हृदय च्रादरं न -हृश्या; अतएव कठोर ` हृद्य). दे निष्करप .( दयाहीन ) ! हे 
कृतज्ञ ! दे शिथिलभाव (कस्मात मेरा व्याग कर देने के कारणं दीले मन 
वाले ) 1. दे निलल्न ( सुमे स्वीकार करके त्याग देने के कारण ` लेञ्जञाहीन ) हे 
रक्त ( स्तेहदीनं हदय अले ) ! हे श्रकरुण ! जिनरक्तिंत ! हे मेरे हदय के रक्तक 
( वियोग व्यथा से फटते हए हृदय को फिर ्रंगीकार करके बचाने वाले ) ! ।४॥ 
न हु जुजसि एककियं अणाहं ग्रंधवं तुज्छ चललणश्रोवायकारियं 
उचञ्िउमहण्णं । गुणसंकर ¡ अहं तमे विहुण श समत्था वि जीवि 
खणंपि॥१५॥ ˆ ` 
` ` मुच्रकेली, अनाथ, वैीन्धवैविहीन, तुम्हारे चरणों की सेवा करने वाली 
चनौर ्रधन्या (दतभागिनौी ) को त्याग देना सुम्दोरे लिए योम्य नही है । दे गुणों 
ॐ समूह ! ठम्दारे विना मेँ कण भर भी जोवित रहने में समथ नही टू ।। ५॥ 


। इमस्स ` उ :अशेगभसेमगेर विषिधसावयर्सयाउलषरस्स । रयण- 
गरस्स सन्मे श्रप्पाणं वेमि ‹ तुज पुरो एहि, शियत्तादि जड सि 
ङुधिय्ो ` खमाहि एक्कावराहं मे | -६ ॥ १. 
प्रनेक-सैकडो मत्स्य मगर श्नीर विविधःजञद्र जलचर प्राणियों से'व्याप्न 
गृह्‌ रूप या मत्स्य आदि के घर-स्वरूप इस रत्नाकर के मध्य मे तुम्दारे सामने 
मै ्रपना वध करती हं । ८ शनगर तुम ठेसा नहीं चाहते तो ) श्रमो, वापिम 
लौट चलो । अगर तुम पिव हो गये होय तो मेय एक त्रपराध त्तमा करो ॥६॥ 
तुज्मः य विगयषशव्रिमलससिमेडलगारसस्सिरीयं सारयनवकमल- 
'कुयुदङ्कवलयविमलदलनिकरतरिसनिभं । नयंणं ८ निभनयणं .) दयां 
पिवास्रागयएं सद्धा मे पेच्छिञ ने ञ्वलोएहि ता इध्मो ममं याह जा 
ते पेच्छामि वयखंकमल्ं ॥ ७^॥ ५ 4 
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,१ इन तीनो शब्दो का निन्दा-स्दति गर्भित श्र्थं होता'हं । ` '` 
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तुम्हारा सुख मेष -विहीन , विमल चन्द्रमा ,के समान, दै । तुम्हारे नेत्र 

शरदऋतु के सद्यःविकसित कमल ८ सूर्य॑ विकासी ), मुद -(-चन्द्रविकासी ), 

शरीर कुवलय ८ नील कमल.) के पर्त के समान -चत्यन्त शोभायमान है । एेसे 

नेत्र बाले तुम्दारे मुख.के दशन की प्यास ( दच्छा) से मँ यहाँ याई हं । 

नम्दारे सुख को देखने कीं मेरी अभिलाषा, दै । हे नाथ ! तुम इस ओर मु 
देखो, जिससे सें तुम्हारा मुख-कमल ठेख लू 11७ ॥ 


- ~ , "एवं सप्पणयसरलमहुराई पुणो पुणो , कलुणाई । 
,, “ चयण जंपमाणी सा. पावा मग्नो समणएणेद्‌ पावरियया ॥ ८ 


इस प्रकार प्रेम पूरण, सरल @ौर मधुर वचन. बार-बार . बोलती हुई चह 
पापिनी ` च्रौर पापपूणे हृदय वालो देवी मागं में उसके 'पीले-पीदे चलने 
लगी ॥ ८॥ 


. ` , तए.णं सै जिणरकिखिए-चलमणे तेशेव भूसणरषेणं कण्ण पहमणो 
हरेण तेहि य सप्पणयसरलमंहुरभणिषएि संजायविरउणराए रय णदीवस्स 
देवयाए तसे ख'दरथणएजहणएवयणकरचरणनयणलावण्णसूवजोव्वणसिरिं 
च. दिव्यं सरभसुउवगृहियाई जाई विन्बोयध्रिलिसियाणि -य . विदहसिय- 
सकडवंखदिडटिनिस्ससियमलिय॒उवलेलियस्थिगम्णपणयविज्ञियपासादिः 
याणि य धरमणि रागमोदियमरई रवसे कम्मबसगए श्रवयक्खडई मग्गश्रो 
सविल्तियं । 


तत्पश्चात्‌, पूर्बोक्त कानों को सख देने बाले च्रौर मने कों दरण करने वाले 
-आभूषणो के शब्द्‌ से तथा.उन्‌ प्रणययुक्त, सरल -श्रौर. मधुर बचर्नो से जिन- 
रकित का मन त्रलायमान हो.गया । उसे पहले की अपेक्ता उसं पर 'दुगुना राग 
उत्पन्न हो गया वंह रलद्रीप की देवी के सुन्दरं स्तन, जघनं, सुख, हाथ, पैर 
शरोर नेत्र ॐ लावस्य की, रूप ( शरीर के सौन्दयं ) की श्यौर यौवन की लच्मी 
शोभा-सुन्द्रता ) को स्मरण करने लगा । उसके द्वारा हषं या 'उतावली के 
साथ किये गये आालिगनोँ को, .विष्योको ( चेषटा्मो ) को, विलासो (नेत्र के 
विकारों ). को, विहसित - ( मुराहट ) को, कटाक्तो . को, -कामक्रीडाजनित 
निभ्धासों को, शनी के इच्छित रंग के मदन को, उपर्तलित ८ विरोष प्रकार की 
क्रीड़ा ) को, स्थित ( गोद मेँ या भवन मे वैरे ) को, गतिं को, प्रणय कोपको 
¦ तथी प्रसादित ( कुपित को स्ने ) को, स्मरण करतें हए जिनरकिति की मति 
राग से, मोहित्‌'हो ग । वह्‌ विवश, दो, गयो--श्रपने , पर -कावू न रख सका, 
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कमं के ्रधीन हो गया श्चौर वहु लज्जा के साथ, पी की श्चोर, उसके सुख की 

तरफ देखने लगा 1. ` । १ "4 
तए णं जिणरक्ियं स््यभकलुणंमावं मच्खुगलतथन्रणो्नियमदईं 
श्रवयक्खंतं तहैव जक्खे य सेलए जाणिरण सणियं सणियं उव्विहई 
नियगपिद्राहि विगयसत्थं (इदे) | ` ` पि 
तत्पश्चात्‌ जिनरक्षित को देवी पर ठुराग उत्पन्न हरा, श्रतएव मृत्यु 
रूपी राक्षस ने उसके गले मे, दाथ डाल कर उसक्री मति फेर दी, रथात्‌ उसकी 
बुद्धि मृत्यु की तरफ जाने की हो गई । उसने देवी की ओर देखा, यह बात रौलक 
यत्त ने श्वधिज्ञान से जान ली रौर स्वस्थता से रदित उसको धीरे-धीरे श्रपनी 
` पीठसेरेकदिया।! * ` = 4६ ४ 
तए ण॑ सा रयणदीवदेवया निस्संसा कलुणं निणरक्रखियं सक- 
लसा सेलगपिद्धाहि उवय॑तं "दास! मयो! चि जंपमाणी, श्रप्यत्तं 
सागरसर्लिलं, गेयं बाहा रसतं उदं उच्वहं । ्रंबरतले 
 श्मोवयमाणं चं मंडलग्गेणं पडिच्छित्ता नीलुप्पलगवलश्नयसिप्पगासेस 
शरसिवरेणं खंडासंडि करई, करिता तत्थ , विलवणं तस्स य सरस- 
वहियस्स येच श्ंगमगाई सरदिराई -उक्व्रति चउदिसिं कर सा 
पंजली पदिद । # 
तत्पश्चात्‌ उस निर्दय श्नौर पापिनी रत्नद्वीप की देवी ने द्यनीय जिन~ 
रकनित को शैलक की पीठ से गिरता देख कर कदा--' रे दास ! तु मरा । › इस 
प्रकार कह कर, समुद्र के जल तक पर्हैचने से पदले दी, दोनों हाथो से पकड़ कर, 
चिल्लाते हए जिनरक्तित को उपर उछला ।' जब वह नीचे कौ शरोर श्राने लगा 
तो उसे तलवार की नकि पर मेल लिया । नील "कमल, भस के सौग श्रौर 
श्रलसी के फूल के समान्‌ श्याम रंग की श्रेष्ठ तलवार से विलाप करते हृष उसके 
दकंडे-टुकडे कर डाले । इकडे-डकदे करके अभिमान्‌~रस से वध कयि हए 
जिनरक्तित के रुधिर से व्याप्त श्रंगोपांगो ॐो श्रहण करके, दोर्नो हार्थो की श्रंजलि 
करे, दर्पिठं होकर उसने उत्तिप्र-वलि-देवता फो उदेश्य करे श्चाकाश में केकी 
हुई वलि की तरद" वारो दिशाच्रो को बलिदान दिया । 


एवासेव समणाउसो ! जो मदं निर्मयाण वा निर्गथीण वा 
छ्ंतिए पव्वदए समाणे पुणरवि मागुस्सए काममोगे आसायई, पर्यय, 
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पीट, श्रभिलमई, से णं इह भवे चेव बहुणं समणाणं बहृणं समणीखं 
बहुणं सावयाणं बहूणं सावियाणं जाव संसारं श्रणुपरियटिस्ई, जहा 

वा से जिण्रक्खिए । 


` छलिश्रो अ्नवयक्खंतो, निरावयक््खो गय्रो श्रविग्षेणं | 
तम्हा पवयणसारे, निरावयक्खेणं  भवयव्वं ॥ १ ॥ 
भोगे श्रवयक्खंता, पडंति संसार-सायरे घोरे । 
भोगेहि निरवयक्खा, तरंति संसारकंतारं ।' २॥ 


इसी प्रकार दे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो हमारे निम्रथ या निर्भथी के समीप 

प्र्रजित होकर, फिर से मनुष्य संवधी कामभोगों का श्राश्रय लेता रै, याचना 

करती है, स्परदा करता है अर्थात्‌ कोड बिना मोँगे कामभोग के पदार्थं दे दे, एसो 

, श्मभिलाषा करता है, या दृष्ट '्रथवा चद शब्दादिकं फे भोग की इच्छा करता 

है, वहं सनुष्य इसी भव मे बहुत-से साधुं, बहुते-सी' साध्व्यो, बहुव-से 

श्रावको चीर बहुंत-सी श्राविकाश्रों हारं निन्द्नीय होता है, यावत्‌ , नन्त 
संसार में परिश्रमण करता है । उसकी दशा जिनरक्तित जैसी दे । › ˆ 


पीछे देखने बाला जिनरक्षित छला गया श्रौर पीले नही देखने बाला 
जिनपाल निर्विघ्न श्मपने स्थान पर पर्हैच गया 1 शरतएव प्रवचनसार ( चारित्र ) 


में ासक्तिरदितं दोना चाहिए, श्र्थांत्‌ चास्त्रिवान्‌ फो अनासक्त रह कर चासि 
का पालन करना चादिए ।॥ १॥ ४ 


चारित्र महण करके भी जो भोगों की इच्छा करते है, वे घोर संसार 
सोगर सें गिरते है श्नौर जो भोगों की इच्छा नही करते, वे संसार रूपी कान्ठार 
को पार कर जाते है ॥ २॥ 
तए णं सा रयणदीषदेवया जरेव जिणपालिए तेणेष उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता बहूहि ्रणुलोमेहि य॒ पडिलोमेहि य॒ खरमहुरसिंगारेहि 
कलुणेहि य उवसग्गेहि य जाह नो संचाएड चालित्तए ग॒ खोभित्तए 
वा विंपपरिणमित्तए वा, .तहि संता तंता परितंता निब्विण्णा समासा 
जामेव दिसिं पाउन्भूया तामेव दिसं पडिगस्म्‌ । 
तत्पश्चात्‌ बह रललद्वीप की देवी जिनपाक्तित के पास आई । श्राकर बहुत- 


से श्रतुकरूलः प्रतिकूल, कठोर, मधुर, श्चद्गार वाले श्रौर करुणा जनक उपसर्ग 
दारा जब उसे चलायमान करने, छव्ध करने एवं मन को पलटने .मे जसमरथं रदी, 


॥ 
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"त वद्‌ मन में थक गदे, शरीर से थक ` गई सर्वथा ग्लानि को प्राप्त हुई शौर 
प्मत्तिशय खिन्न हो गहं । तन जिस दिशा से आई थी, उसी -दिशा मे लौट गई । - 

तए णं से सेलए जक्खे जिखपालिएणं सद्वि लवणसयुदं मज्भं- 
मज्मेणं बीईैवयई, वीर्वरत्ता जेणेव चंपा नयरी- तेणेव उवागच्छह 
उवागच्छित्ता चंपाए नयरीएं . अ्रग्युजाणंि- जिणपालियं पिद्राथो 
श्रोयारेई, ्रोयारित्ता एवं वयासीः-- 

"एस णं देवाएुषपिया ! चंपा नयरी दीस त्ति. कट्‌ जिण- 
पालियं पुच्छः, आपुच्छित्ता, जामेव दिसिं पाडन्भृए तामेव दि 
पाडगए | 


तत्पश्चात्‌ वह शेलक यत्त, जिनपालित के साथ, लवण -समद्र के बीचो- 

. बीच होकर चला । चल कर जहाँ चम्पा नगरी थी, वँ श्राया । श्राकेर चम्पा 

नगरी के बाहर श्रष्ठ उद्यान मे जिनपाल्ित को अपनी- पीठ से नीचे उतारा) 

उतार कर उसने इप्त म्रकार कहा-हे देवायुप्रिय ! देखो, यह चम्पा, नगरी दिखाई 

देती दै । यह कृ कर उसने जिनप।लितसे छरी ली । छरी लेकर जिधर से 
श्राया था, उधर ही. लोट गया ।' 


तए णं जिणपालिए च॑पं अगुपविसई, अशुपतिसित्ता जेखष.सए 
गिह, जेणेव.श्रस्ापियरो, तेणेव उवागच्छ' } उवागज्छित्ता अम्मा- - 
पिणं रोयमाणे जवर विलस जिण्रकिखयवावत्ति निवेदेई । 

तए णं जिणपाललिए अम्भापियरो मित्त णाई्‌ जघ .परियणेणं सद्वि 
रोयमाणा बहू लोदयाई मयकिचाईं करन्ति, . करित्ता कालेणं विगय- 


सोया जाया। 

तत्पश्चात्‌ जिनपालित ने छ्रौर उसके माता-पिताने मित्र, ज्ञाति. स्वजन 
यावत्‌ परिवार के साथ रोते-रोते वहत से लौकिक सृतकछत्य किये । स्रतक्रकृत्य 
करके वे कुदं समय वाद्‌ शोकरदहित हुए । 


तएं ण जणपालय अनयां कयाई्‌ सुदात्षणतरगयच ्रम्मापियरो 
एवं वयासी-कटहं णं पुत्ता ! निणरक्खिए कालगद्‌ £ 
तत्पश्चात्‌ एक वार किती समय सुखासन पर वेढे जिनपालित से उसके 


माता-पिता ने दष प्रकार प्रश्न किया--' दे पुत्र ! जिनरच्ित्त किंस प्रकार 
कालधम ( म्द्यु)कोप्राप्रहस्ना?. ^ । ५ 
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तण णं जिखपालिए श्रभ्मापिरणं लपणसयुदोत्तारं च कालियथाय- 
सथरत्थणं च पोय्रहणषिवत्ति च फलगखंडञ्रासायणं च रयणदौउुततारं 
च रयणदीबदेवयागिहं च॒ भोगविभूरं च रयणदीवदेवयाप्पयाणं च 
चूलाहयपुरिसद्रिसणं च सेलगजक्खश्ारूहणं च रयणदीवदेवयाउव- 
सग्गं च जिणरक्ि्यविवक्ति च लघणंसयुदरत्तेरणं च वच॑पागमणं च 
सेलगजक्खश्मागुच्छणं च जहाभूथमवितहमसंदिद्धं परिकदेड । 
. तब जिनपालित ने माता-पिता से पना लवण समुद्र मे प्रवेश करना, 
तूफानी हवा का उठना, पोतवहन का नष्ट -दोना, 'पटियोा का कडा मिलना, 
रलद्धीप मेँ जाना, रलद्रीप की देवी के घर जाना, वो.के भोगो का वैभव 
रलद्रीप की देवी कं समुद्र की सफाद के लिए जाना, शूली पर चदं पुरुष को 
देखना, शैलक यत्त की पीट पर श्रारूद्‌ दोना, रलद्रीप की देवो द्वारा उपसगं 
होना, जिनरक्षित का मरण होना, लवणएसमुद्र को पार करना, चम्पा में श्राना 


रौर शौलक यक्त के द्वारा छुरी लेना, श्रादि सवं वृत्तान्त ज्यों का स्यो, सघा श्रौर 
असंदिग्ध कह सुनाया । 


ए. णं जिरपालिए जाब , श्रप्पसोगे जाव विउलारं भोगमोगाईं 
भुजमाणे पिहर६ । 


तत्पश्चात्‌ जिनपालित यावत्त शोक रदित कर यावत्‌ विघुल कामभोग ` 
भोगता ष्मा रहने लगा । 


ते णं काले णं ते णं 'समए्‌ णं समणे भगवं महावीरे जाव जेणेव 
चंपा नयरी, जेणेव पण्णे चेदए, तेणेव समोसढे । परिसा निग्गया | 
करूशिश्रो वि राया निग्गस्रो । जिणपालिए धम्म सोच्वा पव्वइए । 
एक्कारस्ंगविङ, मासिएणं भत्तेणं जाव सोहम्मे कष्पे देवत्ताए उव- 
वन्न, दो सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता, जाव महाविदेरे सिज्मिदिई । 


उस काल रौर उस समय में श्रम भगवान महाधीर, जाँ चम्पा नगरी 
थी चौर जौँ पूभदर चैत्य था, वहाँ पधारे । भगवान्‌ को बन्दना करने के लिए 
परिषद्‌ निकली । करूशिक राजा भी निकला । जिनपालित ने धर्मोपदेश श्रवण 
करके दन्ता अंगीकार की । करमशः ग्यारह रंग के ज्ञाता होकर, शन्त में एक 
मास का अनशन करके याचत्‌ सोधम कल्प मे देव के रूप मे उत्पन्न हए । वँ 
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दो सागरोपम की उसकी स्थिति कदी गई है ! वरँ से च्यवन करके यावत्‌ महा- 
विदेह चेत्र मे जन्म लेकर सिद्धि. प्राप्र करेगा । 


एवामेव समणाउसो † जव साणुस्सए कामभोगे सो पुणरवि 
श्रासाद्‌, से णं जाव वीदवदस्स३, जहा वा से जिणपाक्तिश | 


इसी प्रकार हे ्मायुप्मन्‌ श्रमणो ! जो मनुष्य यावत्‌ मनुष्य संबंधी काम- 
भोगों की ( दीक्षित होकर ) पुनः अभिलाषा नदीं करठा, वह जिनपालित की 
भांति यावत्‌ संसारसमुद्र को पार करेगा । 


एवं खल जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं ' नवमस्प॒नायन्भ- 
यणस्स श्रयमदटरं पण्णत्ते ति वेमि ॥ 


इस प्रकार हे जम्बू । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने नौवें ज्ञात- 
अध्ययन का यह अथं प्रूपण किया है । जैसा मेने सुना है, उसी प्रकार तुमसे 
कहता हू । ( ठेसा सुधमा स्वासो ने नस्बू स्वामी से कदा 1) 


अध्ययन का उपमय 


इस संसार मे रत्नद्वीप की देवी के समान अविरति द । लाभार्थी मार्कदी 
पुत्रों के समान संसारी जीव द । जेसे माकंदीपुत्रो को शूली पर चदा पुरुष शद्ार 
का मामं बताने वाला मिला, उसी प्रकार संसार के दुखी जीवों को सदगुरु की 
प्राप्ति होठी है । वह गुरु विरति से जीवो को विरत करते हँ । जैसे माकंदीपुत्रो 
को लवणसमुद्र पार करके पने घर पर्ैवना था, उसी प्रकार संसारी जीवो को 
संसार-सागर पार करके निर्वाण प्राप्न करना है । जैसे जिनरक्ित विपयासक्त 
ोकर शैलक की पीठ से गिरा, उसो प्रकार कोई-कोई जीव चारित्र से श्रष्ट 
होकर पना जीव नष्ट करते दै । किन्तु जो जीव जिनपालित फे समान चारि 
मे द्‌ रहते द रोर श्रविरति के वशीभूत नहीं होते, वे श्रपने घर-निर्वाण में 

प्च कर सुखी होते हैँ 


= 4 
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_ जद णं भ॑ते ! समणेणं भगवया महाघरेणं णवमस्स नायज्छ- 
यणस्स यगट्े पणणत्ते, दसमस्स णायनल्फयणस्स समणेणं भगवया 
सहावीरेणं के अदं पण्णत्ते १ । 


श्री जम्बू स्वामी श्रीसुधरमां स्वामी से प्रश्न करते है-'भगवेन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने नौवे ज्ञात-अध्ययन का यह रथं कहा है, तो दसवें न्ञात~ 
ध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ते क्या चरथं कदा है ? 


एवं खलु जंबू ! ते णं कले णंतेणं समए णं रायगिहै णामं 

यरे दोस्था । तत्थ णं रायगिहे णयरे सेणिए शम॑ राया होत्था | 

तस्स णं रायगिदस्सर नयरस्स वहिया उत्तरपुरष्छिमे दिसीमाए एत्थ 
णं गुणसीरसए शासं चेइए दोत्था । 

श्रीरुघमां स्वामी उत्तर देते दै-'हे जम्बू ! दस प्रकार निधय ही उस काल 

प्मीर उस समय सें राजगृह नामक नगर था । उस्र राजग्रह नगर मे श्रेणिक 


नामक राजा था । उस राजगृह नगर के बादर उत्तर-पूवं दिशा-दैशान कोणः 
गुखशील नासंक चैव्य-उद्यान था । 


तेणं काल्ेणंतेणं समए णं समे भगवं महावीरे पुव्वाणपुखि 
चरमाणे, गामाणुगासं दृजमाये, सुदं स॒हेणं विहरमाणे, जेणेव गुण- 
सीलए वचेदएं तेणेव समोसटे । परिसा निग्गया । सेणिश्रो षि राया 
निग्गश्रो । धम्मं सोचा परिसा पडिगया । 


उस काल ओर उस ससय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रसुक्रम 

से विचरते हुए, एक भ्राम से दूसरे भ्राम जाते हुए, संखे-सुखे विहार करते हए 

जहाँ शुएशील चैत्य था, वही पधार । भगवान्‌ की वन्दना-उपासना "करने के 

५ परिपद्‌ निकली । भरेणिक राजा भी निकला । धर्मोपदेश युन कर परिपद्‌ 
ट गद्‌ । 
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तए णं गोयमसामी समणं भगवं महावीरं एवं वयासी-'कहं शं 
भते ! जीवा चडदंति वा हायंति वा ? 

तत्पयात्‌ मौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस प्रकार कहा 
( प्रश्न किया )-*भगवन्‌ ! जीव किस प्रकार घरृद्धिको प्राप्न होते दै श्नौर किंस 
प्रकार हानि को प्राप होते है ? ( जीव शाश्वत, च्रनाटि श्नौर अनन्त है, श्रतएव 
उनकी संख्या मे बृद्धि--हानि नही होती । एक-एक जोव श्रसंख्यात-श्रसंख्यात 
परदेश वाला दै! उसके प्रदेशो मे मी कमी ब्रृद्धि-हानि नदीं होती । तथापि गौतम 
स्वामी ने वृद्धि-हानि के कारणो के सवध में प्रश्न किया दै ।.श्चतणएव इम प्रश्न 
करा आशय गुरं के विकास श्रौर हा्तसेदहै। जीव के गुणो का विकासदही 
जीव की बृद्धि श्रौर गुणं का हास दीजोवको हानिदै।) ` 

गोयमा ! से जहाणामए हाणासण बहुलपक्खस्स पडिवयाचंदे पुशिणमाचदं 
परिदाय दहीणे वण्णेणं, दीणे सौम्मयाए, दीणे निद्धयाए, हीणे 
कती, एवं दित्तीए जत्तीए छायाए पभाए ओयाए लेस्साए मंडतेणं 
तयाणंतरं च णं बीयाचंदे पाडिषेयं चंदं पणिहाय दीणतराए वण्णेणं 
जाव मंडले, तयाणंतरं च णं तइयाचंदे विहयाचंदः पणिदाय दीण- 
तराए वण्णेणं जाव मंड्तेणं, एवं खलु एणं कमेणं परिदायमाणे परि- 
हायमाणे जाव अमावस्साचंदे चाउदसिचंदं पणिदहाय नद्ध वशण्णेणं जाव 
नद संडल्तेणं ¡ एवामेव समणाउो ! जो अष्टं निग्गंथो वा निग्गंथी 
चा जाव 'पव्वदृए समाणं हीरे खंतीए एवं यत्तीए गुत्तीए अजवेणं 
मदपेणं लाघवेणं सच्ेणं तवेणं चियाए भर्किचणयाए वंभचेरापण, 
तयाणंतरं च णं हणे हीणतराद खंतीए जव दी णतराए वंभचेरषाचेणं, 
एवं खल एएणं कमेणं परिहीयमाणे परिहीयमाणं रद्र खेतीए जव 
णड वंभचेरवासेणं । 

भगवान्‌, गोतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते है-'दे गौतम ! जैसे कृष्ण 

पक्त की प्रतिपदा का चन्द्र, पूर्णिमा के चन्द्र॒ की पेता वरं ( शुक्लता ) से 
हीन होता है, सौम्थता से हीन हीत है, स्निग्धता ( श्चरुच्तता ) से हीन होता ह, 
कान्ति ( मनोहरता ) स हीन दाता द, इसी प्रकार दीप्ति ( चमक ) से, युक्ति 
( च्राकाशा के साय सरोग ) से, छाया ( प्रतिविम्ब या शोभा ) से, प्रभा (उदय- 
काल से कान्ति की स्फुरण ) से, श्रोजस ( दादशमन श्र.दि करने के सामथ्यं ) 


चन्दर नामक दसो अध्ययन, ] , [ ३५७ 
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से, लेश्या ( किरणैरूप लेश्या ) से श्रौर संडल ( गोलाई ) खे दीन होता दै । 
इसी प्रकार कृष्एपन्त की द्वितीया का चन्द्रमा, प्रतिपद्‌ फे चन्द्रमा की पेक्षा 
वरं से.दीन होता दै यावत्‌ मंडल से-भी दीन ` होता है! तत्पश्ात्‌ ठतीया का 
चन्दर द्वितीया के चन्दर की अपेत्ता भी वणे से हीन यावत्‌ मंडलं से. दीन होता 
है । इस प्रकोर आगे-्ागे इसी क्रम से दीन-दीन होता हृ्मा यावत्‌ ्रमावस्या 
का चन्द्र, चतुर्दशी के चन्द्रकी छपेन्ता वणं श्रादि से सवथा नष होता है, यावत्‌ 
मंडल से नष्ट दोता ह, अर्थात्‌ उसमे वर्ण दि का अभाव हो जातां है। 


इसी प्रकार हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो ! जो हमारा साघु या साध्वी प्रत्रजित 
होकर क्ान्ति-क्षमा से दीन होवा दै, दसी प्रकार मुक्ति ( निर्लोिता ) से, राजेव 
से, मादव से, लाघव से, सत्य से, तप से, त्याग से, आरकिंचन्य से श्र त्रह्मचयं 
से, र्था दस मुनिषर्मो से.दीन-दोता दै, वह उसके पश्चात्‌ कान्ति से हीन श्रौर 
प्मधिक हीन होता जाता है, यावत्‌-नह्यचयं से भी हीन -रतिदीन होता जाना 
है । इस प्रकार इसी क्रम से, दीन-दीनतर होते इए उसके -क्तमा-श्मादि.णुए नष्ट 


हो जाते दै, यावत्‌ उसका ब्रह्यचयं मी नष्ट हो जाता है, ~ , , 

` सै जहा वा सुक्फपक्खस्स पाडिवयार्चदे अमावासाणए च॑दं परिहायं 
प्रहिए वण्णेणं जाव अहिए मंडलेणं, तयाणंतरं च ण॑ विदहयाचंदे प१डि- 
वयाचंदं परिहाय सहिययराए वण्णेणं जाव अहियतराए म॑डलेणं । 
एवं खलु एएणं कमेणं परिबुडढेमाणे जाव पुण्णिमाचंदे चाउदसिं चंदं 
परिहाय पडिपुरणे वण्णेणं जाव पडिपुण्णे मंडलेणं । 


एवामेव समणाउसो { जाव पच्छइए समाणे अिए खंतीए जाब 
चंभचेरचासे्णं, तयाणंतरं च णं अहिययराए खंतीए जाव बंभचेरवासेणं । 
एवं खलु एएणं कमेणं परिवद्टेमाणे पडवड्ढेमाणे जाधर पटिपुण्णे 
चंभचेरषासेणं, एवं खलु जीवा वहति वा हायंति बा । 


इसी प्रकार हे ध्ायुष्मन्‌ श्रमण ! जो हमाया साधु या साध्वी यावत्‌ 
दीरित होकर मा से अधिक-वृद्धि प्राप्र होता है, यावत्त बह्यचयं से शयिक 
होता दै, तत्पश्चात्‌ वह कमा से यावत्‌ न्यच से श्रौर चधिक-अधिक होता है। 
निश्चय ही इस क्रम से बदृते-बदृते यावत्‌ वह क्षमा मादि एवं ब्रह्यचर्यं से परिपू 
दो जाता दै । इस प्रकार जीव बृद्धि को च्रौर हानि को प्राप्न-होते है । तात्पर्यं यह 
दै कि सदगुरु की उपासना से, निरन्तर प्रमादहीन रहने से तथा चारि्रावरण 
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कसे ऊ विशिष्ट योपशम से कमा चादि. कौ बद्ध दोती दै चौर करमशः 
द्धि दोते--दोते छन्त मे वे ुण पूणता को प्राप्न दोते है ।, ` - ¦ 


एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया मंदावीरेणं दसमेस्स शायज्- 
यणस्सु श्रयमहं पण्एत्ते ति वेमि |, ` ' ' , । 
इसं प्रकार हे जम्बू । श्रमण भगवाय्‌ महावीर स्वामी ने 'दसवे ज्ञात~ 
श्रभ्ययन का चह च्रथं कहा है । मेने जैसा सना, वैसा ही मँ कहता हं। `- 
उपनयः : _ `: 


^ १ < २ < 
५ * १, 1 ॥ 


इस श्रष्ययन का "उपनय स्पष्ट दै । चन्द्रमा के'स्थान पर साधु समंमना 
चादिए । प्रमाद साधु-चन्द्रमा- के लिए राह के समाने । जैसे चन्द्रमा प्रतिधूणं 
होकर मी क्रमशः दानि को प्राप्च शेता-होता सवथा सीणए हो जाता दै, उसी प्रकार 
गुणों से प्रतिपूण साधु भी कुशील जनो के संसगं श्रादि से चारि्ि-षहीन होता- 
शीता अन्ततः चारित्र से.सवबथा हीन हो जाता दै! किन्तु हीन गुण बाला होकर 
भी सुशील साधु का संसगे आदि पाकर कृमशः पूर गुणों बाला वन जाता है । 
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ग्यर्हवा -बवद्रव-अध्ययन 


` ' चमक 2-- 5 
¡ : जई णं भते ! दसमस्स णायन्भयणस्स श्रयमट्े पण्णे, एक्का- 
रसस्स॒ णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेणं के शरदे पणत्ते १ ` 
जम्बू स्वामी अपने गुर श्रीुधमां स्वामी से प्रश्न करते है--भगवेन्‌ ! 
यदि दसवें ज्ञात अध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यह, र्थं कदा है, तो 
हे भगवन्‌ ! म्यारहवें श्रघ्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने क्या अथं कहा है १ 
` एषं खल जब !तेणंकाले णंतेणं समए णं रायगिहे.णामं 
र्ये होस्था । तत्थ शं रायगिहे णयरे सेणिए णामं राया होत्था । 
तस्स णं राथगिहस्स थरस्स वदिया उत्तरपुरन्छिमे दिसीभाए एत्थ णं 
णुंणसीलए णामं चेदए दोत्था॥ 1: ` ष 
इस प्रकार हे जम्बू ! उस कालं छौर उस समय मेँ राजगृह नामक नगर 
था । इ राजगृह नगर में श्रेणिक. नामक राजा था । उस राजगृह नृगर के 
बाहर उत्तरपूर्वं दिशा मे ुणशील नामक उदयान था,। | 
, ते णं काले णं ते णं समयं णं समणे भगवं महावीर पुव्वाणुपुच्वि 
चरमाणे जाव गुणसीलए णामं चेदए तेणे ब समोभदे-। राया निग्भओओ 
परिसा .निग्गंया, धम्मो कदिश्नो, परिसा पडिगया 4 , 
` ` उस फाल श्रौर उस समय मेँ श्रमण मगवान्‌'मदावीर अनुक्रम से विचरते 
हए, यावत्‌ गुएशील नामक उदयान मे समचसत हृए-ध्राये । बन्दना करने फे 
लिए राजा ्रेशिक निकला । भगवान्‌ ने धमे का उपदेश किया । जनसमूह 
वापिस लौट गया । 
तए णं गोयमे समणं भगवं महावीरं एवं चयासी-कं णं भ॑ते ! 
जीवा आरामा वा विराहमा वा भवंति ? 


' त््पश्वात्‌ गीतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से कदा-'भगवन्‌ ! जीव 
किंस प्रकार घाराधक श्रथवा विराधक होते है १ 
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गोयमा { से जद।णामणए एगंसि सुदकरूलंसि दावदवा नाम॑ स्क्खा 
पण्णत्ता-किण्डा जाव निरउरंबभूया पत्तिया पुण्फिया एलिया हरियगरे- 
रिजिमाणा सिरीए शर्व उवपोभेमाणा उवसोभेमाणा चिद्ति । 


भगवान्‌.उत्तर देते ई-हे गोतम ! जैसे एक समुद्र के किनारे दावद्रव 
नामक वृन्त कटे गये है । वे कृष्ण वणं वाले यावत्‌ निकुरंब (-गुच्छा,) रूप है 
पत्तों वाले, फूलों वाले, फलों वाले, श्रपनी हरियाली के कारण मनोहर शौर 
श्री से अत्यन्त शोभित-शोभित होते हए स्थित हैँ । 


जथा णं दीविचगा ईसि प्रवाया पच्छावाया म॑दावाया महावाया 
वायंति, तदा णं .वहवे दावदवा सूक्खा पत्तिया जाव चिद्रंति । अप्पे 
गह्या दावदवा रक्खा जुन्ना फोडा परिसडियपंड्पत्तपुप्फफला 'सुक्क- 
रुक्खय्मो विव मिलयमाणा चिडंति । .. 


नी ~ ५ १ 
५ 


जव द्वीप संबंधी ईषत्‌ पुरोवात रथात्‌ क्-ङचं स्तिग्ध श्रथवा पूवं 

दिशा संबंधी वागु, पथ्यवात अर्थात्‌ सामान्यतः वनस्पत्ति के_ लिए हितकारक 
या पदाीं वायु, मंद ( घीमी-धीमी ) वायु शौर महावात-प्रचर्डवायु चलती 
है, तव बहुत-से दावद्रव नामक बुक्त पत्रयुक्त यावत्‌ होकर खडे रहते है । उनम 
कोई-कोई दावद्रव वृत्त जीर्णं जसे दो जाते है, मोड श्र्थात्‌ सडे पत्तों वाले हो 
जाते है, अतएव वे खिरे हए पीले पत्तो पुष्पो श्रौर फलो वाले हो जते ह श्रौर 
सूखे पेडों की तरह सुरभ्णते हए खड - रहते है 6 


एवामेव समणाउसो { जे अम्हं निग्ग॑थो वा निम्गथी वा जाव 
पव्वहृए समाणे बहूणं समणाणं, वबहूणं समरणं, - वहूणं . .सावयागं 
पहूणं साविथाणं . सम्म सह जाव अहियासेद्‌, षहूणं अ्ण्णएरलत्थियाणं 
बहूणं गिहत्थाणं . नो `सम्मं सहईइ जाव नो श्रहियासेइ,. एस णं ' मए 

पुरिसे देसविरादणए पण्णत्ते समणाउसो ! 

इसी प्रकार हे ्मायुष्मन्‌ श्रमरो ! हमारा जो साघु या साध्वी यावत्‌ 
दीक्ित होकर बहुत-से साधुं बहुत-सी ` साध्व्यो, वहुत-से श्रावको श्नोर 
बहूुत-सी श्राविकाश्रोँ के परतिक्रूल वचनो को सम्यक्‌ प्रकार से सदन करता दै, 


यावत्‌ विशेष रूप से खहन करता है, किन्तु . बहुत-से अन्य तीर्थिको के तथां 
गृहस्थो के दुर्वचन को सम्यक्‌ प्रकार से सहन नही करता ई यावत्‌ विशेष रूप 
[ 


दावद्रव नामक ग्यारह अध्ययन | [ ३६१ 
नधत तत ते-तव त त नि. ~ 


से सहन नदी करता है, ठेसे पुरुष को, दे चायुष्मन्‌ श्रमणे ! मेने देश विराधक 
कहा है । । क । 
जया णं साघ्रदगा ईसि पुरेवाया पच्छावाया संदावाया महावाया 
वायति, तया णं बहवे दावदवा सक्खा जुण्णा भोडा जाव -मिलांय- 
` माणा मिलायमाणा चिद्ंति | श्रप्पेग्या दावदवा स्क्खा पत्तिया 
प्फिया जाव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिहृति । ` ८ 
जव समुद्र संवंधी ईैषतपुरोवात, पथ्य या पश्चात्‌ वात, म॑ंदवात रौर 
सदावात बहती दै, तब बहुत~से दावद्रव चरक्त जीणं-से हो जति दहै. मोड दो 
जाते है, यावत्‌ भुरमाते-सुरमगते-खडे रहते है । किन्तु कोरद-कोद दावद्रव वक्त 
 पत्रित, पुष्पित यावत्‌ त्यन्त शोभायमान होते हए रहते है। 
एवामेव समणाउसो ! जो अम्दं निर्गंथो वां निर्गंथी वा प्वहृए 
समाणे बहूणं अरण्णडत्थियाणं, वहूणं गिहत्थाणं सम्म सहई, बहूणं 
समणाणं, बहूणं समणीणं, बहुणं सावयाणं, बहूणं सावियाणं नो 
सम्म सहड, एस णं मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते समणाउसो ! 
इसी, प्रकार हे श्रायुष्मन्‌ श्रमणो `! जो हमारा साघु अथवा साध्वी 
दीक्लित होकर बहुत.-से अन्य तीर्थिकां के रौर ` बहुत-~से गृहस्थो के दुवंचन 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता है श्रौर बहूत-से साधुर, बहुत-सी साध्वियों 
बहुत-से श्रावको तथा बहृत-सी श्राविकाश्चा के दुर्वचन सम्यक्‌ प्रकार से सहन 
नहीं करता, उस पुरुष को मेनि देशाराधक कहा है आयुष्मान्‌ श्रमणो ! 
जया णं नो दीविचिगा णो सायुदगा ईसि पुरेवाया पच्छावाया 
जाव महावाया वायति, तए णं सब्बे दावदवा -स्क्खा भोडा जाव 
मिललायमाखा मिललायमाया चिट्ति। , - 


जव द्वीप संबंधी श्नौर ससुद्र संबंधी एक भी रषत्‌ पुरोवात, पथ्य या 

पश्चात्‌ वातत, यावत महावात नदीं बहती, तव सव दावद्रव वृत्त जीं सरीखे 
हो जाते दै, यावत्‌ मुरफाये~सुर माये रहते दै । 

` एवासे समणाउसो ! जाव पव्बदृए समणे बहूं समणाणं बहृणं 

समणोणं बहूं साधयाणं बहूणं सावियाणं वहूणं . च्न्नउत्थियाणं 
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वहूणं 'गिहत्थाणं नो सम्म सद, एस णं मए पुरिसे सञ्चविराहए 

पण्णत्तं समणाउसो ! | 

इसी प्रकार दे आयुष्मान्‌ श्रमणो {जो हमारा साधु या साध्वी यावत्‌ 
भव्रजित होकर बहुत-से साधुश्रो, बहुठ~सी साध्वियो, बहृत-से श्रावको, बहत- 
सी श्राविकाश्रों, बहुत-से ्नन्य तीथियों एवं बहुत--से गृहस्था फे दुवेचन शब्दों 
को सम्यक्‌ प्रकार से सहन नही करता, उस पुरुष को, दै श्रायुप्मान्‌ श्रमणे ! 
मैने सवविराधक कहा हे । 


जया णं दीभ्रििगा वि साषुदगा बि ईिपुरवाया पच्ावाया 
जाव वायति, तदा णं सन्वे दाषहवा स्कख। पतिया जाव चिद्रंति | 
जव द्वीप संबंधी भी श्नौर समुद्र संबंधी भी ईषत्‌ पुरोवात, -पथ्य या 
पश्चात्‌ वात, याचत्‌ बहती है, तब सभी -दावद्रव वक्त -पत्रित पुष्पित फलित 
यावत्‌ सुशोभित रहते द । ड ॥ 
एवामेव समणाउसो ! जे महं पन्दए समाणे बहणं समणाणं 
हणं समणीणं बहूं साषयाणं वहं सावियाणं बहूं अ्रन्नरउत्थियोणं 
बहृणं गिहत्थाणं सम्म सई, एस णं मए पुरिसे सब्पाराहष पण्णत्ते 
समणाउसो ! एवं खल गोयमा ! जीवा श्राराहमा वा ॒विराहगा वा 
भवंति । । ए = = 
दे श्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! इसी प्रकार जो हमारा साधु या साध्वी बहुत-से 
श्रमणं के, बहुत-सी श्रमणिर्यो के, बहुत-से श्रावको के, बहुत-सी श्राविकाश्नं 


के, बहुत-से श्रन्य तीरथिंकों े रौर बहुत-से गृहस्थो के दुवंचन सम्यक्‌ प्रकार 
से सहन करता है, उस पुरुष कौ मने सरवांराधक कहा दै श्रायुष्मान्‌ श्रमणो ! 


हस प्रकार हे गौतम ! जीव आआराधक श्रौर विराधक होते दै । 

एवं खलु जम्बू ! समणेणं भगवया महावीरेणं एक्कारसमस्स 
श्रय पण्णएत्ते, ति वेमि । 

श्रीुधमां स्वामी श्रपने उततर क्रा उपसंहार करते हृष्‌ कहते है-दस प्रकार 


दे जम्वृ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ग्यारदवे ज्ञात-अ्ययन का यह अथं कहा 
डे! जैसा नि घना, वैसा दी कहता ह| । । 
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उपनय 


इस श्ध्ययन में कथित दावद्रव दृक्तो के समान साघुरहै। द्रीपकी वायु 
ऊ समान स्वपक्ती साधु श्रादि ॐ वचन, समुद्री वायु के समान अन्य तीर्थिकों 
के वचन श्चौर पुष्प~-फल रादि के समान समोक्तमागं॑की श्राराघना सममना 
चादिए । पुष्प श्रादि के नाश के समान मोक्तमागं फी विराधना सममना 
चादिए। 


जैसे दवीप की वायु के संसगं से वृत्तो की समद्धि बताई, उसी प्रकार 
साधर्मी के दवचन सहने से सोक्षमागं की श्राराधना श्रौर दुवंचन न सहने से 
चिराधना सममा चादिए अन्य तीर्थियों के दुवचन न सहन्‌ करने सं मोक्तमारां 
की श्रल्प-विराधना होती है । जैसे समुद्री वायु से पुष्प रादि की थोड़ी समृद्धि 
मौर बहत गसयद्धि बताई, उसी प्रकार परतीर्थिको के दुवेचन सहन करने रौर 
स्वपत्त फे सहन न करते से थोडी आराधना . नौर बहुत विराधना होती है । 
दोनो के दुव॑चन सहन न करके क्रोध चादि करने से स्वधा विराधना श्रौर सहन 
करने से सवेथा भाराधना होती है । अ्रतएव साधु को समी के दुव॑चन कषमाभाव 
से सदम करते चाहिए । 
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बारहवा उदकं ज्ाताव्ययन 


व [न न 


जई णं भते ! समणेणं जाव  संपत्तेणं ` एक्फारसंमस्स नायन्छ- 
यस्स अयसद्रे पणणत्ते, वारसमस्स णं नायजञ्भयणस्स के अद्रे पण्णत्ते ? 
श्रौ जम्वू स्वामी, श्रीसुधमां स्वामी के प्रति अश्न करते ै-“भगवन्‌ 1 
यदि श्रसस॒ भगवान्‌ महावर ने ग्यारहव ज्ञात-शअध्ययन का ˆ यह्‌ श्रथ कहा ह्‌ 
तो बारदवे ज्ञात-अभ्ययन का क्या चथ कदाहै १ ` 
एव. खलु जंबू ! .ते णं कालेख ते णं समए णं चंपा णामं शयरी 
होत्था । पुण्णभदे चेदए । तीसे ' णं , च॑पाए .शयरीए जियसत्त णापर 
राया होत्थां । तस्स णं भियसत्तस्स र्नो धारिणी नामं देषी होत्था 
दीणी जाव सुरा । तस्तं णं जिंयसत्तर॑ रभो प्ते धारिणीए अ॑त्तए 
अदौणसत्त्‌ णामं इमारे चु्रराया बि होत्था सुबुद्धी अचे जव 
रजधुराचितए सपणोवासषए अहिगयजीवाजीवे । 
श्रीुघमां स्वामी उत्तर देते ददे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समयमे 
चम्पा नामक नगरी थी । उसके बाहर पृणभद्र नामक चैत्य था! उस चम्पा 
नगरो में जितशचरु नामक राजा था । जितशत्रु राजा की धारिणी नामक रानी 
थी, वह परिपूणं पोच इन्द्रियों वाली यावत्‌ सुन्दर रूप वाली थी । जितश्ु 
राजा का पुत्र रौर धारिणी देवी का आत्मज चीन शत्रु नामक कुमार युवराज 
था । सुबुद्धि नामक मंत्री था । वह यावत्‌ राज्य की धुरा का चिन्तक श्रमणो- 
पासक रौर जीव-जीव श्रादि तत्त्वों का ज्ञाता था । 
तौसे णं चंपाए णयरीए वहिया उत्तरपुरच्छिमेणं एमे एरिहोदए 
यावि होत्या, मेयवसामंसरुहिरपूयपडलपोचडे मयगकलेवरसंछए्णे अरम- 
गुणे बध्णेणं जाव फासेणं । से जहानामए अरहिमटेड वा गोमडेई वा 
जाव सयङुहियविणटकिमिरववण्णदुरभिगंघे किमिजालाउले संसत 
श्मसुहविगयवीमत्थदरिसणिजे, भवेयास्वे सिया १ णो दण्ट समद्र, 
एत्तो अणिटरतराए चेव चाप्र गंधेण पण्णत्ते | 
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चम्पा नगरी के बाहर उत्तरपूर्वं ( ईशान ) दिशा मे एक खाई का पानी 
था । वह चर्वी, नसो, मांस, रुधिर ्रीर पोब के समूह से युक्तं था । खतक-~ 
श्रयो से व्याप्त था । वे से यावत्‌ स्पशं से मनोज्ञ था । वह जेसे कोई सपं 
का सृत कलेवर हो, गाय का कलेवर हो, यावत्‌ मरे हए, सड़े हुए, गले हुए, 
कीढ़ं से व्याप्न नौर जानवरो के खाये हुए किसी गत कलेवर के समान दु्न्ध 
वाला थां ! कृमियोंँ के समूह्‌ से परिपूणे था । जीवों से भरा हुखा था । अशुचि 
विक्त श्रौर बीभत्स-डरावना दिखा देता था । क्या वह्‌ पेसे स्वरूप वाला था ? 
नही, यह श्रथं समथ नरी । वह जल इससे भी ्रधिक अनिष्ट यावत्‌ गंध रादि 
वाला था । अर्थात्‌ खाई का वह पानी इससे भी अधिक -श्रमनोज्ञ रूप, रस, 
गंध वणं वाला कहा गया है । 
तए णं से जियसत्त राया अ्रण्णया कयाई्‌ र्टाए कयवलिकम्मे 
जाव श्प्पमहग्धाभरणालंकियसरीरे बहर्द राईसर जाव सस्थवाहपभिहरहि 
सद्धिं भोयवेलाए सुहास्णवरगए विपुल असणं पाणं खाइमं सामं 
जाव विहर३,  जिमितथत्तत्राए . जाव सुरद्भुए तसि विपुलँसि असश 
जाव जायविम्दए ते बहवे ईसर जाव पभिर्ईए एवं वयासी- 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ जितशचु राजा एक बार किसी समय स्नान करके, बलिकर्म 
( गृदेवता का पूजन ) करके, यावत्‌ अल्प किन्तु बहुमूल्य ाभरणो से शरीर 
को श्रलंकृत करके, अनेक राजा ईर यावतत्‌ साथवाह आदि के सार्थ, भोजन 
के समय पर, सुखद श्रासन पर बेठ कर, विपुल अशन, पान, -खादिम शौर 
स्वादिम भोजन जीम रहा था । यावत्‌ भोजन जीमने के अनन्तर, हाथ-सुंह 
धोकर शुचि हो कर, उस विपुल श्रशन पान रादि भोजन के ` विषय में वह्‌ 
विस्मय को प्राप्त.हृ्मा । अतएव उन बहुत-से ईश्वर यावत्‌ साथेवाह मादि से 
इस प्रकार कहने लगा- - 
श््रह्ये णं देवाषिया { इमे सणण्णे असणं पाणं खाहमं सामं 
चण्णेशं उपवे९ जाव फासें उववेए ` अस्सायणिजं ॒विस्सायणिज 
पीणएणिज्ञे दीवणिज्ञ दप्पणिजं मयणिज्ञं विंहणिज्ं सच्विदियगाय- 
पल्दायणिजं । 
अरो देवाुप्रियो ! यद्‌ मनोज्ञ अशन, पान, खादिम श्नौर स्वादिम उत्तम 
वणं से युक्त दै यावत्‌ उत्तम स्पशं से युक्त है, अर्थात्‌ दषकां शूप, रस, गंधश्नौर 
वणं सभी कुद श्रे है, यह श्रास्वादन करने योग्य रै, विरोष रूप से आआसखादन 
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करते योग्य है । पुष्टि कारक है, बल को दीप्र करते वाला है, दपं उत्प करने 
वाला है, काम-मद्‌ का जनक है शौर बलवर्धक है तथो समस्त इन्द्रियो को 
रौर गात्र को विशिष्ट आहाद्‌ उत्पन्न करने वाला है 

तए णं ते बहवे ईसर जाव पभिहृश्मो जियसत्तं एवं घयासी -^तहव 
णं सामी! जणं तुन्मे व्दह । रहो णं इमे मणुण्णे ्रसणं पाणं 
खाहमं साईमं वण्येणं उववेए जाव पल्दायणिज्ञे । 

तत्पश्चात्‌ बहुतः-से इश्वर यावत्‌ सार्थवाष प्रथृति. जितशन्रु से इस प्रकार 

कने लगे-्राप जो कहत दै, बात वैकी ही है । रहा, यह मनोज्ञ श्चशन.पान, 
खादिम श्रौर स्वादिम उत्तम वणं से युक्त दै, यावत्‌ विशिष्ट श्राहलाद्‌ जनक है ।' 

तए णं जितसत्त सुबुद्धि श्रमच' एवं वयासी-खहो णं सुबुद्धी ! 
इमे मणण्णे ्रसणं पाणं खाडमं सामं जाव पल्दायशिजं 


तए णं सुबुद्धी नजियसत्तस्सेयम्रं नो ्रााई्‌, जाव तुसिणीए 
सचिट् ६ >~ \ 
तत्पश्चात्‌ जितशन्रु राजा ने सुबुद्धि अमात्य से कहा-“दो सुबुद्धि ! यह 


मनोज्ञ अशन, पान, खोद्म शौर स्वादिम उत्तम वणांदि से युक्त शरीर यावत्‌ 
समस्त इन्द्रियो को एवं गा को विशिष्ट श्रादलादननक है ।" 


तव सुबुद्धि श्रमात्य ने जितशतरु के इस र्थं ( कथन ) का आद्र 
( श्रुमोदन ) नदीं फिया । यावत्‌ वह्‌ चुप रहा । | | 

तए णं जियसतच्तणा सुबुद्धी- दोचं पि तच" पि एवं वुत्ते समाे 
जियसत्तं रायं एवं बयासी- "नो खलु सामी अहं एसि मणुण्णंभि 
प्रसणपाणखाइमसादमंसि केद्‌ विम्हए । एवं खलु सामी ! सुन्भिसदा 
वि पुग्गला दृव्भिसदत्ताए परिणमति, दुष्भिसदा वि पोग्गल्ला सुन्भि 
सद्ताए परिणमंति । सुरूवां वि पोग्गल्ला दुर्वत्चाए परिणमति, दुरुगा 
वि पोग्गला सुखूवत्ताए परिणमंति । सुन्मिगंधा पि पोग्गला दुन्मि- 
गंधत्ताए परिणमति, दन्मिर्गंधा वि पोग्गला सुन्भिगंधत्ता९-परिणमंति । 
सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताए परिणमंति, दुरसा वि पोग्गला सुरसत्ताए 
परिणमति । सुदफासा वि पोग्गला दृहृफासत्ताए परिणमंति, दुहफासा 
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पि पोग्गला सुहफासत्ताए परिणमति । पञ्मोगबीससापरिणया पि य 

णं सामी { पोगगल्ला पण्णत्ता ।' 


जितशन्रु राजा के द्वारा दूसरी वार चौर तीसरी वार भी इसी प्रकार 
कहने पर सुवुद्धि भमात्य ने जितशत्रु राजा से-दस प्रकार कहा~स्वामिन्‌ ! मेँ 
इस मनोज्ञ अशन, पान, खादिम ओर सखादिम में छं भी विस्मित नही ह । 
दे स्वामिन्‌ ! सुरभि ( उन्तम-शुभ ) शब्द बाले भी पुद्गल दुरमि ( चणम ) 
शब्द्‌ के रूप में परिणएत हो जाते है चौर दुरभि शब्द ॒वाले पुद्गल भी सुरभि 
शब्द्‌ के रूप मे परिणत हो जाते दहै । उत्तम रूप वाले पुद्गल भी खराब रूप फे 
रूप मे परिणत हो जाते है ओर खराव खूप वाले पुद्गल उत्तम रूप के रूपमेँ 
परिणत हो जाते है । सुरभि गंध वाले भी पुद्गल दुरभि गंध के रूप में परिणत 
हो जति है श्नौर दुरभि गंध वाल्ते पुद्गल भी सुरभि गंधके रूप मे परिणत हो 
जाते है । खन्दर रस वाले भी पुद्गल खराव रस के रूप मे परिणत होते है यर 
खराब रस वाले भी स॒न्द्र रस के रूप मे परिणत हो जते दै । शभ स्पशं वाले 
भी पुद्गल अशम स्पशं वाले पुद्गल बन जाते हैँ नौर श्रश्युभ स्पशं बाले पुद्‌- 
गल भी शुम स्पशं बाले बन जाते है । हे स्वामिन्‌ ! सब पुद्गलो में रयोग (जीव 
के प्रयत्न) से श्रौर विखसा (स्वाभाविक रूप से) परिणएमन होता ही रहता है । 


' तण णं से जियसत्त्‌ सुबुद्धिस्स श्रमचस्स एवमादक्खमाणस्स एय- 
मं नो श्राढाई, नो परियाण्ड, तुसिणीए संचिदद्‌ । 

उस समय राजा जिवशत्रु ने एसा कते हए सुबुद्धि अमात्य के इष कथन 
का श्नादर नहीं किया, अुमोदन नहीं करिया श्चौर वह चुपचाप बना रहा । 

तण शं से जियसतत अण्णया कयाई रए श्राससंयवरगण महया 
सडचडग्रपह-आसबादणियाणए निज्ञायमाणे तस्स एरिदोदगस्स श्रद्र- 
साम॑तेणं वीई्वयः । त 

तए णं जियसतू रायां तस्स फरिहोदगस्स श्रसुभेणं गंधेणं अभि- 
भूष समाणे सएणं उत्तरिजेणं आसगं पिद, एग॑तं अवस्फमर) ते वहे 
ईसर जाव पभिद्ो एवं वयासी-“अहो णं देवाणप्िया ! इमे फरिहो- 
दश्‌ श्रमगुण्णे वण्णेणं. गंधेणं रसेणं फासेणं । से जहदानामए भ्रहिमडेद 
या जाव श्रमणामतराए चेच्‌ ।' 


भ ~ 
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ग्ज -मजप्6 -कतत त-म -  तत, भद त क~ नर ~ ऋ 


तत्पश्चात्‌ एक बार किसी समय जितशतु स्नान करके, ( विभूषित होकर ) 
उत्तम शरश्च की पीठ पर सवार होकर, बहुत भटं - सुभरो के साथ, घुदपवारी के 
लिए निकला श्रौर उसी खाई के पानी के पस पहुंचा । 


तत्पश्चात्‌ जिवशचु राजा ने खाई के पानी की श्रशुम गंधघसे घवरा 
कर अपने उत्तरीय वख से सुह ठक क्लिया } वह एक तरफ चला गया चनौर सांथ 
के राजा देश्वर यावत्‌ साथवाह वगैरह से दस प्रकार कहने लगा~्रहो देवानु 
प्रियो ! यह खाई का पानी वणे. गंध, रस श्रौर स्पशं से श्रमनोज्ञ-अत्यन्त 
अशुभं है) जैसे किंसो सपं का मरत कलेवर हो, यावत्‌ उससे भी अधिक 
प्ममनोज्ञ दै ।° ` ` । 

तए णं ते बहषे राईसरपमिह जाव एवं वयासी-^तहव णं तं 

सामी ! जं - सं तुन्भे एवं ,वयह, खद णं इमे ' फएरिदोदए श्रमशुश्णे 
वर्णेण गंधेणं रसेणं फासेणं से जहा ` नामए श्रहिमडे इवा जाव 
श्रमणामतराएवचेव | . ~ - , - 

तत्पश्चात्‌ वे राजा इश्वर यावत.साथवाह श्रादि दस प्रकार बोले-दे 
स्वामिन आप जो एेसा कहते है'सो सत्य ही है कि-्ो ! यह खाई -का पानी 
वणे, गंध, रस ओर स्पशं-से श्रमनोज्ञ ह । यह एसा मनोज्ञ दै जेस सोँपका 
मृतक कलेवर हो, यावत्‌ उससे भी अधिक अतीव श्मनोज्ञ ह । 

तए शं से जियसत्त सुयुद्धं यमच' एवं वयासी-अ्रहो णं सुबुद्धी ! 
इमे एरिहोदए शअमणुण्ण वष्णेणं से ` जहानामए अरहिमडेह्‌ चा जाव 
्मणामतराए चेव । 


तए शं सुबुद्धी मच जाव तुसिणीए संचि । 


तत्पश्चात श्र्थात्‌ राजा, इश्वर श्ादिं ने जब नितशत्र॒ कीहोँमेंदहीं 
मिलादी तब, राजा जितशच्रु ने सुबुद्धि अमात्य से इस प्रकार कहा-दो 
खदुद्धि ! यह खाई का पानी वणं आदि से ्रमनोज्ञ दै, जैसे किसी सपं श्चादि 
का मृत कलेवर हदो, यावत्‌ उससे भी श्रधिक श्रत्यन्त चंमनोज्ञ दं ।? 


तब सुवुद्धि श्रमात्य याक्त्‌ मौन रहा । 
तए णं से नियसत्त राया सुबुद्धि यमच दोच' पि. तच' पि एवं 
ययासी-अदो णं तं चव ॥ 


॥ 
॥ 
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गमत अ -- म -- --- - -- 1 - त 
तण णं से सुबुद्धी अरमच्रं जियसत्तणा रण्णा दोच , पि तच पि 
एवं बुत्ते समाणं एवं वयासी-नो खलु सामी ! म्ह: एयंसि फरिहो 
दयंसि -के६ विम्हए । `एवं खलु सामी ! सुन्भिसदा षि पोग्गला दुन्भि- 
सदत्ताए परिणमति, तं चेव जाव प्रोगवीससापरिणया विय णं 
सामी ! पोग्गला परणत्ता। . । 
तत्पशात्‌ जितशत्रं राजा ने सुवुद्धि श्रमात्य से दुसरी वार श्रौर तीसरी 
बार भी इसी.प्रकार कदा~'दो सुबुद्धि यह खाद का पानी श्रमनोज्ञ है' इत्यादि 
पूचंवत्‌। 
तव सुबुद्धि श्रमात्य ने जितशत्र के दूसरी बार श्रौर तीसरी वार एसा 
कने पर इस प्रकार काहे स्वामिन्‌ ! मुमे इस खाई के पानी के विषय मे- 
इसके मनोज्ञ या श्रमनोज्ञ होने में कोद विस्मयः नदीं हँ । क्योकि शुभ शब्द्‌ के 
पुदूगल भी अशभ रूप से परिणत टो जाते है, इत्यादि पले के समान सब कथन 
यहो सममः लेना चारिएभयावत्‌ मनुष्य के प्रयत्न से श्रौर स्वाभाविक रूपसे भी 
पुदु गलो मे परिणएमन होता रहता दै; एेसा कदा दै 
तए णं जितसत्त राया सुबुद्धि ्रमच एवं वयाप्री-मा णं तुमं 
देवाणएप्पिया ! श्रप्पाणं च परं च तदुभयं च बहूहि य श्रसन्भावुन्भा- 
वणाहि भिच्छत्ताभिणिवैसेण य कुग्गाहेमाणे उप्पाएमाणे विहरादि । 
तत्पश्चात्‌ जितशयु राना ने सुबुद्धि श्रमात्य से दस प्रकार कदा-्ेवातु- 
प्रिय ! तुम श्रपने श्रापको, दृसरे को शौर स्व-पर दोनों को, असतं वस्तु या 
वस्तुधमं की उद्भावना करके रथात्‌ ्रसत्‌ को सत्‌ के रूप मेँ प्रकट करके रौर 
मिभ्या श्रमिनिवेश ( दुराय्रह ) करके श्रम में मत डालो, चतुर मत समो ।› 
` तए णं सुबुद्धिस्स इमेयारूबे अज्भत्थिए जाव सयुप्यज्ञित्या-अहो 
णं जितसन्त संते तचे तदिए श्रवितहे सम्भूते निणपण्णएत्ते भावे णो 
उवलमई्‌, तं सेयं खलु मम्‌ जियसत्तस्स रण्णो संताणं ताणं तदहियाणं 
श्रवितहाणं सन्भूताणं जिणपर्णत्ताणं भावाणं अ्रभिगमणदट्रयाए एयमद 
उवाइणवेत्तए ॥' 


जितशच्रु की बात सुनने के पश्चात्‌ सुबुद्धि को इस प्रकार का अध्यवसाय-~ 
विचार-उत्पन्न हुश्रा-्रहो, जितशत्ु राजा सत्‌ ( वियमान ) तत्त्वरूपं ( वास्त- 
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॥ 0 0 0) 


के कमचारी को बुलवाया । घुलवा कृर. कहा-देवानुग्रिय ! तुम यह उद्करल 
लो। इसे लेकर राजा जिवशंतु के भोजन की वेलं मे उन्दे देना।. 

तए णं से पाणियघरणए सुबुद्धियस्स एयमद्रं पडिसुणेई, पडिपुरित्ता । 
तं उदयरयणं गिरा, भिरिहित्ता ज्ञियसत्तस्स रण्णो भोयण्षेल्लाए 


उपड्वेई 1 4.“ ५६ 
तए णं से जियसत्त्‌ राया तं विपुलं ` असणं पाणं खाईमं सादमं 


क ॥ ष 


आसाएमाणे जाव विरहरई । =", ~. 


जिभिययेत्तत्तराय यावि य णं जाव प्रमघुदृभूषएं . तंसि उदयरयणे 
जायविम्हणए ते वहे राईसर जाव एवं घयापी--श्रहो णं देवाखम्मिया 
इमे उदयरयणे अच्छ जाव सन्विदियगायपल्ायरिज्जे ।*. , - 
` तृण णं बहवे राईसर जोव एवं वयासी--तदव ` शं सामी ! जं शं 
तुब्मे वयह, जाव एवं चेवं पन्दायणिन्जे | ˆ. , .' , 
, ,` वत्प्ात्‌.जलग्रह के उस कर्मचारी ने सुवुद्धि के इस श्यथं फो श्रंगीकार 


किया । ्रंगीकार करफे वह उद्करल्न ग्रहण कियां श्रौर प्रहण करके जिवशतु 
राजा के भोजन की बेला मं उपस्थित.किया | - ४ 

तत्पश्चात्‌ जितशंतरु राजा उस विपुल श्रशन, पान, खादिम श्र स्वादिम 
का श्रास्वादन करता ह्या विचर रहा था । जीम ॒चुकने के %ननन्तर त्यन्त 
शुचि-स्वच्छं होकर जलरत्य' का पान करने से राजा;को विस्मय हृष्मा । उसने 
वहूत-से राजा, दैश्वर श्नादि से यावत्‌. कहा~महो  देवाुश्रियो । यह उद्करलन 
स्वच्छ है यावत्‌ समस्त इन्द्रियों करो रौर गात्र को ्रहूलाद्‌ उत्पन्न करने वाला है" 


तब वे बहुत-से राजा, ईश्वर श्रादि -यावत्‌ इसः प्रकारः कहने लगे- 
स्वामिन्‌ ! जैसा.आप-कहते है, बात ठेसी ही दै । यह जलरत्न यावत्त श्रादूलाद्‌- 


जनक है ।' 
तए णं जियपत्त राया पाणियवरियं सदावेह, सदांषित्ता- एवं 
वयासी-“एस णं तुन्भे देवाणप्पिया ! उदयुरयणे क्रो आसाश्ए ? 
`. तए णं पाणियघरिए जियंसत्तं एवं वयासी-^एस णं सामी { मए 
उद्यरयणे सुवुद्धिस्त अंतियाश्रो ्रसष्ृए ॥ ˆ ` , `. 


उद्क नामक बारह श्र्ययन 1] [ २३७३ 
न्त अ अतजतः ~त 1 3 ~त त ~, ट त-क त त =, ~+ 
तण णं जियस॒त्त राया सुद्धि असं सदावेद, . सदावित्ता एवं 
वयासी-अरहो णं स॒बुद्धी ! कणं कारणेणं अहंतव श्रि ५, जेण 
तुमं मम कल्लाकन्चि भोयणमेलाए इम उदयरयणं न॒ उवटगेसि ? 

तए णं देवाणणिया { उदयरयणे कथो उवलद्धं ¢ 


तए णं सबुद्धी जियसत्तं एनं बयासी-एस णं सामी ! से फरि- 
होदए ] । 

तए णं, से जियसत्त सबुद्धि एवं वयासी-केणं कारणेणं सबुद्धी ! 
एस से फएरिरहोदएः ! 


तए णं स॒बुद्धी जियसत्तं एनं वयासी-"एनं खलु सामी ! तुम्हे 

तया मम एवमादकढमाणस्स ४ एयमदट्रं नो सददह, तए णं मम इमेया- 
रूगे शज्फल्थिए ६-“रहो णं जियसत्त्‌ संते -जाव भागे नो सदह, 
नो पत्तियई, नो रोण, तं सेयं खलु ममं जियसत्तस्स रण्णो संताणं 
जोव सन्भूयाणं जिणपन्नत्ताणं मावाणं अभिगमणडयाए एयसद्रं उवा- 
इणागेत्ते । एनं संपेहेमि, संपेटित्ता तं चेव जाव पाणियषरियं सदा- 
जेमि, सदावित्ता एनं बदामि-^तुमं णं देषाणुषिया ! उदगरयणं .जिय- 
सत्तस्स र्नो भोयणगेलाए उवणेहि ।' तं एएणं कारणेणं सामी ! एस 
से फएरिरोदण्‌ ॥ 

तत्पन्धात्‌ राजा जितशलु ने जलगृह के कसंचारी को बुलवाया चौर 
दुलवा कर पूष्ा-देवाुप्रिय ! तुमने यदह जल-रल कहँ से पाया ? 

तब जलगृह के कम॑चारी ने जितशच्ु से कहा~'स्वामिन्‌.1 यह जलरत्न 
मेने सुबुद्धि. श्नमात्य के पांस से पाया है ।, 


तत्पश्चात्‌ राजा जितशंन्रु ने सबुद्धि श्रमात्य को बुलाया श्रौर उससे इस 
प्रकार कदा-्रदो सुबुद्धि ! किस कार्ण से मेँ तुम्दे अनिष्ट, कान्त भिय 
श्रमनोज्ञ रीर अमणाम हं, जिससे तुम मेरे लिए प्रतिदिन, भोजन के समय यह्‌ 
उद्करत्न नही भेजते ? देवानुभ्रिय ! तुमने यद्‌ उद्करत्न कहो से पाया है १ 


६ सबुद्धि अमात्य ने जितशत्रं से कहा-स्वामिन्‌ ! यह वही. लाई का 
पानी है । | < । 
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तव जितशच्र मे सुबुद्धिःसे कदा-'हे सुवुद्धि ! किस 
साईेकापानीदै? . ६ 


तव सुबुद्धि ने जितशत्र से काह स्वामिन्‌ 1 उक्ष 
के पानी का वंन करते समय मैने आपको पुद्गलं का ' 
परन्तु आ्रापने उस पर श्रद्धा नही की थी ! तव मेरे मन 
श्भ्यवसाय उत्पन्न हुक्ा-अहो ! जितन्चु राजा सत्‌ याव 
नही करता, प्रतीपि नही करता, रुचि नह रखता, श्रतएव मे 
ह कि जितशच्रु राजा को सतत्‌ यावत्र सदूभूत जिनभाषित भ 
पुद्गलं के परिणमन रूप श्रथ को.्ंगीकार कराड ।' मैने 
विचार करके पदतले कदे अनुसार पानी को संवार कर' तै 
श्रापके जलगृह के कम॑चारी को बुलाया श्रौर. उक्तसे कदा 
उद्करःन तुम भोजन कौ वेला राजा जितशत्र को देना ।› इस 
यह्‌ वही खाद का पानो है ।' 
तए. णं जियसत्त राया सबुद्धिस्स अमचस्स एवम 
एयपद्रं नो सदहद, नो परत्तियद्‌, नो रोएई, असद 
माणे अरोयमणे श्रन्ितरटारिज्ञं पुरिसे सदाह 
वयासी-^गच्छह णं तुन्भे देवाणुप्यिया ! अंतरावसा२ 
य गेष्हह जाव उदगप्तभारणिज्जेहिं दन्भेर्हि संभार 
संभारति, संभारिचा जियसत्तरस, उवणंति | 
तएं णं जियसत्त राया तं उदग्रयणं करतलंसि 
यणिज्ञ' जाव सच्विदियगायपल्दाथणिज्ञ' * जारित्त 
सदाषेड, सदा।वित्ता एवं वयासी-श्ुबुद्धी ! एए शं 
जाव सन्भूखा मावा कथो उतलद्ा ? 
तए णं सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासौी- एए णं 
जाव भावा जिखवयण श्रो उवसद्वा ॥' 1 
तत्पश्चात्‌ जितशत्रु राजा ने सुबुद्धि अमात्य के "क 
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रास्ते वाली कु मार की दुकान. से ग्रे चड़ लाञ्मो छौर यावत्‌ जल को संबारते- 

` सुन्दर बनाने वाले द्रव्यो से उस जल को संवारो ।' उन पुरुषों ते राजां 
फ़ कथनानुसार पूर्वोक्त विधि से जल को संवारा श्रौर संवार कर वे जितशत्र 
के समीप लाये । 


तव जितशत्र राजा ने उस उदकरत्न को हथेली मेँ लेकर आस्वादन 
करिया । उसे श्रास्वादन करने योग्य ' यांवत्‌ सव इन्द्रियों को श्रौर गात्र को 
स्रादलाद्कारी जानकर सुवुद्धि अमात्य को बुलाया । बुला कर इस प्रकार 
फहा-सुबुद्धि ! तुमने यह सत्‌, तथ्य यावत्‌ सदूभूत भाव ( पदाथ ) काँ 
से जाने? 


तव सुबुद्धि ने जितशत्रु से कहा ~स्वामिन्‌ ! मैने यह्‌ सत यावत्‌ भाव 
जिन भगवान्‌ के वचन से जाने दै ` 

तए णं जियसत्त सुबुद्धि एवं वयासी-“हच्छामि णं देवाणुणिया ! 
तव अ्ंतिए्‌ जिणवयणं निसीमेत्तए 


+ तए णं सुबुद्धी जियसुस्स विचित्त केवलिपभ्तं चोउजामं धम्मं 
परिकदे, तमाइक्ख्‌, जहा जीवा सल्मंति जाव पंच अणुन्वयाह्‌ं । 


तत्पश्ात्‌ जितशच्र राजा ने सुबुद्धि. से. कहा-देवानुप्रिय ! तो भै तुमसे 
जिनवचन सुनना चाहतार्हू। 


तव सुद्धि संरी ने जितशत्र राजा को केवली-भाषित्त चातुर्याम रूप 
श्रदूमुत धमं कहा । जिस प्रकार जीव कमं वंध करते ह, यावत पाच ररणुत्रत 
है, इत्यादि धमे का कथन क्रिया} =. ` > , 

तए णं जियसत्त सुबुद्धिस्प अंतिए धम्पं सोचा शिसम्म हदुतुट 
सुबुद्धि ्रमच्चं एवं बयासी-सदहामि णं देवाणुष्पिया { निग्गंथं पाव- 
यणं जाव से नहेयं तुम्भे वयह, तं इच्छामि णं तव ्र॑तिए पंचा- 
-शुव्यदयं सत्त सिक्खावईयं जाव उवसंपजिखा णं विहसितिए ।' 

(हासं देवाणषिया ! मा पडिवंधं करे ॥ 


तत्पश्चात्‌ जितशत्र राजा ने सुद्धि अमात्य से धं सुन कर मौर सन 
में धारण करके, दर्पति शौर संतुष्ट होकर सुद्धि अमात्य से कदा-देवाुभ्रिय ! 
म निरभरन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं । जैसा तुम कहते हौ वद वैषा दी दै ।.सो 
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[0 1," क ०० 


२३७६ ]| ` ~ { श्रीमद्‌ ज्ञाताधमक्थांगम्‌ 


॥ 0 9 33 1 


म तुम से पोच श्रणुत्रतं रौर सात शिकतात्रतां को यावत्‌ महण करके विचरने , 


को ्रभिलापा करता हँ । 


( तब सुबुद्धि प्रधान ने फा) दे देवानुप्रिय ! जेते सुख उपने. वैसा 
करो, प्रतिबंध मत करो । 


तए णं से जियसत्त राया सुबुद्धिस्स अमच्चस्स अति पंचा- ` 


णुव्यदयं जाव दुबालसविहं सावयधम्पं पिवज्जई्‌ । तए शं जियसत्त 
समणोवासए अभिगयनीवाजीषे जाव पडिलामेमाणे विहरई । 
तत्पश्चात्‌ जितशत्रु यजा ने सुबुद्धि अमात्य से पांच श्चुब्रत वाले 

(श्नौर सात शिक्ञात्रत वाले) यावत्‌ बारह प्रकार का श्रौवकधमे यंगीकार किया । 
तत्पश्चात्‌ जितश्च श्रावक हो गया, जीव-शजीव- का ज्ञाता हो. गया, यावत्‌ 
निमेन्थ साघु-साभ्वियों को आहार शादि का प्रतिलाम देठा हु रहते लगा । 

तेणंकल्ञे णेतेणं समएणंयेरा जेव च॑पा शयरी जेणेव 
पुण्णमदचेदए तेणेव समोयदे, जियसत्त राया सुबुद्धी य निग्गच्छह । 
सुुद्धी धम्मं सोचा जं णवरं जियसत्तं आपृच्छामि जाव पव्वयामि । 
अहासुहं देवाएषिया { ` 

उस काल श्रौर उस समय मे, जहाँ चंपा नगरी नौर पूरंभदर चैत्य था, 

वँ स्थविर पधारे । जितशत्ु राजा चोर सुबुद्धि उनको चन्दना करने के लिए 
निकले । सुद्धि ने धर्मोपदेश सुन कर ( निवेदन किया- ) र्ये निवशह्ु राजा से 
पू लू -उनकी राज्ञा ले लू चौर फिर दीन्ता अंगीकार करूगा ।' तवः स्थविर 
सुनि ने कहा-देवानुप्रिय ! जैसे सुख उपने वैषा करो।' , .-.;' 

तए णं सुबुद्धी अमे जेणेव जियर्सत्त राया तेेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता एवं वयासी-'एवं खलु सामी ! मए थैराणं अ तिद धम्मे 
निसंते, से विय धम्मे इच्छियपटिच्छिए र, तणणं श्रहं सामी 
संसारभरच्विग्गे जाव इच्छामि णं तुर्मेिं अन्भणुन्नाए - समीणे जा 
पव्वहत्तए ॥ =, & ९ 

तए णं जियसत्त राया सुबुद्धि अम एवं वयास्ी-खच्छासु ताव 
देवाएुप्पिया ! कदययारं वासां जावर यजमाण तश्र पच्छा एगयश्रो 


, येराणं श्रविए भदे भवरिचा जाव पन्वस्सामो। , . , - + 


हे 
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तत्पश्चात सुबुद्धि श्रमात्य जितशत्ु राजा के पास गया श्रौर बोला- 
स्वामिन्‌ ! भनि स्थविर मुनि.से धर्मोपदेश श्रवण किया ३ श्नौर उस धमं की 
सेने पुनः पुनः इच्छा की दै । इस कारण दे स्वामिन्‌ ! मै संसार्‌ के भयसे 
एद्िग्न हुष्मा हं तथा जन्म-मरण से भयभीत हु्ा दरं । यावत्‌. खापकी श्ाज्ञा 
पाकर यावत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करनी चाहता दह्र)! . ` 0 


तब जितश्ु राजा ने सुबुद्धि श्रमात्य से इस प्रकार कहा-देवासुप्रिय ! 
श्मभी कुद वर्षो तक यावत्‌ भोग भोगते हए ठहरो,उसके अनन्तर हम दोनों साथ- 
साथ स्थविर मुनि के निकट सु'डित होकर भ्रत्रज्या श्रंगीकार करेगे । 


` तए णं सुबुद्धी अमरं . जियसत्तस्स रण्णो एधमदटरं पडिसुणे्‌ । 
तए णं तस्स जियसत्तस्स रनौ सुबुद्धिणा सद्धिं िपुलादईं माणुस्गारं 
भोगमोगाईं पचणुढ्भवमाणस्स दुबालस बासाईं वीदक्कताई्‌ । ` 


तेणंकालेणं ते णं समए णं थेरागमणं, तए णं जियसत्त धम्मं 
सोचा एवं जं नवरं देवाएुषिया ! सुबुद्धिः आम॑तेमि,. जेप रज्ञे 
टवेमि, तए शं तुन्भं जाव पञ्वरयामि । दासु देवाणुष्पिया ?. ' 


तए णं जियसत्त राया जेणेव सए गिहे (तेण) उवागच्छह, उवा- 
गच्छि्ता. सुबुद्धि सदबेद, सदायित्ता एवं, वयासी-'एवं खलु मण 
थेराणं जाव पन्वज्ञामि, तुमं णं किं दरति! _ ,,.. 


तए णं सुबुद्धी जियसत्तं एवं वयासी-“जाव के अन्ने भाहारे बा 
जाव पव्वयामि । ॥ । 


- तब सुबुद्धि मात्य ते जितशत्ु राजा के इस अर्थं को स्वीकार फर लिया । 
तत्पश्चात्‌ सुबुद्धि प्रधान के साथ, जितशल्रु राजा को मनुष्य. संबंधी कामभोग 
भोगते हए बारह चपं व्यतीत हो गये । 


तत्पस्वात्‌ उस काल श्रौर उस समयं. मेँ स्थविर सुनि का श्यागमन 
हरा । तव जितशु धर्मोपदेश सुन्न कर प्रतिबोध पाया किन्तु इसने कर्हाे 
देवालुपिय ! मे सुबुद्धि श्रमात्य को दीक्ता ॐ लिए श्रामंत्रित करता हं नौर ज्येष्ठ 
पुत्र को राजसिहासन पर स्थापित करता हं, तदन्तरं मापके निकट दीक्ञा अंगी 
ह ठ गा ।' तच स्थविर सुनि ने कदो-देवायुंप्रिय ! जैसे तदे सुखे उपे 
वही करो} 4 ~ 


॥ 
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तव जितश्च राजा अपने घर श्राया। श्चाकर सुबुद्धि को बुलवायां श्चौर 
कानि स्थविर भगवान्‌ से-धर्मोपदेश्‌ श्रवण कतिया है । यावत मे प्रतरज्या 
महण फरने की इच्छा करता हू । तुम क्या करोगे-तुम्दारी क्या इच्छा है ? तव 
सचुदधि ने जितशघु से कदा-भ्यावत्‌ पके सिवाय मेरा दूसरा - फौन श्राधार 
है १ यावत्‌ मँ भी प्रव्रज्या अंगीकार फरू'गा ।' 
तं जह शं देवाएप्पिया ! जाव पव्वयह, गच्ह णं देवाणुप्पिया ! 
जेद्पु्तं च डु घे उवेदहि, उवेत्ता सीयं दृरुूहित्ता णं ममं श्रतिए सीया 
जाव पराऽन्भवेह । तए णं सुबद्धो अमच्चे सीया जाव पाउन्भवहं । 


तए णं जियसततं कोडुबियभुरिसे सदामेद, सदायित्ता एवं बयासी- 

"गच्छ णं तुन्भे देवाणुप्पिया ! श्रदौीणसत्तस्स इमारस्स रायाभिसेयं 
उवद ।' जाव अभिसिचंति, जाव पव्वइए | 

राजा जितशच्ु ने कष्ा-देवानुप्रिय ! यदि तुम्हे प्रत्ज्या श्रगीकार करनी 

है तो जाच्मो देवानुप्रिय ! श्रौरं ्रपने च्येषठ पुत्र को ङटुम्ब में स्थापित करो शौर 


शिबिका पर श्रद्‌ शकर मेरे समीप प्रकट शोश्रो-श्राश्रो तन सुबुद्धि मात्य 
शिचिका पर रूढ होकर यो चत्‌ श्रा गया । 


तत्पश्चात्‌ जितशतरु ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । तुला .कर उनसे 
फहा-~'जाच्मो देवानुपरियो ! अदीनशल् कुमोर के राज्याभिषेक की सामग्री 
उपस्थित--तैयार करो 1 कौटुम्निक पुरुषों ने सामग्री तैयार की, यावत्‌ कुमार 
का अभिषेक किया, यावत्‌ जितशतु राजा ने खुरद्धि श्रमात्य के साथ प्रन्रज्या 
प्ंगीकार कर ली। 
तए णं जियर्सत्त्‌ एक्कारस गाई श्रहिजई बहूणि वासाणि प्रि 
यायो पारणित्ता मासियाए संलेदणाणए सिद्ध ॥ 
तण शं सुबुद्धी एक्कारस अंगाईं श्रहिजई, बहुणि वासराणि 
परियायो पाडणित्ता माियाए संलेहणाए सिद्धं 
दकता श्रंगीकार. करने ऊ पश्चात्‌ जिवशत्रु शुनि ने ग्यारह श्वंगो फा 
श्रध्ययन किया । वहत वर्षो तकं दीक्तापयांय पाल कर श्नन्त में एक मास की 
संलेखना करके सिद्धि भप्त छी । 


उदकं नमक बारहो श्रभ्ययन |] [ ३७६ 
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दीच्ता श्रंगीकार करने के ध्यनन्तर सुवुद्धि सुनि ने भी र्यारह रंगों का 
्ध्ययन किया । बहुत वर्षो उक्‌ दीक्ता पर्याय पालो ्चौर रन्त मे एक मास की 


संलेखना करके सिद्धि पाई । , 
एवं खलु जंबू ! समणेणं मगवया महावीरेणं बारसमस्स णायञ्भ- 


यणस्स श्रयमद्रे पन्नत्ते, ति वेमि ।, | | 
' ओरी सुधमां स्वामी, जम्बू स्वामी, से कहते है--दइस भकार है जम्बू | 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने बारहरवे ज्ञात~-अध्ययन का यह्‌ ( उपयु त ) रथं 
कहा है । मैने जैसा खना, वैसा कहा । | 
, ` ठउपनंयं 
जो मिथ्यादृष्टि है, जो पाप मे भासक्त है श्नौर जो गुरदीन है, बे भी 
संग से खाद फे जल के समान उज्ज्वल, पित्र अर गुएवान्‌ चन जाते है । 


1 
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तेरहवाँ ददुर्‌ अध्ययनं 
अजड्‌ण भते ! समणणं जाव संपत्तेणं वारसमस्स णायन्मयरस्स 
अयम पण्णतत, तेरसेमसस णं भते } णायञ्छयणस्स जाव ॒संपततेणं 
के अद परणत्ते १ । ` 
जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया--मगवन्‌. ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ` 
यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त ने बारहवें ज्ञाताभ्ययन का यह ( पूर्वोक्तं ) थं कहा 
तो सिद्धि को प्राप्न भगवान्‌ ने तरवे ज्ञात-अभ्ययन काक्या श्रयं कहां है ? 
एवं खलु जंवु ! ते णं कले णं ते णं समए शं रायगिहे णामं 
यरे होत्था । तत्थ णं रायमिहै णयरे सेणिए णामं राया दोत्था । 
तस्स णं रायगिरहस्स बिया उत्तरपुरच्चिमे दिसीमाए एत्थ शं गुण- 
सील्लए नामं वेश्ण होत्या । 
घर्मा स्वामी ने जम्बु स्वामी के प्रश्न का उत्तर देना प्रारम्भ किया-हे 
जम्बू ! उस काल श्चीर उस समय मं राजगृह नामक. नगर था । उस राजगृह 
नगर में श्रेणिक नामक राजा था । राजगृह कं बादर उत्तरपूवं दिशा मे गुण- 
शील नामक उदयान था । | 
तेणंकालेणंतेणं समए णं समणे मगवं महावीरे चउदसहिं 
समणसादस्सीर्दिं जाव सदिं पव्वाणपुन्ि चरमा, गामाशुगामं 
दूडुजमाणे, सुहसुरेणं विहरमाणे जेणेव रायगिहे णयरे, जेणेव गुण- 
सीलए चेइए तेणेव समोसडे । अदहायडिरूवं उवग्गहं गिरिित्ता संजमेणं 
तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विरद । परिसा निग्गया । 
उस काल श्नौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर चौदह हजार 
साधुं के यावत्‌ साथ श्रनुक्रम से विचरते इए, एक गव से दूसरे गोँब जाते 
इए, ॒खे-खखे विहार करते हृए नहँ राजगृह नगर था श्रौर गुणशील उद्यान 
था, वदँ पधारे । यथायो्य श्चवमह ( स्थानक ) की याचना करफे संयम भीर 
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तप से श्रात्मा को भावित करते हए विचरने लगे । भगवान्‌ को वन्दना.करने के 
लिए परिपद्‌ निकली श्नौर धर्मोपदेश सुन कर वापिस लोट गई । 


ते णं काले णं ते णं समए णं सोहम्मे कप्ये दह्‌ रवडिसए विमाणे 
सभाए मुहम्माए ददूदुरंसि सीहासणंसि ददृदुरे देषे चडि समाशिय- 
स(हस्सीरहि, चउदहिं अग्गमहिमीहि, तिहि परिसा, एवं जहा सुरियाभो 
जाव दिव्वाहं भोगमोमादहं शुजमाणो विहरदई । इमं च णं केवल- 
कप्पं जंबुदीवं दवं विपुलेणं ओ्रोहिणां श्राभोएमाणे श्रामोएमाये जव 
नडविहिं उवदंसिचा पडिगए जहा सुरियामे । | 
उस काल श्रौर उस समय सौधम कल्प में, ददु रावतंसक नामक विमान 
मे, सुधमां नामक सभा मे, ददु र नामक सिहासन पर, ददु र नामक देव चार 
हजार सामानिक देवों, चार श्रग्र महिषियों र तीन परिषदो के साथ अर्थात्‌ 
पने सम्पूणं परिवार के साथ, सूयांभ देव के पमान दिव्य भोगोपभोग भोगता 
हु विचर रदा था । उस समय उसने इस सम्पूणं जम्बुद्रीप को अपने विपुलं 
्रवधिज्ञान से देखते-देखते राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में मगवान्‌ महा- 
वीर को देखा । तव वह परिवार के साथ भगवान्‌ के पास श्राया चरौ सूर्या 
देव के समान नासर्यविधि दिखला कर वापिस लौट गया । 


` ते ति भगवं गोयमे समणं मगवं महावीरं बंदर, नम॑सद्‌, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-'्रहम णं भते ! ददर देवे महिदिढणए ६, दद्‌- 
रस्स णं भ॑ते ! देवस्स सा दिव्वा देविडढी ३ करहि गया ? करहि ्रु- 
पवद ¢ 
'गोयमा ! सरीरं गया, सरीरं अणुपयिड्धा कूडागारं दिद्र॑तो ।' . 
भगवन्‌! › इस प्रकार कह कर भगवान्‌ गोतम ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना की, नमसकार किया, चन्दना-नमस्कार करके दस प्रकार 
कहा रहो भगवन्‌ ! दटुःर देव महान्‌ ऋद्धिमान आदि है, तो हे भगवन्‌ ! 
द्टुःरदेव की विक्रिया की हुदै वह्‌ दिव्य देव-ऋषद्धि कँ चली गद ? कष्य 
समा गद ? 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गोतस । वह्‌ देव-ऋद्धि शरीर मे गई, शरीर में 
समा गई । इस विपय में ® कूटागार का दृष्टान्त ससमना चाहिए | 





जैकरूयगार ( कृ शकार ) शाला का स्पष्टीकस्ण इस प्रकार है एक कूट (शिखर) 
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(दहुरेणं भते ! देवेणं' सा दिव्या देविड्ढी किण्णा कद्धा जाव 
अभिसमन्नागया ? | | क 

गीतसस्वामी ने पुनः प्रश्न किया-“भगवन्‌ ! दुर दव ने वह्‌ दिव्य देव- 
ऋदिध किस प्रकार प्राप्र की ? किस प्रकार वह उसके समसत श्राई ?" । 

एवं खल्ल गोयमा ! इहेव जंबुहीमे दीवे भारहे बसे रायगिहै 
नामं नयरे होत्था, गुखसीलट चेइए, तस्स णं रायगिहस्स सेशिणं 


नामं राया होत्था । तत्थ शं रायगिहे णदे सामं मणियारसेद्री परि 
पस्‌ई, श्रड्ढे दिते जावर श्रपरिभूष | 


तेणंकलेणंतेणं समए णं रहं गोयमा समोसे, परिसा 
निग्गया, सेशिए वि राया निगगए । तए णंसे खद मशियारसेष्री 
इमीसे कहाए लद्धटरे समाये ण्ाए पायचारेणं जाव पज्जुप्रासः, शदे 
धम्मं सोचा समणोषासषए जाए । तए णं चहं रायगिहायो १डिरिक्खते 
सहिया जणवयविहारं विहरामि । ` 


भगवान्‌ उत्तर देते है-ढे गौतम ! इसी जम्चू द्वीप मे, भरत क्त्र मे 
राजगृह नगर था । गुणशील चेत्य था । गजगृहं नगर का श्रशिक नामक राजा 
था | उस राजगृह नगर मे नन्द्‌ नामक्र मणिकार ( मणियार ) सेठ रहता था । 
वह समृदूध था, तेजस्वी थां ओर किसी से पराभूत होने बाला नहीं था । 


हे गौतम ! उस फाल श्रौर उस समय मे मै शुणखशील उदयान में भाया । 
परिपद्‌ बन्दना करते के लिए निकली अर श्रेणिक राजा भी निकला । तव नन्द्‌ 
मखियार सेठ इस कथा का श्रं नान कर अथात मेरे आगमन का वृत्तान्त 
जान कर, स्नान करके विभूषित होकर, पैदल चलता -ह्मा श्चाया, यावत्‌ मेरी 
उपासना करने लगा ! फिर वह नन्द्‌ धमं सुन कर श्रमणोपासक होगया। तत्य- 
श्चात्‌ मै राजगृह से बाहर निकल कर बाहर जनपद मेँ विचरण करने लगा । 





के श्राकार की शाला थी] वह्‌ बाहरमे गुप्त थी, प्रर भीतर से लिपी-पुती थी। उसके 
चारो रोर कोट था | उसमे वायुका भी प्रवेश नहीं हो पाता था। उसके समीप बहुत 
चडा जनसमूह रहता था । एक बार मेष श्रौर तूफान बहुत जोर के अ्रये तो सव लोग 
उसमें धु गये श्रौर निर्भय हो गये । तोजञैते ख लोग उस शालाँ खमा गये, उषी 
प्रकार देवच्रद्धि देवशरीर मे खमा गई । 
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तए णंसे, रदे मणियारसेद्री शन्नया कथाई असाहुदंसेण य 

भ्रपञ्जुवासणाए य श्रणणुसासणए य असुस्घरप्रणाएं य पम्पत्तपजवेषहिं 

परिहायमारेदिं परिहायमाशेदिं भिच्छत्तपज्वरिं परिषडढमाणेि 
परिविटढमाणेरहिं मिच्छन्तं षिष्पडिवन्ने जाए यावि होत्थां । 

तत्पश्चात नन्द मखिकार श्रे्ठी साधुश्रो का दशेन न होने से,-उनकी उपा- 
सना न करने ' से, उनका उपदेश न मिलने से, भौर वीतराग ऊ वचन सुनने की 
दच्छा न होने से, करमशः सम्यक्त्व के पर्यायो की दीनता होती चली जाने से 
रौर मिथ्यात्व के पयायो की क्रमशः बृद्धि होते रहने से, एक बार किसी समय, 
मिभ्यात्वी हो गया । 

तए णं णदे मरियारसेद्री अन्नया गिम्हकालसमय॑सि जेटमृलंसि 
मासंसि श्रटमभत्तं परिगेण्टई, परिगेण्हित्ता पोसहसालाए जाव पिदरई । 


तए णं णंदस्स अदरममत्तंसि परिणममाणंसि तण्ाए हुहाए य 
श्रभिभूयस्स समाणस्स इमेयास्वे अज्भत्थिए जाव सयप्यज्ञित्था- 
श्वन्ना शं ते जाव ईसरपभिद्ो जेसिं णं रायगिहस्स ` हिया बहशो 
वावीशथ्रो पोक्खरणीमरो जाव सरसरपंतियाञ्रो जत्थ णं बहुजणो ण्डा 

` य॑ पियई य पाणियं च संवहति । तं सेयं खलु ममं कल्लं पाउप्यभाए 
सेणियं रायं अपुच्छित्ता रायमिहस्स नयरस्स हिया उत्तरपुरच्छिम 
दिसीभोए वेभारपव्वयस्स ्दूरसाम॑ते बत्थुपाठगरोदतंसि भूमिभागंसि 
जाव नंद पोक्रणि खणवेत्तएः ति कड. एवं संपेदेड । 


तत्पश्चात्‌ नन्द्‌ मणिकार शरी ने किसी समय ग्रीष्म ऋतु के यवसर पर, 
ज्ये मास में अष्टम भक्त ( तेला ) महण किया । रहण करके बह पौपधशाला 
में विचरसे लगा । 


तत्पश्चात्‌ नन्द्‌ भे्ठी का चष्टमभक्त जब परिणत हो रहा था-भूरा होने 
को था, तव प्यास श्रौर भूख. से पौडित हए उसके मन में इस प्रकार फा विचार 
उत्पन्न हुया-वि यावत्‌ देधर साथेवाह श्रादि धन्य है, जिनकी राजगह नगर से 
बादर बहुत सी वावडिया है पुष्कारिणि्याँ दै, यावत्‌ सरोवरो की पंक््तयों 
जिनमें बहूतेरे लोग स्नान करते दै. पानी पीते है मौर जिनसे पानी भर ले जाते 
है! सो में भी कल प्रभात होने पर भरेशिक राजा की धाज्ञा लेकर, राजगृह नगर 
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से वार, उत्तर पूवं दिशा मे, वेभार पवेत से कुल समीपःमे, वास्तु शाख ऊ 
पाठक के पसंद्‌ किये हुए मूमि भाग मे, यावत्‌ नंदा पुष्करिणी सखुद्वाडं„ यह 
मेरे लिए उचित होगा ।' नन्द्‌ श्रेष्ठो ने इस प्रकार विचार किया । 

एवं संपेदित्ता कल्ल पारप्पभाए जाव पसं परह, पारित्ता ष्टाए 
कयवलिकम्मे मित्तणाई जाव संपरिबुडे महत्थ जाव _पाहुडं रायारिहं 
गण्ड, गेष्दत्ता जेणेव सेणिषए राया तेणेव उपागच्छ्‌, ` उवागच्छित्ता 
जाव पाहुडं उवड्वेड, उवडरवित्ता एवं वयासी-दईच्छामि गं ` सामी ! 
तुम्भेदिं अन्मणुन्ाए समाणे रायगिहस्स बहिया . जाधं खणावेत्तए ।' 


॥ प्र 1 | 1 
'अहाघुहं देबाुप्पिया ॥ 


इस प्रकार विचार करके, दृसरे दिन प्रभात होने पर पौषध पारा पौष 
पार कर स्नान किया, बलिकमं क्रिया, फिर मित्र ज्ञाति श्रादि से यावत प्रत्त 
हो कर बहुमूल्य शौर राजा के योग्य उपहार लिया श्रौर श्रेणिक राजा ॐ पास 
पूर्वा ¡ उपहार राजा के समीप रक्खा श्रौर इस प्रकार कहा-सराभिन्‌ ! 
श्रापकी ्रनुमति पाकर राजगृह नगर के बाहर यावत्‌ पुष्करिणौ . खुदवाना 
चादतारहू। ध 
राजा ने उत्तर दिया-जैसे सुख उपजे, वैसा करो }' 


तए णं णंदे सेखिएणं रस्णा अन्मणुए्णाद समाणे हद्र-तुट राय- 
गिं मज्ममज्फें निर्गच्छ, निर्गच्छित्ता वत्युपादयरोडयंति भूमि- 
भागंसि णदं पोक्र्ठरशि खणाविड' पयत्ते यावि दोत्था |... 


त्एणंसाणंदा पोक्डरणी अणपुव्वेणं खणमाणा खणमाणा 

पोक्खरणी जाया यावि होत्था-चाउक्कोणा, समतीरा श्रणुपुव्वसूजाय- , 
वप्पसीयकल्लजल्ता संछएणएपत्तविसयुणला बहुप्पलपउमड्गदनलिणीयुभग- 
सोगंपियपुडरीयमहापुउरीय गयपत्तसदस्सपत्तपयुल्लके परोववेया , परि 

हत्थभमंतमत्तछ्प्पयञ्रणेगस्उणगणमिहुणवियरियसद्‌ नदयमहुरसरनाहया 

पासाई्या द्रिसणिजा अमिरूवा पडिष्वा । [ 
तत्पश्चाच नंद मणिकार सेढ श्रेणिक . याजा से श्राज्ञा पाकर हथ्-तुष्ं 

हा । वहं राजगृह नगर के बी्चो बीच होकर निकला ।-निकल कर वास्तुशास्च 
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के पाठकों ( शिल्प शास्त्र के ज्ञाता ) हारा पसंद कयि हुए भूमि भागमेतंदा 
नामक पुष्करिणी खुदवाने में प्रवृत्त दो गया-उसने पुष्करिणी का-खनन-कायं 

श्रारंभ करवा दिया । 


तसपश्चात्‌ नम्दा पुष्करिणी श्रनुक्रम से खुदती-खदती चतुष्कोण श्रौर 
समान नारो बाली पूरी पुष्करिणी 'हो गदे । अनुक्रम से उसके चारों च्मोर 
घुमा हुश्ा परकोटा बन गया, उसका जल शीतल हुश्रा । जल पत्तो, वित॑तु्ख 
शरोर मृणाल्लों से आच्छादित हौ गया । वह वापी 'बहुत से खिल्ले हुए उत्पल 
( कमल )' पद्म ( सूयं चिकासी कमल ), कुद ( चन्द्रविकाप्ती कमल ), नलिनी 
( कमलिनी-सुन्दर कमल ), सुभग जातीय कमल, सौगंधिक कमल, पुख्डरीक 
( श्वेतत कमल ), महापुण्डरीक, शतपन्र.( सौ पांखुडियो वाले ) कमल. सहख्पत्र 
( हजार पांखुडियों बाले ) कमल की फेषर से युक्त इदं । परिदहव्य नामक जल- 
जंतु, भ्रमण करते हए मदोन्मत्त भ्रमरो शौर श्रनेक पक्तियो के युगलों दारा 
किये हए शब्दों से उन्नत रौर मधुर स्वर से ब्रह पुष्करिणी गू जने लगी । वदं 
प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, अभिरूप श्रौर प्रतिरूप हो गहै । 


. तए णं से णदे मणियारसेदधी णंदाए पोक्छरणीए चउदिसि चत्तारि 
वशसंडे रोचयेद्‌ । तए णं ते चणसंडा श्ररपुव्वेणं सारक्दिजञमाणा .य 
संगोविज्ञमाणा य संरहियमाणा य से बणसंडा जा्या-किण्हा जाव. 
निङ्करंबभूया पत्तिया पुर्या जा उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा विदंति । 

तत्पश्चात नंद मणिकार शरे ने नंदा शुष्करिणी की चारो दिशाच्ों मे 
्वार वनखण्डं रुपवाये-लगवाये । उन वनखण्डो की क्रमशः चच्छी रखवाली 
की गर. संगोपन-सार-संभाल की गह ्नच्छी तरह उन्हे बदाया गया, अतएव , 
वे वनखण्ड कृष्ण वणं वाक्ते तथा गुच्छ रूप हो गये-सूव घने हो गये } वे पत्तों 
वाले, पुष्पो वाले यावत पुतः पुनः शोमायमान दो गये ।  , 

तए शं नदे संशियारसेद्धी पुरन्छिमिल्ले वणसंड एगं महं चित्तसभं 
करविह, श्रणेगखंभसयसंनिषिट्र पासादीयं दरिसिशिज्जं शअभिस्वं 
पटिरूचं ! तस्थ णं बहूणि किण्डटाणि य जाव सुक्किलासि य कट- 
कम्माणि य पोत्थकस्माणि य चित्तकम्माणि य ल्िष्पकम्माशि य 
गंथिमप्ेदिमपूरिमसंातिम ० उवदंसिज्ञमाणाईं उवद सिजमांणाई चिद्ति । 

तत्पश्चात्‌ नन्द मणियार सेट ने पूवं दिशा के .वनखर्ड मे एक विशाल 
चिव्र्तभा बनवा । वेह करई सौ खंभो की वनी हर्‌ थो, प्रसन्नताजनक थी 
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दशनीय थी, अभिरूप थी श्रौर प्रविरूप थी । उस चिच्रसभा मे बहुत-से ष्ण 
वणं वाले यावत्त शुक्ल वणं वाले काछकमं भेर पुतलियां वभैरह बली थी, पुस्त 
कमं-वसखो के पद्‌ आदि थे, चिच्रकम ये, लेप्यकम-म्दटर के पुत्े ्ादि थे 
ग्रथित कमं थे-डोरा गूथ कर बनाई हुं कलाकृतियां थी, वेष्टित कमं-पूलों की 
गेद कीं तरह लपेट-लपेट कर बनाई इद कलाकृतियँ थी, इसी प्रकार पूरिम कम॑ 
( स्वं प्रतिमा के समान ) श्रौर संघातिम कमं-जोड-जोड कर बनाई कला 
कतिया थी । वह कलाकृतिर्यां इतनी सुन्दर थीं कि दशंकगण- छन्द एक दसरे को 
दिखा-दिखा कर वणन करते थे । 


तत्थ णं बहूणि आसणणि य सयणीयाशि य अत्थुयपच्त्युयाई 
चिद्ति । तत्थ शं बहवे नडा य णय य जाव. दिन्नमहभत्तवेयणा | 
तालायरकम्पं करेमाणा विहरंति । रायगिहविणिम्गत्रो य जत्थदह 
जणो तेसु पुव्वन्नत्थेस ्रास्णसयशेसु संनिस्नो य संतुयडो य दण 
माणौ य पेच्छमाणो य सोहेमाणो य सुहशुरेणं विहर । 

उस चित्रसभा मे बहुत-से श्रा्ठन ( बने योग्य › श्रौर शयन ८ लेटने- 

सोने कै योम्य ) निरन्तर विष रहते थे । वहाँ बहत्त-पे नाटक करने बाले चौरं 
च्य करने बाले जीविका भोजन .एवं वेतन देकर रक्खे हुए थे ! वे तालाचर 
( एकं प्रकार का नाटक ) किया करते थे । राजगृह से बाहर संर क लिए निकले 
हृए बहुत लोग उस जगह श्राकर पदे से दी विद्धं हुए आसनं रौर शयर्नो पर 
वैठ कर श्मौर लेट कर कथा-वा्ा नते थे जौर नाटक आदि देखते ये श्रौर 
शोभा ( नन्द्‌ ) का अनुभव करते हुए सुखपूवंक विचरण करते थे । 

तए णं दे सियारसेद्री दादििल्ले बणमं ेएगं महं महाणस- 
सालं कराः, अशेगखंभ० जाघ पडिस्वं ! तत्थ शं वहे पुरिसा 
दिननभईभत्तषेयणा विपु श्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खरंति, वहूणं 
समणमाहणसरतिदिक्रियणवणीमगाणं परिमाएमाणा विहरति । 

तत्पश्चात्‌ णद मणियार सेठ ने दक्षिण तरफ के वनलंड में एक बड़ी 

भोजनशाला वलवाई । वह्‌ भी श्रनेक सैकड़ों संभ वाली यावत्‌ प्रतिरूप थी । 
वहाँ सी बहृत-से लोग जीविका, भोजन श्यौर वेतन दे कर रशक्खे ये । विपुल 
प्रश्न, पान, खादिम श्रौर स्वादिम आहार पकात्ते थे चीर वहृत-से श्रमणो, 
ब्राह्मणे, अ्रतिधिर्यो, दर्दरं गौर भिखारियों को देते-देते रहते थे । 
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तए णं संदे मणियोरसेट्र पचत्थिमिल्ले बणसंडे एगं महं तेगिच्छिय- 


सालं करद, श्रणोगखंमसय० जाव पटिष्वं । तत्थ णं वहे वेजा 


य, वजपुत्ता य, जाणुया य, जाणुयगुत्ता य, कसला य, ऊुसलपुत्ता 
य, दिन्नमहमत्तवेयणा बहूणं वाहियाणं, गिल्लाणाण य, रोगियाण य 
दुव्लाण य, तेदृच्छ करेपाणा विहरंति । श्रस्णे य एत्थ बहवे पुरिसा 
दिन्नभदभत्तप्रयणा तें बहूणं बाहियाणं य रोगियाणं य, गिल 


य, दुव्बलाण य श्रोसहमेसञ्जमत्तपाणेणं पडियारकम्मं करभाणा 
विहरंति । 


तत्पश्चात्‌ नदं मणिकार सेठ ने पश्चिम दिशा के वनखंड में एक विशाल 
चिकित्साशाला (श्रौषधालय ) बनवायी । वह्‌ भी नेक सौ खंभो बाली यावत्‌ 
मनोहर थी । उस चिकित्सा शाला में बहुत-से वैय, वेदयपुत्र, ज्ञायक ( वैदयक्र 
शास्त्र न पदृने पर भी श्ननुभव के श्राधार से चिकित्सा करने बाले श्रनुभवी ) 
ज्ञायकपुत्र, कुशल ( श्रपने तकं से ही चिकित्सा ॐ ज्ञाता ) श्चौर' कुशलपुत्र 
आजीविका, भोजन रौर वेठन पर नियुक्त किये हुए थे ! वे बहूत-से व्याधितो 


( शोक श्चादि से उत्पन्न.चित्त-पीड़ा से पीडितो ) की, ग्लानो ( ्रशक्तो ) की; 


रोगियों ( ज्वर श्रादि से भस्तो ) की, श्रौर वुवेसो की चिकित्सा करते रहते ये । 
उस चिकिरसा शाला में दूसरे मी बहुत-से लोग आजीविका, भोजन चौर वेतन 
देकर रक्खे थे । वे उन व्याधितो, रोगि्यो, ग्लानं, अर द॒वंला की ोषध, 
सेषज, भोजन चनौर पानी से सेवा-शुश्रषा करते ये । 


तए णं णंदे मणियारसेटरी उत्तरिल्ले बणसंडे एगं महं श्रलंकारिय- 
सभं करद, शरेगखंभसय० जाथ पडिरूवं । तत्थ णं वहवे ्रसंकारिय- 
पुरिसा दिनमदमत्तवेयणा बहूणं समणाण य, श्रणाहाण य, गिललाणाण 
य, रोगियाण य, दृव्वलाण य॒ अलंकारियकम्मं करेमाणा करेमाणा 
विहरंति । । 
तत्पन्धात्‌ नंद मणियार सेठ ने उत्तर दिशा ऊ वनखंड मेँ एक बडी लं- 
फारसभा ( हलामत श्चादि की सभा ) वन वाई । वह्‌ भी श्नेक सेकढों स्तंभं 
वाली यावत्‌ मनोहर थी । उसमें बहुत-से मलंकारिक पुरुप ८ शरीर का शद्नार 
करने वाते प्रभति ) पुरुष जीविका, भोजन श्रौर वेतन देकर रक्खे ग्येये । बे 


बहुत-से श्रमणो, श्ननार्थो, ग्लानो, रोगियों शरीर दटुवंलो का श्रलंकार कमं (शरीर 
की शोभा बदृाने के कायं ) करते ये! 


दम्प [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधर्मकर्थागम्‌ 
न "म" [1 ~~ म-क-  - 
तए णं तीए णंदाए पोक्खरणीएं वहवे सणाहा य, अणाहा थ 
पथिया य, पहिया य, करोडिया य, कारिया य, तणाहारा य, पत्तदारा 
य, कटारा य श्रप्पेगडया श्टायंति श्रप्पेगहया पाणियं पियति, अपे 
गदया पाशियं संवहति, अप्पेगहया' विसजियसेयजल्मलपरिस्सम- 
निदखणिष्रासा सु॑सेणं विहरंति । त 
रायमिहविखिग्गश्रो वि जत्थ बहुणो, कि ते ('जलरमणषिविह 
मज्जणए-कयलिलयाधरय-कुसुमसत्थर य--्रेगसरउणगणरुयरिभितसंडु- 
लेसु पुं पेणं अभिरममाणो अरभिरममाणो विहः । । 


, उस नंदा पुष्करिणी में बहुत सनाथ, माथः; पथिक, पांथिक, करोटिका 
( कावड उठाने बाले ), कारगर, घसियारे, पत्तो फे भारे बाले, लकडदारे श्मादि. 
श्माते थे; उनमे से कोर्ई-कोई स्नान करते ये, कोई-कोद पानी प्रीते थे रौर कोई- 
कोई पानी भर ले जाते थे, कोद-कोई पसीने, जलल ( प्रवादी मैल ), मल (जमा 
हया सैल ), परिश्रम, निद्रा, छा चौर पिप्रासा को दूर करके खुलपूवेक रहते थे 1, 
, संदा पुष्करिसी मे राजगृह नगर से भी निकले-ाये हुए बहुत-से लोग 
क्या करते ये ? वे लोग जलम रमर करते थे, विवरिघ प्रकार से स्नान करतेथे 
कदलीगृहों लतागरह, पुष्पशय्या श्रौर अनेक पक्षिया के समूहं के मनोहर शब्दो 
से युक्त नन्दा पुष्करिणी ओर चारो वनखंडों मे कीडा करते-करते विचरते थे। 
तए णं णंदाए्‌ पोक्खरणीए वरहूजणो रदायमाणो य,  पीयमाणो 
य, पाणियं च संवदमाणो य अनमन्नं एवं यासी-धण्णे णं देवाणु- 
प्पिया ! शंदे मणियारसेट्ी कयत्थे जाव जम्मजीवियफले, जस्स शं 
हुमेयारूवा णंदा ` पोक्खरणी चाउकोणा जाव पडिस्या, अस्स णं 
पुरत्थिमिल्ले त चेव सव्वं, चसु वि वणसंडेसु नाव रायगिहविशिग्गत्रो 
जत्थ बहुणो आशेषु य सयशेसु य सनिषन्नो यः संतुय्ो थ पेच्ः 
माणो य सादेमाणो य सुसु विदरद्‌, तं धमे कयत्थै कयपुन्न, कया 
शं ज्लोया ! सुलद्धे.माएुरपए जम्पजोषियफले नंदस्स , मणियारस् 
तए णं रायगिहे संधाडग जाब वहुजणो अन्नमन्नरस एवमाई- 
क्खह-पण्णे णं देवाणुप्पिया ! णंदे णियारे सो चेव गमग्रो जाव 
सुदसुरेण विहरइ । 4 
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तए णं णंदे मणियार बहुनणस्स अरंतिए एयमद्र॑ः सोचा हड़तडु 
धाराहयकंलंबगं पिव समूससियरोमङ्ूवे परं ` सायासोक्छमणुभवमाणे 
विहरई । 
 , तत्पश्चात्‌ नंदा पुष्करिणी में स्नान करते हए, पानी पोते हुए शरोर पानी 
भर कर ले जाते हुए बहुत-से लोग श्ापंस में इस प्रकार कहते थे-!हे देवातु- 
प्रिय ! नन्द्‌ मणियार सेठ धन्व है, कताथ है, यावत्‌ उसका जन्म श्रौर जीवन 
सफल है, जिसकी इस प्रकार की चौकोर यावत्‌ मनोहर यद नन्दा पुष्करिणी दै 
जिसकी पूं दिशा में वनखड है-शत्यादि पूर्वोक्त चारो वनखंडों मौर उनम बनी 
हृद चारो शालाय्मो का वणेन यँ कहना चाहिये ] यावत्‌ राजगृह नगर से भी 
चाहर निकल कर 'बहुत-से लोग रासनं पर वेते है, शयनीयो पर लेते है 
नाटक श्रादि देखते दै. रोर कथा-वात्तां कहते है ओर सुखपूवेक विहार करते है । 
श्मतएव नन्द्‌ मणियार धन्य-दै, कृताथ है । लोको ! नन्द्‌ मणियार का मनुष्य 
मव सुलब्ध-सराहनीय द श्रौर उसका जन्म तथा जीवन भी सलब्ध है ।' 
उस समय राजगृहमें भी श्बद्ाटक आदि मार्गो मे गली-गली मे 
बहुतेरे लोग परस्पर इस प्रकार कहते थे-देवानुप्रिय ! नंद मणियार धन्य है 
इत्यादि पूवैवत्‌ ही कहना चाहिए, यावत्‌ जहाँ ्राकर लोग सुखपूर्वक विचरते दै । 
तब नंद्‌ मणियार बहुत लोगों से यद्‌ श्रथं ( श्रपनी प्रशंसा की बातें ) 
खन कर 'हृ्ट-त॒ष्ट हा । मेव की धारा से श्याहत कदम्ब वृक्त के समानं 
उसके रोम करूप विकसित हो गये-उसकी कली-कली खिल उटी । वह साता~ 
जनित परम सुख कां अनुभव करने लगा । 


तए णं तस्पं नंदस्य मणियारसेदटटिस्स श्रन्नया कयाई सरीरगंसि 
सोलस रोगायंका पाउन्भूया, तंजहा- 

सासे कासे जरे दाहे, च्छिद्रे भगंदरे । 

्ररिपा अजीरण दिह्धि-युद्रघलञेअगारए ॥ १ ॥ - 
अच्छियेयणा कन्नवेयणा कंड्‌ दखद्रे कोटे । 
तए णं से णदे मणियारसेटौ सोलसर्हिं रोगायंकेहिं अभिभूते 

समाणे कोड वियपुरिसे सदिद, सदावित्ता एषः बयासी-*गच्छह भं 
तुग्मे देवाणुष्पिया ! रायगिहे नयरे मिघाडग जाव महापहपरेसु मह्या 
सदेणं उग्घोसेमाणा उग्घोेमाणा एषं वरयासी-“एवं खल देवोप्पिया ! 
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णंदस्स मणियारेद्धस्स. सरीरगंसि सोक्तस॒रोगाय॑का पाउन्भुया, 
तंजहा सासे य जाव कदे | तं जो णं इच्छ देवणुप्पिया ! बेजो वा 
वेजगुत्त वा जाणुन वा जाणुचपुत्तो षो $सलो षा इसल्तपुत्तो वा 
नेदस्स मणियारस्स तेसिं च णं सोलरण्हं रोगाय काणं एगमवि रोगाय॑कं 
उवसामेत्तष, तस्स णं देवाणुप्िया { नदे मशियारे विलं अत्थसंप- 
याणं द्यः तति फट दोचं पि तचं पि घोसं षोसेह । षोसित्ता जाव 
पचपिणह ।' ते वि तदेव पचप्िणंति । | 

कुदं समय के पश्चात किसी समय नंद मणियार सेठ के शरीर में सोलह 
रोगांतक अथात ज्वर आद रोग श्रौर शूल चादि ्रातंक इत्यन्न हुए । वे इस 
प्रकारः-( १) श्वास (२) कास-खांसी (३ ) ज्वर (४) दाह~जलन (५) 
ङरिशूल-कू' ख का शूल ( ६ ) भगंद्र ( ७ ) श्रषं-ववासीर ( म ) अ्रजीणे (६) 
नेत्रशूल ( १० ) मस्तक शूल ( ११ ) भोजन विषयक श्चरुचि ( ६२ ) नेत्र वेदना 
( १३ ) कणं वेदना ( १४) कंदू-खाज ( १५ ) दकोद्र-जलोद्र श्रौर (१६) 
कोद्‌ । 

नंद्‌ मणियार सेठ इने सोलह रोगातंकों से पीडित हरा । तब उसने 
कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया श्रौर कहा--' देवालुप्रियो ! तुम जाश्नो श्नौर 
राजगृह नगर मेँ श्गाटक यावत्‌ छोटे-मोटे मार्गो से, ॐची भावाज से घोषण 
करते हए को कि-हे देवानुप्रियो ! न॑द्‌ मणियार श्री. के शरीर मे सोलह 
रोगातंक उलन्न हए द, यथा--श्वास से कोद तक । तो दे देवालुप्रियो ! जो कोई 
वैद्य या वैदयपुत्र, जानकार था जानकार कां पुत्र, छुशल या ङुशल का पुत्र, 
नंद मणियार के उन सोलह रोगातंको मे से एक भी रोगातंक को उपशान्त 
करना चादे-मिटा देगा, देवानुप्रियो ! नंदः मणियार उसे विपुल धलसम्पत्ति 
प्रदान करेगा ।' इस प्रकार दूसरी बार चौरःटीसरी. वार घोषा करो । घोषणा 
करके मेरी श्राज्ञा वापिस लौटाश्नोः। ° कौटुम्बिक पुरषो क ाज्ञातुसार काये 
करफे आज्ञा वापि सपो 1 + । 


तए णं रायमिहे नयरे इमेयाख्बं धों सोचा णिसम्म बहवे 
वेजा य पेजपुत्ता\्य जाव ुसलपुत्तौ य सत्थकोसहत्थगया य॒ कोस- 
गपायहस्थगया य सिकलियाहत्थगया. य॒ गुलियाहत्थगयां य ओह 
मेखजहत्थगया य सए सए गेहितो निकलमंति, निक्खमित्ता राय- 
गिं मल्ममन्भेणं जेणेव शंदस्स मणिवारपेद्िस् गिहे तेये उवा- 
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गच्छंति, उवागच्छित्ता ण॑दिस्स॑ मणियाररेदिस्स सरीरं पसंति, तेसिं ~. 
रोगार्यकाणं नियाणं पुच्छिति, णदस्स मणियारपैद्धिस्स बहूहि उव्व- 
लणेहि थ उव्वदुणेहि य. सिणेहपाणेहि य' बसणेहि य धिरेयणेहि य 
सेयणेहि य श्रवदहणेहि थ शवण्डोणेहि य श्रणएवासणेहि य वेत्थिकम्पेहि 
य निरूदेहि य सिरावेहेहि य तच्छणदहि य सिरावेदेहि य तप्यणाहि 
य पुढ (ट) बाएहि य छल्लीहि य वल्नीहि य मूतेहि य कंदेहि य पत्तेहि 
य पुष्फहि य एलेहि य वीएहि य सिलियाहि य गुलिणहि य श्रोपहेहि 
य मेसञ्जेहि य इच्छति तें सोलसण्डं रोगा्य॑काणं एगमवि. रोगायंकं 
उवसामित्तए । नो चेव णं संचाति उवसामेत्तए । 


राजगृह नगर में इस प्रकार की घोषणा सुन कर श्रौर हृदय में धारण 

करके वैद, वैदयपुत्र, यावत्‌ शलपुत्र हाथ मे शख कोश ( शबो क पेटी ) 
लेकर,.कोशक का पात्र हाय में लेकर शिलिका (शसन फो तीखा करने का 
पाषाण हाथ मे लेकर गोलियों हाय में लेकर छर श्रौषध तथा भेषज दाथ में 
लेकर श्मपने-अपने घर से निकले । निकल कर राजगृह के वीर्चोवीच होकर 
नंद मणियार के घर श्राये । उन्दने नंद मणियार के शरीर को देल श्चौर नंद 
मणियार ' सेठ से रोग उत्पन्न होने का कारण पृद्धा । फिर उद्वलन ( एकं विशेष 
प्रकार के तेप ) द्वारा, ऽद वतन ( उवटन जैसे ले ) दारा, स्नेहपान ( श्रौष- 
धियो डाल कर पकाये हए घी-तेल श्रादि ) द्वारा, वमन द्रा, विसेवन हयरा, 
स्वेदन से ( पसीना निकाल कर ), अवदृहन से ( डामं लगा कर ), अपस्नान 
( जल में चिकनापन दूर करने बाली वस्तुं मिला कर कयि हृए स्तान ) से, 

श्मलुवासना से ( शदा मागं से चमडे फे य॑त्र वारा उद्र मेँ तेल च्रादि पर्चा 
कर ), वस्ति कमं से ( गुदा मे वत्तौ शादि डल कर' भीतरौ सफादै करके ), 

निरुह द्वारा (-ज्वमं यंत्र का प्रयोग करके छनुवासना की तरह गुदामा्ं से पेट 

में कोड वस्तु पहुंचा कर ), शिरावेध से ( न्त काट कर रक्तं निक्राल कर या 

रक्तं उपर से डाल कर ), तक्तण से ( छरा श्रादि से चमडी श्रादि दील कर ) 

प्रत्तण ( योड़ी चमडी काटने ) से, शिरोवस्ति से ( मस्तक पर बि चमड़ पर 

पकाये हए तेल आदि के सिंचन से ), तपेण ( स्निग्ध पदार्थो ऊ चुपड्ने ) से 

पुटपाक ( श्राय में पकार श्चरौपघों ) से रोदिणी आदि की छालो से, गिलोय 

रादि वेलं से, मूलो से, कदां से, पत्तो से, पुष्पों से, फलों से, वीजो से, 

शिल्िफा ( घास विशेष ) से, गोलियों से, श्रौपधो से, भेषजो से, ( श्ननेक श्मौपे 

मिला कर तैयार की हृद दवारो ) से, उन सोलह रोगा्त॑कों मे से एक-एक रोगा- 
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जाव पडिरूबा, जस्त णं पुरत्थिमिल्ले वणसंडे चित्तसमा अ्रणेगखंभ० 

तदेव चत्तारि सदांश्रो जाव जम्मजीविश्रफले 

तत्पश्चात्‌ नन्दा पुष्करिणी में बहुत-से लोग स्नान करते हए, पानी पीते 
हए श्नौर पानी भर कर ले जाते हुए ्रापप में इस प्रकार कते थे-देवानुभ्रिय ! 
नंद सियार धन्य है, जिसकी यह्‌ चतुष्कोण यावत्‌ मनोर पुष्करिणी है,जिसङे 
पूवं के वनखंड मे नेक सैकड़ो खंभो की वनी चित्रसभा है । इसी प्रकार चाये 
वनखंडो रौर चारो सभाश्रां के विषय में कहना चाहिए । यावत्त नन्द मणियार 
का जन्म सौर जीवन सफल है । › 

तए णं तस्स दद्‌ रस्स तं अभिक्खणं अभिक्खणं बहुजणस्स 

श्र॑तिए एयसद्रं सोचा णिसम्म॒इमेयारूवे अज्फत्थिए जाव सयुप्प- 
ज त्था-सि कटिं ममे मए इमेयारूवे सदे णिपंतपुव्े' त्ति कटु , सुमेणं 
प्रिणमेणं जाव जाईसरणे सयष्यन्न, पुव्वजाईं सम्म समागच्छ । 

तत्पश्चात्‌ बार-वार बहुत लोगों के पास्र से यह बात सुन कर श्मौर 
मन में समम्‌ कर उस मेदक को इस प्रकार का विचार उतपन्न हुम्ा-“ जान 
पड़ता दै कि सने इस भकार फे शब्द पदले भी कही सुने है ।' इस तरद विचार 
करने से, शुभ परिणाम के कारण उसे यावत्‌ जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। 
उसे पना पूव जन्म अच्छी तरह याद हो श्राया । 


, तए णं तस्स दद्‌ रस्स इमेयास्बे अज्फत्थिए जाव समयुप्पज्ञे त्था- 
“एवं खलु श्रं देवे रायगिहे नगरे णदे णामं मणियार अडे ! ते णं 
कले णं ते णं समए णं समणे भगवं महावीरे समोसटे, तए णं सम- 
णस्स भगवग्रो महावीरस्स अतिए ॒पंचाणुव्वदृए ` सत्तसिक्खावहए 
जाव पटवन । तए णं अहं अन्नया कयाई्‌ श्रसाहूदंसेण य जाव 
मिच्छ विप्यडिवन्ने | तए णं शरदं यन्नया कयाई गिम्हे कालसमयंसि 
जाव उवसंपञ्जित्ता णं विहरामि । एवं जदेव चिता श्रापुच्छणा नंदा 
पुक्छरणी वणसंडा सहाश्रो तं चेव सव्वं जाव नंदाए पुक्हरणीए 
दद्‌ रत्ताए उववन्न | 


. तें श्रहो ! णं श्रदं अहने अपुनने .अकयपुनने निग्गंथाग्रो पावय- 


३६४ ] [ श्रीमद्‌ क्ञाताधमकर्थागम्‌ 
म ~~ "त ~ ~ (1 "न ~~ ऋ "तन "~त तः ~ न ~ त-न 


शानो न्धे भटे परिन्भद्रे, तं सेयं खलु समं सयमेव पुव्यपडिवन्नाह 
पंचाशुव्वयाईं सत्तसिक्खावयाईं उवरसंपज्जित्ताणं विहरित्तए ॥ 


तत्पश्चात्‌ उस मेंढक को इस प्रकार का विचार ऽयन्न हृश्रा-न हसी 
राजगृह नगर सें चन्द्‌ नामक मणियार सेठ था-धन-घान्य प्रादि से समरद्ध था! 
उस काल श्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावौर का आगमन ह्या । तव 
मै ने श्रमण सगवान्‌ महावीर के निकट पांच अशात्रत ˆ रौर सात शिकतात्रत 
यावत्त श्रंगीकार किये ये । छुद्ठ समय बाद किसी समय साधु फे दशन न हने 
से मे यावत्‌ मिप्यात्व को प्राप्नह्ये गया। 


तत्पश्चात्त एक वार किसी समय भीष्म काल के वसर प्र गँ तेलेकी 
तपस्या करके विचर रहा था । तव सुरे पुष्करिणी खुदवाने का बिचार ह्र, 
भरेशिक राजा से रान्ना ली, नन्दा पुष्करणी सखुदवादे, वनखण्ड लगवाये, चार 
सभार्ए बनाई, इत्याद सव पूववत्‌ समना चाहिए; यावत्‌ पुष्करिणी फे प्रति 
श्रासस््ति होने के कारण मँ सन्दा पुष्करिणी मे मेढक पर्याय मेँ उतपन्न हृता । 
्रतएव्‌ मै अधन्य हूं, अपुर्य हं, मैने पुरस्य नहीं किया, अतः मँ तिर्य प्रनचन 
से नष्ट इमा, र्ट हा चौर एकदम अष्ट हो गया । तो श्चव मेरे लिए यदी 
श्रेयस्कर है किं पले रंगीकार क्ये पाच श्ररत्रतों को शौर सात शिक्तात्रतों 
को मेँ स्वयं ही पुनः श्रगीकार करके विचर 1 


एवं संपेहेड, संपेदित्ता पु्वपडिवन्नाई पंचाशुन्वयाईं सत्तसिक्खा- 
याह शरदे, ्यारुहित्ता इमेयास्वं ्रमिर्गर श्रमिगिरट-कष्यह्‌ मे 
जावजीवं उष्टं खटडधेणं अशिक्िखित्तेणं श्रप्पाणं भावेसाणरस पिहरिच्तए । 
खटस्स वि य शं पारणगंसि कष्पह मे णंदाए पोक्खरणीए परिपेरतेसु 
फारुएणं ष्दाणोदणएणं उम्मदणाद सोलियाहि य वित्ति कष्पे- 
माणस्स विदहरित्तए ।' इमेयास्वं अभिग्गदं अभिगेण्डई, जावजीवाए 
छषटष्टरुंणं जाव विहर । 
नंद मणियार फे जीव उस मेंढक ने स प्रकार विचार किया । विचार 
करके पहले असीकार श्रिये हुए पोच श्रणुत्रतो श्रौरं सात शित्तश्रतों को पुन 
छ्ंगीकार किया । अंगीकार करके दस प्रकार का अभिग्रह धारण किया-्याज 
से जीवन-प्यन्त म॒मे वेले-वेले की तपस्या से श्रात्मा को भावित करते हुए 


विचरना कल्पता है । वेते की पारणा मेँ भी नंदा पुष्करिणी के पयन्त भागो मे 
भ्राुक ८ ्रचित्त ) हए स्नान के जल से खीर मुर्प्यो के उन्मदन आदि दयाय 


--~---~---~---- 
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उतारे मेल से शरपनी ्राजीविका चलाना कल्पता द ।* उसने : एेसा श्रमिमरहं 


धारण करिया । अभिग्रह धारण करके वेले-वेले, की तपस्या करता हुश्रा विचरते 
लगा । 


तेणंकालेणंतेणं समए णं रहं गोयमा ! गुणसीलएं चे 
समोसे । परिसा शिग्गया । तए णं ` णंदाए पुक्रिणीए बहुजणो 
णायमाणो य पियमाणो य पाणियं संवहमाणो य अनमनं एव- 
सादक्खह-जाव समणे भगवं महावीरे शेव गुणसीलए चेश समोसहे । 
तं गच्छामो णं देवाणप्यिया ! सपणं भगवं महावीरं वदामो जाब 
पल्जुवासामो, णयं मे इहे परभवे य हियाए जाव श्रायुगामियत्ताए 
भविस्पद्‌ । , 


, हे गौतम ! उस काल श्नीर उप समय में मँ गुणशील^चैत्य में श्राया! 
चन्दना करते के लिए परिषद्‌ निकली । उस समय नन्दा पुष्करिणी में बहुत-से 
जन नहाते, पानी पीते श्रौर पानी ले जाते हए श्नापस मे इस प्रकार बाते" करने 
लगे कि--यावत्‌ श्रमण भगवान महावीर यदी शुणशील व्यान मे समचरत 
हुए है । सो हे देवारुग्रिय ! हम चलें चौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दना 
करे, यावत्‌ उनकी उपासना करे । यह्‌ हमारे लिए इह भव मे श्नीर परभवर्मे 
दित के लिए एवं सुख के लिए होगा श्चौर अलुगामीपन के लिए दोगा-साथ 
जाएगा । 


, तए णं तस्स दद्‌ रसस बहुजणस्स श्र॑विए एयमद्रं सोचा णिसम्म 
प्यमेयारूधे अल्भत्थिए जाव सष्ठुप्पज् त्था-'एवं खलु समये भगवं 
महावीरे जाव समोसे, तं गच्छामि णं वंदामि' जाव एवं संपेहेद, संपे- 
दित्ता णंदा्रो पुक्खरिणीश्रो सणियं सणियं उत्तरद्‌, उ्षरित्ता जेशेब 
रायमरगे तेणेव उबागच्छई, उवागच्छित्ता ताए उककिट्ाए जाव दद्र- 
गए वीडवयमाणे जेणेव ममं अ॑तिए तेरेव पहारेत्य गमणाए । 
तत्पश्चात्‌ वहत जनो से यद वृत्तान्त सुन कर्‌ श्नोर हदय मे धारण करके 
उस मेंढक को एेसा विचार यावत्‌ उत्पन्न हृश्रा-जिश्चय दी श्रमण भगवान्‌ मदा- 
बीर यावात्‌ पधारे है, तो भँ जाड चौर भगवान्‌ को वन्दना करं । उसने एेसा 


विचार किया । क्वार फरके चह धीरे-धीरे नन्दा पुष्करिणी से बादर निकला । 
निकल कर जषा राजमागं था, बह राया । श्राकर उस उत्कृष्ट यावत्‌ ददुरगति 


1 
म्‌ 
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से अर्थात्‌ मेंढक के योग्य तीतर चोल से चलता हुश्रा मेरे पास अनेके लिए 
छत संकल्प हुच्ा-रवाना हुखा । 

इमं च णं सेशिए राया भंमसारे णहाए ,कयकोरय जाव सव्वा- 
संकारविभूसिएं हत्थिखंधपरगर सकोरंटमघ्रदामेणं छक्तेणं सेयकर- 
चामराहि य हयगयरह० महया भडचडगर> चाररंगिणीए सेणाणए 
सदधि संपरिवुडे मम पायवंदए हन्वरमागच्छः । तए णं से दई रे सेशि- 
यर रण्णो एगेणं श्रासकिसोरएणं वामपाएणं अक्के समाणे भ्र॑त- 
निग्घादए कए यावि होत्या । 

इधर मंभसार अपरनामा श्रेणिक राजा ने स्नान किया एवं कोतुक-~मंगल 
किया । यावत्‌ वद्‌ सब अलंकारो से विभूषित हा छौर श्रेठ हाथी के स्कंघ 
पर श्रूद्‌ हुमा । फोरंट वृत्त के पूलो की माला वाले छत्र सेः श्वेत चामरो से 
शोभित होता हा, यश्व, हारी, रथ चौर वड़-वङ़े सुभरो के समूह रूप चतु- 
रंगिणी सेना से परिवृत होकर मेरे चरणो की चन्द्रा करने के लिए शीघ्र या रहा 
था । तब वह मेटक श्रेणिक राजा के एक श्रश्वकिशोर ( नौजवान घोडे) फे बार्पे 
पैर से दब गया } उसकी श्वि बाहर निकल गड्‌ । ` 0 

तए णं से द्द्‌ रे अल्थामे अनले श्रवीरिएं शपुरिसकारपरक्कमे 
श्रधारंणिजमिति कट. एगंतमवककम्‌इ, कंरयलपरिगहियं तिखुत्तो 
सिरसावत्तं मत्थए भ॑ज कट एवं वयासी- . 

नमोऽ्त्यु णं अरिरदैताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं, नमोऽ्त्यु णं 
समखस्स भगवो महावीरस्स. मम॒ धम्मायरियस्स जाव संपाविउ 
कामस्य पुच्वि पि य णं सए समणस्स भगवन्न महावीरस्सं शरंतिष 
धूल पाणाइवाए पक्खाए, जान धूल परिगगदे प्चक्खाए 
इयाणि पि तस्सेव अंविए सन्वं पाणाइवायं प्चक्खामि, जाव सव्वं 
परिग्गरं पचक्खामि, जावजीचं सव्वं असणं पाणं खाईमं सामं पच- 
क्खामि, जावजीवं ज पिय दमं सरीरं इटं कतं जाव मापफुसतु ष्यं 
पि णं चरिमिर्हिं उ्स्िर्दि वोिरामिःत्तिक्ट्‌. । 


घोड़े के पैर के नीचे दवने के वाद्‌ वह मेंढक शाक्रिठ्टीन, वलदीन, वीयं 
{ उद्यम ) दीन श्नौर पुरुपकार-पसक्रम से हीत दो मया । “च दस्त जीवन को 


--~---------- ४ ( 
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धारण करना शक्य नदीं है एसा जानकर वह एक उरफं गया । वहां . दोनो हाथ 
जोढड्‌ कर, तीन वार, मस्तक पर श्ावत्तन करके, मस्तक पर ` अंजलि करके इस 
प्रकार बोला-'्ररुहंत ( जिन्दे संसार मे पुनः उत्पन्न नदीं होना ह एसे ) यावत्‌ 
निर्वाण को प्रप्र. समस्त तीर्थकर भगवन्तो को नमस्कार दो । मेरे धर्माचायं 
यावत सोक्त-प्राप्नि के इच्छुक श्रमण भगवान्‌ महावीर को नमस्कार हो | पले 
भी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान 
किया था, यावात्‌ स्थूल परिप्रह का प्रत्याख्यान किया था; तो छव भी मँ उन्दी 
के निकट समस्त प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हू, यावत्‌ समस्त परिग्रह 
का प्रत्याख्यान करता ह; जीवन पय॑न्त के लिए, सवं अशन, पान, खादिम शीर 
स्वादिम-चारें प्रकार के शमाहार का प्रत्याख्यान करता हू । यह जो मेरा दष्ट नौर 
कान्त शरीर है, जिसके विषय में चाहा था किं इसे रोग श्रादि स्पशं न करे, इसे 
भी अन्तिम श्वासोच्छास तक त्यागता हं ।' इस प्रकारं कह कर दटुर ने पूं 

प्रत्याख्यान किया । 


तए णं से दद रे कालमासे कालं किचा जाव सोदम्मे कष्य 
दद्‌ रवडिसए विमाणे उववायसभाए दद रदेवत्ताए उववन्ते । एवं 
खलु गोयमा { दद्‌ रेणं सा दिव्या देविडदीः लद्धा पत्ता जाव अभि- 
समन्नाग्या । । । 

तत्पद्चात्‌ वह मेंढक मत्यु के समय काल करके, यावत्‌ सोधम कल्प मे, 

ददु रावतंसक नामक विमान मे, उपपातसभा मे, ददुःरदेव के रूप मे उत्पन्न 
हुमा । हे गौतम ! दुर देव ने स प्रकार वह दिव्य देवधिं लव्य की है, प्राप्त 
की है रौर पूरणरूपेर प्राप्त की दै-उसके समक्त मादे दे । 

"द्द्‌ शस्स णं भ॑ते ! देवस्स केवईकालं टि पण्णत्ता १ 


'गोयमा ! चत्तारि पलिग्रोवमाईं॑ठिई॑ पन्नत्ता | से णं दद्‌ रे 
देवे आउक्खएणं, भवक्खएणं, टिईक्खपणं, अणेतरं चयं चहत्ता महा 
विदेहे वासे सिज्मिदिह) वुल्मिदिद्‌, जावर तं करिहिई्‌ । 


=~------~------------------------------~--~ ~~ ~ 

मैतियचगति में देशबिरति हो सकती रै, सर्व॑विरति नदी, फिर मटक ने सर्व- 
विरति रूप प्रत्याख्यान केसे कर लिया ? इस प्रश्न कै उत्तर मे कहा गया है कि यदपि 
तियचो का ्ही-कही महातर्तो का धार्ण करना च्रागम में सुना जाता है, तो भी उनमें 
चारित्र रूप परिणाम समव नदी है | 
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गौतम स्वामी ने प्रश्न किया-'भगवान्‌ ! ददु र देव की उस देवलोक मे 
कितनी स्थिति कही है १ 

भगवान्‌ उत्तर देते है-गोतम ! चार पल्योपम की स्थिति कही गरई है । 
तत्पश्चात्‌ वह ददुर देव श्रायु फे क्षय से, मव के क्षय से नौर स्थिति के कय से 
तुरंत बँ से च्यवन करके महाविदेह क्तेतर मे सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, यावत्‌ 
जन्म-मरण का अन्त करेगा । 


एवं खल समणेणं भगवया महागीरेण तेरसमस्प नायज्मयणस्स 
श्रयमद्रे पण्णत्ते, ति वेमि । 
श्रीसुधमां स्वामी अपने उत्तर का उपसंहार करते हुए कहते ह-दस 


प्रकार निश्चय ही श्रमण भगवान्‌ महावीर ने तेरह ज्ञात~श्नध्ययन का यह थथं 
कहा है । जैसा मैने सुना, वैसा कहता हं । 


उपनय 


सम्यक्त्व पाकर भी जीव सुसाधु्ों के दशन श्चौर ससाराम के रभाव 
मँ भिप्याटृषटि हो जाते है । ममत्व दुगैति का कारण दै । भावशुद्धि से सद्गति 
भ्राप्र होती है । यही इस अध्ययन का सार दै 
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॥ तेरहवाँ अध्ययन समाघ्न ॥ । 
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जई णं भते { समणेणं भगवया मदाबीरेणं तेरसमस्स॒ नायर्भः- 
यणस्स अयमद्धे पण्णत्ते, चोदसमस्स णयज्फयणस्स समणेणं भगवया 
महावीरेण फे श्रटरं पन्नत्ते ? 


जम्बू स्वामी श्रीसुधरमा स्वामी से प्रश्न कसते दै-'भगवन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने तेरहवें ज्ञात-अध्ययन का यह ( पूर्वोक्त ) अथं कहा है, 
तो चौदहवें ज्ञात-अभ्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने क्या अथं कहा हे ? 


, एवं खलु जंबू ! तेणं कले णं ते णं समए णं तेयलिपुरे णामं 
"यरे होत्था । तस्स णं तेयलिपुरस्स बदहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाणए 
एत्थ णं पमयवशे णामं उजाणे दोत्था । 
श्रीसुधमा स्वामी उत्तर देते है-'हे जम्बू ! उस काल श्वर उस समय मे 
तेतकिपुर नामक नगर था । उस तेतक्तिपुर नगर से बादर उत्तरपूवे-देशान- 
दिशा में प्रमदबन नामक उद्यान था | 
तत्थ णं तेयलिपुरे यरे कणगरहे णामं राया होत्था । तस्स शं 
कणगरहस्स रण्णो पडमावई णामं देवी होत्या । तस्स णं कणगरदस्स 
रण्णो तेयलिपुत्ते णामं मचे होत्था सामदाममेयदंडे । 
उस तेतक्िपुर नगर मे कनकरथ नामक राजा था । कनकरथ राजा की 
पद्यावत्ती नामक देवी ( रानी ) थी । कनकरथ राजा का तेतलिपुत्र नामक 
मात्य था, जो साम, दाम, भेद्‌ शरोर दंड-इन चारों नीतियों मे निष्णात था । 
तत्थ णं तेयलिपुरे कलादे नामं मूसियारदारए होत्था, अढे जाव 
श्रपरिभृए । तत्स णं भदा नामं भारिया दयेत्था । तस्सं॒णं कलायस्स 
मूसियारदारयस्प धूया भदाए त्तया पोष्टिलला नामं दारिया होत्या) 
सवेण य जोव्वणेण य लवण्णेण य उक्किट्रा उक्किदूसरीरा ।- 
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तेतलिपुर नगर में कलाद -नासक एक मूषिकारदारक ( स्वखैकार ) था। 
वह धनाय था श्रौर किसी से परामूत होने बाला नहीं था } उसकी पतनी का 
नाम सद्राथा। उस कलाद मूषिकारदारक की ` पुत्री शौर भद्रा की आत्मजा 
( उद्रजात ) पोष्टिला नाम की लड़की थी । वह्‌ रूप, यौवन शौर लावस्य से 
उच्छृष्ट रौर शरीर से भी उक्कृष्ट थी । 

तए णं पोदटिज्ला दारिया अनया कयाई ण्टाया . सव्वालंकारषिभू- 
सिया चेडियाचक्फवालसंपरिवुडा उप्थि पासाथवरगशया आगासवलगंसि 
कणगमश्णं तिदूसएणं कीलमाणौ कीलभाणौ विदरड्‌ । , 


इमं च णं तेयलिपुत्ते अमं ण्टाए आसखंधप्ररगए ` महया भड- 
चडग्रश्मास्वाहणियाए णिज्ञायमाणे कलायस्स ` मृसियारदारगस्स 
गिदस्स अदूरसार्मतेणं वी्वयई । 


एकं बार किसी समय पोष्टिला दारिका ( लड़की ) स्नान करके रौर सव 
श्रलंकारो से विभूपित होकर, दासों, के समूहं से परिवृत होकर, प्रासाद के 
उपर रही हुदै श्रगासी कौ भूमि मे सोने की गेद्‌ से क्रीडा केर रही थी 1 


इधर तेतलिपुत्र मात्य स्नान करके, उत्तम श्रश्व के स्कप पर आरूढ 

होकर, बड़े-युभटो के समूह के साथ घुडसवारी के लिए निकला । वहं कलाद्‌ 
मूषिकारदारक के घर के कुछ समीपं होकर जा रहा था 1 › ` ` ' 

तए णं से तेयलिपुत्ते मृभियारदरगशगिहस्स अद्रसामंतेणं वीरं 
धयमाणे बीईैवयमाे पोटिलं ' दारियं उपपि पास्रायवरगयं आगास- 
तलग॑सि कणगतिदृमशणं कीलमाणीं पास, पासित्ता पोष्टिलाए दारि 
याए स्वे य जोव्वणे य लावण्ये य जाव. अल्फोववने कोडंगिययुरिसे 
सदायेद, सदावित्ता एवं चयासी-"एस णं देवाणुणिया ! कस्स दारिया 
्विनामधेजा ¢ (0 

तए णं कोडंतरियपुरिसे तेतलियुत्तं एवं वयासी-एसर शं सामी ! 
कलायस्स मृधियारदारयस्स पू भदाए 'अत्तया पोटटिला नामं दारिया 
स्वेण य जोव्वणेश य लावर्णेण य उ क्कटा ' उक्किदसरीरा । 


तत्पग्धात तेतलिपुत्र ने मूयिकार दारक ङे घर के छदं पास से जाते 
हए प्रसाद्‌ की उपर की भूमि पर अगामी मं सोने की 'गेदसे क्रीडा करती 
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पो्टिला दारिका को देखा । देख कर पोष्टिला दारिका के रूप, यौवन श्र 
लावण्य में यावत्‌ अतीव मोहित होकर कौटुम्बिक पुरुषों ( सेवकं ) को चलाया 
पौर उनसे पूषा-"्ेवाञुप्रियो ! यह्‌ किसकी लडकी दै १ इसका नास क्या हे ? 


तव कौटुम्बिक पुरुषो ने तेतलिपुत्र से कदा~'स्वामिन्‌ ! यह कलाद्‌ 
मूषिकार दारक की पुत्री. भद्रा की आत्मजा पोष्धिला नामक लड़की है । रूप, 
यौवन श्रौर लावस्य से उत्तम है ओर उक्कृष्ट शरीर वाली है! 


तए ण॑ से तेतलिपुत्ते आसवाहणियाग्रो पडिनियत्ते समाणे न्मि- 
तरट्ाणिञ्जे पुरिसे सदापेह, सदावित्ता एवं चयासी-'गच्चह णं तुम्भे 
देवाणुष्िया ! कलादस्सं मृसियारदारगंस्स धूयं भदाए्‌ अत्तयं पोट 
दारियं मम भारियत्ताए वरे ।' 


ए णंते अरन्मितरढशिज्ञा पुरिसा तेतलिणा एवं बुंत्ता समाण 
हद्रतद्र जाव करयल० तह ति जेणेष कलायस्स मृसिथारदारयस्स गिरे 
तेणेव उधागया । तए णं कलाए मूसियारदारए ते पुरिसे एजमाणे ` 
पास्‌, पासितच्ता दटतट्रे आसणाग्रो अन्युटेद, ्रन्धुदधत्ता सत्तदुपयाई 
अगुगच्छई्‌, श्रणुगच्छित्ता शआ्मास्णेणं , -उवनि्मतेः, 'उवनिमंतित्ता 
श्रासस्थे चीसस्ये युहास्रणवरगए एवं वयासी-"संदिसंतु णं देवाणु- 
प्पिया ! फिमागमणपश्मोयणं ¢ ^ 


तत्पश्चात तेतलिपुतर धुडसवारी से पी लोटा तो उसने अभ्यन्तर स्थानीय । 
( खालगी काम करने वाले ) परपों को बुला कर कदा-'देवातुभियो ! तुम जारो - 
रौर कलाद्‌ मूपिकार दारक कौ पुत्री भद्रा की चात्मना पोष्टिला दारिका कौ 
मेरी पल्नो के रूप मे मेगनी करो । ५६ 


तवे वे भ्यन्तर स्थानीय परुष तेतलिपृच्र के इस प्रकार कहने फर हष्र- 
व्र हए । यावतत्‌ दोनों हाय जोड करं श्रौर मस्तक पर श्रंजल्ि , करके "तह त्ति" 
( बहत अच्छा कहं कर मूपिकार दारक कलाद्‌ के घर राये । मूषिफार दारक 
कलाद्‌ ने उन पुरुषां को घाते देखा तो बह हृ्ट-तुष्ट हुमा, शासन से उठ खडा 
हआ, सात-श्राठ कदम सामने गया; उसने रासन पर वैटने के लिए त्रामंत्रण 
करिया } जव वे श्रासन पर वेे स्वस्थ हुए श्रौर विश्राम ले चुके तो कलाद ने 
पूा-'देवादुप्रियो ! याज्ञा दीजिए । पके श्याने का क्या प्रयोजन है १ ` 


~ +~ ~ ~ ॥) अ 4 
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तए णं ते अ्रन्भितराणिजि पुरिसा कलायस्स 'मसियारदारयस्स 
एवं वयासी-श्रम्है णं देवाशुणिण ! तव धयं भदाए श्रत्तयं पोष्टिलं 
दायं तेयलिपुचस्प भारियत्ताए वरेमो, तं जई णं जाणसि देवा- 
ुग्पिया ! जुत्तं घ! पत्तं वा सललादणिजञ वा सरिसो वा संजनोगो ता 
दिजरड णं पोडिला दारिया तेयलिपुत्तस्स, ता भण देवाणुप्पिया ! 
दलामो सुक्कं ¢ 

तव उन श्रभ्यन्तरस्थानीथ पुरुषां ने कलाद मूषिकार दा से इस 
प्रकार कहा ~ द्ेवासुप्रियं ! हम तुम्हारी दुहिता भद्रा की श्रात्मजा पोष्टिला 
दारिका की, तेतलिपुत्र की पत्नी के रूप में मंगनी करते है } देवादुप्रिय ! श्रगर 
त॒म सममतते हो कि यह संबध उचित है, प्राप्त या पात्र है, प्रशसनीय है दोनों 
का संयोग सदृश दै. तो तेतलिपुत्र को पोद्टिला दारिका प्रदान कसे । प्रदान करते 
हो तो, देवानुप्िय ! को, इसके बदले क्या शुल्क ( धन ) देवं ? 

तए णं कलाए मूसियारदारणए ते श्न्भितरहारिज्ञे पुरिसे एवं 
वयासी-"एस चेव णं देवाएप्पिया ! मम सुक्के जं णं. तेतलिपुत्ते मम 
दारियानिभित्तेणं अगुग्गहं करे ।' ते शिज्जे पुरिसे विपुलेणं भरसश- 
पाखाध्मसाश्मेणं पुष्फवरत्य जाव मल्नालंकरेणं सक्कारे सम्मारोई, 
सक्कारित्ता संमारित्ता पंडिविसन्जेड । ` | 

तत्पग्वात्त कलाद्‌ मूषिकारदारक ने उन अभ्यन्तर-स्थानीय पुरुषां से 
कहा ~ '्देवानुप्रियो ! यही मेरे लिए शुल्क दै जो तेतलतिपुत्र, दारिका के निमित्त 
से मुम पर अनुग्रह कर रदे है ।' इस प्रकार कह कर उसने उन अभ्यन्तरस्था- 
नीय पुरुषों का विपुल अशन, पान, खादिम शौर स्वादिम से, पुष्प, वस्त्र श्रादि 
से.यावत्‌ माला रौर श्रलंकार से सत्कार किया, सन्मान किया । सक्तार- 
सन्मानं करके उन् विदा किया । 

तष्ट णं कंलायस्स भूसियारदारगस्स गिहा्नो पडिनिक्मंति, 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव तेतलिपत्ते श्रमचे तेरेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छिप्षा तेयलिपुकत्तं एयमद्ं निवेय॑ति | 

तत्यश्ात्‌ वे ्भ्यन्तरस्थानीय पुरुष, कलाद्‌ मूषिकारदारक के घर से 
निकले । निकल कर तेतलिपुत्र श्रमात्य के पास पर्वे । तेवलिपन्न को यह्‌ श्रयं 
( वृत्तान्त ) निवेदन किया । ` 
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वए शं कलाए भृसियारदारए अन्नया फयाई . सोहणंसि तिदहि- 
नक्खत्त्ुह्ुत्तसि पोदटिलं दारियं ण्टायं सन्वालंकारषिभूसियं सीयं दृर- 
 ह$, दुरुहित्ता मित्तणादसंपरिवुडे साश्रो गिहात्मो पडिशिक्खमद, पटि- 
रिक्खमित्ता सव्विडदीए्‌ तेयलिपुरं सज्छसन्फेणं जेणेव तेवलिस्स गिह 
तेणेव उवागच्छई, उपागच्छित्ता पोडिलं दारियं तेतलिपुत्तस्स सयमेव 
भारियत्ताए दलयद । 
` त्यश्चात्‌ कलाद्‌ मूषिकारदारक ने श्रन्यदा कदाचित शुभ तिथि नकतत्र 
रौर सुहूत्तं में षोष्टिलां दारिका को स्नान.करा कर श्यौर समस्त लकारो से 
विभूषित करके शिविका मे श्रारूढ्‌ किया । वह मित्रों यर ज्ञातिजनों से परिवृत 
होकर पने घरं से निकल कर, पूरे ठाठ के साथ, तेतलिपुर के बीचोंबीच 
होकर तेतलिपत्र श्मात्य फे पास पर्हचा । पर्व कर कर पोष्टरिला दारिका को 
स्वयमेव तेतल्िपत्र की पत्ती के रूप मे प्रदान किया । 
तए णं तेतलिपुतते पोटिलं दारियं भारियत्ताए उवणीयं पास्‌; 
पासतित्ता पोट्िलाए सदधि पटयं दुरूदड, दृरूदित्ता सेयापीपएरहिं कलसे 
छप्ाणं मजापेई, मजावित्ता अग्गिहोमं करद, करिता पोडिलाए.भारि- 
याए मित्तणाई जाव. प्रिजणं विषुक्लेणं श्रसणपाणखादमसाहमेणं पुष्प 
जाव पडिविसञ्जेई । 
तत्पश्चात्‌ ततल्तिपृत्न ने पोष्िला दारिका को भायां के रूप में ्ाई देखी । 
देख कर वह पोष्िला के साथ पट्‌ पर बेटा । वेड कर श्वेत-पीत ८ चांदी सोने 
के ) कलशो से उसने स्वयं स्नान किया । स्नान करके श्नग्नि मे होम क्रिया । 
तरपश्चात्‌ पोष्टिल्ला भायां के भित्रजनों, ज्ञातिजनों यावत्‌ परिजनों को अशन पान 
खाविम स्वादिम से तथा पुष्प घ्रस्च श्रौर अलंकार श्नादि से सत्कार ~ सन्मान 
करफे विदा किया । 
तए णं से तेतलिपुत्ते, पोट्िलाए भारियाए श्रणुरत्ते अपिर 
उरालाई जाव विहर । 


तत्पश्चात्‌ तेतल्िपुत्र श्रमात्य पोष्टिला भार्या मे श्रनुर्त होकर, ्चविरक्त- 
ध्मास्त होकर याचत उदार भोग भोगने लगा । 


तए णं से कणगरहे राया रन्जे य रट्रेय चकते य वाहरे य कोसे 
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य कोटागारे य अक्ठिरे य .घच्छिए ४ जाए जाए पत्ते वि्यगेद, अर्प 
गहयाणं.हरत्थंगुलियायो िदई, ` अप्येगहयाणं इत्थंगुद्ेए चिदई, एवं 
पा्य॑गुक्तियाभ्ो पायंगुटए वि कनसक्डुलीए वि नांस्रापुडाईं प्रासे ` 

श्रगमंगाह वियंगे्‌ । ¢ 
चह क्करथ राजा राज्य म, राष्ट मे, बल ( सेना ) मे, वाहनो में, कोष 
मे, कोठार में तथा अन्तःपुर में अत्यन्त श्रासक्त दो गया¦। ततएव वह जो जो 
पुत्र उत्पन्न होते उन्दँं विकलांग कर देता था 1 किन्हीं की हाथ की श्ररुक्तियाों 
काट देता कन्हं के हाथ का च्रगूढा काट देता, इसी. प्रकार पर को उगलिया 
पैर का श्ंगूटा, कणशष्छुली. ( कान की पपड़ी ) श्रर किसी का नासिकापुट 
काट देता था । इस प्रकार उसने सभी पत्रं को श्रवेयवविकल कर दिया । 


तए शं तीसे पठमाधरईए देवीए श्रत्नया पुव्रत्तावरत्तकालसमयंपि ' 
अयमेयीरूपे अज्छत्थिए  सयुप्यज्ञित्था-"एवं खलु कणगरटे राया रजं 
य जावं पुत्ते वियंगेद्‌ जवि अंगर्मगाई वियगेद्‌, तं जह्‌ अहं दारयं पया- 
यामि, सेयं खलु ममं तं दारगं' णगरहस्सं रदस्सियं चेव सारक्ख- 
माखीए संमेबेमाशीए -पिहरित्तए' त्ति कट एवं संपेहेह, संपेहिता 
तेयलिपुत्तं अमच' सदार, सदावित्ता एवं वयासी- 
तत्पश्ात पद्मावती देवी काणके वार्‌ सघ्य रात्रि के तमय दस्‌ प्रकार 
का विचार सत्पत्र हुष्मा-कनकरथ राजा राज्य खादिं मे ` आसक्त होकर थावत्‌ 
पुत्रों को विकलांग कर. देता है, यावत्‌;उनके श्रंग-अंग काट लेता दै, तो यदि 
मेरे व पत्र उतयन्न.दो तो मेरे लिए यह श्रयस्कार होगा कि उस पत्रको्ैँ 
कलकरथ से छिपा कर पाल-पोस +. पद्मावतो देवी ने रखा विचार किया ' 
ष्मौर चिचार करके तेठलिपत्र श्रमात्य को बुलवाया । बलवा कर उससे कदा-- 
“एवं खलु देवाणुप्पिया ! कणगरहै राया रज्ञे य जार बियंगेद्‌, 
तं जई. णं अहं देवाणु्पिया { दारगं पयायामि, तए णं तमं कणग- 
रहस्स रहस्सियं चेव चणुपन्येण सारक्लमाणे संगोषेमाणे संबड्ेहि, ' 
तथ णं से दारणे उम्पुक्फवाललभावे जोव्यणगमयुपत्ते तव. य ममयं 
भिक्खाभायणे मविस्वह ।' तए ॒ण से तेतलिपुत्ते चमे पउमावईए 
देवीए एयमट पडिषुरेद, १दिसशिन्ना पदिगरए |. 
प 
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%े देवाुभिय ! कनकग्थ. राजा राञ्य _श्रौर राष्ट आदि में श्रत्यन्त 
श्नासक्त, होकर सब पुत्रो को च्पंग कर देता है, अतः मै, यदि च्व पुत्र को जन्म 
दू वो तुम कनकरथ से .चिपा कर ही अनुक्रम से उसका संरक्त, संगोपन एवं 
सवधन करना । ठेसा करने से वह बालक बाल्यावस्था पार करफे, यौवन को 
प्राप्त होकर वुम्दारे लिए भी ्ौर मेरे लिए भी भिक्ता का भाजन बनेगा, अथात्‌ 
वह तुम्हारा-हमारा पालन-पोषण करेगा ।' तब तेत्क्िपुत्र चरमास्य ने पद्मावती 
के इस अर्थं को प्रंगीकार किया ! ्रंगीकार करके वहु वापिस लौट गया । 


तए णं परमाव. य देवी पोट्टिला य श्रमच्ची सममेव ग्भ 
गेणदैति, सममेव गन्भं परिवहति, सममेव गन्भं परिबडढंति । तए णं 
सा पमार देवी नवण्दं मासाणं जाव पियदंसणं सुरुचं दारगं पयाया | 

जं रयि च णं परमाव देवी दारयं पयाया तं रयशि च पोद्टिला 
वि श्रमच्ची, नवण्डं मास्ताणं विशिहियमावननं दारियं पयाया । 

, तत्पश्चात पद्मावती देवी ने र पो्टला नारक मात्य ( च्रमात्य को 
पत्नी ) ने एक ही साथ गभं धारण किया, एक ही साथ गभे वहन किया ओर 
साथ-साथ ही गमं की बृद्धि की । ठत्पश्चात् पद्मावती देवी ने नौ मास रौर सादे 
साक् दिन पूणं हो जाने पर देखने में प्रिय श्रौर सुन्द्र रूप बाले पुत्र को 
जन्म दिया ।, । । 

, जिस राधि मेँ पद्मावती ने पुत्र को जन्म दिया, उसी रान्नि में पोष्िला 
ध्ममात्यपत्ती ने भी नौ मास श्रौर साहे सात दिन व्यतीत होने पर मरो हई 
वालिका का प्रसच किया । | 

तए णं सा पउमावई देवी अम्मधाईं सदावेद्‌, सदावित्ता एवं 
वयासी-"गच्छह णं तुमे अम्मो ! तेयलिपुत्तगिहे, तेयलिपत्तं रदस्सियं 
चेष सदावेह्‌ ।' । 

तए णं सा अम्मथाई तह त्ति पडियुेद, पडिसुशित्ता अंतेउरस्स 
श्रवद्रेणं निर्गच्छ, -निग्गच्छित्ता ञेणेव तेयलिपुत्तस्स गिरे तेणेव 
उवागच्छह, उवागच्छिता करयल जाव एवं वयासी-“एवं खल्ञ॒॒देवा- 
शुप्पिया ! परमाव देवी सदाबरेइ } ` 


, „ व्लन्वात्‌ पद्माठती देवी ने श्रपनी धाय माता को बुलाया चौर कदा- 
"मों, तुम तेतलिपुत्र के घर जाच्नो रौर ठेतलिपु> को राप रूप से दुला लाश्नो 
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, तब धाय माता ने वहत श्रच्छां, इस प्रकार कद कर धद्यावती का 
प्रादेश स्वीकार करिया । स्वीकारः कर? वह्‌ अन्तःपुर के पिद्धले दवारं से सिक 
कर तेतलिपुत्र के घर पर्ची । वहाँ पटच करर दोना दाथ जड़ कर उसने यावत्‌ 
इस प्रकार ' कहा-हे देवानुभ्रियं ! आप को पद्मावती देवी ने बुलाया है ।' ` 

तए णं तेयलिपुत्ते अम्मधाईए श्रंतियं एयमद्रं सोचा शिसम्म ह 
तट श्रम्मधाईए सद्धिं साग्र गिहाग्रो निगगच्छ, निग्गच्छित्ता श्॑ते 
उरस्स श्वद्‌रेणं रहस्सियं चेव श्रणुपविस्नः, . अ्रणुपविंसित्ता जेणेव 
पठमावर देवी तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता करयल , एवं वयाधी- 
सदिसंत णं देवाणुणिया ! जं मए कायव्वं ।' 

तत्पश्चात तेतलतिषुत्र, धाय साता से यद अथं सुन कर चनौर हृद्य मे 
धारण करके हृष्ट-तुष्ट ह्यकर धाय मात्ता.के साथ पने घर से निकलो । निकल 
कर अन्तःपर के पिछले हार से, गप्र शूप से उसने प्रवेश किया । प्रवेश करके 
जहाँ पद्मावती देवी थी, बह खाया । ्राकर दोनो हाथ जोड फर बोला~देवानु- 
प्रियो! मु ओ करना है, उसके लिए श्राज्ञा दीजिए । 

तए णं परमाव देवी तेयलिपुत्तं एवं वयासी-एवं खलु कणगरहे 
राया जाव वि्यगेद्‌, अहं च णं देवाशुष्विया { दारं पयाया, तं तुमं 
शरं देवागुप्पिया ! तं दारगं गिएदाहि, जावे तव मम थ भिक्खामायणे 
भविस्सड' त्ति कडु तेयलिपुचरंस हत्ये दलयह्‌ । 
तए णं तेयलिपुतते पडमाए हत्थाग्रो दारगं गण्ड, गेरिहत्ता 
उत्तरिज्जेणं पिदेड, पिदहित्ता अ॑तेउरस्स ररहस्सियं श्रवदारेणं निग्गच्छह, 
निगगच्छित्ता जेशेव सए गिह, जेणेव पोटटिलला भारिया तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता पोद्िलं एवं वयासौ-- 

त्पश्चात्‌ पद्मावती देवी ते तेतलिपुत्र से इस प्रकार कषा ~ “इस प्रकार 
कनकरथ राजा यावत्त सव पत्रा को विकर्लांग करदेता है,तो हे देवारुप्रिय ! 
तुम उस वालक को रहण करो-सँभालो । यावत्‌ यह वालक तुम्दारे लिए श्र 
मेरे लिए भिक्त का भाजन सिद्ध होगा 1" -एसा कद कर - उसने वह वालक 
तेतल्िथुत्र के दाथ में सप दिया । 

तपश्चात्‌ वेतक्लिपुत्र ने पद्मावती के हाथ से उस वालक को भ्रहण किया 
मौर श्रते उत्तरीय वख से देक लिया | टंक कर शाप्त खूप से अन्तःपुर के पिदधले 
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दयार से बाहर निर्कल गया । निकल कर जाँ पना घर था श्चौर जहो पोष्िला 
भायां थी, वरदा राया. 1 ्राकर पोष्टिला से इस प्रकार कहने लगाः- 

“एवं खलु देषागुप्पिया ! कणगरहे राया रजे य जाव षियंगेद, 
शयं च .णुदारए कणगरदस्प युत्ते पउमावरदैए श्रत्तए, तेणं तुम देवा- 
शुप्पिया ! इमं दारगं कणगरदस्स रहस्सियं चेष श्रणुपुष्वेणं सारक्खाहि 
य, संगोषेहि य,. संबडटेहि य॑ । तए णं, एस दारए उम्युक्कालभावे 
तवं य मम य पउमावेईए य हारे मविस्सई' ति कट . पोटटिल्लाए 
पासे शिक्खिवई, पो्धिलाम्ो पासाश्रो तं विशिहायमावन्निथं दारियं 
गेण्ई, गेणिहित्ता उत्तरिञ्जेणं पिह, पिदित्ता शअरतेउरस्स अवदारणं 
प्रणुपव्रिस, अरणुपविसित्ता जेशेच पठमावरई देवी तेणेव उवागच्छड्‌, 
उवागच्छित्ता.पञमावरेए देषीए पासे पेद, ठावित्ता जाव पडिनिग्गण | 

` टस प्रकार ह देवादुप्रिय 1 कनकरथ राजा राज्य श्रादि में यावत्त अतीव 
श्रासक्त हो कर श्रपने पुत्रों को यावतत्‌ अपग कर देता दै | नीर यह्‌ बालक 
कृनकरथ का पुत्र श्रौर पद्मावती का ्रात्मज है, ्रतएव देवानुप्रिय { इस वालक 
का, कनकरथ से गुप्त रख कर, अनुक्रम से, संरक्तण संगोपन शरोर संवर्धन 
करना । इससे यह बालक बाल्यावस्था से सुक्त शोकर तुम्दारे लिए, मेरे लिए, 
रौर पद्मावती के लिए श्राधारभूत होगा ।' इस प्रकार कट्‌ कर उस बालक को 
पोष्टिला के पास रख दिया श्रौर पो्टिला के पास से मरी हृद लड़की उठा ली । 
उठा फर उसे उत्तरीय वख से ठक कर अन्तःपुर के पिछले छोटे हयार से प्रविष्ट 
ह्या रौर पद्यावती देवी के पास पर्वा । मरी लडकी पद्मावती देवौ के पास 
रख दी भौर वह्‌ यावत वापिस चला गया ] 

तए णं तीसे पडमाव्ैए श्रंगपडियारिया्ो परमावह देवि विशि- 
हायमावन्नियं च दारियं पयायं पासति, पासित्ता जेणेव कणगरहे 
राया तेणेव उशागच्छंति, ' उवागच्छित्ता करयल जाव एवं वयासी- 
“एवं खलु सामी ! पडसावर देवी महद्चियं दारियं पयाया ॥ 
` तसश्चात्‌ पद्याचती की अंगपस्चिारिकाश्यो ने पद्मावती ' देवी को घनौर 
पिनिघात को प्राप्न ( मृत ) जन्मी हई वालिका को देखा) देख कर वे जहा 
कनकस्थ राजा था, वषा पर्ची । प्च कर दोनों हाथ जोड़ कर इस प्रकार ` `. 
कने लगी-े स्वामिन्‌ ! पद्मावती देवो ते गत वालिका का भसव. क्या है । 
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तए णं कंशग्रह राया तीसे महच्चियाए' दारियाए नीहरंखं करे, 
बहूणि लोडयाई्‌ मयकिचादं करद, कारणं विगयसोए जाए । 
तत्पश्चात्‌ कनकरथ राजा ने मरी हुई ` लडकी कां नीहरण किया उसे 
श्मशान.मे ले गया । बहूुत-से मृतक संबंधी लौकिक कायं कि । छु समय 
के पथात्‌ राजा शोक~रहित दो गया । 
ते णं तेतलिषु्ते कल्ते कोडंवियपुरिसे सदावेश, सदाधित्ता एवं 
वयाक्ती-खिप्पामेषव चारगसोधनं जाव रिद्वदियं, जम्हा णं श््दं 
एस दारए कणग्रहस्स रज्ञे जाए, तं होड णं दारण नामेणं कण- 
गज्मए जवि श्रं भोगसमत्थे जाए । 
तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन तेतक्लिपुत्र ने कौटुम्बिक एरुषों को बुलाया । बलां 
कर कहा- देवालुप्रियो ! शीघ्र दी, चारक शोधन करो, अर्थात्‌ कैदियों को 
कारागार से मुक्त करो । यावत्‌ दस दिनो की .स्थितिपत्तिका . करो-पुत्र-जन्म का 
उत्सव करो । हमारा यह बालक राजा कनकरथ , फे राज्य मेँ उत्पन्न हु है 
श्रतएव इस वालक का नाम ऊनकष्वज रो }› धीरे-धीरे वह बालक बड़ा हृश्मा, 
कलाम मे कुशल द्मा, यौवन फो पराप्च होकर भोग भोगने में सर्मथं हो गया । 
तए ण॑ सा पोट्िला अनया कयाई तेतलिपुत्तस्स अणि जाया 
यावि होत्था, सेच्छई य तेतलिुतते पो टलाए नामगोत्तमवि "सवणयाए, 
किं पुण द्रिसणें वा परिभोगं भा ! । 
तए णं तीसे पोष्टिलाए अन्नया कयाई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
इमेयास्ये जाव सथरुप्पजित्था-एवं खलु अहं तेतलिपत्तस्स पुच्वि इटा 
श्रासि, इयाशि श्रणिट्धा जाया, नेच्छई य तेयलिपुत्ते मम नामं जा 
~ परिभोगं चा । ओहयमणसं कर्पा जाव याय । 
तत्पश्चात किख समय पोष्धिला, तेतलिपुत्र को श्रश्रिय हो गै । तेतलि- 
पत्र उसका नामगो भी स॒नना पषन्द्‌ नहीं करता था, तो दशन शीर मोग 
कीरोवातदीक्या? 


तव एक वारः भधभ्यराच्रि के समय पोष्िला के मन में यह विचार श्राया 
५ › कि-ततल्िपुत्र फो मे पदले प्रिय थी; किन्तु श्राजकल , प्रिय दो. गदं हं । अ्रत- 
एव तेतलिपुत्र मेरा नाय मी नहीं सुनना चाहते, जो यावत्‌ परिभोग तो चादगे 


# 
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ही क्ष्या १ दस प्रकार, जिसके मन के संकल्प नष्ट दो गये दै एसी वद पोष्िला 
चिन्ता में इव गई । र 9 


ए णं तेतलिषक्ते पोद्टिलं "ओहयमणरसकप्पं जाव भियायमाणं 
पामह, पासित्ता एवं वयासी-(मा णं तुमं देवोखप्पिया ! ओहयमण- 
संकष्पा, तुमं .ण॑ मम॒ महारसंसि विपुलं श्रपणं, पाणे खादमं सामं 
उवद्खडावेहि, उवकषठडावित्ता बहणं समणंमाहण जाव वणीमगाणं देय- 
माणी य दैवविमाणी य विहराहि"। व 


तए णं स्रा पोद्िलां तेयलिपएुचणं एवं वुत्ता समाणा डत .तेय- 
लिपुत्तस्स एयमद्ं पडिपुणेः, पटिदणित्ता कल्नाशद्चि महाणसंसि बिलं 
सण पाणं खाईमं सामं जाव दवावेमाणी विहरह.। `ˆ `, । 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र ने भग्नमनोरथा पोष्िला को चिन्ता मे इनी देखकर 
इस प्रकार कदा-- देवालुभ्रिये.1, मगनमनोरथं मत दो । तुम मेरी भोजनशाला 
मे विपुल अशन, पान, खादिम शरीर स्वादिम तैयार करवाश्चो श्रौर तैयार करवा 
कर 'बहूत-से श्रमणो, नाद्यो, यावत्‌ भिखारियो को दान देदी-दिलाती हृ 
रहा करो} 

तेतलिपुत्र के एेसा कहने ' पर पो्धिला दर्षि श्नौर संतुष्ट ` हई । उसने 
तेतल्िपुच के दस श्रथ को श्रंगीकार किया । श्चंगीकार करके प्रतिदिन भोजन- 
शाला, मे चह विपुल च्रशन, पान, खादिम श्रौर स्वादिमे तैयार करवां कर दान 
देती श्रौर द्विलाती रहती थी ! - , 


ते णंकल्तेणंतेणं समए णं सुव्वयाश्रो नामं श्रजभरो इरिया- 
समिणञ्रो जाधव गुत्तवंभयारिणीश्रो - वहुस्सुयाश्रो वहुपिाराश्रो 
पुव्ाणपूव्वि जेणमेवं तेयलिपुरे नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
अरहापदिसूपं उग्गहं ओगिष्डंति, य्ोगिण्डित्ता संजमेण तवसा ` प्रपपाणं 
भूप्रेपाणीम्नो विहरंति । | 
` उस काल श्नौर उप्त ससय मे, दैया-समिति से युक्त, यावत्‌ गुप्त च्म 
चारिणी; बहुश्रुत, बहुत परिवार वाली सुत्रता नामक श्वार्या श्रनुक्रम से विहार. 


करती -करती तेतल्िपुर नगर मे श्रां } श्राकर यथोचित्त उपाश्रय महण करके 
संयस रौर ठप से खात्मा को भावित करती हदं विचरने लगी 1 
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ताश्रो देवललोयास्रो अागम्प केवलिपमेत्ते धम्मे योहिहि, तो हं निस- 
ञमि, अह णं तुमं म्म ण सवोहैसितो ते ण पिसजमि।' 


तए णं सा पोद्िल्ला तेयलिपुत्तस्स ए यमू -पडिसखेई । 


तव तेतल्लिपुत्र ने पो्िला से इस प्रकार कहा-हे देवाचुप्रिय ! तुम सुडित 
शरीर प्रव्रजित होकर मृत्यु के समय काल करके किसी भी देवलोक मे देव रूप 
से उत्पन्न दोरोगी, सो यदि देवानुप्रिये ! तुम उस देवलोक से श्ाकर मुम केवलिं 
पररूपित धमे का बोध करो तो मेँ तुम्हे दधी देता ह ।.अग॑र तुम सुभे प्रतिबोध 
नदोतोगेँश्राज्ञा नहीं देता! 


तव पोष्टिल। ने तेतलिपुत्र का अथं स्वीकार कर लिया । 


तए णं तेयसिपएत्ते विपुलं असणं. पाणं. खाहमं सामं उवक्वडावेई, 
उचक्खडावित्ता मित्तणाई जावं आसंतेर, श्रामंतित्ता जाव, संमाणेह, 
संमाणित्ता पोट्टि रां जाब पुरिससदस्सवाहणीयं सीयं दरुहा 
मित्त णा जाव ॒परिषुडे सच्विडटीए जाव रवेणं तेतलिपुरस्स मञ्छ- 
मञ्फेणं जेणेव सुव्वयाणं ` उवस्पए, तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता 
सयानो पचोरुदः, प्योरुहित्ता पोदटिलं परश्रो , कट ~ अणेव ,युव्वया 
ज्ञा तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिचा वंदई्‌, नमस्‌, वंदिता नर्प्‌- 
सित्ता एवं वयासी-- 


एवं खलु देवाणणिए { मम .पोद्टिल्ला. भारिया इटा, एस णं 
संसारभउव्विग्गा जाव पव्यरततए । पडिच्छ॑तु णं देवाणुप्पिए ! भिस्सिणि- 
भिक्खं दलयामि ॥ 


“हासं मा पडिवंधं करेह ।' ष 


तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र ने विपुल च्रशन, पान,खादिम च्रीर स्वादिम यादार 
ववाया } मित्रा, ज्ञातिजनो श्रादि को ्ामंत्नित किया ¡ यावत्‌ उनका यथोचित 
सन्मान किया । सन्मान करके पोष्िला को स्नान कराया यावत्‌ हजार पुरुपा 
द्वारा बहने करने योम्य शिचिका पर श्रारूद्‌ करा कर मित्रों तथा ज्ञाततिजनों 
श्रादि से परिवृत होकर, समस्त ऋद्धि-लबाजमे-के साथ, यावत्‌ वाद्यो की ध्वनि 
कं साथ तेतलिपुर के मभ्य में होकर सुत्रती के उपाश्रयं मे श्राया । वदाँ ्राकर 
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श्रायां को वन्दना की, नमस्कार किया । बन्दना-नमरकार .करफे दस प्रकार 
कषहाः- 

हे देवासुप्रिये ! यह मेरी पोष्िला भायां समे इट है } यह संसार के भय 


से उद्वेग को प्राप्त इद दै, यावत्‌ दीक्ता अंगीकार करनां चाहती दै । सो है 
देवानुभ्रिये सै पको शिष्या रूप भिक्ता देता हँ । इसे श्राप अंगीकार किए ।' 
, आर्या ने कदा-ज्ञेसे सुख उपने वैसा करो; प्रतिबंध मतत, करो - विलम्ब 
नकरो।' | 
तए णं सा पोदििल्ला शव्वयादहिं अजाहिं एवं उुत्ता'समाणा दं 
तुद उ्तरपुरस्थिमे दिसिमाए सयमेव श्राम्रणमल्नालंकारं शरो युयर्‌, 
श्रोप्दत्ता सयमेव पंचयुदटियं लोयं करद, करित्ता जेणेव सुव्वयाश्रो 
श्रज्ञाग्रो तेणेव उवागच्छः्‌, . उवागच्छित्ता बंदई, नम॑स्‌, वंदित्ता 
नम॑सित्ता एवं वयासी-“श्राित्ते णं भते ! लोए" एषं जहा देवाणंदा, 
जाव एक्कारस श्रंगाईं, बहूणि वासराणि सामन्नपरियोगं पाउणई, पाड- 
रित्ता भासियाए संलेहणाए अत्ताणं, कोसित्ता सट भक्तां अण- 
-सणाई, आरालोदयपंडिक्कता समादिपत्ता कालमासे कालं फिचा थन्न- 
यरेसुः देवलोएसु देषत्ताए उवचन्ना । 
तत्पश्चात युता आयां के इष प्रकार फहने पर पोष्टला हृषट-तुष्ट हदं 
डने उत्तरपूवं-द्शान दिशा मे जाकर श्चपने श्राप भ्रासरण, माला श्योर श्रलं- 
कार उतार डाले, उतार कर स्वयं ही पंचसुएिक लोच किया । यह सब करके 
जदं सुव्रती श्चायां थौ, वँ "छाई । आकर ' न्दं बन्द्न-नमस्कार किया । 
न्द॑न-लर्मस्कार करके इस प्रकार का~, है भगवती ( पूज्ये ) ¡ यह्‌ संसार 
चारो रोर से जल रदा है, इत्यादि भगवती सत्र मे कथित देवानन्दा की दीक्षा 
के समान वणेन कह लेना चाहिए । यावत्‌ पोष्टा. ने दीक्ता लेकर स्यारह प्रग 
का अध्ययन क्रियां । वहुत वर्पो तक चारित्र का पालन किया । पालन करके एक 
मास की संलेखना करके, अपने शरीर को छश करके, साठ भक्त का अनशन 
करके, पापकम की आलोचना श्चौर प्रतिक्रमण॒ करके, समापिपूरंक, -्यु के 
श्रचसर पर काल करके, फिसी देवलोक मे देवता के रूप सें उतपन्न हद । 
वणं णं से कणग्रहे राया श्रन्नया कयाई कालधम्हुणा संत 
थांवि दोतथा ! तए णं राईसर जाव शौहरणं करति, करित्ता अननं 
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एवं वयासी- एवं खलु -देवारप्यिया !.कणगरहे ` राया रज्ञे य जाव 
पतते वियंगित्था, श्रम्हे णं. देवाणुपििया ! ' रायादीणा ` रायाहिद्िया, 
रायादीणएकज्ञा, श्रयं च णं तेतली - मच कणग्रहस्स रण्णो सव्व 
इसु सव्वभूमियासु लद्रयचचचणए -दिनवियारे, सव्बकजवटावए यावि 
होत्था । तं सेयं खलु म्ह तेतलिपुच्चं अमचं कुमारं जादत्तए' चि 
कृद अन्नमन्नस्स एयमटरं पडिसुर्णति, पटिष्टणित्ता जेणेव तेयलिपुत्ते 
श्रमच. तेे उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तेयलिपएुच्ं' एवं वयासी-- 


तत्पश्चात किसी समय कनकरथ राजा कालघमं से युक्त हो गया-सर गया । 
तव गजा, दधर आदि ने उसका नीहरण 'किया-मृतककरत्य फिये । सतककृत्य 
करके वे परस्पर दस प्रकार कहने रगे-'देवानुप्रियो ! कनकेरथ राजा ने राज्य 
शमादि में ्ासक्त होने के कारण अपने पुत्रों को विकलांग कर दिया दै । देवाचु- 
प्रियो ! हम लेग तो राजा के अधीन है, राजा से श्रधिष्ठित होकर रहने बाले 
ह ्रीर राजा के अधीन रद कर कायं करने वाले है । श्नौर तेतल्तिपुत्र अमात्य, 
\ राजा कन्नकरथं का, सव स्प्रानों मे र, सव भूमिमाश्रों में विश्वासपात्र रहा है 
परामर्श-विचार देने वाला-विचारक है "रौर सव्र काम चलाने बाला है । अतएव 
हमें तेतल्लिपुत्र ्रमात्य से कुमार -की यान्नना , करना उचित है ।' इस ` प्रकार 
विचार करफे उन्ोनि आपस की यह बात स्वीकार की । स्वीकार करके जहाँ 
तेतलिपुत्र रमात्य था, बह भाय । ्राकर तेतलिपुत्र से इस प्रकार कहने लगेः-- 


“एवं खल : देवारुणिया ! कणगरहे राया रज्ञे य रदं य जब 
वियग) श्रम्दे य॒णं देवाणुष्पिया ! रायादीणा _ जाव रायादीणकज्ञा, 
तुमं च ण देवाणुणिया { कणगरहस्स रण्णो सच्यद्राशेसु जाव रजञ- 
धुराचितए । तं जह्‌ णं देवाणुपिया !` अत्थि कैद कुमारे रायलतक्खण- 
संपन्ने भिसेयारिरै, तं णं तुमं श्रम्दं दलाहि; जा णं अम्हे महया- 
सहया रायाभिसेएणं अभिसिचमो । 

हे देवाु्रिय ! इस प्रकार कनकरथ राजा यज्य मे तथा रार ्नादिमे 
. श्रासक्त था, प्रतएव उसने सव पुत्रों को विकलांग कर दिया है ।-च्रौर हस लोग 
तो देवालुप्रिय ! राजा के ्रधीन्‌ रहने वाले यावत्‌ राला के प्रधीन रहं कर कायं 


करते बाले है । हे देवायुप्रिय ! तुम कतकरथ.'राजा के सभी स्थानो मे विश्वास- 
पात्र रहे हो, यावत्‌ राज्य की धुरा के चिन्तक हो ! अतएव ¦ हे देवारुप्रिय ! यदि 
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कोद कुमार यजलक्तणं से युक्तं श्रौर अभिषेक के योग्य हो तो हमे दो, जिसे 
महान्‌-महान्‌ .सज्याभिषेके से हमं उसका अभिषेक करर 1: ¦ 


तए णं तेतलिपुत्ते तेसं ईसर णयमद्रं पडिसणेई, पडिधणित्ता 
कणगज्भयं छुमारं ष्टां जावं सस्सिरीयं करः, करिता तेति ईसर 
जाव उवणेई, उवरित्ता एवं वयासी-- . . 


“एस णं देवागुप्पिया ! कशगरहस्स.रण्णो पत्ते पमावरईए देवीए 
ग्रत्तए कणगज्छए मारे अरभिसेयारिदे रायलक्खणसंपन्ने मए कणएग- 
रहस्सं रण्णो रदस्सियं संबडिढए, एयं णं तन्मे महया महया राया- 
भिसेएणं अभिंसिचह ("स्वं च तेपि सै) उद्ारपरियावणियं . परि 
कदेद्‌ । , 


' तए णं ते ईसर० कणग॑ज्णयं कुमारं भंहयां महया श्रमिधिच॑ति । 


तत्पश्चात्‌ तेतलिुत्ं ने उन ईश्वर श्रांदि के दंस कथन को श्रंगीकारं किया । 
श्ंगीकार करके कनकष्वज कुमार को स्नाने कराया श्रौर धिभूपितत किया । फिर 
उसे उने दर श्रादि के पास लाया } लीकर कही- .`“ ` ` ` 


देवायुप्रियों ! यह कन॒करथ राना का. युत्र शौर . पद्मावती देवौ का 
ञनोत्मज कनकश्वजं कुमार भभिषेक के योग्य है भौर यजक्तणीं से सम्पन्न है । 
मैने कनकरथ राजा से छिपा कर इसका संवर्धन किया है । तुम लोग, महान्‌- 
महान्‌ राज्याभिषेक से इसका अभिषेक करो ।› इष प्रकार कहं कर उसने कुमार 
के जन्म का चौर पालन-पोषण दि का वृत्तान्त उरक सुनाया ।` ` 

तए णं ते ईसर कणगज्छयं मारं महया महया, अभिसिचंति । 
तए णं से कणगज्फए मरि राया जाए, महया हिमवंतमल्लय वर्ण्रो 
जाव रज्जं पसासेमाणे विदहरई | तए थं सां परमीवई देवी कंणगन्मयं 
रायं सदवेई, सदावित्ता एषं घयासी-“एस शं पुत्ता ! तव रज्जे जाव 
प्रतेउरे य तमं च तेतल्लिपुत्तर्स पहावेणं; तं तमं ` णं तेतलिगुततं अमच् 
आहाहि, 'परिजाणादि, संकंकारेहि, सम्मणिहि+ इतं ्रन्धुदहि, दि 
पञ्युवासादि, षच तं पडिभंसादेहि, अद्भास्णेणं उवनिमंतेहि) मोग च 
से ्रणुवडदेहि- ~ . `“, 
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तत्पश्चात्‌ उन ईश्वर यादि ने कनकध्वज् कुमार का महान्‌-महान्‌ 
राज्याभिषेक किया 1 तव कनकष्वज कुमार राजा दो गया । महादिमवान्‌ श्रीर्‌ 
मलय पवेत के समान, इत्यादि राजा का वणेन यहाँ कहना चादिए । यावत्‌ वह 

राज्य का पालन करता'हुमा विचरने लगा । ' ` 

: ˆ तंसखश्चात्‌ पद्मावती देवी ने कनकध्वजं राजा को बुलाया ओर युलाकर 
कात्र ! तुम्हारा यह 'राञ्य. यावत्‌ अन्तःपुर श्रौर स्वयं तू भी तेतक्तिपुत्र के 
भ्रभाव से हो है । श्रतएव तु तेतलिपुत्र श्रमात्य का ्राद्र करना, इन्दं अपना 
हितैषी जानना, उनका सतकार करना, सन्मान करना, छन्दं आते देख कर खद 
दोना राक्र खडा दोने पर उनकी उपासना करना, उनके जाने पर पीदे-पीछे 
जाना, बोलसे पर वचनो की प्रशंसा करना, उन्दे श्राधे श्रासन पर बिरटलललाना 
रौर उने भोग' की ८ वेतनं तथा जागीर च्रादि की ) वृद्धिं करना । 


. तए णंसे.कणगज्मए परमाव देवीए तहं त्ति प१३सुणेर) जाव 
मोगं च से वडदेद । १ 


~, ,; तत्पश्चात्‌ कनकष्वज ने पद्मावती देवी के कथन को -"बहुत - अच्छा! कह 
कर श्रंगीकार किया । यावत्त तेतिपुत्र के भोग की ब्रद्धिकरंदी। ` 


-.. तए णं से पोड्िे देषे तेतलिपुत्तं अभिक्खणं .अभिक्खणं केवलि- 
पननत्ते धम्परे संबोहेई, नो चेव णं से तेतलिपुत्ते संवुज्छद } तए णं तस्स 
पोद्टिलदेवस्स हमेयाख्ये श्रञ्यत्थिए जाव सयुप्पज्ञित्था-'एषं खल 
कणगज्माषए राया तेतलिपुत्तं आढाई्‌, जाव भोगं च संवडदेड्‌ तए णं 
से तेयली श्रभिक्खणं अभिक्छणं.संबोहिजमाशे वि धम्मे नो संबुज्म, 
तं सेयं खलु कणगज्खयं तेतलिपुत्ताओौ विप्परिणामित्तए' ति कट 
एवं संपेहेद, संपेदित्ता कणगसज्छयं तेतल्िपुत्ताञओ्रो विपपरिणमेई । 
तत्पश्चात्‌ पौष्धिल देव ने तेतल्िपुत्र को वार-वारं केवलि-प्ररूपित धर्मं 
का प्रतिबोध दिया, परन्तु तेतलिपुत्र-फो प्रतिचो्धं ह्रां हरी नदी । तव पो्चिल 
देव को इस प्रकार का.विचार उत्पन्न हुपा-दस प्रकार कनकभ्वज राजा, तेतलि 
पुत्र का श्रादर्‌ करता द, यावत्‌ उसने भोग वदा व्यि दै, इस कारण तेतलिपुत् 
वार~वार प्रतिबोध देने पर भी धमं मे प्रतिबुद्ध नहीं होता | यतणएव यह्‌ उचितं 


होगा कि कनकध्वज को तेतलिपुत्र से विरुद्ध ( विमुख ) कर दिया जाय ¡ देव 
ने एसा विचार किया र कनकष्वज को तेत्तलिपुत्र से विसुद्ध.कर दिया । 
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तत्पश्चात्‌ वर्‌ तेतल्िपुघ् जठ कलकभ्वज था, "बर्ह सायां । कनफभ्वजं 
. मे तेतक्लिपुत्र को राते देखा, मगर देख कर उसका आद्र चरी किया, एसे द्ितैषी 
नदा जाना, खडा नं ह्या, बल्कि खादर न , करता हृष्मा, न जानता ह्या 
पीर खडा न रोता हृश्रा पराड सुख ( पीठ फेर फर , वेंठा रहा । 


तव तेतलिपुत्र, कनकध्वज फो विपरीत हुगा जान फर भयभीत ष्मा | 
उसके हदय भे सूच भय उत्पन्न हो गया । वह प्रस ्रकार बोला-कनकभ्वज राजा 
मसे र्ट हो गया है, फनकध्वज राजा सुभः पर हीन दो ` गया है, कनकध्वज 
राजा ने मेरा.ुरा सोचा है । सो न मालृम यह्‌ सुभे किस घुरी मौत से मारेगा ।' 
दरस प्रकार विचार करके वर डर गया, चास को प्राप्त हृश्ना श्रौर धीरे-धीरे वहो 
से खिसक गया । खिसक फर उसी अश्व को पीठ पर सवार हुश्रा । सवार होकर 
तेतलिपुर फे मध्यभाग मे होफर्‌ श्यपने घर फी तरफ रवाना श्रा । 


तए णं तेयलियुत्तं से जहा दैसर जाब पासंति.. ते तदा मो याढ- 
यंति, नो परियाणि, नो . श्रच्यु्रंति,;नो शंजलिपरिगदियं करति, 
इडां जच णो संलवंति, नो पुर्यो य पिद्ियो य पासश्रो य मग्गश्रो 
य समणुगच्छति.। . ४ 


तए णं तेयलिपुक्ते जेणेव सए गिरे तेणेव उवागच्छर्‌ । जा चि य 
से बाहिरिया परिसा भवर्‌, तंजहा-दासेद, वा, पेसेद्‌ .वा भारल्लणए 
वा,सावियणंनोच्रााई) नो प्ररियाणाई,' नो च्न्यु्रेद्‌। जावि 
य से श्नन्मितरिया परिसा भवह तजहा-पियाई्‌ वा सायाईवा ' जाव 
सष्दाई वा, सा विं य णं नोः ्यााई्‌; नो पएरियाणा९, नोः श्न्धुधेह्‌ । 


, तत्पश्चात्‌ तेतलिपुत्र को ते वर धमरादि जसे देखते पै, तो वे प्ले फी 
तरद एस्रका श्ादुर नहीं करते, उसे नी जानते,. सामने नदी -खड़े , हेते, हाथ 
नरी जोढते, रौर दष्ट यावत्‌ वाणी से. बात नष्टौ फरते । आगे, पीदे , र 
अगल ` बगल में उसके साध तर्ही चलते । 4 

तत्पश्चात तेतलिधुत्र जिधर प्पना घर था, उधर याया । बाहर कीजो 
परिपद्‌ दोती.है, जैसे कि दास, प्रेष्य ( बोदर जामे-श्राने का काम करने वाि.), 
तथा भागीदार दि; उस बाहर की परिपद्‌ ने. भी उसका आद्र न्धी किया, 
उसे नटी जाना णीर न खड हई । शरौर जो श्राभ्यन्तर परिपद्‌ होती षै, जसे 


कि पिता, माता, पुत्रवधू दि; उसने भी उसका छाद्र नदीं फिया,-उसे नष 
जाना शौर न उट फर खडी हुदै ! 


(स 
१८ | 


४२२ [ श्रीमद्‌ क्षाताधमंकर्थागम 


न --ज-जत -- आ- ः तत-[-त--ज---त--ऋ-- 


स्वज के द्वारां जिसका बुरा चिचारा गया है, एेसे तेत्तल्तिपुत्रःश्मात्य ने श्रते 


सुख मे विष डाला, मगर उस चिषने कुद भी प्रभाव न दिखलाया, मेरे इस 


कथन पर कौन विश्वास करेगा ¶ तेतललिपुत्र ने† अपने गते ` मे नीलकमल जैसी 
तलवार का प्रहार किया, मगर उसकी धार खंडित दहो गई, कौन मेरी इस बात 
पर श्रद्धा करेगा ? तेतलियुत्र ने श्रपने गले में फोसी लगाई, मगर रस्सी टूट गरई 
मेरी इस वात पर कौन भरोसा करेगां ? तेतल्िपुत्र ने गले मे मारी शिला यावत्‌ 
बोध कर प्रथाह यावत्‌ जल मे अपने श्रापको छोड दिया, मगर बह पानी थाह- 
दिद्धला दो गया; मेरी यह वात कौन मनेगा ? तेतलिपुत्र सूखे घास मेँ श्राग 
लगा कर उसमें कदं गयां, मगर श्राग बुक गई, कौन इस बाते ` पर विश्वास 
फरेगा १ इस प्रकार तेतलिपुत्र भग्नमनोरथ होकर चिन्तां करमे लगा । 


तए ण॑ से पोट्िले देवे पोटिलारूषं 'पिऽव्वई, षिडव्वित्ता तेतलि 
त्तस अदृरसामंते दिया. एवं वयासी-हं भो तेयलिपुत्ता ! पुरश्रो 
पवाए, पिद हत्थिभयं, दुद्ो अचक्खुफासे, मन्म सराणि वरिस- 
यंति, गामे पलत्ते रमे भिया३,` रते पलित्ते गामे फियाई्‌, श्रारसो 
तेयलिपुत्ता.!. क्रो वयामो £ . , . , ` 


तत्पश्चात्‌ पोष्टिल देव ने पोष्टिला के रूप की विक्रिया की । विक्रया करके 
तेतलिपुत्र से न बहुत दूरं शौर न,वहुस पास स्थित होकर तेतलिपुत्र से द्वस प्रकार 
कहा-'हे तेतल्िपुत्रः! आगे प्रपात (-गडहा ) है चौर पीले हाथी का भय है। 
दोनो बलों मे पेता घोर अरधकार दहै किलो से दिखादे नदीं देता । मध्य 
भागे वाणे की वर्पहो रही है गवि श्राग गी दै र वन धधकरहा 
ह । ठो.ायुष्मन्‌, तेचक्तिपत्र ! हम कर जरठ १ कँ शस्णं ले ? अभिप्रायं यह 
है कि जिसके चारों श्नोर घोर भय का वायुमंडल दो रौर कीं भी तेम-ङुशल 
न दिखाई दे, उसे क्या करना चादिए ?-उसके लिए हितकर मागं क्या है ? 
- तए णै से तेतलिषत्ते पोटटिलं देवं एवं षयासी-“भीयस्स खलु भो 
पच्चजा सरणं, ` उक्कंठियस्स सदेषगमणं, हुदियस्स. श्रतं, तिपियस्स 
` पारण, आ्ररस्स मेसज्ञ, माद्यस्ष ररहस्सं, ` श्रभिजुत्तस्स पचयकरणं 
` श्मद्धाणपरिसंतस्स बादणगमणं, तरिउकामस्स॒पवदणं (ण) फिच, परं 
` अभिग्रोजितुकामस्स संहायक्रि्ं, खंतस्स दंतस्स जिददियस्स एतो 


` एमं ण॒ भव्‌ | । च 


ह 
॥) 
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. तत्प्यात््‌ तेतलिपुत्र ते पोट देव से इस प्रकार कदा-अहो !.इस प्रकार 

सवत्र भयप्रस्त पुरुष के लिए दीक्ता ही शरणएमूत है । जैसे उ्कंटित , हए पुरूष 
के लिए स्वदेशगमन शरणमभूत है, भूखे को अचर, प्यासे को पानी, बीमार को 
श्रौषध, मायावी -को गुप्रता, अभियुक्त (-जिस पर आरोप लगाया गया हो,उसे ) 
को विश्वास उपजाना, थके-मादे को वाहन कर चद्‌ कर .गमन करना, तिरते 
के इच्छुक को जदा प्चौर शतु का पराभव करने की इच्छा करने वाले को 
सहायकृत्य ( भित्रा की सहायता ) शरणभूत दे 1 । 
; स्त्र भयप्रस्त को दीनता क्यो शरणभूत दै ? इसका स्पष्टीकरण यहे है 
किं क्रोध का निग्रह करमे-वाले कमाशीलः, इन्द्रियों का श्रौर मन का दमन करने 
वासे तथा जितिन्द्रिय घर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय से.राग न रखने -वाले पुरूष को 
इनमे से एक भी मय नही है (भय काया चौर माया के लिए. ही होता दै। 
जिसने दोनों की ममता त्याग 'दी, वह सदैव चनौर सवत्र निभयदहै ! ) ` 


तए णं से पोट देषे तेयलिपुक्तं अ्रमचं एवं वयासी-सुट शं 
तमं तेयक्िगु्ता ! एयमद्रं आ्रायाणिदहि ति कट  'दोच' पि एवं वय्‌, 
व्इत्ता जामेव ,दिसं पाउन्भूष्‌ तामेव दिं पडिगए | 
` तत्पश्चात्‌ पोष्धिल देव ने तेठलिपुत्रश्ममात्य से इस म्रंकार काहे तेतक्लि 
पत्र } तुम ठीक कहते ही । अर्थात्‌ भयग्रस्तं के क्तिए प्रत्रज्यां शरणएएभूतं है, यह 
व॒म्दारा कथन सत्य है । मगर इस श्रथ को तुम भलीभाँति जानो, श्र्थात्‌ दस 
समय तुम भयभीत हो तो श्रनु्ठान करके यह बात .समसफो-दीक्ता ग्रहण करो । 
इस प्रकार फह्‌ फर देव ने दूसरी बार भी एेसा दी का । कह कर देव जिस दिशा 
से प्रकट हमा था, उसी दिशामे वापि लौट गया। -. | - . ,,- 
, तए णं तस्स तेयलिपुत्तस्स सुमेणं परिणमेणं जांईसरणे सथंप्यन्न 
तए णं तस्सं तेयलिपुत्तस्स अयमेयर्वि अन्फत्थिए ' जाव सयुप्पने- 
एवं खलु श्र इहेव जंबुदीवे दीवे महाविदेहे वासे पौक्खलावती विजणए 
 पोडरीगिणीए रायदाणीष महापडमे नामं राया रोत्था । तए णं श्रं 
 थेराणं श्रतिए शच ड ` भवित्ता जाव - चोदस .पुष्वाई अदिजित्ता वहुणि 
वासाणि सामन्नपरियाए , पठणित्ता मासिश्राए संज्दणए महासुक्के 
कप्पे देवे उववसरे | त "14 


तलयशचात्त तेतलिपुत्र को शुम परिणाम एतन्न होने से जातिस्मरण क्ञान 
-फी भराति हृदे । तब तेतल्िपुत्र के मन में इस भ्रकार का विचार. यावत्‌ उत्पन्न 
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, तत्पश्चात्‌ तेतलिपु् नगार ने कनकभ्वज राजा को “ श्नौर उपस्थित 
महती परिषद्‌ को धमं का उपदेश दिया । ` ~ ~ 


~ तत्पश्चात्‌ फनकध्वृज राना मे तेतल्लिपत्र केवली से धसं सुन कर श्रौर उसे 
हर्दय मे.धारण करके पंच ्ररुत्रत-्ौर सात शिक्तात्रत रूप बारह ` प्रकार का 
श्रावक धमं अंगीकार करिया | श्रावकधमं श्रंगीकार करके वह यावत्‌ जीव~अजीव 
आदि तत्त्वों का ज्ञाता श्रमरेपासक हो गया । 


तए णँ तेतलियुत्त केवली बहूणि बासाणि केवखिपरियागं पाड- 


रित्ता जावसिद्धे। - | ` -', क 
~~ तत्पश्चात तेतलिपत्र केवली बहुत वर्पो तक, केवली-श्रवस्था में रह कर 
यावत्‌ सिद्धहुए। `. ~. नि 


एवं खलु जंबू ! सुमणेणं भगवया- महावीरेणं चोदसमस्स नायज्भः- 
यणस्स रयम पन्नतते त्ति वेमि।: . -..- ~, 1 


५ १ 


शरीसधर्मा स्वामी श्रपने उत्तर का उपसंहार करते हुए कहते दै-दे जम्बू ! 

इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने चौदहवे ज्ञात~अध्ययन का यहः पूर्वोक्त 

अथं कहां है । जैसा मेने खना, वैपा ही कदा। 0 
¡~ "~ ध १५ 
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, . इस श्ध्ययन का उपनय स्पष्ट है । प्राणी .जब तक किसी भकार फे दुःखं 
. के शिकार नरी होत्ते या किसी कारण से उनके मान-सन्मान को ठेस नदी लगती 
तच तक वे तेतलिपच्र के समान बार-बार प्रतिबोध पा करके-भी धम की शरण 
धग नती वो ~ 4 
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“जद्‌ णं भते { समणेणं भगवयो महावीरेणं चोदसमस्य नायनज्म- 
यंणरंस श्रयमदरे पर्णत्ते, पन्नरसमस्स णायज्भयणस्स समणेणं भगवया 


च 


महावीरेणं फे ्रटरं पतते ¢ । स । 


श्रीजम्बू स्वामी ने श्रीसुधरमां स्वामी से प्रश्न कियो-'भगवन्‌ ! यदि श्रमण 
भगवान्‌ महाबीर ते चौदहये ज्ञा्त-ध्ययन-का यह्‌ थं कहा है तो पन्द्रहवें ज्ञात- 
छअभ्ययन्‌ का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने क्यो अथं कहा है" । 


एवं खलु जंबू ! ते णं काले णं ते णं समए णं चंपा णामं नयरी 

होत्या । पुत्नभदे नामं चे । जियसत्त नामं ` राया दोत्था । तत्थ णं 
चंपाए नयरीए धन्ने नामं सत्थवाहे होत्था, अढे जाव परिभू । 

श्रीसुषमां स्वामी उत्तर देते दै-दे जम्बू ! उस काल चौर उस समय में 

्वस्पा नामकं नगरी थो } उसके बाहर पूरणभद्र॒ नामक , चेय था ¡ जिते 


नामक राना था उस चस्पा नगरी सें धन्य नामक साथवाह था, जो सम्पन्न था 
यावत्‌ करिसी से.पुराभूत होने बाला नदीं था.। - .-.-- ४ 


~ -तीसे णं च॑पाए-नयरीश उत्तर प्रच्छिमे दिसिभाए अदिच्छत्ता नाम 
नयरौ होत्या, रिदधत्थिमियसमिद्धा, - वन्नेश्रो । तत्थ - णं -अदिच्छत्ताएं 
नयरीए कणगकेर. नामं राया होत्था, महया चन्नश्रो | ` -- , ` 


उस चम्पा नगरी से उत्तर-पूत दिशा में अदिच्छन्ाः नामकं नगरी थी 1 
वह्‌ भवनो श्रादि से युक्तं तथो समृद्धि से परिपू थी 1 यों नर्गरी ' कां वर्णों 
कह लेना. चाहिए । .उस श्रहिच्छत्रा नगरी मेँ कनककेतु नामक राजा - था । वह 
महा हिमवन्त प्रवतत के समान्‌ घरादि विशेषणो से युक्त. था । यदह राजा का. 
वंन कहना चाहिए । ` 


तस्स थष्णस्स सत्थवादस्स अन्नया कया. पुञ्परत्तावरत्तकाल- 
समयसि इमेयासूबे अज्छत्थिए चितिए पल्थिए मणोगए-संकप्पे सयुष्य- 
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जित्था-शसेयं खलु मम विपुलं पशियभंडमायाएं अदिष्छत्तं नगरं 
वाशिजञाए गमित्तण एवं संपेदे, संपेदित्त भिमं च -धरिमं च मेन्जं 
च पारिच्छेज्जं च चउव्विहं भंड गेण्टई, गेणिहिचा सगडीसागडं सज्ज इ, 
सज्ञत्ता सगदीसागडं भरे, भरित्ता कोडवियपुरिसे सदापेड, सदावित्ता 
एवं वयासी प ४ 


: न्यदा कदाचित्‌ धन्य सार्थवाह के मन में मध्य रात्रिं केसमय दसं 
प्रकार का छरध्यवसाय, चिन्तित (मन मँ स्थित) प्रार्थित ( मन को इष्ट ), मनोगत 
( मनमेंदहीरुप्र रदा ह्या ) संकल्प ( विचार )` उत्पन्न हआ --“विपल घी 
तेल गुड़ खंडं आदि-माल लेकर 'मुमे, अहिच्छत्रा -नगरी मे, व्यापार'करते के 
लिए जाना श्रेयस्कर ह ।› उसने एसा , विचार -किंयां । -विचार कर के गणिम 
( गिन-गिन कर वेचने योग्य नारियल शमादि ), ;धरिम ( तोल छर बेचने योग्य), 
मेय ( पायली श्रादि से माप कर वेचने योग्य-अन्न आदि श्रौर पारिच्छेय (काट- 
कार कर वेचने योम्य चस्त्र वगैरह ) माल को ग्रहण फिया । महण करके गाडीः- 
गाड़ तैयार, किंये । तैयार करके गाड़ीः-गाड़े भरे { भर कर ' कौटुम्बिक परुषो को 
बुलाया । बुला कर इस प्रकार कहा--, ,.,` > । भ 

“गच्छह णं तुन्भे देवाएुषिया ! चंपाए नयरौीए पिघाडग जाव 
परेसु एवं । खलु देवायुप्पिया-}. धण्णे सत्थवाहे धिपुले पिय ०- इच्छ - 
अहिच्छत्तं नगरं वाणिजाए गमित्चए | तं जो णं ` देवाणुप्पिया { चरए ` 
वा, चीरिए बा, चम्मखंडिए वौ मिच्छु वा, पंडुरगे वा, गोयमे वा; 
गोवरईए घो, गिहिधम्मे ' वा, गिहिधम्मचितए वो, अविरुद-विरुद्र- 
वुडद-सावग-रसपड-निग्गंथप्पभिर्पासंडत्ये ` वा . गिहत्ये वा, तस्स ं 
धण्णेणं सद्धिं अदिच्छत्तं, नयरिं गच्छ, ` तस्स णं धण्णे ्रच्छत्तगस्सं 
छत्तगं दलाई, -अुबाहणस्स ,उवादणउ दलयः, - श्रंडियस्त छंडियं 
दलयई, .अपत्थयणस्स पत्थयणं दलयद्‌, अ्रपक्खेवगस्त ष॑क्ेवं दलयद, 
ग्र॑तरा चि यसे पडियस्स वा भग्गलु्गसाहेज' दलयई, खदघटेण य 
णं अटिच्छत्तं संवेह्‌ सि कट्‌ दोच पि तच्च" पि पोसेह, घोपित्ता 
मम एयमाणच्रियं पचप्पिह ।' 

'देवानुभ्रियो ! तुम जादो । चम्पा के श््वाटक यावत्‌ सव' मार्गा मे 
घोपणा कर दौ किह देवानुपरियो ! धन्यं सार्थवाह विपृल माल भर करं 
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श्महिच्छुत्र तगर मे वाशिज्य के निमित्त जाने कौ षन करता दै । प्रतएव हे 
देवानुप्रियो) जो भो चरक (चरक मते का भिदु) चोरिक (गली मं 
पड़े चोथडं को पदनने वाला ) चमंखंडिफ़ ( चमड़े का टुकड़ा पहनने वाला ) 

भिक्तांड :( नौद्ध-भिल्ुक ), पांडुरंकं ( शोवमतावलम्थी भिन्ताचर ), ` गोतम 
(बेल को चिचित्र प्रकार की करामततं सिखा कर उससे श्राजीविकां 
चलाने ` वाला ), गोव्रती (जव गाय खाय तो आप खय, गाय पानी 
पीए तो श्राप पानी पए, गायसोएतो श्राप सोए, गाय, चलते तो श्राप चले, 
दरस प्रकार फे ब्रत का याचरण॒ करने वाला ), गृहिधर्मां ( गृहस्थधमे को श्रे 
मानने बालं ), गहस्थधमे-का चिन्तनं करते वाला, , श्नविरुद्ध ("विनयव्रान्‌ ), 
विरुद्ध (अक्रियावादो-नास्तिक शमादि, बृद्ध-तापस, श्रावक-्राह्यण, मथवा वृद्ध - 
श्रावक अथात्‌ ब्राह्मण, रक्तपट ( परित्राजक ), निग्रन्थ ( साधु ) आदि ्रठवान्‌ 
या गृदस्थ-जो मी कोदै-घन्य साथंवाहं के साथ श्रहिच्छत्रा नगरी में जाना 
वाहे, उसे धन्य साथेवाह पने साथ ज्ते जायगा । जिसके पासं छतरी न होगी 
उसे छतरी दिलाएगा, चह विना जूते वाले को जूते -दिलाएगा, जिसके पास 
केमंडलु नही होगा, उसे कमंडल दिलाएगा, जिसक पास्त पथ्यदन मागम 
खाने के लिए मोजन ) न दोगा उसे पथ्यदनं दिलाएगा, जिसके" पास प्रक्तेप 
( चलते-चलते पथ्यदन समाप्त हो जाने पर रास्ते- मे पथ्यदन खरीदने के ज्िए 

्मावश्यक धन) न होगा, उसे म्रकतेप ' दिलाएगा, जो पड़ जायगा, भग्न हो 

जायगा या रुग्ण दो जायगा, उसकी सहायता करेगा श्रौर युलपूवंक च्रहिच्छत्रा 

नगरी चक पर्वायगा ।' दो वार श्रौर तीन वार एेसी घोपणा कर दो । घोषणां 

करके मेरी यद श्राज्ञा वापिस लोटा ।' | । 


- , तए णं ते कोडवियपुरिसा जाव एवं -वथसी-दहंदिः ! सुणंतु भग- 
. वंतो चंपनिगरीषत्थव्वा बहे चरगा य जं पच्चपपिणंति | ` ` ` ` 
, तत्पश्चात उन -कोटुम्बिक पुरुषो ने यावतत- इस प्रकार घोषणा की-हे 
चम्पा-नगरो के निवासी भगवं तो-1 चरक - आदि ! सुनो" ":" ˆ - 2:"" " "यावत्‌ 
घोषणा करके उन्होने धन्य सार्थवराह की श्ना्ञा उसे वापिस सौपौ । । 
तए णं से फोड्वियपोस्रणं सुचा च॑पाए ` शयरीए बहे चरमा य 
जाव गिहत्था य जेणेव॒धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छति । तए शं 
धएे तसिं चरगाण य जाव गिहत्थाण , अच्छन्तगरम छतत, दोलयद्‌, 
जावे पत्थयणं दलोइ । शंच्छह णँ देवागुषपिया ! चंपाएं नयरीशं 
हिया अग्गुज्ञाणसि ममं पडिवालेमाण चिर * ` | 
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तत्पश्चात्‌ कौटुभ्विक पुरुषां की घोषणा सुन कर चम्पा नगरी के बहुत 

से चरक यावत्‌ गृहस्थ धन्य साथवाह के समीप पर्हुचे ¡तत्पश्चात्‌ उन चरक 

यावत गृहस्थो मँ से जिनके पास जूते नही ये, न्दे धन्य सरायेवाह ने जूते दिल- 

चयि, यावत्त पथ्यदन, दिलवाया ! फिर उनसे कहा~'देवानुप्रियो ! तुम जागरो 

शरीर चम्पा नगरी के बाहर प्रधान उद्यान मे मेरी प्रतीक्ता करते हुए ठहरो ।* .. 

तए णं चरमा य जाव गिहत्था य धण्णेणं सत्थवाहेणं एवं उत्ता 
रमाणा जावर चिद्रुति । । । 


तए णं धरणे सत्थवाहे सोदणंसि तिदिकरणनक्खत्त॑सि विरलं 

क + [} [1 ~ ४ 
असणं पाणं खादमं साइ्मउवक्खडावेद, उवक्खडापित्ता यित्तनाई 
श्ामंतेई, आमंतित्ता भोयगं भोधाबेद). मोयावित्ता यषुच्छह, ापु- 
च्छित्ता सगडीश्वागडं जोयाबेई, जोयावित्ता चंपनगरीग्रो निग्गच्छ्‌ | 
निग्गच्छित्ता शाइविप्पगिदधहिं अद्रा वचमाणे वसमणे सुरै बदि- 
पायरासेहिं भ्रंग जणवयं मञ्मंपज्मेणं जेणेव देसग्यं तेणेव उवागच्छ) 
उवागच्छित्ता सगडीसागडं मोयावेई, मोयावित्ता सत्थणिवेसं करे, 
करिता कोडुंवियपुरिसे सदावेई, सदावित्ता एवं वयासी-- । 
तत्पश्चात्‌ वे चरक यावत्‌ गृहस्थ धन्य सार्थवाह के स प्रकार कहते पर 
यावत प्रधान उद्यान मेँ उसकी प्रतीक्ता करते हुए ठरे ! तत्पश्चात धन्य साथं- 
वाह ने शभ तिथि करण शरीर नक्त मे, विपुल अशन, पान, खाद्रिम छीर 
स्वादिमं भोजन बनवाया । चनवा कृर मित्रो, ज्ञातिजनां श्रादिको श्चामंत्रित 
करके उन्दँ भोजन जिमाया । जिमा कर उनसे श्लुमति ली । श्रलुमति लेकर 
गाडी-गाडे जुतत्राये । जुततवा कर चम्पा नगरी से बाहर निकला } निकल कर 
वहन दूर-दूर पर पड़ाव न करता ह्या श्रयत थोडो-थोड़ी दूरी पर मागं मेँ 
बसता-वसता, सुखजनक वसति श्रौर प्रातराश ( प्रातःकाली भोजन ) करता 
हु ्ंग देश के वीचोबोच दाकर देश की सीमा पर जा ' पर्वा । वं प्च 
कर गाडी-गाद़े खोले । पड़ाव डाला 1 फिर कौटुम्बिक पुरुषो को बुला कर दस 

प्रकार कहाः- ६ 

(तुव्भे णं देवाएणिया ! मम सत्थनिवेसंधि महया महया सदेणं 
उम्पोेमाणा उग्धोसेमाण! एवं. बदह-“दवं खलु देवाणुणिया { हमीसे 
द्मागामियाए्‌ चिन्नावायाए दीदमद्वाए अडवीए वहुमन्मदेसमाए वहे 
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णंदिफला नामं क्ख पन्नत्ता करण्डा जाव पत्निया पुण्फिग्रा फलिया 
हरिया रेरिज्माणा सिरीए ग्रईव अर्व उवसोभेमाणा चिद्रंति, मण्या 
वन्नेणं जाच मणुण्णा फासेणं, मणुण्णा खायाए, तं जो णं देवाणुप्पिया ! 
तेधि नंदिफलाणं स्क्खाणं मूलाणि वा कंदाणि वा तयाणि वा परत्तारि 
वा पष्फाणि वा फलि घा षीयाशि वा हरियाणि वा आहारे, 
ल्वायाए वा वीसम्‌ई्‌, तस्स णं आचाए मदए भवह, ततो पच्छा परिणम- 
माणा परिणममासा श्रकाले केव जीवियाश्यो ववरोषंति । तंमार्णं 
देबाणुणिया ! केड्‌ तेिं नंदिफक्ताणं मूलाणि वा जव दायाए वा 
चीसमउ } मा णं सेऽवि अकान्ते चेव जीपियाग्रो ववरोविलिस्सई्‌ । ठुम्मे 
णं देवाणष्पिया ! ग्रनेसि स्कखाणं मूलाणि य जघ हरियाणि य 
आहारेद, यायासु वीसमह, ति घोषणं घोसेद" । जाव पचप्पिण॑ति । 
हे देवासुप्रियो ! तुम लोग मेरे साथ के पड़ाव मे, चे ञंचे श्व्द्‌ से 
बार-बार उद्घोषणा करते हुए ेषा कदो किदे देवानुभ्रियो ! ्रागे चाने बाली 
टवी मे मलुष्यो क्रा आ्ावागमन नदीं रोता श्रौर वह वहत लम्बी दै । उस 
अटवी के मध्य माग में नन्दीफल नामक वृत्त है । वे गहरे हरे ( काले ) वणं 
वाले, यावत्‌ पत्तं वासे, पुष्पों वाले, फलतो बाले, हरे, शोभायमान श्चर सीन्द्यं 
से अतीच-अतीव शोभित है । उनका रूप-रंग मनोज्ञ है यावत्‌ स्पशं मनोहर 
है शरीर छाया भी मनोहर है । किन्तु हे देवातुप्रियो ! जो कोद भीं मनुष्य उन 
नन्दीपल वृतो के मूल, कंद, खाल, पत्र, पुष्प, फल बीज या हरित का भक्तण 
करेगां, श्रथवा उनको छाया मे भी वैटेगा, उसे श्रापातत; ( थोड़ी-सी देर-क्ञण 
मर ) तो श्रच्छा लगेगा, मगर नाद्‌ में उसका. परिणमन होते पर अकाल में 
वह मृत्यु को प्राप्न होगा । अतयत्र हे देवानुग्रियो ! कोई उन नंदीफलो के मूल 
ष्रादि का सेवन न करे यावत्‌ उनकी छाया मेँ विश्राम मी न करे, जिससे श्रकाल 
से दी जीवन का नाशन दो हे देवायुभ्रियो )- तुम दूसरे बतं के मूल्ल यावत्‌ 
हरित का भक्तण करना श्मीर उनकी छाया मे चिश्राम लेना।' इस प्रकारकी 
श्माघोषणा कर दो चौर मेरी आज्ञा वापिस लौटा दो ।' कौटुम्बिक पुरूपं ने 
श्माज्ञाुसार घोषणा करके भान्ना वापिस लौरा दी । 
तए णं धण्े सत्थवाहे सगडीसागडं जोएह, जीहत्ता जेणेव नंदि 
फला रुक्खा तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता तेधि नंदिष्ठलाणं अद्र्‌- 
सा्म॑ते सत्थनिवेसं करद, करित्ता दोघं पि तच्च पि कोडंबिय पुरिसे 
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सदावेई, सदावित्ता एवं वयास्ी-तु्मे णं देवारुष्पिया ! मम स्थन 
संपि महया सदेणं उग्धोसेमाखा उग्धोतेमाणा एवं वयह-/एए णं देवा- 
गुषिया ! ते णंदिफल्ला किण्दां जाव सषुण्णा छण; तं जो णं देवा- 
णुष्पिया ! एए णंदिषलाणं स्क्वाणं मृलाणि वां कंदाणि वा पुष्फाणि 
चा तयाणि वा पत्ताशिःवा एल्लीणिं वा जव श्रकलें चेव जीनियश्रो 
ववरो्वेति ` तं मा णं तुन्भे जाव दूरं दूरेणं परिहरमाणा 'वीसमह, मा णं 
अकाले. जीवियाग्रो ववरोतरिस्संति । अनसि 'स्क्वाणं मूलाणि य जाव 
वीसमह त्ति कट. "घोसणं' पचप्पिणंति । | 
तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह ने गाड़ी-गाडे जुत्तवाए । जुतवाकर जौँ नदी 

फल नामक वक्त ये, वर्ह आ ' पहुंचा 4 उन नदीफल वृत्तो से न बहुन दुरं 
समीप मे पड़ाव डाला । फिर दूसरी बार श्रौर तीसरी बार कौटुम्िक,पुरषा 
को बुलाया चौर उनसे कहा --'देवान्ुप्रियो ! तुम लोग मेरे पडाव मे ॐ ची-ऊंची 
ध्वनि से पुनः पुनः घोषणा करते हए कहो कि-'हे देवानुप्रियो ! वे. नंदीफलं 
वृत्त यह्‌ ह, जो कृष्ण वसं वाले, मनीक्ञ वण गधं रस, स्पशं वाले श्रौर- मनोहर 
छाया वाले हे । अतएव हे देवातुप्रिथा ! इन नदीफल इतो के मूलः कृ, पुष्प, 
त्थचा; पत्र या फल प्रादि का सेवन मतं करना; क्याकि ये यावत्‌ श्रकाक्मे 
ही जीवन से रहित कर देते हैँ । अतएव कही रेषां म हौ कि इनका सेवन करके 
जीन कां नाश कर लो! इनसे दूर ही रह कर विश्वाम करना, जिससे ये जीवन 
का नाशन करे। हा, दूसरे इतो के मूल मादि का भले सेवन करना र उनको 
छाया में विश्राम करना ।' कौटुम्बिक पुरुषो ने इसी प्रकार घोपणा करके श्राजा 
वापित्त सौपी | 

तत्थ णं श्त्थेगडया पुरिसा धमस्स सत्थवाहस्स शएयमटं सदरदति 
जाव रोयंति, एयम् सदहमाणा तेपि नंदिपलाणं दुरं दूरेण परिहरमाणा 
यन्नेति स्क्खाणं मूक्लाणि य जाव चीसमति तेति णं आवाए नो भदृए 
भूव, तो पच्छा परिणममाणां परिणममाणा सुदस्थरत्ताए यज्ञो य॒ज 
परसमति| ४ = ~ ॥ † 


उने से किन्दौ-किन्ही पुरुषा ने धन्य साथव्राह की इम वात पर श्रद्धा 
की, याचत्‌ रुचि कौ ¡ वे दस चात पर श्रद्धा करते-हुए, उन "नन्दीफलो का दुर 
ही दूर सेव्याय करते हए, दूसरे टको के मूल आदि का सेवन. क्रते ये श्रौर 
उन्दीकीद्धायामे विश्राम करत थे। उन्हे तात्कालिक भद्र ( चख )'गोप्राप्नतन 


एक + 
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हा. किन्तु उसके पश्चात्‌ उर्यो-ज्यो इनका परिणमन होता चला, स्यो-्यो 
वे बार-बार सुख रूप ही परिणएत्त दोते चले गये । 
एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्गथी वा जव 
पंचसु कामगुणेयु नो सज्जेड, नो रज्जेई, से णं इहभवे चेव बहूणं सम- 
शणं समणीणं सावयाणं साषियासं अरचरिजञ्जे, प्रलोए नो भ्रागच्छई 
जाव बीईवदृस्सद्‌ । 
इसी अकार हे ्मायुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जो निगैन्थ या निग्रन्थी यावत्‌ 
पाच इन्द्रियो के कामंभोगो मे आसक्त नदीं होता श्रोर श्रनुरक्त न्द शोता, 
चह इसी भव में बंहुत-से श्रमणो, श्रमणियों; श्रावको नौर, श्राविका का 
पूजनीय होता है श्रौरं परलोक मेँ दुःख नदी पाठा है, यावत्‌ च्नुक्रम से संसारः 
कान्तार को पार कर जाता है। 
तस्थ णं ञे से श्रप्पेग्यो . पुरिसा धए्णस्ष शएयमटरं नो सदहति 
जघ नो रोयंति, धनस्स धयम श्रसरददमाण जेणेव -ते णंदिफला 
 तेणेव.उवागाच्छंति, उवागच्छित्ता तसि. नंदिफलाणं मूलाणि य जाव 
वीसर्मति, तेसि णं आवाए सदए वई, ` ततो पच्छा परिणममाणा 
जाव बवरोबति । 
। उनम से जिन करितनेक 'पुरुपो ने धन्य साथवाह की इस बात पर श्रद्धा 
नहीं की, रुचि नदी की; वे धन्य साथवाह की बात पर श्रद्धा न करते हए जहां 
नन्दीफल वक्त थे, वहाँ आये । ्राकर न्होनि उन नन्दीफल ध्रत्तो के मूल श्नादि 
का भक्तं किया श्रौर उनकी छाया मे विश्राम किया । उन्दे तात्कालिक सुख 
प्राप्त इचा, किन्तु बाद मेँ उनका परिणमन हीने पर यावतत्‌ जीवनं से सक्तं 
होना पड़ा । 
- एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निग्गंथो वा -निरगंथी चा पव्वहए 
पंचसुः कामगुणेश् सज्ञे, जाव अरगुपरियद्िस्सद, जहा च ते पुरिसा । 
-- , ` इसी प्रकार हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जो साधु या साध्वी.अन्नजित - 
होकर पंच इन्द्रियो के बिषय-मोगों मे 'मासक्त होता -दै, वह उन -पुरुषों की 
उरद-यावत चतुगपिरूप ससार मे परिघ्रमरए करता! , ., ~> -- 


सगडीसागडं 


_ ` तएणं-से धण्णे डं जोयावेदं` जोयावित्ता ` जेषं 
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जह्‌ णं-भते ! समणेणं भगवया महाबीरेणं पनरसमस्स. नायज्भ- 

यस्स श्रयमद्रं पर्णत्त, सोलमस्स णं मंते ! शायज्फयणस्स समगेणं 
मगवया महावीरेणं क खट पण्णत्ते १ व ` 

श्री जम्बू स्वामी ने श्रीुधमां स्वामी से प्रशन किया-'मगवन्‌ ! यदि 

श्रम भगवान्‌ महावार ने पन्द्रह जात-अध्ययन का यह्‌ अथं कहा है ता 

सोलहवे श्रध्ययन का श्रमण भगवान्‌ महावीर ने क्या श्रथ कहा है १ . . 

एवं खलु जंबू ! ते णं कले खं ते णं समए णं चपा शाम, सयरी 

होस्था ' तीसे णं चंपाए णयरीए वहिया उत्तरपुरच्छिमि दिसिभाए 
सुभूमिभागे णामं उजञणेदहोत्था | , ` , ` ~` ~` 


श्रीुधमां स्वामी ने जम्बू स्वामी के प्रशन का उत्तर देते हए कदा 
शे जम्ब ! उस काल रौर उस,समय.मे चम्पा सामक -नगरी थी । उष चम्पा 
नगरी से बाहर उत्तर पूवं ( ईशान ) दिशा के भाग में छभूमिभारा नामक 
दयान था । 


तत्थ णं चंपाए नयरीए त्रो माहणा भायरो परिवसंति, तंनदा- 


सोमे, सोमदत्त, सोमभूर, अडंढा जाव रिउव्वेय जाव सुपरिनिह्धिया । ' 


तेपि णं माहणाणं त्यो मारियाग्रो ` होत्या, तंजहा-नागसिरी 
भूयसिरी, जक्खंपिरी, संकृमाल जाव तेसि णं माहणाणं इडाश्रो 
विपुले मागुस्सए जाव विहरति । - +. - क 

, उस चम्पा नगरी से तीन बाह्यणएवन्धु निवास करते थे । वे इस प्रकार~ 


सोम सोमदत्त शौर सोमभूति वे धनाठ्य थे यावत्‌ ऋम्वेद्‌ आदि ब्राह्यणएशार्ख 
मे यावत श्रत्यन्त प्रवीण थे । 


उन तीन व्राह्मण की तीन पल्नियो थी } वे इस प्रकार-नाग्री, भूतश्री 
श्नौर यक्तश्री । वे सुकुमार हाय-पेर आदि अवयवो वाली यावत्‌ उन ब्राह्यणो 


न 
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द थी । वे मनुष्य संबंधी विपुल यावत्‌ कमभोग भोगती हुदै रदती थीं । 
` तए णं तेसिं माहणणं अनया कयाई एगयश्नो सथुवागयाणं जाव 
 इमेयास्पे मिहो कहासषन्नावे सपप्पजजत्था-^एवं खलु देवाणुणिया ! 
छम्हुं इमे विपुले धणे जाव सावतेजं अलाहि जावं श्रासत्तमा्ो इल- 
वंसाओ्ो प्रकामं दाउ पकामं भोत्तं, पक्रामं परिभाएड^,; तं सेयं खलु 
श्र्हं देवारण्पिया † अन्नमन्नस्स गिहेसु कल्किं ` षिपुल्लं असणं पाणं 
` खाइ्मं सामं उवक्खडउ' उवक्षडेड' परिथु जमाणाणं विहरित्तए । 

, तस्पश्चात्‌ किसी समय एक बार,एक साथ .मिले' हुए उन्‌ तीना ब्राह्यणो 
मेँ इस प्रकार का कथासमुल्लाप ( वात्तालाप ) उत्पन्न ` हृश्रा -हे . देवायुप्रियो ! 
हमारे पास यह प्रभूत घन यावत्‌ स्वापतेय-स्वण श्रादिं विद्यमान है । सात 
पीदियो तक ख दिया जाय, खुत्र भोगा जाय, रौर खूब बोरा 'जायतोभी 
पर्याप है । अतएव हे देवानुप्रियो } हम लोगो का एक-दृ्रे के घरो मे, प्रतिदिन, 
बारी-बारी से, विपुल अशन पान खादिम श्रौर स्वादिम~यह चारं प्रकार का 
पराहार बन॒वा-बनवा करं एक साथ बेट कर भोजन करना चरच्छा .रदेगा ।' 

श्रन्नमनस्स „ एयमद्रं पटिसुणेति,ः फल्राक्चि -अन्नमन्नस्स गिहेषु 
, विपुलं असणं पाणं खाइमं सादमं उवक्खडा्वंति, -उवक्खडावित्ता परि- 
< ुजमोणा-विहरंति | -~.) 7 ना, ~+" , ~ 7 ~ 
, . तीनों व्राह्मण वन्धुरो ने श्रापस की यदहं बात स्वीकार-की । वे प्रतिदिन 
।एक-दसरे के घरों मे प्रचुर अशन, पान, खादिम शोर स्वादिम त्राहार ` बनवाने 


~ ~~ 


लगे श्रौर बनवा कर साथ-साथ भोजन करने लगे 1 ˆ ` `: '. 


ए णं तीसे नागसिरीए;-माहणीए अन्न॒या ;भोयणवारणए जाए 
यावि होत्था ।-तए णं सा नागसिरी विपुलं असणं .पाणं खाइमं साई्मं 
उवयखडेड, उवक्खटित्ता , एगं . महं सालदयं -तित्तालाउ्ं बहुसंमार- 
संजत्तं शेदावगादं उवक्खंडावेई, ` एगं विंदुयं ` करयलंसि आरसाइंए तं 
खार कडुंयं खज अभोज पिसन्भूयं जाणितचा एवं वयासी -शिरत्यु 
'णं मम नागपिरीए श्रहन्नाए अपुनाए. दूममाएं दूभगसत्तांए दुभग- 
; शिबोलियाए, जीए-णं मए सालइण बहुसंभारसमिए नेदावंगाढे उवक्त- 
डिए सुव्रहुदन्वक्खएणं,: नेहक्डए य कए। 2: 


ऽवागच्छिक्ता ] पडिलेहेड भम्मपोतस्स ‡ अन्ना 4 -पसामते इशिवा- 
¦ -चन्नपाणं १३तेदेद अन्ना करयलंति पदसेह्‌ 


१ 1 
“ ` ततपश्ात्‌ पय रार पया है" देता जा 
नरह्मणी के घर से बहार निकले । निक; 

निकले । 


न 


लखन 


अभिभूय 


५ जानकर नागश्री 
कर-चम्पर नग बरीचों होकर 
। निकल कर सुमूभि 4 
के समीप दंयपिय 


भाग जार करका 
> भाग जाने में आये । आकर उन्होने पमषोप स्थविर 
सा मतिक्रमरा करके! अन-पानी का मतिलेलन वा । सतति 
जन करके, हाथमे भन-प्नी लेकर शुरु न िललाया } ° क 
त्एणंते 
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श्राहारेसि, मा णं . तुमं अकाले चेष जीवियामो ,ववरोषिज्ञसि । तं 
गच्छं णं-तमं . देवाएप्पिया ! शमं सालदयं . एगंतमणावाए. ्रचित्ते 
थंडिले. परिदटरषेहि, -परिद्वित्ता श्रन्नं॑फासुयं एसणिज्ञं श्रसणं. पाणं 
सादमं सामं पडिगहेतता श्राहार्‌ आहारेहि+' , , 
 -तत्पश्चात् धमंघोष स्थत्रिर ने उस शरद्‌ करतु सं्ब॑धी, तेल से व्याघ्र शाक 
की गंध से पराभव को प्राप्न होकर, उस शरद् ऋछतु संवंधी एवं तेल से व्यप्र 
शाकर्मेसेएकवृूद्‌ हायमे लेकर चखा ।.तव ` उसे तिक्त, खारा, कड़वा, 
छाद्य, श्रभोञ्य श्रौर विप के समान जानं कर धमेरचि श्रनगार से इस प्रकार 
कहा~हे देवानुप्रिय ! यदि तुम यह- शरदऋतु संबंधी यावत्‌ तेल. वाला तूवे 
का शाक खाश्रोगे चो तुम असमये में ही जीव से रहित हो जाश्रोगे, अत्तएव, है 
देवाचुप्रिय ! तुम इस शरद्‌ संबंधी शाक को यावत्‌ मतत खाना । एसा नहो कि 
समय में ही तुम्हारे प्राण चले जार्यं । शरतएव दहै देवाुभ्रिय ! तुम जाओ 
मीर यह शरद्‌ संबंधी तूच कां शाकं `'एकन्त, श्रावागसन से रहित, श्रचित्त 
भूमि भे परठ दो । इसे परठ कर दुसरा प्रासुक श्रौर एषणीय अशन, पान, खाद्य 
श्मौर स्वादय म्रहण' करके उसका श्रादार करो । ' ` ' 


तए णं, से धम्परट्‌ अणगारे धम्मघोसेणं` शरेण एवं त्ते समाशे 
धम्मयोसस्स थेरस्प अ्रंतियाश्रो पडिनिक्खमःई, पडिनिक्खमिक्ता सुभूमि- 
भाग-उजाणश्रो ` अदूरसाम॑ते थंडिनल्न' पडिलेरेद, पडिलेहित्ता तश्रो 
सालदईयाम्रो एगं विंदुगं गेह, गदिता थंडसंसि निसिरई्‌ । ; 
तत्पश्चात धमघोषे स्थविर. के एसा कहने पर धमंरुचि शयनगार धम॑घोष 
स्थविर .के पास से निकले । निकल कर सुभूमिभाग उद्यान से श्रधिक 
दूर न भ्रधिक समीप थत्‌ कुचं दूर पर उन्होनि स्थंडिल ( भूभांग ) की प्रति- 
लेखना करके उस शरद्‌ संबंधी तूंवे के शाक की एक वृद ली श्रौर स भूभागं 
मे डाली । 
तए णं तस्स॒सालद्यस्स तित्तकटुयस्स --्रहुनेहावगादस्प ग॑धेखं 
बहुणि पिपीलिगासहस्साणि पाउन्भूयाई । जा जहा य णं पिपीलिमा 
्राहारेई सा तदा श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरो्रिजई । 
"` तए णं तस्स धर्मरुइस्सं, श्रणंगारस्स-इमेयासुगे अज्मत्थिए जाव 
सयुप्पज्ञित्था -'जई्‌ ` ताव, इमस्स सालद्यस्स जाव एगुमि विदुगंमि- 


[ग 
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पक्खि्तंमि श्रशेगाई पिषीलिगासरस्साहं पवसोविजज ति, तं जर.णं हं 
एयं सालश्यं थंडि्र सिं सत्वं निपिरामि, तए णं बहणं पाणां भूश्राणं 
जौवाणं सत्ताणं वरकरणं भविस्सर । तं सेयं खलु ममेयं ' सालध्यं जाव 
गाढं सयभेव श्राहारेत्त्ट, सम चेव एएणं संरीरेणं शिजांड' ति कट 
एषं संपेदे, संपेदित्ता  एुहपोत्तियं, ` पटिलेदेई, पडिलेहितता ससीसौ 
वरियं कायं पमज्ञ ६, पमज्जित्ता तं सालंदयं तित्तकडयं बहुनेदावगादं 
विलमिवं पजगभूएणं ्प्पाणेणं सव्वं सरीरकोटंसि पर्वः । 
तत्पश्चात्‌ उस शरद्‌ संबन्धी तिक्त कटुक श्चौर तेल से व्याप्त शाक की 


ग॑थ से चंहुत हजारों कीडि्या वहाँ श्रां गई । उनमें से जिस “कीदी ने जैसेदही 
वह शाकं खाया, वैसे ही वहं रसंमय मेदी मृत्यु को प्राप हई । - 


तत्पश्चात धमरुचि अनगार के मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न. 
हृ्या-यदि इस शरद्‌ संबंधी यावत्‌ शाक का एक चिन्दु.डालने पर श्रनेक हजार 
कीडियाँ मर गद, तो यदि मं सवं का सव यह शाक -मूमि पर. उल दूंगातो 
यह बहुत-~से प्राणियो, भूतो, जीवों श्रौर सत्वो के वध का कारण होगा ] श्रत- 
एव इस शरद्‌ संबन्धी यावत्‌ तेल वाले शाक को स्वयंही खा जाना मेरे लिप 
श्रेयस्कर होगा । यदहःशाक दसी (मेरे ) शरीर से ही समाप्त हो जाय-मर जाय ) 
नगर ने एेसा विचार - करके मुखचस्िका की प्रतिलेखना. को । प्रतिलेखना 
करके' मस्तक सहित ऊपर के शरीर का प्रमाजेन किया ।प्रमाजंन करके ब्रह 
शरद्‌ संबन्धी तृःवे का तिक्तः कटुक रौर बहुत तेल से व्याप्त' शाक स्वयं ही, 
चिल्ल मे सोप की भोति, श्चपने शरीर के कोठे मे डाल लिया 1, , 


: , तण णं तस्स धम्परहस्स, त॑ सालंदयं जाव नेदावगाहं श्रादारियस्स 
समाणस्स- अुहुत्त॑तरेणं परिणममीणसि . सरीरगसि वेयणा पाउन्भूया 


उजला जाव दुरदियासा । 


उस शरदू संवंधी तवे का यावत्‌ तेल वाला शाक खाने पर धमरुचि 
प्ननगार के शरीर में, एक सुहूत्त मे (थोडी सी देर मे) ही वेदना स्त्यन 
गई । बह वेदना उक्कष्ट थी, याचत. दुस्सह थी 1 ` । 


तए णं धम्म अशगारे श्रथामे श्रवले श्रषीरिए अपुरिसक्कार- 
प्रक्कमे श्रधारणिजमिति कट ्रायारभंडगं एगंते ययेह, उवित्ता 


प 
0५, = 


३ 
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थंडिल्ल' पडिलेदई, पडितेदहित्ता दन्भसंथारगं संथारे६ 'संथारिचा.दन्म- 
संथारगं 'दुरूदंड, दुरूहा पुरत्थामिय॒हे सपलियंकनिसने करयल- 

परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए श्र॑नलि कड _ एवं वयासी-- ` 


` शाकं पेट में डाल लेने के पचात धमेरुचि. यनगार स्थाम ( उठने-बेरने 
की शक्ति ) से रहित, वलदहीन. वीयं सरे रहित, तथा पुरुपकारं रौर पराक्रम से 
हीन हो गये । प्रव यह शरीर धारण नदीं किया जा . सकता, एेसा ज्ञानकर 
उन्दोनि श्राचार के भाण्ड-पात्र एक ज्ञगह्‌ रख दयि ।.उन्दे रख कर स्थंडिल का 
प्रतिलेखन किया । ग्रतिलेखन करके दमं का सथारा विद्धाया च्रौर वह्‌ उस-पर 
श्रासीन हो गये । पूवं दिशा की नोर सुख करके पर्यक रासन से वेठ कर, दोनों 
दाथ जोड कर, मस्तक पर "आवत्तेन करके, ` अंजलि करके ट्स प्रकार कदा-- 


नमोऽत्यु णं अरर्हताणं जाव संपत्ताणं, नंमोऽत्यु ण धम्मघोसाणं 
येराणं .भ्े धम्मायरियाणं 'धम्मोवरसगाणं, ` च्वि पि 'णं मए धम्म- 
भ्रोसाणं येराणं .चतिए सव्ये पाणादयाए पचक्खाए . जावज्ञीवाए जावं 
परिग्गहे, श्याशि पिं णं अहं तेसि चेव भगवंताणं च्रंतिए सव्वं पाणाई- 
वायं पचक्खामि जाव परिग्गदियं प्क्खामि जावजीवाए, जहा खद 
जाव चरिमेहि -उस्सासेहिं वोसिरामि त्ति कड्‌ श्रालोहयपडिक्कंते 
समादिपत्ते. कालगणएः | ध . 
रिहतं यावत्‌ सिद्धिगति को प्राप्तं मगवन्तों तों को नमस्कार हो। मेरे 
धर्माच्रायं र , धर्मोपदेशक; .धमेघोष स्थविर को नमरकारं दो) पदे भी ने 
धमधोष स्थचिर के, पास सम्पू. प्राणाततिपात -का, जीवन , पयन्त -के लिए 
प्रत्याख्यानं किया था, यावत्‌ परिग्रह-का भी; इस समय भी मेँ उन्दी' भगवतं 
के समीप सम्पूणं प्राणातिपांत का प्रत्याख्यान करता ह. याब्रत्‌ परि्रहका 
शरत्यार्यान करता ह, जीवन पय॑न्त के ' लिए । जसे स्कंदक सुनि ने किया, उसी 
रकार चों जानना; चांदिए 1! यावत्‌ श्नन्तिम श्वांसोच्छरास के साथ सपने इस 
शरीर काभी परित्याग करता, हू 1" इस प्रकारं कह करं '्रालोचेना ` चौर 
्रतिक्रमण करके, सुम्राधि को प्राप्त, दोकर मृद्यु, फो ` प्राप्त इए ॥ ` 7, ¡` 
तए णं ते धम्पघोसा येरा धम्मरुदःअखगारं चिर" गयं जाणित्ता 
समे ` निग्ग॑ये . सदार्वेति, सदावित्ता एवं वयासी-"एवं खलु देवो- 
णुषपिया ! धम्पर्दस्स अरणगारस्स मासखमणपारणगंसि सालाद्रयस् 
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जव .गादस्स . रशिसिरणडयाए- वहिया निग्गए --चिरा३,. तं गञ्छह णं 
कन्म देवाएप्पिया ! धस्परूदस्स अणगारस्स, .सव्व्मो , सम॑ता मेग्गण- 
गवेसण करेह | ~ - ५ 

तत्पश्चात घमेषोष स्थविर. ने धर्मरुचि शनगार को चिरकाल, से गया 
जान कर मिर्भथ श्रमणो को बुलाया । बुला कर उनसे कदा-'हे देवानुप्रियो ! 
धमंरुचि श्नगार को मासखमण के पारणएक मे श्रद्‌ संबंधी यावत्‌ .तेल वाला 
कटुक तू'वे का शाकं मिला था । उसे पर्ने के क्लिंए वह -बाहर गृये ये 1, वृहत 
समय हो चुका है । तएव हे देवानुप्रियो ! तंस जो श्रौर धर्मरुचि ' ्रनगार, 
कां सव शरोर मागंण-गवेषणा ( सलीश ) करो । ˆ ` - -'. (4 

तए णं ते समणा निग्गंथा जाव पडटिसुशंति, ' पडिपुरित्ता धम्म- 
घोसाणं येराण अरंतियाश्रो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्छमित्ता धम्मरुदस्स 
अणगारस्स सव्वश्रो सम॑ता. सगणगवेसणं करमारा ` जेणेवर -थंदिल्ले 
तेणेव उवागच्छंति, . उवागच्छित्ता धुम्मरुऽस्स श्रणगारस्स, सरीरगं 
निष्पाणं निच जीचविष्यजटदं पासंति,-पासित्ता दा द्रा {अदो अकञ्ञ' 
मिति कट धम्मरुदस्स अणगारस्स प्रिनिच्ारवत्तियं -कारस्सग्णं 
क्रंति, करित्ता धम्परस्स श्रणगारस्स यायारूभंडगं गेण्दति; गेण्ित्ता 
जेणेव धम्मघोस्रा थेरा तेशेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता गम्रशायमणं 
पृडिक्कमंति, पडिक्कमित्ता एवं वयासी-- 


तत्पश्चात मण निभ्रन्थो ने अपते गुरः का श्रादेशं `्रंगीकार क्रिया । 
छंगीकार करके वे धमेधोष) स्थविर के पासि से बाहर निकले । बाहर निकल कर 
सवर धर्मरुचि अनगार कौ मार्गरण-गवेषणा करते हए. जहां. स्थंडिल भूमि 
थी, चहँ राये } श्चाकर देखा-घमंरुचि श्ननगार -का- शरीर. निष्पाण, निश्च 
श्रौर निर्जीवं पड़ा है.) उसे देख कर उनके मुख से सहसा, निकल पडा-्दा'दा ! 
अहो ! यह्‌ अकायं हुखा-वुरा हव्या †' इस प्रकार कह कर "उन्होने , धसंरुचि 
श्रनगार के काल धमं के निमित्त कायोत्सगं किया । कायोस्समं करके धमं-रचि 
अनगार के श्राचार भांडक (पात्र ) महण कयि श्रौर जदं धमंघोपं नामक स्थ- 
चिर ये, वदाँ पर्हिचे । पर्हुच कर गमनागमन का प्र्तिक्रिसण किया | प्रतिंक्रप्रण 
करके वोलेः-- - 
(1 


५ 


) ५ 


दछममंरकका नामक सोलदपां अध्ययन |] [ ४४४ 
क 0 ४ 9 9 2 =-= 
एवं खलं अमद तुन्भं अंतिया्रो पडिनिक्खमामो पडिनिक्खमित्ता 
सभूमिभागस्स ` उजाणस्स -परिपेरंतेशं धम्मरुदस्स अणगाररसं सव्वं 
जाव करेमाणे जेणेव' थंडिल्ते तेणेवं उवागच्छामो; उवागच्छित्तां जाव 
इहं दव्वमागयां । तं` कालगए णं भते ! धम्मरदं ` अणगारे, इमे से 
श्मायारभंडए ।' ¡~ 
~ ` , ` ्रापका श्रादेश पां करके हम श्रापके पास से, निकले ये । निफल कर 
सुभूमिभाग .उययान के चारी, तरफ. धमेरुचि श्रनगार 'की यावत्‌ सब भकार 
-मागैणा-गवेपणा करते हुए स्थंडिल भूमि मे गये । जाकर यावत्‌ जल्दी ही यहां 
लौट अये द । सो दे मगवन्‌ ! धमैरुचि अनगार कालधमं कौ प्राप्त हुए दै 1 यह 
उनके आचार भाड दै । ( इसप्रकार कह कर पात्र आदि उपकरण गुरु महाराज 
के सामने रख दिय । ) ८ 
; तए णं ते धम्पघोसां थेरा ` पुव्वगणए उवश्रोगं गच्छंति, गच्छित्ता 
-समणे-निग्गंये नि्गंथी्मो- य सदूर्वेतति, सदावित्ता -एवं वथासी-एवं 
` खलु रजो ! मम॒ अंतेवासी. धम्मरुह नाम अशगारे पगदभदणए जाव 
-विणीए सासंमासेणं अणिित्तेणं तवोकम्मेणं जाव नागसिरीए माह- 
णीए गिह श्रणुपबिड्ध, तए णं सा नागसिरी माणी जाव निपिरई । 


तए णं से धम्मरूद श्रणगारे ` अहीपजंत्तमिति कट्‌ ` नाव कोलं 
शरणवक्खेमाणे विहरई । + 


तत्पश्चात्‌ स्थविर धर्मघोष ते पूवं दिशा मे उपयोग लगाया । उपयोग 
-लगा,कर श्रमण निभन्थां को श्रौर निर्न्थियों को बुलाया । बुला करं उनसे कदा- 
ष्टे र्यो ! इस प्रकार मेरा अन्तेवासी धमंरुचि ` नामक शनगार ' स्वभाव से 
भद्र यावत्‌ विनीत था । बह-मासखमण की तपस्या. कर रहा था । यावत्‌ वह्‌ 
गभ्री ब्राह्मणी के घर पारणक के लिए गया । तव नागरी ब्राह्मणी ने उसके 
पात्रे यावत्‌ सब का-सव कटुक विष-सदृश त. का शाक उंडेल-दिया। 


` {` तव घ्म॑रुचि अनगार अपने लिए पर्याप आहार जान करं यावत्‌ काल 
फी आकात्ता न करते हुए विचरने लगे । ( अर्थात्‌ स्थविर ने पिला समग्र 
वृत्तान्त अपने शिष्यो को खना दिया )। ` _ 


से णं धम्मरुह अणमारे बहूणि वासाणि सामन्नपरियागं पाऽणित्ता 
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-दओलोहयपडिक्कते , समादिपत्ते कालमासे कालं ` किचा उडद सोहम्म 
जाव सच्वड्सिद्धे .महाव्रिमाणे देवत्ताए उवयन्ने । तत्य णं चजंह्ण- 
मणुक्कोसं तेत्तीसं सागरोबमाई` ठर पण्णत्ता । तत्थ धम्मरदस्पर वि 
देवस्स तेत्तौसं सागरोवमाई' ठि प्ण्णत्ता । से णं धम्म देवे ताश्रो 

देवलोगा्रो जाब महाबिदेहे वासे सिभ्िहिई । व 


दै 


; धसंरुचि अनगार वहत वर्षो तक श्रौम्य पर्याय पाल कर,.श्रालोचना- 
-प्रतिक्रमण॒ करके, समाधि में लीन देकर काल-सास मे काल करफे, उपर सौधम 
मादि देवलोको को लांघ कर; यावत सवार्थसिद्धः नामक महाविमान -में देवरूप 
से उत्पन्न हुए हैँ ! वहो जघन्य-उतृष्ट भेद से रदित-एक ही समान तेतीस 
सागरोपम की स्थिति -की है । वह॒ धम॑रुचि, देव उस सर्वाथसिद्ध देवलोक से 
च्युत होकर यावत्‌ महाविदेह क्ते मेँ उत्पन्न होकर सिद्धि प्राप् कठा । 


तं धिरत्थु णं रज्ञो ! -णागसिरीए माहणीए अधेन्नाए च्रपुन्नाश 
जाव रिबोलियाए, जाए णं तदास्य साहू धम्मरुई अरणगारे मासखमण- 
¦ पाररगंसि सालदएणं जोष गेण अकाले चेवं जीविया ग्रो वचरोषिए । 


'तो हे श्रार्यो.। उस धन्य, श्रपुष्य यावत्‌ निबोली के समान कटुक 
नाग॑श्नी ब्राह्मणी को धिकार दै, जिसने उस प्रकार के साधु - धमैरुचि श्नगार 
को मासखखमण के पारणक मं-शरद्‌ संबंधी यावत्‌ तेल से व्याप्त कटुक तु.वे 
का शाक देकर रसमय मेँ दी मार डाला ॥ „ - + 4 


, त्रए ण॑ते समणा निग्गंथा धम्मघोसाणं येराणं अंतिए एयमद्ं 

सोचा शिसम्म चंपाए-सिषाडगतिग जाव बहुजणस्स एवमाईक्वंति- 

' िरत्थु णँ देवाणष्पिया ! नागसिरीए साहणी९्‌ 'जाव रिवोलियाए) 
जाए ण तदास्य साहू साहू सालईएणं ` जीविया्रो ववरोविए ॥ 


तत्पश्चात उन निग्रन्थ श्रमणो ने; धमघोष स्थविर के पासं से यहं वृत्तान्त 

सुन कर शरीर समफ कर चम्पा नगरी के श्द्गाटक, त्रिक शआरादि मार्गो में जाकर 

, यावतत्‌ बहुत लोगो से इस प्रकार कहा -“धिक्कार है उस नागश्री ब्राह्मणी यावत्‌ 

निवोली के समान कटुक को ! जिसने उस प्रकार के, साघु चनौर साघु रूप धारी 

मासखमण का तप करने वाले धमंरुचि नामक अनगार को शरद्‌ संवंधी यावत्‌ 
विप सदृशा कटक शाक देकर मार डाला † 
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7" ` >त्.णं तेति . समणा्णं अंतिए एयमद्रं सोचा .णिसम्म बहजणो 
ःप्रन्नमन्नस्त एवमादक्वर, एवं भासद-“धिरत्थु णं नागधिरीए माहणीए 
जाव्‌ जीवियाय्रो ववरोविए । । 
‹ तच उन श्रमणे से इस वृत्तान्त को सुन कर श्रौर सममः कर बहुत-से 
लोग श्मापस मे इस प्रकार कहने ओर चातचीतत करने लगे~“धिक्कार ,दै 
नागश्री नाह्यणी को, यावत्‌ जिसने मुनि-को मार डाला ।' | 
तए ण॑ ते माहणा चंपाए -नयरीए बहुजणस्स अंतिए एयमटुं 
सोचा शिसम्म श्रासुरुत्त जव मिभिमिपेमाणा- ञेणेवं नागसिरी 
माहणी तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता - णागसिरीं माहणीं एवं 
चयासी-- 


श्रं मो नागसिरी ! अपत्थियपस्थिए ` दुरंतपंतलक्खणे दीणपुण्णं- 
चाउद्से धिरत्यु णं तव अधन्नाए ्पुन्नाए जाव शिबोलियाए्‌, ` जाए 
णं तुमे तदहाख्वे साह संहुरूषे सासखमणपारणगंसि सलदएणं जाव 
चवरोविए ।' उचावणएर्हि श्क्कोस्षणाहि' श्रक्कोसंति, उचावयाहिं उद्ध- 
सणि उद्धरति, उच्ावयार्ह ` शिन्मस्थणाहिं शिन्भत्थंति, उचावयार्हि 
रिच्छोडणिं िव्छोडंति, तज्ञ ति, ताति, तजे त्ता तालेत्ता सयाघ्रो 
गिहयच्रो निच्छुभेति । ` ` ' ` ° "~ 

तत्पश्चात्‌ वे राह्मण, चम्पा नगरी में, बहूुत-से . लोगों से यह्‌ -वृत्ता्त 
सुनकर रौर सममः क्र कुपित हए यावत ऋध से-मिसमिसाने (जलने ) लगे । 


वे वहीं जा पर्हैचे जहां नागश्री थी । उन्हनि, चां जाकर नारश्री से इस 
प्रकार कदा-- ,- 


“री सागश्री ! शरप्रार्थित ( मर ) की .प्राथना करने बाली ! दुष्ट रौर 
अशुभ लक्षणो वाली ! निकृष्ट कष्ण -चनुदंशी मे जन्मी -दई ! तुभः - अधन्य 
पुण्य यावत्‌ निबोली के समान कटुक को धिक्तार है; जिस ते तथा रूप साधु 
श्रौरे साधु'रूप धारी को मासखमण के पारणएक मे शरद्‌ संबंधी यावत्‌ शाक 
-वहरा कर मार डाला }' 


# इस प्रकार कह्‌ कर उन ब्राह्मणं ने अचे-नीचेः आक्रोश ( तू.मरजा 
श्रादि ) वचन कह कर अाक्रोश कियां अथात्‌ गाल्तियां दी, ङ चे-नीचे उद्ध॑सना 
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(तू नीच कुल की है, घ्रादि ) कचेन कद कर द्धसना'की, -ॐचे-नीचे भत्सेना 
( निकल जा हमारे घ्र से, रादि ) वचन. कह कर भत्सना की; तथा ऊ चे-तीचे 
निश्टोटन ( हमारे गहने, कपडे उतार दे, इत्यादि ) वचन कह -कर `निश्डोटना 
की, हे पापिनी तुभे पाप का फल भुगतना पडेगा" इत्यादि वचनो से तनना 
की. श्नौर थप्पड़ श्रादि मार-मार कर -ठाडना- छी । इस. प्रकार -त्जना श्रौर 

ताडना करके उसे घर से निकाल दिया । > 


तए णंसा नागसिरी सयाच्रो भिहाओो -निच्छढा समाणी चंषए 
नयरीए ` सिंघाडगतियचरक्करचचर चरम्युह ` बहुजणेणं दीणिजमाणी 
सिसिज्माणी निदिजमार गरदिजमाणी तजिजमाणी पव्वहिजमाणी 
थिक्कारिजञमाणी थुक्कारिजमाणी कंत्थद्‌. उाणं वा निल्तयं चा अलभ- 
माणी शअखममारौी दंडीखंडनिवसना खंडमल्नगखंडधडगहत्थगया 
फुट्हडाहडसीसा -मच्छियाचडमरेणं अननिज्ञमाणमग्गा गेहं गेषेणं देहं 
वलियाए वित्ति कष्पेमासी विहर । , . ` ~ : “ 
तत्पश्चात वह नागश्री पने. घर से. निकाली हुदै चंपा - नगरी मे 
श मारक (सि घाड के आकार के मागे) में, त्रिक (तीन रास्ते जाँ मिलते हो एसे 
सागै) मे, चतुष्क (चौक) मे, चत्वर (चवूतरे), तथा चतुसु ख (चारदार वाले देव 
कुल आदि) से, बहुत जनों द्रा श्चवदेलना की पात्र होती इदे, कुत्सा (बुराई) 
की जातत इई, निन्दा ओर गहा छी जातो हई, ` उंगली दिंखा-दिखा ` केर तजनां 
री जानी हई , डंडों श्रादि की मार से व्यथित की जाती. हुई, धिक्कारी जात्री 
इदे ठ्या धृक जाती हद न कटौ भी दिकाना पा सकी चौर न कीं रहनेकी 
जगह पा सकी । इकडे-टुकड सौधे हुए वख पने, ` मोजन के लिंए `सिकोरे का 
टकंड़! लिये, पानी. षीने के लिए घडा का टुकड़ा दाथ में लिये, मस्तक पर 
अत्यन्त विखरे बाला को धारण 'कियि, जिसके पी मक्खि्यो के सड भिनभिना 
रहे थे रेसी वह नागश्री घर-घर देहवि ( ्रपने-्पने घरो पर फेंकी हद 
चलि ) के द्वारा श्चपनी खीविका चलाती हृदं मटकने लगी । , - , - 

' तए णं तीसे नागसिरीए साहणीर तन्भवंि चेव सोलस रोगा- 
य॑का पाउन्भूया, तंजहा-सासे कासे जोिष्ले जाव कोटे | तए णं 
नागसिरी माहणी सोलसदिं रोगायंकेदिं अभिभूया. समाणी अड दुह 
वसद कालमासे कालं किचा ुट्रीए -पुदवीए उकोसेणं वावीससागरो 

` चमर्धििएस नरणएसु नेरदयत्ताए उववन्ना । वि 
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तत्पश्चात उस नागभ्नी बाद्धरी को उसी भव ,मं सोलह 'रोगातंक .उत्पन्त 

हुए । वे इस -प्रकार-धास,- कास, योनिशूल यावत्‌ कोढ# । तत्पश्चात्‌ 

नागश्री बाद्यणी सोलह रोगातंको से पौडितं दौकर, श्रतीव दुःख के वशीभूत 

होकर, कालमास में काल करके, छटी प्रथ्वी ( नरकमूमि ) मे उक्कृष्ट वादस 
सागरोपम की स्थिति वाले नारको में नारक रूप से उत्पन्न हु 1 | 


सा णं तश्रोऽणंतरं उव्वद्धितता मच्छेसु उववना, ` तस्थ णं 
सस्थवज्छा दाहवक्कंतीए कालमासे कालं किचा अहे. सत्तमीए पुढ- 
वीए उक्कोसाए तित्तीससागरोवम्टिरईएसु नेरईएसु उववन्ना | 


तत्पश्चात्‌ नरक से सीधी निकल कर वह नागश्नी मत्स्य योनि में उत्पन्न 
हुई । वहाँ वह शच्च से वध करने योग्य हुदै-उसका शस्त्र से वध क्रिया । 
गया } अतएव दाह की उत्पत्ति से कालमास मेँ काल करे, नीचे सातवी प्रथ्वी 
( नरकभूमि ) मे उक्कृष्ट तेतीस सागरोपम की स्थिति वाते नारको मेँ नारक रूप 
से उत्पन्न हु । 


~ 3 


सा णं तग्रोऽणंतरं उच्यहटित्ता दोषं पि मच्छेखु उववजद्‌, तत्थ वि 
य णं सस्थवञ्भा. दाहवक्कतीए दों पि अहे सत्तमीए पुटवीए उक्कोसं 
तेत्तीस सागरोचमटिईएसु नेरदईणएसु उववज्ञड्‌ । “ ` . ! ' 

। तत्पश्चात्‌ नागश्रौ सातवीं प्रण्वी से निकल कर सीधी - दूसरी बार मत्स्य 
योनि मे उ्मन्न हुई । वों सी उसका शस्त्र से वध किया गया श्रौर -दाह की 
उत्पत्ति होने से मृत्यु को प्राप् होकर पुनः नीचे सातवी प्रथ्वी मे उत्कृष्ट तेतीस 
सागरोप्रम की रायु बाले नारका मे उत्पन्न हदं । । 

सा णं तश्चोर्हितो जाव उन्वड्िता तचरं पि मच्छेसु उबवन्ना, तत्थ 

पि य णं सस्थवञ््ा जाव कालं किचा दोच पि छरीर पुटवीए्‌ उक्को- 
सेणं बावीससागरोवमिएसु नरणएसु उववन्ना । 

सातवीं प्ध्वी से निकल कर तीसरी वार भी मतस्य योनि मे उत्पन्न हई । 

वँ भी वह शस्त्र से वथ करने योग्य हृद । यावत्‌ काल करके दूसरी बार छुढो 


प्रभ्वी में बादर सागरोपम, की उक्कृ्ट रायु वाले नारको मे नारकरूप से 
उत्पन्ने हदं 


1 





कर देखो नन्दन मणियार अध्ययन 





४८० | ` ` { श्रीमद्‌ श्ात्ताध्मकथांगम्‌ 
गतत तत तर [)ज--क- -त-त ~- से -- - -- -त---अ - --ऋ-अत- -ऋ--- 
^ त्मोऽणतरं उन्वडत्ता उरएसु एवं जहा गोसाले तहा नेयब्ं 
जाव रयणप्पहाष् सत्तसु उववन्ना | त्रौ उन्वडटित्ता 'जाव इमाईं 
खहयरविहाणई. जाव दुत्तरं च णं खरबायरपुटविकाश्यत्ताए तेस 
शरणेगसयसरस्सखुतो । ५ „^ 
वहाँ से निकल कर उरगयोनि मे उत्पन्न हद, दंस प्रकार जैसे गोशालक 

के विपय में कहा है, बही सब वृत्तान्त सममना चाहिए, यावत्‌ रलनप्रभः शादि 
सातो नरकभूमियो मे उत्पन्न हु । षहां-से निकल कर यावत यह्‌ जो खेचर की 
योनिरयां है, उनमें उत्पन्त हृं । तत्पश्चात खर' ( कठिन ) बादर प्र्वीकायके रूप 
में अनेक लाख वार उत्पन्न,हुई क ४ 


पर 


, सा णं तच्रोऽणंतरं . उव्वद्टित्ता पदैव जंबुदीवे दीपे, भारह घासे 
चंपाए नयरीए, सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स, भदाए भार्याए हुच्छिपि 
दारियत्ताए पचायाया । तण णं सा भदा सत्थत्राही वणं मासाणं 
दारियं पयाया सुकमालकोमलि्यं गयतालुयसमाणं । 


तत्यश्चाते वद प्रथ्वीकाय से निकल कर दसी जभ्बुदीप में, भारत वप्र मेँ 
चम्पा नगरी मे, साररदत्त साथवाह की भद्रा.भायां की कूःख-में बालिका फे 
रूप मेँ उत्पन्न हृद । तव भद्रा साथंबाही ने नौ मास पूणं हीने पर बालिका 
का प्रसव किया । वह्‌ बालिका हाथी के तालु के समान श्रत्यन्तं सुकुमार श्रौर , 
कोमल थी ।‡ ` ' 


तीसे दारियाए निव्यत्ते बारसाहियाए - श्रम्मापियरो शमं एथास्वं 
गों गुणनिप्नं' नामधेज्ञ' करति+-“जम्हा-णं अ्रम्दं एसा दारिया 
सुमाल गयतालुयसमाणा तं होड णं श्रम्हं इमीसे दारियाए नाम- 
धेज्ञे सक्कुमालिया ।' तए णं तीसरे दारियाशे श्रम्मापियरो नामघेन्जं 
करति स॒मालिय त्ति । 
उस बालिका के वारह्‌ दिन व्यतीत दहो जाने पर माता-पिता ने उसका 
यह्‌ गुण वाला श्रौर गुण से बना हरा नाम सक्ला- स्योफि हमारी यह बालिका 
हाथी के तालु के समान श्व्यन्त कोमल ह, श्रतएव हमारी इस पुत्री का नाम 
सुकृमालिका रदे ।' तव उस वालिका के माता-पिता ने उसका युङकमालिका 
~ रसानाम रख दिया । 


॥॥ 





श्मसववन नामक भोर ष्ययन { ` [ ९५१ 
गक अ ----क---~-क---  -~ -अ- ~- अ-क+ ----~------क-- 
तष्ट णं सरा मालिया दरिया पंचवईपरिर्गदहिया, दंजदा-खीर्‌- 
धाद ( मञणवाईं य, मंटणधाई य, अंकयाद्‌ य, कीलादणधा य ) 
लाव सिरिकंद्रमल्वीखा द्व चंपक्लया निच्वाएु निव्वावायवंमि ताव 
परिवड्व्ड { तए णं सा छमाक्तिया दरिया उम्डुक्कचलमागा जाद्‌ 
स्पेण च जोव्येण य लव्ण्येए य उक्छिद्रा उकिकद्रसरीसा जाचा 
यापि होत्या 
तदनन्तर खक्मालिक्ा वालिका को पोच धार्यो ने ग्रहण दिया शरणान्‌ 
पांच घायं उसका पालन-पोषण करते लगीं । वे दस प्रकार ्थी-(९) दूय पिलाने 
चालो धाद (२) स्नाने क्सने चाली धाव (३) श्रामूषस पहनने दाली वाय 
(£) गोद ने सेने बालों चाय चर (८ ) चलाने वाली जच । यावन्‌. पवत ्ी 
सफल मर्ह इड पन्ता =ंस ङस कटव्विहत ध्रद्श म च्वराघाच रदित्त उडून 2, 
सा धमार कह भी चदन लगी । तसखनच्धात्‌ यद््पालिका चाल्यादस्था स सक्छ दद 
ऋवदस्पसं श्नौर सचिन स लादस्य ख उत्क्रष्टं श्र "व्छष्र दरार बालदह्य गड्‌ 


तत्य णं च॑पाए नयरौए जिखद चे नाम सव्यवाहे अददे, तस्स णं 
चिशदत्स्स भटा भाद्या वरमा इद जद साद्युन्त्रप कासभोपए 
पचयत्मवमासा फदर । तस्स ण प्लस तत्तस्स पृच् भद्र भाल्याएु 
स्रत्तए छ्ामरए नामं दारए सङ्कमात्े जाव सस्ते | । 
स्पा नगरी ने जिनदत्त नामक एक यनिक साथंडाह निवाप खरता था) 
छम जिन्त री मत्रा नासर पत्नी थी 1 बह सङ्तमारी यी, जिनदास् खो मिय 
धां यातठे दरष्य सववा क्समामा च श्रारादम करद इड्‌ रद्वा थी { उस 


जिच्दतत सायवाह क्न पुत्र श्र भद्रा साचा क्न चद्र जात सागर नामक ल्क 
था} चह्‌ स्य चुक््मार चत्द्‌ सुन्दर स्पस सन्पन्च या] 





तए णं से चिरदचे सत्यवाहे अन्वा कयाई' सामो गिहाच्रो 
पटिणिक्छमई, पिणिक्मिच्ा सागरदचस्स गिरस्त अदरसार्मतेरं 
वीद्वयह्‌, इमं च "णं दरमालिया दारिया पष्ाया चेहियासंवपर्िड 
उपपि आगासव्लगति कणगतदृसएरं कौलमाणी कीलमासी विदरह 


उसव्ात्‌ एक चार किरी मनच जिनङत्त सायवाह्‌ अपने घर से निकला 1 
निकल कर च्ागरत् चे घर्‌ के ङ पास से जा रहा या- 1 इर सुकसयल्िच्छ 


४२ '] [` श्रीमद्‌ श्ञाताधर्मकथांगम 


गमत त ~ त-क ~ ) ^ प -- -ट =ि- "-न ~ - न 


लड़की नदा-घोकर, दासियों के समूह से धिरी हदे, भवन के : उपर छत पर 
सुवण की गेद से क्रीडा करती-करती विचर रही थी । - -- 

तए णं से जिणदत्ते सत्थवाहे घूमालियं . दारियं पास, पासि 
घरमाक्ियाएं दारियाणए स्वे. य जोव्रये य लावण्ये, य जायविम्दष 
कोडुंचियपुरिसे सदरेद, सदावित्ता एवं वयासी-'एस णं देवाणुप्पिया ! ` 
कस्स दारिया १ किंवा णामघेज' से? ५ 


' ' तए णं ते कोडपियपुरिसा नजिणदत्तेणं सत्थवहिणं एवं ' वुत्ता 
समाणा हटतुड करयल ' जाव श्वं वयासी-*एस णं देवाुषिया ! 
सागरदत्तस्य सत्थव्रादस्स धूया मदाए अत्ता घमाक्िया नाम दारिया, 
सृककमालपाणिपाया जाव उक्किटर। ,. ; ` 

तब जिनदत्त साथवाह ने सुककमालिका लडकी को देखा । देव कर सुज. 
मालिका लडकी के रूप पर. यौवन पर श्रौर' लावण्य पर उसे श्वय हश्रा 1 


उसने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया श्रोर बुला केर पूष्टा-ष्देवानुश्रियो ! वह किसको 
लड़की दै उसका नाम क्याहे १  , 


जिनदत्त साथवाह के ठेसा कहने पर वे कोटुम्निक्‌ पुरुष दर्पित श्रौर सन्तु 
इए । उन्होने दाय जोड़ कर इस प्रकार उत्तर दिया-"देवालुप्रिय ! यह सागरदन्त 
साथवाह की पत्री, भद्रा की आत्मजा सुककमालिका नामकं लड़की दै । सुकुमार 
दाथ-पेर रादि अवयदों वाली यावत्‌ चकर) `- ˆ ,; . , : 
तए 'णं से जिणंदत्ते सत्थवाहे तेति कोडंवियाणं अंतिए एयर 
सोचा जेशेव सए गिहे तेरेव ;उवागच्छ, उवागच्छित्ता ण्टाए जाव 
मित्तनाइपरिषुडे चंपाणएं नयरीए मज्भेमन्मेणं जेणेव सायरदत्तस्स "गिह 
तेेव उवागच्छई } त णं सागरदत्ते सत्थवाहे निणदत्तं सत्थवाहं 
एजमाणं पसर, -एजमाणं पासद ता आसारो अन्युद्रेद, श्रन्युद्टित्ता 
्रास्येणं उविमतेः, उवणिमंतित्ता. आसत्थं वीसत्थं सहासणवरगयं 
एवं वयासी-मण देबागुण्पिया ! किमागमणपभ्रोयणं ¢ 


,, जिनदत्त साथवाह डन कौटुम्बिक पुरुषों के पात से इस च्र्थ.को सुन 
कर पने घर चला गया । फिर नहा-घो कर तथा मित्रजनो एवं ज्नाविजनों से 


श्ममरकंका नामक सोलदवों अध्ययन |] [ ४४६ 
नो जत ऋ ~ = 1 त ल ~ 0-46-9, 
परिवृत्त होकर चस्पा नगरी के मभ्यभाग मेँ होकर वरटा प्राया जदा सागरदत्त का 
घर था । तव सागरदत्त सार्थवाह ने जिनदत्त साथवाह को श्राता देखा । श्राता 
देख कर वह्‌ शरासन से उठ खडा हश । उठ कर उसने जिनदत्त को श्रासन 
ग्रहण करने के लिए निमित किया । निमंतित करके विश्रान्त एवं विश्वस्त हृ 
तथा सुखद श्राष्तन पर श्रासीन हुए जिनवत्त से पृषा-'कदिए देवानुभ्रिय } श्रापके 

छगमन का स्या प्रयोजन द ? । 


तए णं से जिणदतते सत्थवाहे सागरदत्तं सत्यवाहं एवं बयामी- 
“एवं खलु श्रहं देवाणुप्पिया ! तव धूयं भदाए अरत्तियं 'घमालिंयं 
सागरदत्तस्प भारियत्ताए वरेमि } जई णं, जाणद देवागुपििया { जुत्तं 
वा पत्तं घा सलाहणिज' वा सरिसो ग संजोगो, ता दिजउ णं घमा- 
किया सागरस्स । तए णं देवाणुण्पिया ! फं दलयामो सकं प्रमा 
क्ियाए १. 
तव जिनदत्त साथवाह ने सागरदत्त सार्यवो द से कहा-'देवाुपिय ! मेँ. 
्रापकी पुत्री, अद्रा साथवादी की श्रात्मजा सुकुमालिका की सागरदत्त को पत्नी 
के रूप में मेगनी करता दू । देवातुग्रिय ! अगर प्राप यह युक्त सममे, पात्र 
सम, श्भाघनीय सममे शरीर यह समभे कि यदहं संयोग समान है, तो सुज्ञ 


सालिका सागरदत्त को दीजिए । अगर प्राप यह्‌ संयोग इष्ट समभे है तो देवाचु- 
प्रिय ! युुमालिका के लिए क्था शर्क देवें १, ` 


तद्‌ णं से सागरदत्ते तं जिणदत्तं एवं वयासी-'एवं खलु देवा- 
एुष्पिया ! समालिया दारिया मम्‌ एगा ` एगजाया इटा जाव करि्मग 
पुण पा्णयाए १ तं नो खलु श्र इच्छामि समालियाए दारियाए 
खणमवि पिष्पश्रोगं । तं जह णं देवाणप्पिया ! सागरदारए मम घर- 
जामाउए भवर्‌, तो णं अहं सागरस्स दारगस् घ्ूमालियं दलेयामि । 


, , 'तत्पश्चात्न स्ागरद्त्त ने जिनदत्त से दस प्रकार कहा-देवानुप्रिय ! सुज्- 
मालिका पुत्री हमारी पएफलीती सन्तति है, एक दी उतन्न हई है, हमें प्रिय है। 
उसका नाम सुननेसेभी हमे हषं दोतादहैतोदेखने की तो बातदही क्याहै? 
अतएव दे देवानुभ्रिय ! मैँ.त्तण भर के लिए भी सुकुमालिफा का वियोग नदीं 
चाहता । देवानुश्रिय ! यदि सागर पुत्र हमारा गृह-जामाता ( घर-लमाद ) वन 
जायतोमेँ सागरदारक को सुकुमालिका दे दुं ।' 5 


न~~ ~ 


~ ॥। 
० स अन = ¢ ‰ ५ क 


ध ॐ 
अक ` र, 

तलड्कं "~ + छ्‌ नसवर चत्र #। शाद्वल । त्वा 
छव नण) र पिक प्न, पान, वचेः व दः 


















भ्रा उरुव: चैके बद्‌ मन्मानित शठे दिर भिव ! 

- यक, मुद्रा ' „ककः सः यमतिभ के षाय उह वाएगृह (ककर ) 
सर्मा मभ वराही जि क सयतिको ए ३ तार राा पर पषा! 
भ ककव भ्र ऋ रार मार रिं १ एस 

स्वः ब मागर धां कि २ र्‌ पे य्‌ वप्रा 
' २ भक्छ्ि। छि कमे जपम्‌ ए | तर ङे रग 
क ) ~ न्तम्यश्रातं जिम सीदेति के जनमि सृ । एए 
सागरद्‌ तमत गवा प्रः शिकः कृ तिन सि ५ 


डमा, कृदा-दे एव! पाणण; हमि कज क सपर क जप 
` तः सुक्भाहिका लङ्क मरः हाक कः 

मालिकाल, सोयदि सागरपुर मरा) 

उसने कौटरि स्त सा्यबाह फे रा क कषः 
लद्की दै १\ रि पट १) )1, , 













इए । उन्दने ६ 
साथंवाद्‌ च्छ पुः 
हाय-~पैर श्रादि ऋ परापतेद) उ। 


तए 'णं से! ऋं रो, कृत) सः ४ 


| पिवुड ५ 
सोचा जेशेव्र सए ¦ ` ^ 

॥ म्‌ञभः मउ 
मित्तनाइपरिषडे चपा. - ः चपर सयान, ॥ 
तेणेच उवागच्छ्‌ । त. ~ उभिः स. 
एजमायं -पासड,-एञमाणं . .. 1, 


श्रासणेणं उवणिम॑तेह,-उवरि ` 
एदं वयासी-मण दबायुष्पिखः ~ - 


५ 1 
। ~ जिनदत्त सार्थवाह उन .कौटुम्ि 


कृर श्रपने घर चला गया । फिर नदा-धो 


^ ^ 


ल 
+ 
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तए णं से सागरदारणए स॒माक्तियं दारियं -सुहपषठत्तं जाणित्ता 
सयणिजाग्रो उद, उद्धित्ता वासषरस्प "दारं विहाडेड,) विहाडित्ता 
मारागरुक्के विव काएं जामेव दिसिं पाउन्भूएं तामेव दितिं पडिगर | 


, तत्पश्चात्‌ सागर दारक ने दूसरी वार भी सुङमालिका दारिका के दस 
भकार फे दस प्रंगस्पशे को श्रनुमव किया । यावत्‌ वह विना. इच्छा के पराधीन 
होकर थोडी देर तक वहाँ रहा । 


तत्पश्चात्‌ सागर दारक, कुमालिका दारिका को सुखपूवक सोद जान 
कर शयग्रा से उठा । उसने श्रपने वासंगृह ( शयनागार ) का ह्यारा उघाडा । 
द्वार उघाड्‌ कर वह मरण से थता मारने वाले पुरुप से छुटकारा पाये काक 
की तरद-शी्ता के साथ-जिष् दिशा सेष्माया था, उसी दिशा में लौट गया । 


तए णं द्ूमालिया दारिया त्रो एहु्ततररस्प पडिवुदधा ` पर्वया 
जावे श्रपसिमाणी सयंशिजाग्रो उदे, सगरस्स दारगस्स सव्वश्रो 
_ संमतां मग्गणगवेसणं करेमाणी वासघरस्स ` दारं विदहाडियं पार, 
.पासित्ता एवुं पयासी-'गय्‌ से सागरे तति कट -श्रोहयमणसंकप्पां जाव 
सियायः । । 

तत्पश्चात्‌ सुककमान्तिका' दारिका थोड़ी देर मे जागी । वह ` पतित्रवा 
यावत्‌ पति को प्रन पास न देखती हई शय्या से उटी । उसने सागर दारक 
की खव तरफ मागणा-गवेपणा की । गवेपणा करते-करते शयनागार का द्वार 


खुला देखा तो कदा-'वह सागर तो चल दिया !` उसके मन का संकल्प मारा 
गया, श्रतएव बह्‌ चिन्ता करने लगी । 


तए णं सा मदा सत्यवादी फल्लं पारप्पभाए दासचेडियं सदादेद, 
-सदावित्ता एषं दयासी-गच्छह णं तुमं -देवाणप्पिए ! वहुवरस्स शुह- 
सोदणियं उवरोहि ।' तए.णं सा दासच्रेडी भदाए एवं. उत्ता. समाणी 
-एयमद्रं तह त्ति पडिसुशेद; यहधोवणियं गेण्ित्ता-जेरेव वासधरे तेरेव 
उवागच्छः, उवागन्छित्ता द्मालियं दारियं-जाव फियायमाणि पास, 
पासित्ता एवं वयासी-किं णं तुमं देवारुषिए !. श्रोदयमणसंकप्पा 
भियाहि £ ४ 4 
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! - - -तत्यश्चात्‌ सागुरदत्त साथवाह ने सागर "पुत्रके माता-पिता को रथा 
भिन्नो एवं ज्ञातिजनों चादि को विपुल चरशन, पान, खादिम श्नौर स्वादिम भोजन 
से तथा पष्प बस्र.आदि से यावत्‌ सम्मानित करके विदा किया । 


तत्पश्चात सागर पुत्र, सुकृमालिकाके साथ जहाँ वासगृहं ( शयनागार ) 
था, वहां राया ! घ्याकर सुङ्खमालिका पुत्री के साथ 'शाय्यरा पर सोया 1 

तए णंसे साग्रए दारण समालियाए दारिणाए इमं एयास्पं 
श्रंगफासं पटिसंपेदे, से जहानामए असिपत्तं ह वा-जाव श्रमणाम्‌ 
यरागं चेव श्रंगफासं प्चणुग्भवमणे ' विहरह्‌ । तए ' णं से सागर 
दारए अगफासं असहमाणे अवसव्वसे अुहुतमित्तं ` संचिद्द्‌ । तए णं 
से-सागरदारणए सृमालियं दारियं सुहपधुत्तं जणित्ता समालियाए दारि- 
याए पासाग्रो उद्ेदु, उष्टित्ता जेगेव सए सयणिज्जे तेणेव उवामच्छ, 
उतरागर्दित्ता सय्णीयंसि निवज्ञद्‌ । _-' ., , (5 


तद्पश्चात्त सागर पुत्र ने खकुमालिका पुत्री फे ' ईस भकार ' के ' अंगस्पशं 
को ठेसा यनुभव किया जैसे कोई तलवार हो, यावत्‌ वेह - ्रत्यन्तं ही अमनोज्ञ 
दछ्ंगस्पं को अनुभव करता रहा } तत्पश्चात्‌ बह सागर पुत्र उप्त अंगस्पशं को 
सहन न कर सकता हृद्या विवश होकर मुहूतं मा्र-ङुच समय तंक-वदां रहा । 
तत्पश्त्वात्त्‌ वह सागर पुत्र सुकुसाक्तिका दारिका को सखपूवेक सोद ' जान कर 
उसके पास से उठा चनौर ज अपनी शय्या थी, वँ शरा गया } आकर श्रपनी 
शय्या पर सो गया । ध 


तए णं समालतिया , दारिया तश्रो ' भहुत्त॑तरस्स पदिबुद्धा समारी 
पवया परमणुरत्ता पतिं पासे श्रपस्समाणी `तलिमाड उद्र, उद्धित्ता 
जेणेव से सयशिज्जे  तेणेव उवागच्छ, . उवागच्छित्ता सागरस्स पासे 
णिच | 
तदनन्तर सुक्कमालिका पुत्री एक सुहूत्त मे-योडी देर मे जाग घटी । वह 
पति्रा थी श्रौर पति मे श्रनुयग वाली थी, श्रत्तएव पति को श्रपने पामन 
देखती हुई शय्या से उठ वैरी ! उट कर वहाँ गई जँ उसके पति कीं शय्या थी। 
वहाँ प्च कर चह सागर के पाससो गदे! . ,, अ, 
तए णं सागरदारण समाक्लियाए .दारियाए दु पि इमं एयारूवं 
ग्रगकासं पडिसंवेदे, जाव अकामए अवसव्यसे भुहुत्तमित्तं संचिद्रई । 


छमरकंका नामिकं सोल अध्ययन |] [ ४५६ 
॥ > 333 3 3 
तत्पश्चात्‌ दास चेदी से यष्ट दृत्तान्त सुन-सममः कर सागरदत्त कुपित 
होकर जदा जिनदत्त साथवाह को घर था, वहाँ श्राया । श्राकर उसने जिनदत्त 
साथवाह से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिय } क्यां यह योगय है ¶ प्राप्त-उचित दै १ 
यद कुल के नुरूप श्रौर छल के खटश दै, कि सागरदारक, सुकुमालिका दारिका 
फो, जिस का फोई्‌ दोप नदी देखा गयां शौर जो पतिव्रता ई, - छोडकर "यरा 
गया दै ९ यह्‌ कहकर वहुत-सी खेद युक्त क्रियार्ण करके तथा रुदन कौ चेष्टा 
करके उसने उ्तहना दिया 


तए णं जिणदत्ते सोगरदत्तरस एयमद्ं सोचा जेणेव सागरे दारण 
तेणेव उवागच्छई,, उवागच्छित्ता सागरयं दारयं एवं चयासी-दुद्‌ . 
ं पुत्ता ! तुमे - कयं सागरदत्तस्स गिहाश्रो इं इव्वमागए । तेणं तं 
गच्छह णं तुमं पुत्ता ! एवमवि गए सागरदत्तस्स गिह ॥ 
तव जिनदत्त, सागरदत्त के दस श्चं को सुनकर जर सागरदारक था, 
वहं याया ] आकर सागरदारक से बोला-हे पुत्र ! तमने बुरा फिया जो सागरदत्त 
-के घर से यद्य एकदम चले श्राये ! श्रतपएव दे पुत्र !; रसा दोन पर भी भव तुम 
.सागरदत्त के घर चले जाश्रो। ` = 1.4 ध 
तए णं से सागरए जिणदत्तं एवं वयासी-श्चवि याई्‌ श्रहं तायो ! 
गिरिपडणं वा तरपडणं बा मरूप्यवायं वा जलप्पवेसं वा जलणप्पवेसं 
वा विस्भक्खणं बा वेहाणसं बा सत्थोवाडणं वा गिद्धपिदट्र घा पव्च॒ज्ञ 
वा विदेसगमणं वा श्रव्युवगच्छिजामि, नो खज श्रहं सागरदत्तस्स 
` गिह गच्छिज्ञा ॥' , 
तव सागर पुत्र ने जिनदत्त से इस प्रकार कदा-'हे तात ! मुभे पवेत से 
-" गिरना स्वीकार दै, वृत्त से-गिरना स्वीकार है, मरु प्रदेशः( रेगिस्तान ) में पड़ना 
` स्वीकार दै, जल में इव जाना, श्राग में प्रवेश करना विप भक्षणं करना, श्पने 
शरीर कों श्मशान में या जंगल मे छोड देना कि जिससे जानवर या प्रेते खीजाप, 
` शृघ्रप्ष्ठ सरणे ( हाथी '्ादि के सुद मे प्रवेशं करं जां फि जिससे मीध रादि 
खा जाएं ), इसी प्रकार दीक्ञा ले लेना या परदेश मँ चला जाना स्वीकार दै, 
“परन्तु निश्वय ही मेँ सागरदत्त फे घर न जाऊँगा । 
तए णं से सागरदत्ते. सत्यवाहे ` इडडंतरिए सागरस्स एय 
, निसामेई, निसामित्ता लजिए विलेपिरे जिणदत्तस्स गिहाश्रो पटि- 


~ [ ^ ~ 
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तत्पश्चात भद्रा साथवादी ने कल ( दस्र दिन ) प्रभात प्रकट -होने पर 
दासचेदी ( दासी ) को बुलाया श्यौर उससे क्ा-द्दे देवालुभ्रिये! तू जा शौर 
चधू-वर के लिए सुख-शोधनिका ( दातौन-पानी .) लेजा ।› तत्पश्चात्‌ उप 
दासचेदी ने भद्रा साथवादी के इसे प्रकार कहने पर, "दप र्थं को बंहुत श्च्छाः 
कृ-कर ंगीकार क्रिया । उसने मुखशोधनिका रहण की । ग्रहण करके जहां 
वासगरह था, चहां पर्ची ! वहां प्च कर युङ्कमालिका दारिका को चिन्ता करत्री 
देल कर पंठा- देवानुप्रिये ! तुम भग्नमनोरथं होकर चिन्ता क्यो कंर रही हो ? 
तए णंसा मालिया दारिया तं दासचेडीयं एवं वयासी-“एवं 
` खलु 'देवाखष्विए !, सागरण दारणं मम सुदसुतच्तं जाणित्ता मम्‌ पासाग्रो 
उडद, उड्धित्ता. बासप्रदुवारं वगु डड, जाव पडिगए । ततो ग्रहं युू- 
त्ततरस्स जाब विदाडियं पसामि, गए सेसागरए चि के. ओओहयमण- 
संकष्पा जाव भियायामि | 
तत्पश्चात्‌ उस सुकुमाल्िका दारिका ने दास्चेटी से इस यकार -कदा-दे 
देवालुप्रिये ! सागर दारक सुमे सुख से सोयां जान कर .भेरे पास से उठा रौर 
वासगृह का द्वार उघाड्‌ कर यावत्‌ वापिस चला' गया । तदनन्तर मँ थोढी देर 
बाद्‌ उदी, याचत्‌ द्वार उघाडां देखा तों मैने सोचा^सागरः चला शया । !इसी 
कारण भग्नमनोरथ होकर मँ चिन्ता कर रही ।' 
~-- तए. णं सा-दासचेडी घूमालियाए दारियाषए एयमद्रं सोचा जेणेव 
सागरदत्ते तेणेव , उवागच्छह, ¦ उवागच्छित्ता ` साग्रदत्तस्स एयमदर 
निवेएड्‌ | =“ -,' 
तन्पश्वात्‌ वह्‌ दासचेटी युङ्कमालिका दारिका के -इस रथं ( वृत्तान्तः) 
कों सुन कर वद्य गहै जका सागरद्त्त था वहां जाकर उसने सागरदत्त सथिवाह 


~ 


से यह्‌ पृत्तान्त निवेदन किया 1 ^£ ~ 


- तए ण॑ से सागरदत्ते दासचेडीए अरंतिए एयमट्रं सोचा निसम्म 
्रासुरुत्ते जेशेव जिखदत्तसत्थवाहगिहे तेणेव उवागच्छेह, उवागेच्छित्ता 
निखदत्तं सत्थवां एवं वयासी-किं णं ` देवाुपपिया { एवं जुत्तं वा 
पत्तं वा इुलाणुख्वं वा इलसरिसं बा, जं णं `सागरदारए ष्रमाछियं 
दारियं %दिद्रदोसं पड्वयं तिप्यजद्ाय इदमागश्रो £ वहूर्दिं चिजण- 
याहि य रु टणियाहि य उवासभई्‌ । 


च 
2 
("9 1 ५१) 


॥। 
¢ 
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पूया इडा, एयं च णं अहं तेवं भारियत्ताए दलामि; मदियाए भद्रो 

भविज्ञासि । 1. । 

" तत्पश्चात्‌ सागरदत्त ने सकुमालिक दरिका को स्नान करा कर यावत्‌ 
समरत श्रलंकारो से छरलकृत करके, उस भिखारी एरुप से इस प्रकोर का~ 
देवानुप्रिय ! यह मेरी पुत्री सुमे च् दै । इसे मँ तुम्दारी भायां के.-रूपमे देता 

षु तुम एस कल्याकारिणी के लिए कल्याणकारी दोना । - ` 


तए णं से दमगपुरिसे सागरदत्तस्स एयमट्रं पटिद्ुणेई १६सुरित्ता 
सूमा्ियाए दारियाए सदधि वास्षरं अशुपविसई, घमालियाए दारि- 
याए सदधि तलिगंसि निचज्ञई्‌ 1 ४ 


३ 


ए णं से.दमगपुरिसे ` घमाल्ियाए दमं एयारूवं श्रगफासं पडि- 
संवेदेद, सेस जहा सागरस्स, जाव सयणिजाग्रो यज्युदेद, ्रन्धद्धित्ता 
बासघरागरो . निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता खंडमल्नमं खंडधडं"च, गहाय 
माराघुक्के विच काए जामेव दिसं पाउन्भृएं तामेव दिस 'पडिगशए.। 


तए णं सा द्रमाक्िया जाव गए णं से दमरपुरिसे तति क्ट 
प्रोहयसणुसंकप्पा जच पियायद्‌ । , 


तसश्चात्‌ उस द्रमक (-भिखारी.) पुरुप ने सागर दत्त की चात स्वीकार फी । 
स्वीकार करके सुकमालिक। दारिका के साथ चासगरद में भविष्ट ह्र श्रौर सङ 
मालिका दारिका के सोय एक शय्यार्मेसोया! ,' ,  , 


खस समय उस द्रमक पुरुप ने सुकुमालिका के उस प्रकार के ्यंरस्पर 
का श्ननुभव किया । शेष वृत्तान्त सागर दारक के समान सममना चाहिए । 
यावतत्‌ वह्‌ शय्या से उठा । उठ कर शयनागार से वाहर निकला । गाहर निकल 
कर अपना वही सिकोरे फा 'टुकडां रौर घडे का टुकड़ा ग्रहण' करफे जिधर से 
श्राया था; उधर दी एेसा चलां गया मानों किसी कसादेखाने से भुक्त ' हा हौ 
या मारते वाले पुरुष. से दयुटकारा पाकर भागा दो ! ` 


“वहं द्रसक पुरुष चल दिया. यह ' सोच. कर सुकुमालिका भग्नमनोरथ 
होकर यावत्‌ चिन्ता करते लगी । ॥ 


तए .णं सा मदा कल्लं-पारप्पभाए दास॒चेडिं सदव, सदवेत्ता 
एवं वयासी,+-जाव सागरदत्तस्स एयमद्रं निवेद, । तए णं से. सागरः 


५५ 
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से सागरदत्ते सत्थवाहे ते कोडुवियपुरिसे एवं वयासी--'मा णं तन्मे देषा- 
ुण्पिया {-एयस्स दमगस्स तं. खंडं जाव - एडेह, पासे खेद, -जहा. शं 
पत्तियं भव्‌, ।' ते.वि तदेव-टविति.। ="; 71 ~ ~ 


तत्पश्चात्त सागरदत्त ने उस भिखारी पुरुष फे ऊँचे स्वर से रोने-चिल्लाने 
की शष्द्‌ सुन कर श्रौर समम कर कौटुम्बिकं पुरुषों को कहा-'देवानुप्रियो ! यह 
भिखारी प्रुष क्यों .जोर-जोर से चिल्ला रहा दै. तथःकौदटुभ्निक परु्पों ने एस 
प्रकार कहा-'स्वामिन्‌ !.उस सिकोरे के,डकडे श्रौर घट के- ठीकरे को एक ओर 
डाल देने परं वह्‌. जोर-जोर से, चिल्ला रहा है ।'-तब सीगरदत्त सार्थवाह ने.उन 
कौटुम्बिक पुरुषो से कदा-देवानुग्रियो ! तुम उसे भिखारी.के उस सिकोरेःफे खंड 
को यावत्‌ एक-श्रोर मत डालो, उसके पास रख दो; जिससे उसे ` प्रतीति -हो 1" 
यद सुन कर ऽन्दनि उसी प्रकार वे टुकड़े उसके परा रखं पिये! , ˆ ` ` ` 


ए णं ते कोड बियपुरिसा तस्स दमगस्स रलंकारियकम्मं करेति, 
करिता, सयपागसदस्सपगेहिं तिल्लेरहिं ' अन्भंगेति ` अन्भंगिए समारे 
सरभिगंधुव्धेडणेणं गाथं उव्वट, उव्वदित्ता उसिणोदगगंधोदएणं 
सीतोदगेणं ण्हार्णेति, ग्हाशित्ता ~ पम्हलसुकुमालगंधकासारईए गायाईं 
लू्दति; सृटित्ता हंसलक्खणं पट्सोडगं परिति, परिरित्ता सव्वालंकार- 
विभूसियं करेति, करित्ता विरलं श्रसणं--पाणं. खां सामं भोयावंतिं 
भोयावित्ता सागरदत्तस्प उवर्णेति । । 


तत्पश्चात उन कौटुम्बिक पुरुषों ने उस भिखारी का श्रलंकारकमं (हजाम- 
त श्रादि) कराया । फिर शतपाक रौर सदस््रपाक (पौ या जार मोहरे सर्च 
करके या सौ या हजार श्रौपध डालकर बनाय गये) तेल से श्रभ्यंगन (मदेन) 
किया ! अभ्यंगन हौ जाने पर सुवासित गंधद्रन्य के उबटन से उसके शरीरका 
उवटन करिया } फिर उष्णोदक, गंधोदक श्रौर शीतोदक से स्नान कराया । स्नान 
करवा कर वायक श्रौर सुकोमल 'ग॑धकापाय वस्रसे शरीर पौल । फिर हंस- 
लक्षण (श्वेत) वस्त्र पहनाया । वस्त्र पहनाकर, सव, अलंकारो से विभूषित किया । 
विपुल श्चशन, पान -खादिम श्चौर रवादिम भोजन कराया । भोजन फे बाद्‌ उसे 
सागरदत्तके समीप ले गये । 


ए णं सागरदत्ते दमालियं दारियं ण्ायं जाव ` सव्वालंकारविभू- 


---. सिय फरित्ता तं दमगपुरिसं एवं चयासी- "एस णं देवायुप्पिया ¡ मम 
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उस काल श्रौरउस समय मे गोपालिका नामक्‌ बहश्रुत घ्रा्या, जैसे 
. तेतलीज्ात नामक श्मध्ययन्‌ मे सुत्रता साध्वी के विपयमें कदा, उसी प्रकार 
पधारी उसी प्रकार उनके संघाडे ने यावत्त सु्कमालिका के घर मेँ ्रवश किया । 
उसीं प्रकार सुक्कमालिका ने . यावत्‌ श्राहार वहा कर शस प्रकार का~ 
श्मार्याश्नो ! मे सागर फे लिए श्रनिष्ट ह यावत श्चमनोन्नरहू। सागर मेय नासभी 
नष्टौ खनना चादता, यावत्त परिभोग भी नदी चाहता । जिस-जिस को भीर 
दी गह, उसी-उसी को भी श्रनि यावत्त शमनो रत्ती हू स्ायाश्रो ! च्चाप 
तो वहत ज्ञान वाली हो । इस प्रकार पेष्ि्ला ने जो कहाथा,. वह याभी 
जानना चाहिए । यावत्‌ श्मापने कोर म॑त्र~तंच श्रादि प्राप्त किया है, जिसे मँ 
सागर दारक की इष्ट, कान्त यावत्त प्रिय श जाञ?' ` ‰.-५६ 


श्रजाग्रो तहैव भणति, तहेव साविया जाया, तहे चिता, तहेव 
{ 
सागरदत्तं सस्थवाहं श्रापुच्छह, जाव गोवालियाणं श्रंतिए्‌ पव्व॑या | 
तए णं सा समालिया रज्ञा जाया ईरियसमिया जाव वंभयास्णिी 
वहि चरत्थ्ट्रटम जाब विहरद्‌ । 
श्रायाश्रो ने उसी प्रकार-सुच्ता की थायां कं समान~घन्तर दिया । 
-पर्थात उन्दोने कहा कि फेमी वात युनना भो हमें नदीं कल्पता, तो फिर उपदेश 
करने-दट होने का उपाय वत्ताने की तो वात दी दूर रही । तव वह उसी प्रकार 
( पोष्धिला की भांति ) श्राचिका दो गद । उसने उसी प्रकार चिन्ता फी श्रीर उसी 
प्रकार सागरदत्त साथवाह से श्राज्ञा ली । यावतत्‌ वह्‌ गोपालिका चाया के निकट 
दीरित हु । तत्पश्चात्‌ वह सुकरुमालिका आयां हो गह । दरया समिति "से सम्पन्न 
- यावत्‌ ब्रह्मचारिणी हृ रौर बहुत-से उपवास, वेला, तेला ध्यादि की तपस्या 
करती हदे विचरने लगी । ` 
तए णं सा ध्रमालिया जा अ्रन्नया कयाई नेणेव मोवालियाग्रो 
-अज्ञाश्रो तेरेव उवागच्छ्‌, उवागन्छित्ता चंद्द, नम॑स्‌, वंदित्ता न्म 
धित्ता एवं वयासी-"च्छामि णं मज्ञात्रो,! तुम्भे्हिं श्रन्भयुन्ाया 
".समाणी, च॑पाश्रो वाहः सुभूमिभागस्स उजाणस्स श्रद्रसामंते छदटद्ेणं 
` श्रशिक्हितच्तंणं तदोकम्मेणं घूराभिगुही श्रायोवेमाणी विदहरित्तए । 
तरपश्चात्‌ सुञ््मालिका आयां किसी समय एक, बार, गोपालिका मार्या 


फे पास्‌ गद । जाकर उन्हे बन्दन किया, नमस्कार किया । बन्दन-नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा-हे आर्या ( गुरुखीजी ) ! अपकर श्ाज्ञा पाकर मेँ चंपा नगरी 
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दत्ते तदेव संभ॑ते समाणे जेशेव धरासहरे तेशेव उवागच्छः, उवागच्छिता 
घूमालियं दारियं रके निषेसेह, निवेसित्ता एवं वयासी-श्रही णं तुमं 
पत्ता ! पुरपोराणाणं जाव पचणुर्भवमाणी. विहरसि,- त-मा.णं तुमं 
पत्ता ! ओहयमणसंकप्ाः जाव `शियाहि, -तुमं णं पुत्ता ! ममं महीशे- 
संपि विपुलं असणं पाणं खादमं सामं जहा पोडला जाव परिभाए 
माणी शरिहराहि. । | 
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तत्पश्चात्‌ भद्रा साथवाह ने दूसरे दिन प्रमत्त . होने प्र -दासचेदी को 
बुलाया । बुला कर दसं रकारं कहा;-इत्यादि पूववत्‌ जानना चाहिए; यावत्‌ 
दासचेटी ने सागरदत्त साथवाह को यह्‌ श्रथ निवेदन श्या }*तव सागरदत्त उसी 
प्रकार संभ्रान्त होकर वासगृहं मे घाया-। श्राकर सुक्कमालिका को. गोद्‌ मे विठ- 
लाकर कटने लगा-हे पुत्री ! त्‌ पृतं यावत्‌ पापकर्मा को. भोग रही दै। 
अतएव वेटी ! भग्तर्मनोरथ होकर यावत चिन्ता मत कर । हे पुत्री)तू मेरी 
भोजनशाला मे तैयार हद विपुल रशन, पान ` लाद ` घौर सवाय ्राहार को~ 
पोष्टिला की तरह कहना, चाहिए , यावतत्‌ श्रमणो श्रादि.को देती हद रहना ॥ 


तए णे.सां दमालिया दारियां एयमदं परिुगोड, पडिणित्ा 
महाणसंसि विपुलं असणं पारं खां ` सादं 'जाप 'दसतमाणी विहर । 


ते णं काल्ञे णं ते ण समए णं गोवालियात्रो जत्र -बहुससु- 
याग्रो एवं जेव तेयलिणाए सुव्वयाशओरो-- तहेव . समोषडढा्रो, तद 
संाडग्रो जाव --अगुपविद्र, तेव जाव घ्रूमाकिया ` पडिलाभित्ता एवं 
चयासी-“एवं खलु ज्ञानो श्रहं सागरेस्स अणि ` जवि श्रमशमा, 
नेच्छह णं सागरए मम नामं वा जत्र परिभोगं वा, -जस्स जस्स पिय 
णं दिज्ञामि तस्स तस्स विय णं अशि. जाव श्रमणामा भवामि 
तुव्मे य णं श्रजाथो !.वहुनायाश्रो;' एवं "जहा पोटटिला जाब उप्रलद्ध 
जेणं रहं सागरस्स- दारगस्स इडा कंता जावर भ्वेजामि ॥ 


तव सकुमालिका दारिका ने यह वात. स्वीकार की । स्वीकार करके 
भोजनशाला मे विपुल श्चशन, पान, खाद ओर स्वाय आहार दन देती हई 
हने लयी । ' | । । 
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` . ~ उस काल श्रौर-उस समय मे गोपालिका नामक बहुश्रुत श्राय, जैसे 
; तेतलीज्ञा्त- नामक अध्ययन सें सुव्रता साध्वी के विषय मे कहा ह, उसी प्रकार 
पधारी । उसी प्रकार उनके संघाडे ने यावत सुङ्गसालिकौ के घर में प्रचेश किया । 
उसी भकार सुकुमालिका ने यावत्‌ श्राहार वहरा कर इस प्रकार कहा 
श्राया । मै सागर के लिए अनिष्ट ह यावच श्रमनोक्ञ हू । सागर मेरा नाम भी 
-नहा खुनना चाहता,.यावत्त परिभोग भी नदीं वाहतां । जिस-जिस कोभीमे 
दी -गई, उसी -उसी को भी अनिष्ट. यावत्त -श्रमनोन्न होती हू । आयामो ! खाप 
तो बहुत ज्ञान वाली हो ! इस ्रकार पोष्टिला ने जो कदा.था, वह यहां भी 
जानना चाहिए । यावत्‌ आपने कोद संत्र-तंत्र ्ादि प्राप्न कियाद, जिससे 
सागर दारकःका इष्ट, कान्त यावत्त म्रिय हो जार ९ | 
श्रजाश्रो तरेव भणति, ' तदेव साविया जाया, तरेव चिता, तहेव 
_ सांगरदत्तं सत्थवाहं श्रापुच्छह, जोव गोवालियाणं अरंनिए पच्वहया ] 
तष णं सा घ्रमा्तिया अज्ञा जाया ईरिणसमिया जाव वंभयारिणी 
बहूहि चउत्यलट्टम जाब विहरइ । ` 
ओ आयार ने उसी प्रकार-सुत्रता की चार्या के समान~ऽनत्तर दिया । 
-छर्थात उन्होने कहा कि पेसी बात 'सुनना भो हमे नही कल्पता, तो फिर उपदेश 
करने-दष्ट होने का उपाय ताने की तो वात दही दूर रही । तव वह्‌ उसी प्रकार 
( पोध्चिला की भांत्ति-) श्राविका दो गह 1.उसने उसी रकार चिन्ता की चौर उसी 
रकार सागरदत्त साथवाह से राज्ञा जी यावतत्‌ वह्‌ गोपालिका यां के निकट 
` दीकित हदे । तत्पश्चात्‌ वह्‌ सुक्रमालिका राय हो गई ! दरया समिति से सम्पन्न 
- यावत्‌ बहःचारिणी इई ओर वहुत-से उपवास, वेला, तेला आदि की तपस्या 
करती हइ चिचरने लगी 1 द ॥ 
तए णं सा घूसालिया अज्ञा अन्या कयाई्‌ ,जेणेव मोषालियाभ्रो 
- अज्ञाय्रो तेणेव उवागच्छ्‌, उवागन्छित्ता वंदइ, नमंसद, वंदित्ता नम॑- 
सित्ता एवं बयासी-“इच्छामि णं अज्ञान तुन्भेिं ` अन्भणु्ाया 
समाणौ चंपा्रो वाहि सुभूमिभागस्स उज्ञाणस्स श्रदूरसामंते चद्धेण 
अणिक्खत्तेणं तयोकम्मेणं खरामिमुही श्रायावेसाणी विदहरित्तए 1 - 
~ , ` तत्प्धात्‌ खङ्तमालिका श्रार्या किसी समय एक बार, गोपालिका चार्या 


के पास गदं । जाकर उन्दः वन्दन किया, नमस्कार किया ] बन्द॑न-तसस्कार करके 
इस प्रकार कहा-“हें श्राया ( गुरुणीजी ) ! आपकी राज्ञा पाकरर्ये चंपा नगरी 


ध्दए | › " ``.“ [ श्रीमद्‌ ज्ञोतापैकंयोगमं 
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दत्ते तेव संभ॑ते समाणे ञशेव वासहरे तेरेव उवागन्छई, उवांगच्छितां 
घूमा्ियं दारियं अके निवसेद्‌, मिवेसित्ता एवं वयासी-रहौ एं तुम 
पुत्ता ! परापोराणखं जाव पच खुञ्भवमाणी "विहरसि, तं-मा्णं तुमं 
पुत्ता ! श्ओोदयमणसंकष्पा जाव याहि, तंसं णं पुत्तो ! ममं सशि- 
संसि बिषुल्तं असणं पणं खादमं सेमं जंहा पौष्टिले जव परिभष- 
माणी विहराहि ° ` 


,  तत्पधात्‌ मद्रा साथवाह ने दूसरे दिन प्रभात - होने" पर -दासवेटी को 
बुलाया । बुला कर इस प्रकारं कहा;-इत्यादि पूववत्‌ जानना . चाहिए; यार्वत्‌ 
दासचेटी ने सागरदत्त सार्थवाह को यह्‌ अथं निवेदन किया "तव सागरदनत्त उसी 
भ्रकार संध्रान्त-दोकर.वासमगृह मे आ्राया-! अकर सुकुमालिका को-गोद मे चिट- 
लाकर कहने लगा-'दे पुत्री ! तू पृवकृत यावत पांपकमोँ को भोग रही है 
अतणएव-वेटी ! भग्नमनोरथ दोकर यावत्त चिन्ता मत्त कर! दे पुत्री! तु मेरी 
भोजनशाला में तैयार हुए विपुलं चरन, परति ` लाय चौर स्वादय श्राहार को 
पोष्टा की तरह कहना चोहिए यावत्‌ अ्रमृणों ्रदि.को देती हुई रहना, ,: 


तए णं सां मा्तिया दारियां एयमदरं पडिदधशेई, पड्सिणित्ता 
महारसंसि विपुलं असणं पाणं खाइमं ` साईमं "जाव "दलमाणी विहर३ । 


ते णं काले -णं ते ण॑.समए णं गोवा्ियागरो - अज्ञान -यहसु- 
याश्रो एवं जेव तेयल्लिणण सुव्वयराोः- तदेव . समोषडढांश्रो, तदत्र 
संधार जाब -श्रुपचिद्ध, तहेव- जाव पूमालिया पदिलाभित्ा एवं 
चयासी-"एवं खलुः त्रजञा्रौ शह सागरस्स अणिद्रा जोव अपरणामा 
नेच्छ णं सागरए मम नामं बा जाघ्र परिभोगं वा, . जस्स सस्सश्निय 
णं दामि वस्स तस्स तरियणं अणिद्धा जावअमणामा भवामि 
तुव्मे य णं शज्ञा्यो ! बहुनायाञओरो,, एवं जहा पो्िला जाव उवरसद्र 
नेणं अं सागरस्स दारगस्स इडा केता जाप भवेजामि }' 


[१ ॥ 
~~ ~ ~ + 


तव सुकुमालिका दारिका ने यह चात स्वीकार की । स्वीकार करके 
भोजनशाला मे बिपुल अशन, पान, खाय रौर स्वादय आदार दान देती हृद 
रने लगी । ' । 


# 


अमरकंका नामक सोलदर्वो श्रध्ययन्‌ | [ -४६५ 
नत, अ+ ~ मे पमल म ~ अ मैत, + 1 - -मीः- -, ¬" ¬ 6 कः ~क" ¬+ 
उस काल श्रौर.उस-समय मे . गोपालिका नामक -बहुशरुत.श्मा्या, जैसे 
-तेतलीज्ञात-नामक श्रष्ययन में सुव्रता साध्वी के च्रिपयमें कहा ह, उसी प्रकार 
पधारी । उसी प्रकार उनके संघाड ने यावत्त सुकुमालिका के घर में प्रवेश किया । 
उसी प्रकार स॒कुमालिका ने यावतत्‌ ्रादार वहरा कर इस प्रकार कदा-दे 
आर्याश्च ! मै सागर के लिए अनिष्ट हू यावत्त चरमनोज्ञ हू । सागर मेया नाम भी 
नही स॒नना चाहता, यावत्त परिभोग भी नदीं घाहता । जिस-जिस फो भी मेँ 
राई, उसी-उसी को भी अनिष्ट यावत "अरमनोज्न होती हू । ्रार्याश्मो ! आप 
तो बहत ज्ञान बाली हो 1 इस प्रकार पोष्टिला ने-जो कहा था, वह यहां भी 
जानना चाहिए । यावत्‌ आपने कोई मंत्र-तंत्र श्चादि प्राप्त करिया है, जिससे 
सागर दारक कीं इष्ट, कान्त यावत्त प्रिय हो जा? .~ - । 


श्रजाओ्रो तहेव भणति, तदेव साविया जाया, तदेव चिता, तहेव 
सागरदत्तं सत्थवाहं . आपृच्छ, जोव गोचालियाणं अरंतिए पव्वक्ष्या | 
तए णंसा घमालिया अरजा जाया ईरियसमिया जाव ब॑भयार्णिी 
वृहू चउत्थट्ट्ुम जाव विदद्‌ \ 


आार्याश्रो ने उसी प्रकार-सुत्रता की यात्र के समान~उत्तर दिया । 

अर्थात उन्होने कहा कि एेसी वात सुनना भो हमें नही कल्पता, तो फिर उपदेश 
करने-द्ट दोने का उपाय बताने की तो-बात ही दूर रही 1 तव वह उसी प्रकार 
( पोष्धिला की भांति.) श्राविका हो गई । उसने उसी प्रकार चिन्ता की श्रौर उसी 
रकार सागरदन्त साथवाह से चाज्ञा ली । यावत्‌ वह्‌ गोपालिका धार्या के निकर 
दीक्षित हुदै । तत्पश्चात्‌ बह युकमालिका आर्या हो गद 1 दैर्यासभिति : से सम्पन्न 
- याचत्‌ ब्रह्मचारिणी हुई र बहुत-से उपवास, वेला, तेलला आदि की तपस्या 


करती हदं विचरने लगी । ` ` `, :. +. 


तए णं सा 'घरूमालिया रजा अन्ना फयाई ` जरेव, गोवालिया्मो 
अजीत्रो तेरे उवागच्छ, उवागन्छित्ता वंद, नम॑सद, व॑दित्ता नम॑- 
सित्ता एवं वयासी-दच्छामि णं श्रजाश्नरो ! तम्भेहि' `श्रन्भगुनाया 
समाणी. चंपाओ्रो वाहि सुभूमिभागस्स उजाणस्स श्रद्रसाम॑ते चण 

` अरणिक्खत्तेणं तवोकंम्मेणं राभिथदी ्ायोवेमाणी विहरित्तए । 
तस्पश्चात्‌ सुज्माल्िका चाया किसी समृय एक नार, , गोपालिका श्राया 


, के पासं गद । जाकर उन चन्दन किया, नमस्कार फिया । वन्द्न-नमस्कार, करके 
डस प्रकार कदा -दे रायां ( गुरुणीजी ) ! चपकी श्नाजा पाकर मँ चपा नगरी 


~ 
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से बाहर, सुमूमिभाग उद्यान से न हूत दूर श्रौर न बहुत समीप फे भाग मे 
वेले-वेले का निरन्तर तप करके, सूय के सन्मुख आतापना लेती हुई विचरना 
चाहती हू । 


, - तए णं तारो गोवालियामो अ्रज्ञाय्ो प्रमाल्ियं एवं वयासी- 
“्म्दे णं छज्ज ! समणीत्रो निग्यंथीश्रो ईरियासमियाश्नो जाव गुत्त- 
वंभचारिणीग्रो, नो खलु म्द कष्पह वहिया .गामस्स सनिनेसस्स 
वा छद्रंखट्णं . जाव विहरित्तएः। कप्य णं अम्हं शतो उवस्सयस्स 
वद्परिक्खत्तस्स संघाडिपदिवद्धियाए णं समतलपड्याए आयावित्तए ।' 
तव उन गोपालिका आया ने स॒क्कुमालिकां श्राया से इस'प्रकार कदा 
श्रये ! हम निप्न्य श्रमणिर्यौ है, दर्यापमित्ति बाली यावत्‌ गु्त ब्रह्मचारिणी है । 
छरतएव हमको गांव यावत सन्निवेश से बाहर जाकर वेजञे-वेले की तपस्या करके 
विचरना नहीं कल्पता ! किन्तु वाड से धिरे हुए उपाश्रय के न्द्र ' ही, संघादी 
(वख) से शरीर को ्राच्छादित करके या साध्यो के परिवार के साथ रहकर 
तथा पश्वा पर पद्‌-तल् समान रख कर श्रातापना लेना कल्पता ह 1 . 

; ˆ तए णं सा मालिया गोवालियाए अज्ञाए एयमड़ नो सदह, 
नो पत्तियई, नो रोष, एयमह्रंः असदहमाणे अपत्तियमाे श्ररोएमाणे 
सभूमिभागस्स उञ्ञाणस्स अदूरसाम॑ते च्ंख्रंणं जाव विहरई | 

तव सुङमालिका को गोणलिका श्राया की इस बात पर श्रद्धा नहीं हृदं 

प्रतीति नदी हृदे, रुचि नही हुदै । वह सभूमिभाग उद्यान से कृं समीप में निर 
तर वेले-वेक्ते का संप करतीं हद यावत्‌ विचरन लगी । 

तत्थ णं चंपाए नयरीए. सललिया नाम गोरी परिवसई ` नरव 

- दिण्णवि (ष) यारा, च्रम्मापिईनिययनिप्पिवासा, वेसविहारकयनिकेया 
नाणाविह्त्रिणयप्पहाणा अड्डा जाव श्रपरिभूया । 


चम्पा नगरी मे ललिता (कोडा मे संलग्न रहने. वाली) एक गोष्टी.ोली) 
निवास करती थो । राजा ने उसे -इच्छानुसार विचरण करने की च दे रक्खी 
थी । वह टोली माता-पिता श्रादि स्वजना की परवाह नदौ करती धी । वेश्या का 
घर ही उसका घर थां । वह नाने प्रकार का अविनयं (्ननाचार) करने में उद्धत 
थी । धनाय यी श्रौर याचत्त किसी से द्वती नदी थी, शर्थात्‌ कोद "उसका 
पराभव चही कर सकता था | 


मरक्का नामक सोलद्वोँ अध्ययन | [ ४6७ 
त-क म, कक त-न मेः (1 त~ मे त ततम 96 ~ 
तत्थ णं च॑ंपाए नयरीए देवदत्ता नामं गणिया दोत्था सङमाला 
हा ्रंडणाषए । । 


तए णं तीते ललियाएं गोटीए श्रन्नया पंच गोट्ल्लएरिसा देव- 
दत्ताए गणियाए सदधि सभूमिमागस्स  उज्ाणस्स . उजाणसिरिं 
पचशुन्मवमाणा विहरंति । तत्थ णं एगे गोष्धिह्नगपुरिसे देवदत्तं गणियं 
खगे धरर, एगे पडो आययत्तं धरे, एमे .पुष्फपूरयं रणएई, एगे 
पाए रणएई, एग. चामस्क्सेवं करई ! 


| वहाँ चम्पा नगरी में देवदत्ता नाम की गणिक्रा रहती थी । वह सुक्रमाल 
थी । चंडक अध्ययन के श्रनुसार उसका वणेन सममना चाहिए । 


एक वार उस ललिता गोष्ठी के पाँच गोषठिक पुरुप देवदत्त गणिका के 
साथ, सुभूमिभांग उद्यान की ल्मी ( शोभा ) का ्रनुभव करते हए विचर रे 
ये । उनमे से एक गोध्िक पुरुष ते देवदत्ता गणिका को श्रपनी गोद में चिठलाया, 
एक ते पी से छत्र धारण करिया, एक ने उसके मस्तक पर पुष्पों का रोखर रचा, 
"एक उसके पैर ( महावर से ) रंगृने लगा शौर एक उस प्र चामर ठोरने लगा । 


तए णं सा. घमाल्ियां श्रज्ञा देवदत्त गणियं पंचहि गोटिन्न- 
पुरिसे सदधि उरालाई माुस्सगाईं भोगंमोगाईं॒॑यु"जमारि पास, 
पासित्ता इमेयासूबे संकप्पे सयुणज्ञत्था-श्हो णं इमा दत्थिया पुरा 
पोराणाणं कम्माणं जाव विहर, तं जह णं केह इमस्स सुचियस्स 
तवनियमवंभचेरवासस्स कल्नाे- फलवित्तिषिसेसे श्रस्थि, तो. णं ' घद- 
मवि श्रागमिस्सेणं भवग्गहणेणं इमेयासूबाई उरालादं जाच विहरिजामि' 
त्ति कट _ नियाणं करे, करित्ता आायाव्रणभूमिशो पचोरुहः । 
क 4 तत्पश्चात उस सुंछुमालिका आर्या ने देवदत्ता'गणिका को पंच गो्ठिक 
पुरूषो के साथ उदार मनुष्य संबंधी 'कामभोग भोरते देखा । दख कर उसे इस 
प्रकार का संकल्प उत्पन्न हच्रा-“अहा ! यह खी पूवं मे ्राचरण क्ये हए शुभ 
कर्मो का श्रनुभव कर रही है । सो यदि ्चच्छी तरह से श्राचरणं कयि गये इस 
तप, नियम चीर ब्रह्मचयं का कुछ भी कल्याणकारी फल-विशेप हो, तोये मी 


-श्रागासी भव में इसी प्रकार के कामभोग को भोगती हई विचर" ।' उसने स 
प्रकार निदान किया । निदान करके श्चातापनाभूमि से वापिस लौटी ` ˆ 








-ष्ह्प ] ` ---- .- : [- श्रीमद्‌ क्ञाताधमेक्ांगम्‌ 
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तए णं सा मालिण अजा- सरीरथरसा जाया यावि-रोत्था, 
रभिक्खणं यभिक्छणं हत्थे धोवेद, पाएं धेऽ, सीसं धोपेऽ; रं 
धोवेद, थणं तराई धोवेई, कक्खंतराई धोवेई, गोञ्भ॑तराई धोवेई, जत्थ 
णं णचा सेजंवा निसीहिय “वा चेषड्‌,' तत्थ वि य - णं पुव्वामेव 
उदपएणं अ्रब्युक्खःऽत्ता तश्रो पच्छा ठाणं वासेज वा चेएद'। ` ` ` 
तत्पश्चात वह सुककुमालिका आयां शरीर वकुश  दो' गर, रथात्‌ शरीर 
की शोभा करने.मे आसक्त हो गड । वह बार-बार हाथ. धोती, पैर धोती 


मस्तक धोती, मु ह धोती, स्तनान्तर ( छाती) धोती ,बगले धोती तथा गप्र 
छरंग धोत्ती थी । जिस स्थान पर बह खड़ी होती. या कायोत्छगं करती, सोती 


स्वाध्यायं करती, वर्ह मी पहले ही जमीन पर जलः छिडकती थी गौर फिर खडी 
होती कायोत्समं करती. सोती "या स्वाध्याय कर्ती यी । ` १ 

तए शं* ताश्नो गोवालियाश्रो ्रजाञ्रो सपालियं अरज्ञ' एवं 
वयासी- “एवं खल देवाख॒प्पिए {- अज्ज  श्रम्हं समणौश्रो निग्गंथाश्नो 
ईैरियासमियाग्रो जाव बंभचेरधारिणीग्रो. नोः सलु कप्यह अम्दं सरीर- 
' बोडसियाए होत्तेए; तुमं च णं ्रज्जे{ सरीरबोऽसियां अरभिकेसेणं 
-अभिक्खणं हत्ये .थोवसि ' जवर चेएसि,` तं तुमं णं देवाणुषिए ! तस्स 
ठाणस्स श्राल्लोएहि' जावर पडिवज्जाहि 1. ˆ. , , 

~ - तवं उन गोपालिका श्राया ने सुमालिका श्राया से इस प्रकार कदा--्द 

देवानुभ्रिये ! चाये ! हम निन्य - साध्व्यो है; हेयांसमिति से सम्पन्न यावत्‌ 
ब्रह्मचारिणी है । हमे शरीर.वकुश दोना ` नदीं कल्पता, किन्तु- दे श्रार्ये ! तुम 
शगीरवकुश हो गदं दो, बार-बार दाथ धौती हो, यावत्‌ फिर स्वाध्याय आदि 
करती हो । अतएव देवाुश्रिये ! तुम वकुशचारितर रूप ' स्थान की श्रालोचना 
करो, यावत्‌ भर्यश्चित्त स्रगीकारःकरो । ,.7,,, ", 
- ` “ तए णं सूमालिया गोवासियाणं ्रजञाणं एयमद्रं नो आढड, नो 
-परिजाणद, अणादायमाणी अपरिनारमाणी विहरई । तए णं ताग्रो 
अलाग्मो समाललियं अज्जं श्रभिक्ंणं अ्रमिक्णं अमिहीलति जाव 
परिभवति, अथिक्डणं श्रमिक्लणं एेयमद्रं निवारति । 


` तव सक्रुमालिका श्राया ने गोपालिका.च्ायां के इस श्रथ ( कयन ) का 
श्मादर नदीं किया; उसे चंगीकार नदी किया } वरन्‌ श्रनाद्र करती हदं श्रौर 


| 
॥ 
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श्मस्वीकार करती हुई विचरे लगी 1 तत्पश्चात्‌ -दूसरी श्रायां्प- सुक्मालिका 
शायां कौ बार-वार अवदेलना करने लगी;- यावत्‌ ्रनाद्र करने लगी. श्रौर 
बार~बार इस श्रथं ८ ्रनाचार ) के लिए रोकने लगीं 1. -`` - , :; 


तए णं तीसरे समरालियार समणीहि निग्गंथीदहिं दीलिजमाणीए 
जाव वारिजञमाणीए दमेयास्ये -अज़्त्थिए -जाव सयुप्पज्ञित्था-+जया 
णं अहं अगारवासमज्मेः वसामि;ःतथा णं ` अहं 'अप्पवसा, जया णं अहं 
शु ड भविता पव्वरईदया, तया 'णं . चहं प्रवसा,' पचि च णं मम्‌ सम- 
शीञ्रो आढाय॑ति, इयारि नो आदयति, तं सेयं खलु मम फल्लं पारप्प- 
भायाए गोषाक्तियाणं श्रंतिया्रो पडि शणिक्खमित्ता पाडिएक्क उवरसगं 
उवरसंपजञित्ता णं विहरित्तए' त्ति कड ' एवं संपेहेड, सपेदित्ता कललं 
पारप्पभायाए्‌ मोवालियाणं ` अज्ञा 'अंतिया भो पडिणिक्खमई, पडि- 
शिक्खमित्ता पाडिएक्कं उवस्सगं उवसंपजित्ता णं विहरर्‌ । 
 ' निर्भन्थ श्रमशियो द्रा ्रवदेलना की गद नौर ,रोकी गई उस सुक 
भाल्तिका,ॐे मन गे स प्रकार काः विचार यावत्‌ उत्पन्न हुत्रा-'जव तैं , गृहस्थ 
वास मे वसती थी, तव मँ स्वाधीन थी । जव मँ सुडित होकर दीक्षित हुदै तव 
म पराधीन हो गहै । पदत्ते यह श्रमखिर्याँ मेरा आदर करती थी किन्तु प्रव श्नाद्र 
नही करतो दै । अ्रतएव कल प्रभात होने-पर गोपालिका के" पास से निकल कर, 
अलग'उपाश्रय.मे जा करके रहना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा । उसने ठेसा विचार 


किया.। विचार 'केरके कलं ८ दूसरे दिनं ) प्रभात होने परं ' गोपालिका श्राया के 
पास से निकल गहै | निकल कर श्रलग उपाश्रय सें जाकर रहने लगी । ` ` -; 


; ^“ तए णं सा-घरमालिया अज्ञा श्रशोहद्धियां अनिवारिया संच्छद्मई 
्भिक्खणं अभिक्खणं 'हत्ये धथोवेद्‌, जाव ' चेएड, तत्थ वि यणं 
पासत्था, पासत्यविहारी, शरोसण्णा ्रोसण्णविहारो, ङसीला, इ सील 
णद, ग्रद्भमासियाद संलेदणाणएः तरस शणस्स -श्रणालोहयश्मपडिक्कता 
कालमोसे कालं किचां ईसणि कप्पे अण्णयरंसि विमाणंसि देवगणिय- 
ताए उत्रवण्णा.। तत्येगदयाणं 'देवीणं नवं पलिश्नोवमाई ' ठि पण्णत्ता, 
तस्थ णं घमाक्लियाप देवीए नव पलिग्रोवमाईं टि पमत्ता [ ; `, ~ 


४७२ ] ' ~, -~ { श्रीमद्‌ ज्ञाताधमेकथांगम्‌ 
वा जुवरायस्स वा भारियत्ताए सयमेव. दंलस्सोमि,. . तस्थ णं तुमं 
सहिओ वा दुक्खिया वां भविंजासि, तए णं ममं जावजीवाए हिययडाहं 
भविस्सइ, तं णं अह तवः पुत्ता ! अजयाए सयंवरं वरयामि, भजयाए 
णं तुमं दिरणं सय॑वरा.जे ं तुमं सयमेव राय॑. बो जुप्ररायं षा, वरेहिभि 

से णं तव भत्तारे भविस्सद,' ति कट ताहि इडारिं जाव आसासेश 


मात्तासित्ता- पदिषिसज्ञद्‌ | = `` -; ~ 
. “ -तसपश्वत्‌ दुपद्‌ राजा ने द्रौपदीं दारिका को श्रपनी गोदे मँ बिला । 
फिर राजवर कन्या द्रौपदी के रूपै, योवन' चौर लावस्यं को देखंकर उसे विस्मय 
हश्ा । उतने राजवरकन्या द्रौपदी से कहा पुत्री ! मेँ खथ किसी राजा घर्थरवा 
युवराज की भायां के रूप मे तुमे दगा चौर वेर तू मुखी या ` दुम्ती होगी तौ 
सुमे, जिंदगी भर हय मेँ दाह.होणा । नरह पुत्रो । मैं श्नाज से तेरा स्वयंवर 
सचता हूं । अजसेरमने तुमे स्वथंवरमें दा ) त्रतएव तू श्रपनी इच्छा से जिष् 
किसी राजा या युवराज का वरण करेगी, "वहीं तेरा भर्तार होगा । इस प्रकार 
कहकर वाणी से यावत्‌ द्रौपदी को ाश्चासन दिया । श्राश्चासने देकरः विदा कर 
03 ~ 1 
-: तष णं से -दुवएं राया दूयं सदेह; सदाषित्ता ` वं : बयासी ~. 
शच्छह णं तुमं देवाखषपिया { बारवईं ` नयरि, - तत्थ" .ण- तुमं कण्डं 
वादेवं, सप्रुदविजयपामोक्खे दस दक्र बलदेवपायुक्खे पच्च महावीरे 
उग्गसेणपामोक्वे सोलस रायसदस्से, 'पज्यण्णर्पायुक्वासरो अद्ध इतरो 
ङमारकोडीओरो, संबपामोक्खाओओ सद्धं दुदन्तसादस्सीयो, वीरसेण- 
पोटुक्साय्मो ईइक्कवीसं वीरपुरिससादस्सीश्रो, महसेणयामोक्खत्रो 
छप्पन्नं बलवगसाहस्सी्मो श्रन्ने य बवे राईसरतलवरमोडंविथशडु- 
वियदन्भरेद्िसेणवहसव्थवाहपभिई मरो करयत्परिगदिद् सिरसावत्तं 
जसि मत्थए कट्‌ जएणं विजएण धरद्धावेहि, वद्धावित्ता एवं वयादहि-ः 
तत्पश्चा द्रुपद राजा ने दूतं बुलवाया । बलवा कर उससे ` कहा -देवां- 
लुश्रिय 4 तुम दारवतौ (दारिका ) नगरी < जरो ! वयँ चुम. कृष्ण वसुदेव को 
ससुद्रविजय श्चादि दश्च दपारों को, बलदेव आदि. पचि - महावीरो. को, उग्रसेन 


रादि सोलह हजार राजाश्रो फो, प्रद्युम्न श्रादिं साद तीम करोड कमारो फो 
शम्ब चदि साट हजार दुर्दान्तां (उद्धत-वलवानो) को, वौरसेन चादि "कीस 


६ 
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हजार बीर पुरुषो को महंसेन श्रादि छप्पन हजार बलवान्‌ वगं को, तंथा.अन्य 
बहुत-से राजान्न, युवराजो, तलत्र, माडंबिफ, कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेना- 
पति श्रौर साथवाह प्रति को दोना हाथ जोड़ कर, दसो नख भिल्ला कर मस्तक 
पर ्रावत्तन करके, अं जिं करे प्रौर 'जय-विजय' शढ्द कह कर वधना- 
अभिनन्दते करना । श्रंभिनन्दरनं क्ररके इस प्रकार कहनाः--. › ~ˆ ` ~. 


"(एवं खलु. देतव्ाणप्पिया { कंपिन्नपुरे नयर दृवयस्स रण्णो धूयाए 
चुलणीए देवीए अत्तयाए धड्ुण्ण-कमारंस्स भगिणीए दोवुर्ए रायवर- 
कण्णाए सयंवरे ममिस्सह, तं णं तन्मे देवाणुप्पिया } दुवयं रायं 
ग्रणुगिण्टेमाणा, अ्रकाल्परिदीणं-चेव कंपिन्नपुरे न रे समोसरद-।' 

दसं प्रकार षे देवानुग्रियो । काम्पिल्य पुर नगर में द्रुपद राजा की पुत्री 
पवुलनी देवौ की श्रातमजा श्रौर धृषटयम्न कुमार कौ भगिनी श्रेष्ठ राजकुमारी 
द्रोपदी का स्वयंवर होने बाला हे । श्रतएव्र हे देवासुप्रियो ! तुम सव दरपद्‌ राजा 
परं श्नुग्रह करते हुए, काजल का विलस्व किये जिना-उचित. समय पर~कांपिल्प- 
पुर नगर मे पधारनां 1! ˆ ` 
„ .. तण णं से दृह करेयल्‌. जाव कडु दुवयस्स रण्णो एयमद्ं विश 
-एणं पडिपुखेः, - पडिसुरित्ता जेणेव सए -गिहे तेणेव उनागच्छई, उवा- 
गच्छितत कोडबियपुरिसे सदावेर, सदाकरित्तो एवं वयासी~-खिष्पामेव 
भो देवाणुष्पिया { चारग्ब॑टं ' आसरहं जुत्तामेव उवह्रबेह । 'जावं 
उवदटर्वेति । वि ॥ 

तत्पश्चात्‌ दूत ने दोनों हाय जोड़ कर यावत्‌ मस्तक पर श्रंजलि करके 
दुपद्‌ राजा का.यहं प्रथं ( कथन ) ,विनय के साथ स्वीकार किया ] स्वीकार करके 
अपने घर श्राया । घर चाकर कौटुम्बिक पुरुषों को. बुलाया बुला कर इस प्रकार 
कहा द्देवानुप्रियो ! शोर ही चार घंटाओ्मं वालो अश्वरथ जोत कर उपस्थि त 
करे । कौटुम्बिक पुरुषों ने यावत्त रथ उपस्थित किया । ' -- ~, - - 
 तणएणंसे. दृए ण्ण. जाव ` श्रलंकारविभुसियंपरीरे चाङषंटे 
्रासरहं दुरुदई, दुरुहित्ता बहि पुरिपेर्दिं संनद्ध जव गहियाऽऽउह- 
पदरणेटिं सद्वि ' संपेरिवुडे कपि्वपुरं ` नयरं मज्फमन्मेणं निगोच्छह, 
निगगच्छित्ता पचासजणवयस्प ` मनज्फमन्भेणं जेशेव `देसप्प॑ते . तेरेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता सुरट्ाजणवयस्स मञ्फमज्छेणं, जेशेवं वारर 


[| 
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नयरी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता -वारवईं नगरं मल्मपर्मेणं 
श्रणपविसई, ˆ अशपपिसिरा' जेणेव कंण्स्स ` वासुदेवस्स 'बार्हिरिया 
उवडाणसाला तेशेव उवागल्चई, उवाराच्छित्ता चार्ट आसर ठवे‰, 
ठवित्ता रदा पचोरुहई)- पचोरुटित्ता मणुस्सवग्गुरापरिक्खिक्तेः पाय- 
बिहारचारेणं जेणेव - पण्डे चाषुदैवे ` तेणेव , उवागच्छई, उवागच्छितता 
कण्ठं वासुदेवं सथ्ु्‌ बविजययाघ्ुक्खे य दस.दसारे जाव बलवेगसाहस्पीगो 
करयल तं चेव जार समोसरह 1 :. ^ ,-- ^ 


तत्पश्चात्‌ स्नान किये हृ श्रौर ! अलंकारो से विभूषितं शरीरं वाले उस 
दूत नेःचार घंटो वाक्ते श्रश्वरथ प्रर श्रारोहण किया ।-श्मायोहण करके, कवच 
आदि धारण करके तैयार हए श्रौर-श्रखशख्लधारो ` बहुत-से- पुरुष- के साथ 
कोंपिल्यपुर नगर. के मध्यमाग मे होकर निकला । वदँ से निकल कर प॑चाल देश 
के -मभ्यभाग मे होकर देश की सीमा-पर श्राया फिर. सुराष्र जनपद्‌ के बीच.मं 
होकर जिधर द्वारवती नगरी थी,उधर चला । चल कर द्वयारवत्ती नगरी-फे मध्य मे 
प्रवेश किया । प्रवेश करके जदं कृष्ण वासुदेव की बाहरी सभा थी? वहाँ .भ्राया । 
चार घटां वले श्रश्वेऽथ को येका । रथ से नीचे तरा । फिर मनुष्यों के समूह 
से परिवरतःदोकेरं पंदलं चलता हृश्रा कृष्ण चासुरेवे केपाप्त पर्हुचा ! वर्ह पर्हुच 
करर कृष्णं बासुदेव .को, समुद्रविजय श्चादि दत्त दसारो को यावत्‌ महासेन .श्रादि 
छप्पन हजार -वलवान्‌ वग को दोनो -दाथ॒ जोड़ कर पदं राजा के-कथनानुसार 
श्रभिनन्दन करने यावत्‌ स्वयंवर में पधारले कां निमत्रण दिया} ˆ 


_ . तश णं से कण्टे वासुदेषे . तस्स दुयस्स॒ श्रतिण एयमद्रं सोचा 
- शिसम्म हदः जाव हियए्‌ तं दयं सक्कारे, सम्माणेई, सक्कारित्ता 
सम्भारित्ता पटिविसन्ने६्‌। ` ˆ . , 


तत्पश्चात कृष्ण बासुदेव उ दून से य वृत्तान्त सुन केर शरीर सममः 
कर प्रसन्न हृए-यावत उनके हदय में संतोप.हखा । उन्दने उस दूत का - सत्कार 
किया, सन्मान किया । सक्तार-सन्मान करने के पश्चात्‌ उसे विदा किया । 
, तए णंसे कण्टे .बासुदेवे कोडंवियधुरिसं - सदाविः, सदावित्ता एं 
वयासी--"गच्छह ण॑ तुमं - देवाखप्िया ! सभाए उदम्भाए सायुदाहय 
मेरि तालेहिं 1 # 0 र | 
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. तए णं से कोडंबियपुरिसे करयस जाव कटस्स वासुदेवस्स एय- 

मद्रं पडिसुणेड, पडिसुखित्ता 'जेणेव सभाए सुहम्माए 'सणदाहया भेरी 

तेशेव उवागच्छह्‌, उवागच्छिचता सायुदाद्यं ` मेरि महया सहया सर्दणं 
तातेह}. , छ "4 टु | 


३ ९ 


तत्पश्चात्‌ कृष्ण वादेव ने कौटुम्बिक पुरूष को बुलाया । बुला कर उससे 
कहा-देवानुभ्रिय ! तुम जारो चौर सुधमा समभा सें रस्खी हुई सायुदानिक भेरी 
बजाश्रो ।' ८ 


„ तब उस कौटुम्बिक पुरुष ने दोनो हाथ जोड कर यावत्र छृष्ण वासुदेव 
के इस अथं को अगीकार करिया ! श्रंगीकार करके जहां युधमां समा में सायु- 
-दानिक भेरी थी, वदाँ राया । श्राकर जोर-जोर के शब्द्‌ से उसे ताडन किया । 

तए णं ताए सा्ुदादयाए भेरीए तालियाएं समाणीष सषठद्‌- 
विनयपामोक्खा दस दसार जाव महसेणपामोक्खा्मो छष्पन्नं बलवग्‌- 
सादस्सीश्री ण्दांया जाव विभूसिया जदाविभवर्डिढसक्कारसथरुदएणं 
_श्रष्पेग्या जाव पायव्रिदारचारेणं जणेवं कण्डे' वासदेवे तेरेव उवा- 
गच्छंति, उवागनलत्ता करयल जाव करटं वासदेदं जएणं विजएणं 
वद्धावति |. - ,. _ - 


~ ~ <~ ~ 


~~ न्ट ~~ 


तत्पश्चात्‌ उस सामुदानिक भेरी के ताढंन करने पर सेमुद्रविजयं आदि दते 
दसार यावत्‌ महासेन रादि छप्पन हजार चलवान्‌ नहा-धोकेर यावत्‌ ' विभूषित 
होकर अपने-चपने वैभव के च्नुसार जठ एवं सत्कार के समुदाय के अनुसारं 
कोरैःकोडई रथ पर तथां कोको चर्च ` आदि पर रूद्‌ 'दोकरः रोर कोको 
पैदल चत कर जँ कष्ण वासुदेव थे, चां पहुचे । पर्हचं कर दानां दाथ जोड 
-कर सब ने,ृष्णु वाघुदेव का.लय-विजय के शद्द-से अभिनन्दन किया । - 


तण. णं से कण्डे + चासदेषे कोडंबिपुरिसे :सदापे६,-सदावित्ता वं 
चयासी-'खिप्पामेव भो देवाखुप्पिया { अभिसेच् हत्थिरय्णेपडिकप्येह, 
हयगय ०”, जाव पचपिणंति कि: 


ट 1 


तत्पश्चात्‌ छृष्ण वासुदेव ने कौटुम्बिक पुरूषो को उुललाया । बुलाक्रर इस 
-प्रकार कहा-'हे देवायुग्रियो ! शीघ्र ही प्यभिषेक किये हए इस्तीरत्त ( सर्वोत्तिस 
-दाथी ) को तैयार कयो तथा घोड़ो, दाधिर्यो, -रर्थो- ओर - पदातियो की चतुरंगी 
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सेनो सजित्त करके मेरी श्याज्ञा वापिस सपि )› यह श्राज्ना सुन कर कौटुम्बिक 
पुरुषो ने तदसुसार काये करके आज्ञा वापिस सौपी । ` 
तए णं से कण्डे वासुदेवे जेणेव मज्जणषरे तेणेव 'उवागच्छः, उा- 
गच्छित्ता सथुत्जालाङ्कलामिरामे जाव अजणमिरिकरूडसंनिभं गेयं 
न क 4 


ए-णं से कण्टे वासुदेवे समद्‌विजयाम॑क्वेिं दसि. दसारेदहिं 
जाव अरणंगसेणापामक्खेरहिं अणेगाहिं गणियासाहस्पीरं सदिं संपरिुडे 
. सव्विंडदीए जाव रषेणं षारवइनयरिं मज्मंमज्मेणं निगगच्छः, निगगच्छित्ता 
सरट्ाजणवयस्स॒मज्भमञ्भेणं जेणेव -देसप्यंते तेणेव उवागच्छह्‌, उवा- 
गच्छित्ता पंचालजणवयस्स मञ्भ्छमन्मेणं जेण कपिद्नपुरे नयरे तेणेष 
पहारेत्य-गमणाए । - ~, । 
, तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव -मजञ्जनगृह (.स्तनानागार ) , मे गये । मोतिया 
गुच्छो से मनोहर उस मज्जनगृहं मे स्नान करके, विभूपित होकर तथा-भोजन 
करके यावत्‌ अंजनगिरि क शिखर के समान ( श्याम च्रीर ङचे ) गजपति पर 
वह्‌ नरपति रूद्‌ हुए । । 


तत्पश्चात कृष्ण वाघुदव. समुद्रविजय श्रादि दस दृसारो के ' साथ यावत्‌ 
अनंगसेना श्रादि कद हजार गणिकराओ्रो के साथ परिवृत्त रोकर पूरे ठाट के साथ 
याचत्त वादयो की ध्वनि के साथ द्वारवती नगरी के मध्य में होकर निकले † निकल 
कर सुराष्र जनपदं के मध्य.में होकर देश की सीमा , पर पर्हुचे.। वहो प्च र 
-पंचाल जनपद के मभ्य-में होकर, जिस -श्रोर ` कापिल्यपुर, नगर था, उसी श्रोर 
जने-के-िए उदयत हए । ¦ ~ - ` - व. 
¦ तए णं -से दुव राया दों दूर्यं सदावेड, सदावित्ता एं वयासी- 
“गच्छं णं तुमं -देवारुण्पिया ,{ हत्थिणाउरं नगर, तत्य णं तुमं पड्राय 
सपुत्तयं जिटलं भीमसेणं ्ज्ञुणं नउलं.. सहदेवं - दुजोहणं भाईसय- 
समग्गं ग॑गेयं विदुरं दोणं जयद हं सडणी कीषं त्रासत्थामं करयल जाव 
कटर तरेव समोस्नरद व 


तत्पश्चात्‌ ( प्रथम दूत को दारिका भेजने के तुरन्त वाद मे) द्रुपद राजा 
ने दूसरे दूत को बुलाया । बुला कर उससे कंहा-"देवानुप्रिय ! ठम ¦ हरितनापुर 
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नगर जाओ्रो। वहोँ तुम पुत्रं सित पाण्डुं राजा को; ठंनके -पुतर युरधिठिर, भीम, 
जुन नकुल श्रौर सहदेव को,-सौ माइ समेत दुर्योधन को;  गगिय; विदुर, 
द्रोण, जयद्रथ, शक्तुनि, क्लीव (कणं ) रौर अश्वत्थामा को दोत्तो हाथ जोड़ कर 
यावत्‌ मस्तक 'पर अंजलि करके, उसी प्रकार ( पहले के समान ) कहना यावत्‌ 
समय पर स्वयंवर मे पधारिए) , - ^ ५९ 


तए णं से- दृए ` एवं - बयापी,; जहा -वासुदेवे, नवर मेरी नत्थि 
जाव जेणेव  कंपिनल्नपुरे नयरे तेणेवर पहारेत्थ गमणष |` }-'" ` - 7 


, तत्पश्चात्‌ दृत ने हस्तिनापुर जाकर उसी प्रकार कहा । तव जैसा कृष्ण 
वासुदेव ने किया, वैसा दी पारड़ राजा ने किया ! विरोषता यह दै कि हस्तिनापुर 


क क 


में भेरी नहीं थी । ( श्रुतएव दृसरे उपाय से सव को सूचना देकर श्नौर साय 
लेकर पाड राजा भी ) कांपिलयपुर नगर की श्रोर गमनं करने को उदयत हुए । 
एएणेव कमेणं तचं दयं च॑पानयरि, तत्थ णं तुमं कण्डं भ्रंगरायं 
सेल्तं, नंदिरायं, करयल तहैव जावे समोसरह । 
इसी क्रम से तीसरे दूत को चम्पा नगरी मेना श्नौर उससे कदा-'तुम 


चो जाकर ्ंगगज कृष्ण को,सेज्ञफ़ साजा को ौर;.नंदिराज को -दोनों हाथ 
जोड़ कर यावत्‌ कहना कि स्वयंवर मे पधारिषए 1. -- व 


॥} 


चडत्थं द्यं, सुकत्तिमई नयरि, .तत्थ णं तुमं सिसुपालं दमधो्रसुयं 
पंचमा्सयसंपरिषुडं फरयल तदेव जाव समोसरह । 


चौथा दूत शुक्तिमती नगरी भेजा रौर उसे श्रदेश दिया~“तुम दमघोष 
के पुत्र श्र पोच सौ भादइयो से परिवृत शिशुपाल राजा को हाथ जोड़ कफर, , 
उसी प्रकार कहना, यावत्‌ पधारिए ॥' 
पचमगं दूयं हस्थिसीसनगरं, तत्थ णं तुमं दमदंतं नाम रायं कर- 
यल तेव जाव समोसरह । ` धक ॥ 
पांचा दूत हर्तीशीषं नगर भेजा शौर कदा~'तुम दृमदत राज्ञा को 
हाथ जोड़ कर 'उसी प्रकार कहना-यावत्‌ पधारिए । 


$ +~ 
1 | 


ठ्रं दुयं महुरं नयरि;, तैत्थ णं तुमं धरं .रोयं करयल तरेव जावं 
समोसर श | "1 
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छंडा दूत मथुरा. नगरी भेजा । उससे कहा~तुंम धरः नामक - राजा को 
हाथ जोड-कर यावतत्‌ कदेना-स्वेयंवर में पधोरिए ३ 
सत्तम दूयं रायगिहं नगरं, , तत्थ शं तुमं सहदेवं जरापिधुसुयं - ` 
करयल तदेव जाव समोसरह । ` 
^` ` , सात्वं दूत राजगृह नगर भेजा । उससे कहा-'तुम जरासिन्धु के पुत्र 
सहदेव राजा को दाथ जोड करं उसी प्रकार कदेना-रयोवत्‌ स्वयंवरं मे पधारिए। 
श्रमं दूयं कोडिण्णं नयर्‌; तत्थ णं तुमं रपि मेसगसुयं करयल 
तेव जाव समोसरह | . '' ` ` # ४ 
आ्रार्बोँ दूत कौडिन्य नगर भेजा ! उससे- कदा-^तुम ; भीष्मक के पुत्र 
रुक्मि राजा को दाथ जोड़ कर उसी प्रकार कहना, याचत्‌ स्वयंवर . में पधारो ।' 
नवमं दृं विराडनगरं; तत्थ णं तमं कोयगं भाउसेयसमग्यं कर- 
यल तदेव जाव समोसरह । - 46. 
नौवाँ दूत विराट नगर भेजा । "उससे कदा-'तुम सौ भाद्यो सहित 
कीचक राजा को हाथ जोड़ कर उसी प्रकार कहना; यावत्‌ स्वयंवर मे पधारो ।' 
दसमं.दूयं ` श्रवसेसेठ य॒गामागरनगरे अशेगाई रायसेहस्ताई 


जाव समोस्षरह। ' `, `" | 
दसवोँ दूत शेष थाम, श्राकर श्नौर नगर मादि मे भेजा । उससे कहा- 
तुम वहाँ के श्ननैक सख राजानो को उसी भकार ` कहना, यावत्‌ स्वयंवर मं 


पधारो ।' छ 
तए णं से दए तहैव निर्गच्छ, जेणेव गामागर जाव समोसरह । 
तत्पश्चात चह दत उसी प्रकार निकला, श्रौर जहाँ - माम, श्राकर नगर 
श्ादि थे, वह जाकर सव राजाश्रों को उसी प्रकार कहा-यावत्‌ स्वयंवर में 
पधारो # 1 ५ 1 ^~ 
तए णँ ताईं अणेगादं रायसहस्सादं तस्स दूयस्स श्रंतिषए एयमदटर 
सोचा निसम्म द्रत तं दयं सक्कारंति संमाणंति, सक्कारित्ता-समा- 
रिता पटिविसञ्जिति। ~ 
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तरपश्चात्‌ श्रनेक हजार राजीश्चों ने उस दृत .से यह अथं सुनकर छीर 
सममः कर हण्ट-तुष्ट होकर ऽस दूत कः सत्कार-सन्मान करके उसे विदा फियः। 


--- तए णं, ते बासुदेवपामोक्खा हवे रायसहस्सा पत्तयं पतेय ण्हाया 
संनद्ध हत्थिखंथवरगया ' हयगयरह > महया. भेडचडग्ररहपहगर ° सए 
सणि नगरेहितो श्रभिनिग्गच्छंति, अभिनिग्गच्छित्ता जेणेव पचाले 
जणवए तेणेव पहारेत्थ गमणाएं । . _ . . 

, -तत्पंश्चात्‌ -शासंचित किये हुए वासुदेव रादि वहुस्ख्यक हजारो राजां 
में से प्रत्येक-प्रत्येक ते स्नान किया । वे सजायं हुए श्रेष्ठ. हाथी के स्कंष पर 
ध्मारूढ्‌ इए । फिर घोड़ो; हाधियो, रथों शरीर बङ़-बड़े भटो के समूह के समूह रूप ' 
चतुरंगिणो सेना के साथ श्रपने-्रपने नगरों से ' निकले । निकल कर पंचाल 
जनपद्‌ की शरोर गमन करने के लिए उद्यत हुए । 

तए णं से दवए राया कोडंबियपुरिसे , सदावः, सदावित्ता एवं. 
वयासी-'गच्छह णं तमं देवागुप्पिया ! कंपिल्नपुरे नयरे बहिया गगाए 
महानदीए अदरसामंते एगं महं सयंवरमंडवं करेह श्रणेगखंभसयसन्नि 
विद्र लीलद्धियसालमंनियागं' जाव पचप्पिर्णेति । | 


तत्पश्चात्‌ द्रुपद राजा ने कौटुम्बिक पुरुषां को बुलाया । बुलाकर उनसे 
कहा-'देवनुप्रियो ! तुम जात्म रौर कांपिलयपुर नगर के बाहर, गंगा नदी से न 
श्रधिक दूर नौर न श्र्धिक समीप मे, एक विशालं स्वथंवरमंडप बनाच्रो, जो 
अनेक सैकड़ों स्तंमों से बना दो रौर जिसमे लीला करठी हुई पुतलिर्यो हो 
यावच उन कौटुम्बिक पुरुषो ने मंडप तैयार करके श्नाज्ञा वापिस सौपी । 


तए णं से ` दवष रायो कोडंभियपुरिसे सदायेई, सदावित्ता एवं - 
वयासी-'खिष्पामेव भो देवाणुपिया ! बाघुदेवपामोक्खाणं बहुणं राय- ` 
सहस्साशं आवासे करेह ।! ते वि करित्ता पचप्पिणंति । ॥ 
तत्पश्चात द्ंपद्‌ राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुलोकर उनसे 
कहा-"देवाु्रियो !-शीघ्र ही वासुदेव वगेरह बहुसंख्यक सहस्रो राजाश्रों के लिए 
श्रावास तैयार करो ।' उन्दने उसी प्रकार करकं श्चाज्ञा वापिस लौटाई। . . 
` तएण दूए राया वासुदेवपयुक्खाणं बहूण रायसदस्साण अम्‌ 
जाणेत्ता पतेयं पत्यं हत्थिख॑ध जाव परि ` रगृ. चपज्ञ' च ` गहाय 


ना 
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सच्विडटीए कंपिल्नपुराश्रो निर्गच्छ, निगगच्छित्ता .जेणेव ते वोपुदेव 
पामोक्खा वहे राप्सदस्सा तेणेव `उवागच्छह, उवागच्छित्ता ताईं 
वासुदेवपाष्टुकखाईं अण्धेण य प्ञ्जेण य ‡ सक्कारेद, सेम्माणेह, सक्का- 
रिता सम्मारित्ता , तेपि . वाघुदेवामुस्खाणं - पत्तेयं  पत्तेयं आवासे 
॥वयुर्‌ह्‌ | ` ` ‹ ` ,-. ^, > ४ 
तत्पश्चात दुषद राजा वालुदेव प्रशरतिः बहत से ` हारो राजाशनो का 
्रागमन जान कर, प्र्येक राजा के स्वागतत करने के' लिए; हाथी के स्कंध पर 
आरूढ होकर यावत्‌ सुभटो के परिवार से. परिवृत 'होकर. अध्य ( पूजा की 
सामयी ) चौर पाय ( पेर.धोने के. जिए पानी ) लेक्रर, सम्पृशे ऋद्धि फे साथ; 
कांपिल्यपुर से बाहर निकला, । निकल करः जिधर ° वादेव आदि ` बहुसंख्यक 
हजारी राजा ये, उधर गया । वह जाकर उन वायुदेवः मभति- कार्यं प्रर 
पाय से सक्तार-षन्मान किया । सक्तार-सन्मान करके उन वायुदेव. ्रादि को 
प्रलग-स्रलग आवास दिये) 


1 


तट णं ते वसुदेवपामोक्खा जेणेव खया सया आवासा तेणेव्र उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता ¦ हत्थिखंधाहितो पचोरुदंति, पचोरुहित्ता पत्तेयं 
खंधावारनिवेसं करति, करित्ता सए सुण आवासे अणुपविषंति, अशु- 
पविसिता सपसु ससु श्रवसेयु आसणेइ य.सयणसु य सननिसन्ना ~य 
संतुयडा य बहूहि मधव्वेहि य नाडएहि यं उव्रभिजमाणा, य. उवसु- 
चिज्माणा य विहरंति. ' ` `: | ' ''"' ' „ . "^ 


तत्पश्चात्‌ वे वापुदेव प्रशत्ति चृपत्ति श्रपने-~सपने श्यावासां में पर्वे । 
पर्व कर हाथियों के स्कं से नीचे उतरे } उतर कर सब ने अपने-अपने पडाव 
डले श्रौर अपने-त्रपने. ्ावासों में प्रविष्ट हए । आावासों में प्रवेश करके श्रपने- 
अपने श्मावासों मे,।आसनों पर वेठे.खौर श्रां, पर सोये हुए, `वहुव-से 
गधर्व से मान कराते हए श्रौर नर्या से नाटक करवाते हए विचरण करने लगे । 


तए शं से दुवए राया कंपिल्नपुरं नगरं अणपपिसद, श्रणुपपिसित्ता 
विरलं अयणं 'पाणं खाद साहं उवर्खडवेई,' उवक्खडावित्ता 
कोडुधियपुरिसे संदावेई, सदावित्ता एवं वयासरी--'गच्छह णं तन्मे 
देवाणुपिया'! विरक्तं श्रसणं पाणं खाहमं साहं सुरं च मज च मंसं 


र 


॥ #ि 
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च सीधुः च पसणएणं च ` सवहुपुष्फवरथगगधमल्नोलंकारं च वादेव 
पामोक्खाणं रायसरस्पाणं आवासेस साहरह ।!.ते वि साहरंति । 
 त्तत्पश्चात्‌ श्रथांत्‌ सब श्रागन्तुक श्रतिथि राजाश्नो को यथास्थान ठहरा 
कर टप्‌ राज्ञा ने कांपिल्यपुर नगर में प्रवेश फिंया । प्रवेश करके विपुल श्रशन, 
पान; खादिम श्रौ स्वाम भोजन तैयार करवाया ! फिर फोट चिक पुरुषो को 
बुला कर कहा-'देवानुप्रियो ! तुम जागरो भौर बह विपुल श्रशन. पान, खादिम, 
स्वादिम, सुरा, मय, मांस, सीधु श्नौर प्रसन्ना तथा प्रचुर पुष्प; वस्र, गंध, 
मालार्दँ एवं अलंकार वासुदेव श्रादि हजारों राजाश्रोँ के खावासो मेले जाश्नो ।' 
यह्‌ सुन कर वे वह सब वस्तुर्पे ले.गये । 
तए णं ते वासुदेवपाध्ुक्खा तं विरलं श्रस्णं पाणं खादम सादः 
जाव पसनन च आसाएमाणा. श्रास्राएमाणा विहरंति, जिमिययेत्तत्त- 
रागया विय णं समाणा -श्रायंता जाव सुदहासणवरगया- वहूर्हि 
गंधव्वेहिं जावे विहरंति | -! ` ज ` 
1 , , तत्पश्चात्‌ वासुदेव ्नादि राजा उस विपुल प्रशन, पान, खादिम, स्वादिम, 
“यावत्‌ म्रसन्ना का पुनः पुनः श्मास्वादन करते हुए विचरने लगे, । भोजन करने के 


पश्चात्‌ श्राचमन करके यावत्‌ सुखद रासना पर श्रासीन्‌ दोकर बहुत-से गंधर्वो 
से संगीत कराते हए यावत्‌ विचरने लगे -,- - -? ` = 


. तए णं से . दुब राया. -पुव्वाव्रण्हकालसमयंषि कोडंबियपुरिपे 
सदावेई, सदावित्ता एवं बयासी-गच्छंह णं तुमे -देवारुणिया ! 
कंपिह्नपुरे संघाडग जाव - पे वादुदेवपाश्क्खाण य ॒रायसहस्साणं 
श्रावासेसु , हत्थिखंथवरगया महया , महया सरणं जाव उग्घोसेमाणा 
उग्धोसेमाणा -एवं बदह- एषं खलु. देवाणुषपिया { कल्लं पारप्पभाए 
दुवयस्स रण्णो धूयाए, चुलणीए देवीए श्रत्तयाए धट्जुण्णस्स भगि- 
णीए दोवईए रायवरकण्णाए सय॑वरे विरः, तं तुन्मे ण॑ देवाएुप्पिया ! 


१-घुरा, मच, सीधु श्रौर्‌ प्रसन्ना, यह मदिरा.की ही जातिया ह । स्वयवर में 
सभी प्रकार के राजा ओर उनके रेनिक श्रादि श्रये ये| द्रपद राजा नेउन सवका उनकी 
आवश्यक वस्त्रो से सत्कार किया ! दसत यह नही समना चाहिए करि कृष्णओी मदिरा 
का सेवन कसते घे | यह वणन सामान्य स्पसेहै । .. ~ १ 


~ > 
1 "५ 


~ 
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तए शं सा दोव रायवरकन्रा कंल्लं पाउप्पभाए सेरेव मज्जण- 
घरे तेणेव , उवागच्छः, उवागच्छित्ता मज्रणधरं -अणपविसद, श्रणुपि 
पित्ता ण्टाया -जाव सुद्धप्ावेसाईं मंगल्नारं वत्थारं , पयरपरिहिया जिण- 
पडिमाणं अचणं करर, करित्ता जणे भ्र॑तेउरे तेणेष उवागच्छई. ।# 


तत्पश्चात्‌ वर्ह राजवरकन्या "द्रौपदी दृसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्तान- 
गृह की रर गह । वहां जाकर स्नानगह में (प्रविष्ट हुदै } प्रविष्ट ` होकर उसने 
स्नान किया''यावत्‌ शुदे ओर सभां मेप्रवेश करने योग्य मांगलिक -उत्तम वस्त्र 
धारण किये । जिन प्रतिमां का ^ पूजन किया -1 --पूजन :करके श्नन्तःपुर मे 
चली गदं ।# 1 1 शः 


~ ` ऋस पाठ के विषयं मे मतभेद्‌.पाया जाता है 1 जिन्दी कन्दी प्रतिवस उप 

लन्ध होने वाला पठ ऊपर दिया-गया है ] यह्‌ पाठ शीलाकाचा्यक्ृत दीका मे भी वाच- 
नान्तर के स्प मँ प्रण करिया गया दै | किन्तु कुद श्रर्वाचीन प्रतियो मेँ जो पाठान्तर 
पाया जाता है, वह इच प्रकार है:-- `. क 


~ 


_ ~ तए णंसा दोव रायवरकन्नां . जेणेव मजघरे तेणेव  उवागच्छदं 

उवागच्छित्ता ण्दाया कयवबलिकम्मा -कयकोडयमंगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेंसां 
संगल्लाहं -वुत्थादं, पवरपरिदहिया मञ्जणघंराश्चो .पडिशिक्लमदइ, .पडिणिक्वं ~ 
मित्ता जेणेव जिणएवरे तेणेव उवागच्छद. उवागच्छित्ता जिणघरं ` अरएुपविद, 
प्ररुपविसित्ता जिणपडिमाणं श्रालोए पणम करद, करित्ता_ लोमहल्थयं परम 
सद, एवं जदा सूरियाभो जिणपडिमाञ्ो अच्चेद, चित्ता तदैव भाणियव्वं 
जोव धूं उद, उदत्ता व्रांमं जारणु अचेः; ` दाहिणं- धरणियलंसि , शिवेसेद, 
रिवेसित्ता ति्खुत्तो सुद्धाणं धरणियलंसि नमे, नमदत्ता. इसि -पच््चुरुणमद्‌, 
करयल जाव कट्‌ . एवं वयासी-'नमोऽद्यु णं अरिहंवणं-भरावंताणं जाव संप~ 
ताण, वंदंह, नमंसदः बदित्ता नमंसित्ता जिणघराश्रो पडिरिक्वमद्‌, पडिणि- 
क्लमित्ता जेणेब अंतेडरे तेणेब उवागच्छह । ^ : ` 


तत्पश्चात्‌ द्रौपदी राजवसकन्या स्नानग्ह मे गद । वहा जाकर उसने स्नान किया 
चलिकभं किया, मसी विलक रादि कोठुक, दूरवादिक - मंगल शरोर श्रम की निति के 
अथं प्रायरिचत्त किया | शद श्रौर शोभा देने बाले भागलिकर. वस्व, धारण क्रिये । भिरि 
वह्‌ स्नान से बाहर निकली 1 निकल कर॒ निनदरह-जिनं चैत्य में गई ..प्रौर ,उसके. 
मीदर्‌ प्रविष्ट हुई । वदँ जिन अ्रविमा्रो पर दृष्टि पड़ते ही उन्दे प्राम किया | प्रणाम 
करके मयूरपिच्छी गरदण की 1 फिर स्याम देव की भांति, जिनरप्रतिमात्रो की पूचा की । 
पूजा कर्के रखी प्रकार ( खर्याम्‌ देव की तरह ) यावत्‌ धुप चलाई । धुपु जला कर वे 
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तए णं तं दोहं रायवरकनं 'श्॑तेडरियाश्रो सव्बालंकारविभुसियं 
करति, कि ते १ वरपायपत्तणंउरा जव चेडियाचक्कवादखमयहरगर्षिद- 
परिष्खित्ता अतेउराश्रो पडिणिक्खमई, पडिणिक्डमित्ता नेणेव .वाहि- 
रिया उवडाणसाला, जेणेव चाउग्पंटे भा्रहे तेणेव उवागच्छई्‌, उवा- 
गच्छित्ता किंडडावियाए लेहियाए सद्वि चारग्षटं ्रासरहं दृरूढई । 


तत्पश्चात्‌ अन्तःपुर .की खयो ने राजवर कन्या द्रौपदी को सवे श्रलंकांरो 
से विभूषित क्रिया । किष प्रकार १ पैरों से शरेष्ठ नूपुर पहनयि, (दसी प्रकार सव 
श्रो मे भिन्न-मिन्न श्राभूषण पहनाये ) यावत्‌ वह दासियो के समूह से'परिटृत 
होकर अन्तःपुर से बाहर निकली । बाहर निकल कर जहां बाह्य उपस्थान शाला 
(सभा) थी चीर जाँ चार घंटा बाली श्रश्वर्थ था, वहाँ राई । ्राकर क्रोडा 
कराते वाली धाय अर लेखिका (लिखने वाली ) दासी के साथ उस चार घटा 
चाले रथ पर श्रारूद्‌ हृद) ` `, 


तए ण॑ धट्ज्जुएण मारे दोर कण्णाए सारत्थं फरेद । तए णं 
सा दोबई रायवरकण्णा कंपिन्लपुरं नयरं मज्फंमज्मेणं जेणेव सयंवर- 
संडवे तेणेव उवागच्छई, ` उवागच्छित्ता रहं उषेर,' उवित्ता'रहाश्ओ पचो- 
रुद, पव्ोरु्हित्ता-किंडडावियाए-लेदियाए य सद्वि संयंवरमंडवं अणु- 
- पविसदह्‌, ` करथल तेसि ` वासुदेवयायुक्खाणं बहूणं -रायवरसदस्साणं 
पणम करे | ' ¦ ` / |, \ "४, 7 ^“) +. 


., उस समयःधृश्य म्न कुमार ने दरौपदी ऊंमारी का सारथ्य किया, यर्थात्‌ 
सारथी का कायं किया 1 तत्पश्चात राजवर कन्या द्रौपदी कपिल्यपुर नगर के 
मध्य में होकर जिधंर स्वयंवर-मंडप था, उधर _ गदे । वहीं ' प्हुच कर रथ रोका 
गया श्रौर वह रथ से नीचे उतरी । नीचे उत॑र कर-कीडा- करने बाली धाय रौर 
` लेखिका दासो के साथ उसने स्वयंवरं मण्डप मे प्रवेश किया । प्रवेश करके दोनों 
हाथ जोड कर वासुदेव प्रभृति बहुसंख्यक हजारो राजाश्मो को प्रणम किया । 


शरुटने को ॐ चा रक्ला ओर दादिने घुटने को पृथ्वीतलं पर स्थापित किया । किर तीन बार 
पृष्वीतलं पर मस्तक नमाया 1 नमने के बरद मस्तकं योदा ` ऊपर उटया । फिर दोनो 

हाय जोड केर यावत्‌ मस्वक परः श्र॑जलि करके इस प्रकार- कदा-श््ररिहन्त भगवन्तो को 
यावत्‌ सिद्धपद को प्राप्त.जिनेश्वरौ को नमस्कार हो ।› एेखा कह कर वन्द्न-नमस्फरार 
किया | बन्द्‌-नमस्करार करके जिनध्ह से वराहर निकली । आदर निकंल_ कर्‌ जह अन्त पुर 
थ, वद्यं आ गई | ति ५ । 


॥ 
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तए णं सा दोव रायवरफना एगं महं भिरिदामगंडं -फि ते ? 

पाडल-मल्धिय-चंपय जाव सत्तच्छयार्हि गंधदणि भय॑तं परमसदफासं 
द्रिसणिज्ञ' गिण्डई | | 

तत्पश्चात्त राज्वरकन्या द्रौपदी ने एक वड़ा श्रीदामकाणड ८ सुशोभित 
माल्यो का समूह ) रहण किया ! वह कैसा था ? पाटल, मल्लिका, चम्पकं 
श्मादि यावत्‌ सप्तपणं श्रादि के फूलों से मूधा इश्मा था । गंघ की वृति को फैला 
रहा था ! अत्यन्त सुखद खशं वाला था श्नौर दर्शनीय था । 

तए णं सा किडडाविया ` जाव सूत्रा जाव वामहत्येणं चिल्नगं 
दप्पणं गहेखण सललियं दप्पणसंकेतवरिचसंदंसिए य से दादिशेणं हत्येणं 
-दुरिसिए पवररायसीहै फुडविसयविसद्धरिभिययंभीरमहुरभशिया सा 
तेसि सब्पेसि पल्थिवाणं अम्मापिखणं वंससत्तसामत्थगोत्तविक्केतिकंति- 
वहुविहश्रागममाहप्पखूवजोव्यणगुणलवरण्णङुलसोलजाणिया किंत्तणं 
वरद्‌ । ` 


तत्पश्चात्‌ उस क्रीडा कराने वाली यावत्‌ सुन्दर रूप वाली धाय ने वार्पे 
हाथ सें चिलचिलाता हृ दपण लिया । उस दपण में जिस-जिस राजा का 
भरतिविभ्ब पड़ता था, उस प्रतिचिम्ब द्वारा दिखाई देने वाले श्रेष्ठ सिंह के समान 
राजा को अपने दाहिते दाथ से द्रौपदी को दिखलाती थी । वह धाय स्फुट ( प्रकट 
श्रथ बलि ) विशद्‌ ( निमंल श्रक्षरों बाले ), विशुद्ध ( शब्द्‌ एवं श्रथ के दोपां 
से रहित ), रिभित ( स्वर को घोलना सहित ), मेघ की गज॑ना के समान गंभीर 
श्रौर सधुर ( कानों को सुखदाय ) वचन बोलती हदे उन सब राजार्ध्रो कं 
माता-पिता के वंश, मच्छ ( ददता एवं धीरता ), सामथ्यं (शारीरिक बल ), 
गोत्र, पराक्रम, कान्ति, नाना प्रकार क ज्ञान, महात्म्य, रूप, यौवन, गुण, 
लावण्य, कुल श्र शील को जानने ' बाली ' होने के कारण उनका बलान 


करने लगी । 

पढमं जाव वण्िपुगवाणं ` दसदसारवीर पुरिषाणे तेलोक्कवलध- 
गाणं सत्तस्यसदहस्समाणावमदगाणं भवसिद्धिपत्ररपु उरीयाणं चिल्लमाणं 
लबीरियस्वजोव्यणगुणलावण्णकित्तियाकित्तणं करद, ततो पुरे 
उग्गसेणमारई्णं जायवाणं, भणई य~'सोश्गरूवकलिए वरेदि वरएरिस- 
गंहत्थीणं जो ह ते होई हिययदद्यो । 


श्मसरकंका नामक सोलंहवोँ श्घ्ययन ] [ ४८७ 
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„` “~ 'उलमें से सवप्रयम वृष्णि ( यादन ) मेँ प्रधान समुद्रविजय श्रादि दस 
दपारो अथव्रा दसार-के श्रेष्ठ वीर पुरुषों फे, जो तीन लोकं मे बलवान्‌ थे 

लाखों शत्रुओं कां मान मदन करने वाले ये, भव्य जीवों मेँ श्र श्वेत कमल के 
समान प्रधान ये, तेज से देदीप्यमान ये, बल, वीयं, रुप, योवन, गुण श्रौर 
लावस्य का की्तन करने वाली उस धाय ने कीत्तन किया। अौर फिर कदा- 
ध्यह यादव सौभाग्य श्रौर रूप से संशोभित दै रौर श्रेष्ठ पुरुषों मे गंधहस्ती खे 
समान हैँ । इनमें से कोई तेरे हदय फो प्रिय हो तो उसे वरण कर ! , 


तए णं सा दोबई रायवरकनगा बहूणं रायवरसहस्साणं सस्म- 
सन्फेणं समतिच्छमाणी समतिच्छमाणी पुच्यकयनियाेणं चोहजमाणी 
चोइज्माणी जेणव पंच पंडवा तेणेव उवागच्छः, उवागच्छित्ता ते पच 
पंडवे तेणं दसद्धवण्णेणं इसुसदमेणं आवेदियपरिवेदियं करद्‌, करिता 
एवं वयासी-"एए णं मए पंच पंडवा रिया ए ` 


तत्पश्चात्‌ 'राजवरकन्या द्रौपदी बहत हजार , श्रेष्ठ राजाश्रों के सध्य में 
होकर, उनका अतिक्रमण करती-करती, पूवकृत निदान से प्रेरित शोती-दोती जहाँ 
पाच पाण्डव ये, वहो श्राई । वरहा आकर उसने उन पोचों पार्ड्वों को 
पंचरंगे कषठमदाम-पूलों की माला-श्रीदामकाख्ड-से चारों तरफ. से वेष्टित कर 
दिया । वेष्ठित करके कहा मँ ने इन पोँचों पारुडर्वो का वरण फिया।' 


“ तए णं तें : घासुदेवपामोक्खाणं बहूणि रायसदस्साणि सदया 
महया सदेणं उग्धोसेमाणा उग्धोसेमाणा एवं वयंति-सुवरियं खलु 
. भो ! दोवईए रायव्रकनाए? त्ति कड सयंवरमंडवायो पडिणिक्खमंति 
पडिशिक्ष्खमित्ता जेणेव सया सया आबासा तेणेव उवागच्छंति । 
तत्पश्चात्‌ उन वासुदेव प्रभ्रति बहुत हजार राजा ने उचे-ऊंचे श्र 
से ' बार-बार उद्घोषणा करते हए कहा-च्रहो राजवर कन्या द्रौपदी ने अच्छा 


चरण किया }' इस प्रकार क्‌ केर वे स्वयंवर मंडप . से बाहर निकले । निकल 
कर अपने-खपते श्रागासों में चलते गये। । 


तए णं धट्रजुण्णे मारे पंच पंडपे दोवरं रायवरकण्णं 'वारग्व॑रं 
श्रासरहं दृरुूदई, दृरुहित्ता फपिल्नपुरं मन्भमलज्फेणं जाव सयं मवणं 
्रएपविसः्‌ । = 


+. 4 
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तत्पश्चात धृष्य म्न कुमार ते पावो पाण्डरं को शरोर राजवर कन्या 
द्रौपदी को चार घंटाञ्नो वाले अश्वरथ पर आरूढ करिया शौर कांपिल्यपुर के 
मध्य मे होकर यावत्त अपने भवन मे प्रवेश किया । ४ । 
तए णं दूए रायां पंच पंडवे दात्रं रायषरकण्णं पद्यं दुरु 
दुरुहित्ता सेणपीएहिं क्रलसेहिं मजायेई; मजावित्ता अग्गिहोमं कारवे, 
पंचण्टुं पंडवाणं दोवरए य पारिग्गहशं करावेह । 

. तत्पश्चात द्रपद राला ने पोवों पारुढर्वो को तथा राजवर कन्या द्रौपदी 
को पट पर श्रास्यीन किया । सीन करके श्वेत श्र . पीत चर्थात्‌ चांदी -श्नोर 
सोने के कलशे से स्नान कराया । स्नान करवां कर अरम्नि-होम करवाया । पिर 
पोँचों पार्डवों का द्रोपदी क साथ पाशिग्रहण कराया । ` | 

तए णंसे दुबए राया दोव रायव्ररकएणयाए दमं एयास्पं 
पीददाणं दलयद्‌, तंजदा-अडु हिरण्णकोडीयो जाव अदर पेसणकारीश्रो 
दासचेदीच्रो, अण्णं च विपुलं थणशकणग जावे दलयह । 


तए णं से दुबए राया वाई दासुदेवपामोक्खाईं विपुलेणं यसणपाण- 
खादमसादमेणं वत्थगंध जाव पडिषिसज्जः । । 
तत्पश्चात्‌ द्रुपद सजा ने राजवर कन्या द्रौपदी को यद्‌ इस प्रकार का 
श्रीविदान (दहेज) द्या-याठ करोड, हिर्यं आदि यावत्‌ ्राटं प्रेषण कारिणी 
( इधर-उधर जाने-खाने का कास करने वाली ) दास चेरियांँ । इनके श्रतिरिक्त 
श्मन्य मी बहुत-सा धन, कनक आदि यावत्‌ प्रदान क्रिया! ` 


तत्पश्चात्‌ द्रपद राजा ने उन्‌ बाघठुदेव प्रभृति. राजा को, पपु श्रशन, 
पान, खादिम ओर स्वादिम तया वख, गंधं योर श्लंकार श्रादिसे सत्कार 
करके विदा किया । 
तए णं से पं राया तेसिं वादेषपामोक्लाणं बहणं रायसस्साणं 
क्रयल जावं एवं चयासी-एवं खलु देवाएुपिया { हस्थिणाररे, मयर 
पचरहं पडवाणं दोश य देवीए ्ल्नाणफरे भविस्सह, तं तन्भे ण 
देवासुष्पिया ! ममं श्रसुभिष्दमाणा श्रक।लपरिदीणं समोपरह । 


तत्या पारड राजा ने उन वादेव प्रति वहत हजार राजा मं 
दाथ जोड़ कर यावत्‌ इस प्रकार कदा~'देवानुपरियो ! हस्तिनापुर नगर म पाच 
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पार्डवों श्यौर द्रौपदी देवी का कल्याएकारण महोत्सव (मांगलिक क्रिया) दोगा 
श्रतएव देवानुप्रियो ! तुम सब सुर प्र अनुग्रह करके यथा समय-विलंव किये 
चिना पधघारना । 9 


तए णं वासुदेवपामोक्खा पर्तेयं पत्तेयं जाव .पहारेत्थ गमणाए.। 


, - तत्पश्चात्त वे वासुदेव रादि ` पतिगण॒ श्रलग-अलग यावत्‌ गमन करने 
के लिए उद्यत हुए । । ॥ 
तए णं पंडुराया.कोडंबियपुरिसे सदाविई, सदावित्ता-एवं वयासी- 
“गच्छह णं तन्भे देवागुषिया ! हत्थिणाररे पचण्ं पंडवाणं पंच 
पासयवर्िसए कारेद, अग्धुग्गयमूसिय वण्णब्रो जाव .पडिरूवे | 


ˆ ~ तए णं ते कोडुत्रियपुरिसा पडिसुणंति जाव+करा्वति+ तए णं से 
पंडुए पंचहि पंडवेहिं दोवरईट देवीए सदधि हयगयसंपरिषुडे क॑पिल्नपुराश्नो 
पडिणिक्मद, १दिशिक्खमित्ता जेणेव हस्थिणाउरे तेशेव उवागणए्‌ । 

: , तत्पश्चात्‌ पाण्डु राजा ने कौटुम्बिक पुरूषो को बुला कर इस प्रकार 
श्मादेश दिया-'देवानुग्रियो ! तुम जाग्र ओौर हस्तिनापुरमि पाँच पारुडवो के 


लिए उत्तम प्रासाद बनवाश्रो, वे प्रासाद खूब उचि हो.श्रौर सात भूमि (मंजिल) 
के दो, इत्यादि वणन यँ कहना चाहिए, यावत्‌ त्यन्त मनोहर दो । 


तब कौटुम्बिक पुरुषों ने यह अदेश श्रंगीकार करिया, यावत्‌ उसी प्रकार 
के प्रासाद्‌ बनवाये । तव पार्ड्‌ राजा पाचों पाण्डवो रौर "द्रौपदी देवी के साथ 
श्वसेना,--गजसेना. आदि से परिवृत होकर -कांपिल्य दुर नगर से निकला । 
निकल कर जही हस्तिनापुर था, वर्ह भा पर्हुचा । 


, तए णं पड्राया तेसिं बामुदेवपामोक्खाण श्रागमणं जाणित्ता 
कोडंवियपुरिसे सदावेई, सदावित्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुभे देवा- 
गणुप्रिया ! हत्थिणाउरस्स नयरस्स बहिया वासुदेवपामोक्खाणं चहुं 
रायरसंहस्साणं त्रासे कारे अ्रणेगखंभसय०' तहेवं जाव्‌ पंचपििणंति । 

तत्पश्चात पाण्डु राजा ने उन वासुदेव आदि रज्ञाश्रो का. आगमन जान 
कर कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया श्रौर उनसे कहा 'देवानुप्रियो ! तुम जाओ 


शौर हस्तिनापुर नगर के वाहर वासुदेव श्रादि बहत हजार राजानो के लिए 
श्रावस्त तैयार कराच जो चतेक सैकड़ों स्तंभो ,्ादि से युरवत्र हो, इत्यादि"वे 
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॥ पुरुप -उसी प्रकार श्माज्ञा का पालन करके यावत श्राज्ञा वापिस करते 
1 1 ॥ # 


तए ण ते वूषुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा जेणेव हप्थिणाररे' 
नयरे तेणेव उवागच्छंति'। तए णं से पंडुराया तेसिं चासुदेवपामोक्छाणं 
श्रागमणं जाशित्ता हद्तुटं ण्ाए कयवलिकम्मे जहा दुपएं नावे जहा- 
रिदं भ्रावासे दलयई । तए णं ते वासुदेवपा्क्खा वहे रायसहस्सां 
जेणेव सयाई सयाईं आ्ावासाई' तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्तां तहेवं 
जाव विहरति। `. 


~ ~ ~~ 


, तत्पश्चात्‌ वे वासुदेवं वगेरह बहुत हजार राजा नगर मेँ ्राये । तव 
पाणडु राजा उन रबसुदेद्रः आदि राजश्च का ॒श्रागमन जान कर पित श्रोर 
संतुष्ट हुव्मा,। उसने स्नान किया; बलिकमं किया. श्नीर द्रुपद राजा के समान 
उनके सामने जाकर सत्कार किया, यावत्‌ उन्हँ यथायोग्य श्रावास दिये । तव वे 
वासुदेव श्रादि बहुत हजारो राजा जद्यँ अरपने-खपने श्रावासत ये, चहो गये रौर 
उसी प्रकार (पहले,कदे अनुसार सगीत-नाटक ` श्ादि से मनोविनोद्‌ करते हुए ) 
यावत विचरते लगे । ८, ˆ` ~, (4 0 | 


तए णं से पंड्रायो दत्थिणाउरं नयरं'अशुपविसई, अरणुपविसित्ता 
कोड वियपुरिसे सदाबेई, सदाचित्ता एवं वयासी-^तुम्भे णं देवाएपिया ! 
विरलं भ्रसणं पाणं खाइमं साम॑" तंह्व जाव उवणति । ` 


तए णं ते वासुदेवपामोक्खा चहपे राया ण्ाया कयवलिकम्मा तं 
विपुलं ्रस्षणं पाणं खद्मं साहसं तहैव जाव विहरति । 
तत्पश्चात्‌ पाण्डु राजा ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया । प्रवेश करके 
कौटुम्बिक पुरुप! को बुलाया श्रौर कदा “दे ठेवालुप्रियो ! तुम विपुल अशन. पान, 
खादिम श्रौर स्वादिम तैयार करांच्रो । उन कौटुम्बिक पुरुपों ने उसी प्रकार किया 
यावत्‌ वे भोजन तैयार करवा कर जे गये । तव उन वादुदेव श्रादि वहुत-से 
साजाश्रो ने स्नान एवं वलिकायं करके उस बिपुल श्चशन, पान, खादिम श्नौर 
स्वादिम्‌ का आहार किया छौर.उसी प्रकार (पहले कटे चुसार) विचरने लगे । 


तए णं चे पंडुराया पंच पंडवे दोव च देविं पडयं दुरूदै, द्रू- 
दित्ता सेयापीरदिं कलहं ण्हावेंति, रदावित्ता कघ्नाणकरं करद, 
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करित्ता ते - वासुदेवषामोक्खे ` वये रायसहस्से “ विपुेणं; अस्शपाण- 
खारिमरसाईमेणं 'पुष्फवत्येणं सक्कारे, सम्मा, सक्कारिक्ता सम्पाणित्ता 
जवि पडिविस्तजं ई ।, तए "णं ताईं ` वासुदेवपामोक्खाहईं वहूर्दिः 'जाव्‌ 


= 


पणगयाई्‌ |; ' #३. 6 श 1 


~, ",तव्यश्चात्‌ पाड राजा ने पाच पांख्डवो' को तथा द्रौपदी देवो को पांर पर 
बिठलाया । बिटला कर वेत -श्नौर पीत कंलशों- से उनका अभिषेक किय्ा-उन्दे 
नहलाया फिर कल्याणकर - उत्सव -किया । -उत्सव करके उन .वाघुदेव आदि 
बहुत हार राजाना का विपुल , अशन, पान, खादिम श्र स्वाद्म से तथा 
पुष्पों खोर चसखों से 'सत्कार किया, सन्मान कियां । सत्कार-सन्मान  करफे यावत्‌ 
उन्दे विदा किया ¡ तव वे वासुदेव वेगेरह बहुत-से राजां .याव॑त्‌ अपने-अपने 
नगरों को लौट गये । 


तए णं ते पंच पंडवा .दोवरए देवीए सदधि अतो शअ्रंतेउरपरियाल् , 


सद्धिं कल्लाकचचि वरं वारणं श्रोरालाई -मोगमोगाई जाव, विहरई । ‹ ` 


., -ततयश्ात् वे पोच पार्ड्व, दौपदी .देवी के साथ, - अन्तःपुर के. परिवार 
सद्ित, एक-एक दिनि वारी के अनुसार ' उदार ` काम भोग ॒भोगते हुए यावत्‌ 
रहनेलगे। - . <, क 
तए ण॑ -ते पडराया. यरन्नया-कयाई ` पंचहि पंडवेहिं -कोतीए देवीः 
दोर्ण देवीए यसि श्र॑तो रंतेउरपरियाल सद्वि संपरिवुडे सीदासण- 
सगण यदि शया | = 1 5 


उस.समय पाण्डु सजा एक बार किसी संमय पाच पारडवो; कुन्ती, देवी 
श्नौर द्रौपदी देवी के साथ तथा श्न्तःपुर के अन्द्रः क परिवारः के, साथ परिव्रतत 
होकर शरे सिंहासन पर यासीन होकरं विचर'रदे थे 1 “` ५ 1 2 
. इमं च णं कच्छुन्नणारण दंसणेणं श्रमदएु-विणीए अतो शतो य 
कलुसदहियए मज्मत्थोवत्थिए . य -सल्लीणसोमपियदंसणे' सर्वेः महल ` 
सगलपरिदिए कालमियचम्परत्तरासंगरद्यवत्थे दंडक्मडलुहत्ये जडाम्‌-. 
उडदित्तसिरणए' जम्नोवहयगणेत्तियष जमेदलवागलधरे ` दस्यकयकच्छभीए 
पियग॑धव्चे धरणिगोयरप्यहाणे -संचरणवरणब्ोवयण्रप्पयणितेसणीसु. 
य ॒संकामणि्रभि्ोगपण्सत्तिगमणीथंभणीसु . य --पहुसु यिज्ञाहरीसु 
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विजासु षिस्सुयजसे इदं रोमस्य केसधस्प य .पञ्जुम्न-पर्व-संव-अनि- 
रुदर-निसद-उस्यु्य-सारण-गययुहुम-दुम्युहा्ईण , जायवाणं, अ्दधुटास 
कुमारकोडीणं हिययददइए -संथवए कलदंजुद्रकोलादलप्पिए भडणा- 
भिलासी वहु य समरेषु य संपराणएसु य दंसणरए सर्मतच्रो कलहं 
सदक्खिणं अशगवेसमाणे असंमाहिकरे , दसारयरवीरपुर्सितिलोक्क- 
वलवगाणं श्रासंतेखण तं भगवतीं ९ (प) क्कमणि गंगंखगमणदच्छं 
उप्यश्रो गगणमभिलंघयंतो गामागरनंगरखेडकेन्वडमडवदोहयुहपटण- 
संवाहसहस्समंडियं थिमियमेदणीतलं वषुहं  श्रोलोहतो रम्मं -दत्थिणा- 
उरं उवागए पंडरायमेवणंसि यःवेगेण समोव्रहएः। -- ~ >~ 


इधर कच्छ सामक नारद्‌ वहाँ चा पूर्हुचे । वे देखने मे अत्यन्त भद्र 
ओर विनीत जान पडते थे, परन्तु भीतर से उनका हदय कलुषित था 1 नह्मचयं 
ब्रत के धारक होने से वे मध्यस्थता को प्राप्ये] शाश्रित जना, को उनका दशनं 
प्रिय लगता था! उनका रूप्‌ मनोहर था । उन्होने उज्ज्वल एव सकल ( खंड 
थवा शक्ल अर्थात्‌ वख खंड ) पहन रक्खा था । काला सगचमं उत्तराषंग कं 
रूप मे वक्तस्थल मे धारण ' किया था । दाथ में दंड न्नौर कमरडलु था.{ जटा 
रूपी मुकुट से उनका मस्तक देदीप्यमान था 1 उन्होने यज्ञोपवीत एव सश्द्रात्त फी 
माला के आभरण, मंज.की कटि मेखला शरोर वल्कल 'वख् धारण किये ये । 
उनके दाथ से कच्छपी नामकी , वीणा-थी । उन्दँ संगीत से म्रीत्ति थी } आकाशा 
मे गमन करने की शक्ति होने से वे प्रथ्वीं पर बहुत कम गमन -करते थे । संच- 
रणी ( चलने की ), आरावरणी (रठकने की ), श्रवतरणौ ( नीचे उंतरने की ) 
उत्पतनी ( ॐच उडने.की ), शोपणी ( चिपट जाने फी ), संक्रामणी ( दूसरे के 
शरीर मे प्रवेश करने की), अभियोगिनी (सोना चांदी चादिं वनाने की), प्रपि 
(परोत वृत्तान्त को वतला ठेने की), गमनौ ( गम स्थान मे भी जा सकने कौ ) 
श्मोर स्तभिनी ( स्तन्थ कर ठेने की ) श्रादि बहुत-सी विद्याधरो सवंधी विद्याश्च 
मे प्रवीण होने से उनकी कीर्ति फनी हदं थी । वें वलब्व शरीर वासुदेव के प्रेम- 
पात्र य । प्रद्युम्न, प्रदीप, सांव, श्रतिरुद्ध, निषध, उन्मुख, सारण, गजसुकमाल, 
४८ अर दुख श्रादिं गराव्वों के सादे तीन करोड कुमारो के दर्ये के प्रिय 
ये शरीर उनक द्वारा प्रशंसनीय थे । कलह ( वाग्युद्ध-), युद्ध ( शचा का समर ) 
रोर कोलाहल इन्दे प्रिय था । वे भांड के समान . वचनं बोलने के श्रमिलापौ 
ये ; श्यनेक समर श्रर मम्पराय ( युद्ध विशेष ) देखने के रसिया ये । चारो शरोर 
दक्षिणा देकंर ( दान देकर ) भी कलदह्‌ की खोज किया करते ये," श्र्थात्‌ कलद्‌ 
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कराने मे उन्हे बडा आनन्द श्राता था । कलह करा कर दूसरो के चित्त से रस- 
साधि उत्पन्न करते थे । एसे वह्‌ नारद तीन लोक मँ बलवान्‌ श्रेष्ठ दसारवंशा के 
वीर पुरुपो से बात्तालाप करके, उस भगवती ( पूज्य ) प्राकाम्य नामक विदा 
का, जो श्राकाश में गमन करने मे दत्त थी, स्मरण करके, उदे रौर श्राकाश को 
लांघते हुए हजारो माम, श्राकर ( खान ) नगर, खेट, कवंट, मड द्रोणसंख, 
पटन, श्मौर संबाध से शोभित शओरौर भरपूर देशों से व्याघ्र प्रथ्वी का श्रवन्नोकन 
करते-करते रमणीय हस्तिनापुर मे श्राये श्र ब्डे वेग के साथ पाण्डु राजा 
के महल मे उत्तरे । 
तए णं से पंडुराया कच्छुल्लनारयं एजमाणं पासई, पासित्ता पंचर्हि 
पंडवेर्हिं इतीए य देवीए सद्धिं आ्रासणश्नो श्रब्युद्रं, अव्युदटधित्ता 
कनच्छुल्ननारयं सत्तदट्पयाईं पच्चुग्गच्छद, पच्ुग्गच्छित्ता तिक्सुत्तो 
श्रायादिणपयाहिणं करे, करित्ता व॑ंदई, णम॑सई, वंदित्ता णमंसित्तां 
महरिेणं आसणेणं उिमंतेई्‌ । 
उस समय पार्डु राजा ने कच्छुल्ल नारद को आता देखा } देख कर 
पंच पाण्डवो तथा कुन्ती देवी सहित वे रासन से उठ खंडे हुए । खड़े होकर 
सात-प्राट पेर कच्छुस्ल नारद्‌ के सामने गये । सामने जाकर तीन वार दक्तिण 
दिशा सेःश्रारंभ करके प्रदकिणा क । प्रदक्तिणां करके वंदन किया,नमस्कार किया । 
वन्दन- नमस्कार करके महान्‌ पुरुष के योग्य अथवा बहुमूल्य श्रासन रहण 
करते के लिए श्रामंत्रण किया । 


तए णँ से कच्छुल्ननारए उदगपरिफोसियाए दन्भोवरिपच्त्थुयापः 
भिसियाए शिसीयई्‌, णिसीदत्ता प॑डुरायं रज जाव श्रतेउरे य कुस- 
लोद॑तं पुच्छई ।-- 

त णं से पंडुराया कोंती देवी पंच य पंडवा कच्छुल्लणारयं श्रादंति 
जाव पञ्युवास॑ति | । 


तत्पश्चात्‌ उन कच्छुल्ल नारद्‌ ने जल छिंडक कर श्रौर दभं विदछधाकर उक्त 
पर अपना आसन चिच्छाया चौर वे उस पर बेटे । बैठ कर पाड राजा, राज्य 
यावत्‌ अन्तःपुर के ऊुशल-समाचार पू । उस समय पाणडु राजा ने, कुन्ती 
देवी ने श्रौर पचो पार्डवों ने कच्छुल्न नारद का श्रादर-सत्कार किया } यावत 
व उनको पयु पासना ( सेवा ) करन लगे । 
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तए णं सा दोव देवी कच्छुल्नारयं श्रस्संजयं अविरयं अप्पटिरय- 
पच्चक्खायपावकम्सं ति कट नो रादा, नो परियासाई, नो अन्यु 
नो पज्जुवासद्‌ । 


उस मय द्रौपदी देवी ने कच्छुल्ल नारद को असंयमी, श्रविरत त्था 
पूवकृत्त पाप कमं का निन्दादि द्वारा नाशं न करने वाला त्था भागे के पापों 
का प्रत्याख्यान न करने वाला जान कर उनका खादर नही किया, उन्दें श्राय 
भी न जाना, उनके श्राने पर बह खड़ी मरही हई श्रौर उनसे उनकी उपासना भी 
नदी की। 


तए णु तस्स कन्छुल्वणारयस्स इमेयासूपे श्रञ्भस्थिए वितिए 
पत्थिषं ्रणोगणए संकप्पे समप्पजित्था “अरहो णं दोवई देवी स्वेणं जाव 
लावण्णेण य पंचं पंडवेहिं अगुद्धा समाणी ममं नो श्रादाई, जव 
नो पञ्जुवासई, तं सेयं खलु मम दोबरई देवीए विषियं करिए" तति 
कड्‌ एवं सपेहेद, संपेहित्ता पडुयरायं आापुच्छः, ्रापुच्छित्ता उप्पयरिं 
पिज्ञ अग्राद्‌, ्राव।हित्ता ताए उक्किद्वाए जाव भिज्ञाहरग्ए लवबण- 
सथं मन्ममज्मेणं पुरत्थाभिगुहे बीदवश्ड पयत्ते यावि दोत्था ! ` 
तत्पश्चात्‌ उन कच्छुल्ञ नारद को इस प्रकार का अध्यवसाय, चिन्तित 
( विचार ), प्रार्थित ( दष्ट ), मनोगत ( मन में स्थित ) संकल्प उत्पन्न हुता 
कि-अहो ! यहं द्रौपदी देवी श्रपने स्प, लावस्य श्रर पाँच पांडव के कारण 
श्मभिमानिनी दो गदे दैयतएव मेरा च्रादर नदी करती यावत्‌ मेरी उपाप्तना चदा 
करती ¡ प्रतएव द्रौपदी देवो का श्रनिष्ट करना मेरे लिए श्रेयस्कर द ।' दस प्रकार 
नारद ते विचार किया । विचार करके पाण्डु राजा से जने की श्राज्ञा ली । फिर 
उत्पतनी (उड़ने की ) विद्या का श्राह्वान किया श्राहुवान करकं उस उत्कृष्ट 
यावत्‌ विव्याघरगति से, लवरससुद्र के मध्यभाग में होकर, पृं दिशा के सन्मुख 
प्ले के लिए प्रयत्नशील हए । 


ते णं काते णं ते णं समए णं धायदसंडे दवे पुरतिथसद्रदाहिणडढ- 
भरहवासे अमरा नाम रायदहाणी दोत्या | तए णं श्रमरकंकाए 
रायदाणीए परमणामे णामं राया दोत्था, महया हिमवत वण्णो । 
तस्स णं परमणाभस्स रण्णो सत्त देवीसव्ाई ओोरोदे रोत्था । तस्स ण 
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उमणामस्स रण्णो सुनामे नाम पत्ते वराया यावि दत्था | तए णं 
से पउमनामे राया अतो अतेउर॑सि शओ्ररोहसंपरिुडे सिंहासणवरगर 
विहरई । 
उस काल श्रौर उस समय मे, धातकीखण्ड नासक द्वीप मे, पूर्व दिशा 
की तरफ के दच्निणाघं भरतक्तेत्र मे रमरकक्रा नामक राजधानी थी । उस श्रमर- 
कंका राजधानी में पद्यनाम नामक राजा था । वह्‌ महान्‌ हिमवन्त पवत के 
समान सार वाला था,इत्यादि पूकवत्‌ वणन समना चादिए । उस पद्मनाम 
राजा के श्रन्तःपुर में सात सौ रानियां थी । उसके पुत्र-का साम सुनाम था। 
वह युवराज भी था । ( जिस समय का यह्‌ वणन ह ) उस समय पद्मनाभ राजा 
अन्तःपुर में श्रपनी रानिर्यो के साथ उत्तम सिंहासन पर बेटा था । 
तए णं से कच्छुल्लणारए जेणेव श्रसरकका रायहाणी, जेणेव 
पउमनाभस्स भवणे, तेशेव उवागन्छ, उवागच्छित्ता पडमनाभरंस रनो 
भवणंसि त्ति वेगेणं समाबदए । 


तए णं से पउसणमे राया कच्छुल्न' नारयं एजमाणं पासड 
पासित्ता आ्रास्णग्रो अन्धुद्ुह टद, श्रव्थुद्धित्ता श्रग्घेणं जाव आस्णेणं 
उवशिमतेह । | 

तत्पश्चात्‌ कच्छुल्न नारद जद अमरकंका राजधानी थी चौर जहाँ पद्म- 


नाभ का भवन था, वहो राये । चाक्र पदमनभ राजा फे भवन मे, वेगपूर्वक, 
शीघ्रता के साथ उतरे । 


` उस्र समय पद्मनाभ राजा ने कच्छुह्ल नारद को श्राता देखा । देख कर 
वह आसन से उठा । उट कर श्र्यं से उनकी पूजा की, यावत्‌ श्नासन-पर बैठने 
के लिए श्रामंत्रित-किया । 1 


ए णं से कच्छुल्वणरए उदय्यपरिफ़रोपियाए. दन्भोप्ररिपचत्थुयाए 
भिसियाए निसीयड; जाव इसलोदंतं ्रापुच्छ | „` : ` - 


, तत्पश्चात्‌ कच्छुल्ल नारद ने जल से लिड़काव किया, फिर दसं विद्धा कर 
उस पर शासन चिद्धाया श्र पपिर वे उस सन पर वैढ। वेख्ने के बाद 
यावत्न कशल-समाचार पूह्धे । , , 1 


% घातकी खण्ड दीप ` . घातकी खणड द्वीप मेँ मरत श्रादि चत्र दन्दो कीरस्य मे ह। जनमे 
पर्वं दिशा के भरतरेत् के दङिणी माग में अमरकका सनघानी थी: ` 


“ > ॥ ५ 
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तए णं से पउमनमे राया शिषगग्रोरोहे जायविम्हए कच्छ 
णारयं एवं वयास्षी-तुव्भं देवाणुप्पिया ! वहूणि मामाणि जावर गे 
द्णुपत्रिसधि, तं अस्थि यादं ते कर्हिचि देवाणुषिया ! एर 
ओरोहे दिद्पुष्ये जारिसए सं मम ओरोरोहे £ 
इसके वाद पद्मनाभ राजा ने श्रपनी रानियो (के सौन्दर्य यादि 
विस्मित होकर कच्छ नारद से प्रस्न क्रिया हे देवासुप्रिय ! श्राप वहत 
मामो यावत्‌ गृहो में भवेश॒ करते हो, तो देवाुभ्रिय ! जैसा मेरा अन्तःपुर 
वेरा अन्तपुर ्ापने पहले कभी कीं देखा हँ ?' | 
तए णं से कच्छुन्ननारए पडमनाभेणं रण्णा एवं वुत्ते समाणे ई 
शिहसियं करद, करित्ता एवं वयासी सरि णं तुम पठभसाभा ! तः 
अगखदद्‌ रस्स }' 
क णं देवाणुप्पिया { से अगडदद्‌ रे ¢ 
एवं जहा मक्चिणए । | 
एवं खट देवाुपििया { जवुदीषे दीवे भारहे वामे हत्थिणाः 
दुपयस्स रण्णो धूया, चुलणीए देवीए श्रत्तया, प॑ंडुस्स सुण्हा पंच 
पंडवाणं भारिया दोवई देवी सवेष य जाव उचकिट़सररा । दोवरईए 
देवीए छिनस्स बि पायंगुद्रयस्स श्रयं तवर ओरोहे सदरम पि कलं 
ग्ड त्ति कट पठमणाभं श्रादुच्छर, आपुच्छित्ता जाव पृदिगणएु । 
तत्पन्धात्‌ राजा पद्मनाभ के दस प्रकार कहने पर कचुल्ल नारद्‌ थो 
सुखकिराये ! मुखरा कर वोले-हे पद्रानाम ! तुम कुएट के उस मेदक के सदश दौ 
( पद्मनाभ ते पृष्ठा- ) देवाुप्रिय ! कौन-सा वह्‌ कुए्‌ का मेंढक ¢" 
जैषा मल्ली ज्ञात ( चरध्ययन ) में कहा है, वदी यहौँ कहना । 
(नारद कहते ह~ ) "दे देवाुश्रिय ! जम्बू द्वीप मे, मारत वपं मे; हस्तिन 
पुर नगर में दूपद राजा कौ पुत्री, चलनी देवी की आत्मजा, पाण्डु राजा ' 


पुत्रवधू चौर पोच पार्डयो कौ पत्नी ्रौपदी देवी स्प से यावत्‌ लावस्य से उक 
शरीर वाली दं । वुम्हारा यह सारा अन्तःपुर द्रौपदी देवी के कटे हए पैर 
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कह कर'नोरद ने पद्मनाभं से जाने की श्रतुमति ली ! नुतिं पाकर वह यावत्‌ 
चल विथ 44 ध 
\ तए णं.से पउभनागे राया कच्छुल्लनारयस्स अ्रतिए एयमद्रं सोचा 
रिसम्म दो्र्ए देवीए सूबे य ' जोव्वणे य लावणणे य॑, च्छिए ४, 
८ गषिए, लुद्धे, अञ्फोवषन्ने ) जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छद; 
उधागच्छित्ता पोसदसालं जाव पुव्वसंगतियं ' देवं .एवं ˆ षयासी-^्वं 
खलु द्वाशुप्पिया ! जंवुदयीवे दीष भारहे वासे हत्थिणारे नयरे जव 
उक्किटरसरीरा, तं इच्छामि णं देवाखुपिया ! दोवह्‌ देषीं इदमाणियं । 
तत्पश्चात्‌ पद्मनाभ राजा, कच्छुल्ल नारद्‌ से यह अथं सुन कर श्रौं समस 
कर द्रौपदी देवी के रूपं, यौवन श्रौर लावसख्य मेँ युग हो गया गृद्ध हो गयां, 
लव्ध हो गया श्नौर श्राग्रहवान हौ गया ! वह पौषधशाला में पर्चा ।पौषयशाला 
को ज कर, अने पूवं के साथी देव कां मन मे ध्यान करके, तेला करके बैठ 
गया देव चाया । तब राजा ने उस पहले के साथी देव से कदय -दि-देवायुप्रिय ! 
जम्वृदधीप नामक द्वीप में, भारत वषं मे, हस्तिनापुर नगर मे, यावत्‌ 
द्रौपदी देवी उक्कष्ट शरीर बाली है । हे देवातुप्रिय ! मँ चाहता ह कि द्रौपदी देवी 
यहाँ ले श्रादे जाय । ` 
: , तए णं पुव्वसंगतिए देषे पठमनाभं एवं; वया्ती-नो. खलु देवा- 
शुष्पिया { एय भूयं, भव्वं वा, ' भविस्षं वा, जं णं दोर्‌ देवी प॑च 
पंडवें मोत्तण अन्नेणं पुरिसेणं सदधि ्रोरालादईं जाव विहरिस्स, तदावि 
यणं रहं तव पियड्ूयाए दोषदं देविं इहं हव्वंमाणेमिः ` त्ति कटु 
प्ररमणामं.आपुच्छह्‌, अआपुच्छित्ता ताए उक्किट्राए जाव ज्वणसुदं 
मज्भमन्फेणं जेणव हत्थिणाउरे णयरे तेणेष पहारेत्थ गमणाणए-। 
तत्पश्चात पूसंगतिक (हले फे साथी ) देव ने पद्मनाभ से कदा-देवासु- 
प्रिय } यदह कंभी हुशरा नही, होता नदीं श्रौर होगा भी नरी कि द्रौपदी देवी पोच 
पार्डवो को छोड़ कर दूसरे पुरुष के साथ उदार कामभोग भोगती हद विचरेगी 1 
तथापि मेँ तुम्हारा प्रिय ( इष्ट ) करने के लिए द्रौपदी दवी को :श्रभीं यद्य ले 
राता दू ।' इस प्रकार कहं कर देव ने पद्मनाभ से आज्ञा लो । राज्ञा लेकर वह 


उक्कृषट देवगति से लवणएससुद्र के मध्य में होकर जिधर हस्तिनापुर नगर था, उधर 
ही गमन करने के लिए उद्यत हुआ 1 ›, ` - ५ 


न 


+ 1 
पडिम्‌ए. \ ॥ 
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तत्पश्चात्‌ थोडी देर मे द्रौपदी देवीः की निद्रा भंग हुई । वह उस शोक- 
वाटिका को पहचान न सकी । तब मन्‌ ही मन कहने .लगी-यह्‌ भवन मेरा पनां 
नहीं है, यह्‌ श्शोकवाटिको मेरी अपनी नहीं दै । न जाने किसी दैवं ने, दानवं 
नेः किं पुरुष ने, किन्नर ने, महोरग ने या गंधव ने किसी दूसरे राजा की श्रशोक- 
वाटिका मे मेरा संहरण छया है ! इस प्रकार बिचार करफे वह भग्नमनोरथ 
होकर यावत्‌ चिन्ता करने लगी । "` | 


तए णं से -पउमणमे रायां ष्दाए्‌ जाब सव्वालंकारविभूसिए 
ंतेउरपरियालसंपरिवुडे जेशेव श्रसोगवणिया, जेशेव दोव -देषी 
तेशेव उवागच्छई । - उत्रागच्छिता दोहं देवीं ओहयमणसंकष्यं जाव 
सियायमाणीं वास्‌इ, पासित्ता एवं वयासी-किं णं तुमं देबाणुष्पिए ! 
ओओहयमणसंकप्पा जाव फियाहि १ एवं खलु तुमं देवाएुषिए ! मम 
पुव्वसंगतिएणं देवेणं जंवुद्यीवाग्रो दीवाश्रो, ` भारहाश्रो वासाश्रो 
हत्थिणारराश्रो नयराश्चो, जदि्िलस्स रण्णो भवणाथरी साहरिया, 
तंमा णंःतुमं देवाप्पिण ! ओहयमणसंकप्पा जाव पियाहि । तुमं 
मए सद्धिं विपुल्लाईं भोगभोगाहं जाव विहराहि ॥ । 
तत्पश्चात्‌ राजा पद्मनाभ स्ना.करके, यावत्न समस्त श्रलंकारों से विभू- 
पित्त होकर तथा अन्तःपुरे के परिवार से परिवृत्त होकर, जदो अशोकवारिका 
थी सौर जहाँ द्रौपदी देवी थी, वदाँ राया । माकर उसने द्रौपदी देवी `को भग्न- 
मनोरथ एवं चिन्ता क्ररती देख कर कहा-हे देवासुप्िये '! तुम भग्नमनमोरथ, होकर 
चिन्ता क्यों कर रदी हो † देवाचुश्रिये ! मेरा पूवंसगत्तिक देव कुद जम्ूद्रीप से 
भारत वषं से, हस्तिनापुर नगर से श्रौर युधिष्ठिर राजा के भवन से संहरण करके 
ले श्राया है । तएव देवायुग्रियेः ! तुम हतमनःसंकल्प होकर चिन्ता मत करो । 
- तुम मेरे साथ विपुल भोगोपभोग भोगती हु रहो । 
तए णं सा दोव देवी पउमणाभं एवं वयासी--/एवं खल्ल देवाः 
शएुप्पिया ! जबुदीषे दीवे भारहैः वासे वारवईए नयरीए कण्टे -णमं 
वासुदेषे ममप्पियभारए परिव, तं-जई णं से चदं मासां ममं सूं 
नो हव्वसागच्छ, तए णं अहं देवाणप्पिया ! जं तुम॑बदसि तस्स 
राशा आ्ओवायवयशणिदेसे चिद्टिस्सामि ॥' 
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ते णं काल्ते णं ते णं समए णं हत्थिणाररे जिद्टिे राया दोष- 
ईए देवीए सदधि आमासतलसि सुहपसुतते यावि होत्था। ` 

उस फाल श्रीर उस समय मे, हस्तिनापुर नगर भे, युधिष्ठिर राना द्रौपदी 
देवी के साथ महत्त की छत पर सुख से सोया हृश्रा था! -ः 

तए णं से पु्वसंगतिए देवे जेणेव जुदिद्टिले राया, जेशेव दो 
देवी, तेरेव उवायच्छः, उवागच्छित्ता दोवरैए देवीए श्रोतोषणियं 
दलयई, दलइत्ता दोव देवि गिष्द, गिष्डित्ता ताए उर्किटराए जाव 
जेणेव श्चमरकफंका, जेशेव पउमणाभस्स भवणे, तेरेव उवागच्छ्‌, उवा- 
गच्छित्ता परमणामस्स भवर्णसि श्रसोगवणियाए दोव दैविं ठक, 
सवित्ता ओओसोब्रशि अवहरई, अरवहरित्ता णेव पडमणाभे तेणेवं उवा 
गच्छ, उवागच्छित्ता एवं चयासी-"एस ण देवाणुपपिया मए हत्थिश- 
उराश्रो दोवर देधी इह हन्यमाणीय तव ॒श्रसोगबणियाए चिद) श्रत 
परं तुमं जाणसि' ति कड जामेव दिसिं पोडन्भए तामेव दिति 
पडिगए्‌ । 

तव वह पूर्वसंगतिकं देव जहाँ राजा युधिष्ठिर था श्रौर जहाँ ्रौपदी देवी 
थी, वदां पर्हुचा ! पर्हैच कर उसने द्रौपदी देवी को श्रवस्वापिनी निद्रा दी श्रवसा 
पिनी निद्रा मे'सुला दिया ! पिर द्रौपदी देवी को ग्रहण करके उछ देवगति से 
्रमरकका राजधानी में पदमनाम के भूवन मे श्रा पर्ची । चाकर पद्मनाभ रे 
भवन्‌ मे, चशोकवाटिका मे, द्रौपदी देवी को रख दिया । रख कर श्रवस्वापिनी 
निद्रा का संहरण किया । सरण करके जँ पदमनाम था, वहाँ श्राया ) प्राक 
इस प्रकार बोला-~'देवानुश्रिय ! सँ हस्तिनापुर से द्रौपदी देवी को ' शीघ्र ही य 
ले आया हू । वह तुम्हारी अशोकवािका मेँ हे । इससे श्ागे तुम जानो ॥ कन 
कह कर वहं देव जिस अर से श्राया था,+उसी श्रोर लौट गया । 

तए णंसा दोवेईं देवी तथ्यो भुहुत्तंतरस्स पडिनुद्धा समाणी त 
भवणं असोगवणियं च अपचभिजाणएमाणी एवं बयासी-नो खु 
चरमं एसे सए भरे, णो खलु एसा अम्हं सगा श्रसोगवणिया, 
ण एजः णं अहं कई देवेस चा, दाणवेण वा, किंयुरिसेण वा, किम 
र्ण चा, मरहोरभेण्‌ पा गंधव्वेश्‌ ता भननस्स रण्णो श्रसोगवणिय 
साहरिय' त्ति कं = ्रोहयमणसंकप्या जाव भियायः | 


4 


अमेरकका नामक सोलह अध्ययन 1 [ ९० 
1 1 


कर गया, ते गया या खीचले गयातो दे तात ! मै चाहता रकि द्रौपः 
देवी की सव तरफ मागंणखा-गवेपणा की जाय.1'` ` ` 
तए णं से पंड्राया कोडवियपुरिषे सदापे$, सदावित्ता एवं वयासी 
"गच्छह णं तन्मे देवाणुष्पिया ! हत्थिणाउरे नयर` सिप्राडग-ततिय 
चउक्क-चचर-महापहः-पहेु महया महया सदेणं उग्धोसेमाणा उग्धोसे 
माणा एवं दह -^एवं खलु देषाएुष्पिया † जुंहिद्िलनस्स रण्णो आमा 
सतलगंसि सुदपसुत्तस्स पसाश्र दोबई देवी न शएजई कैणड देवेश वा 
दाणवेण वा, - विंषुरिप्रिस वा, किनरेण का, महोरगेण वा, गंधन्पैर 
वादहियावा नीयां. वा अवक्ठित्तावा!तं-जो णं देवाणुणिया 
दोर देवीए सुई वा खुरई वा परभित्ति वा परिकदेह तस्त णं पराय 
विरले अत्थसंपयाणं दाणं दलयई' त्ति कट . घोणं घोप्रावेह, घोसा 
वित्ता एयमात्तियं पचप्पिणह ।' तए णं ते कोडंव्रियपुरिसा जा 
पच्चपिपंणंति । 
तत्पश्चात पारुडु राजा नै कौटुम्बिक पुरुपों को बुलाया श्मौर बुला कं 
यह्‌ श्रादेश-दिया -“देवायुप्रियो ! हस्तिनाठुर नगर. मे श्रद्ाटकः, त्रिक, चतुष्व 
्वत्वर, महापथ श्रौर पथ श्रादि मेँ जोर-जोर के शव्द ` से घोषणा करते-कर 
से प्रकार कदौ-'दस प्रकार न्य दी हे देवातुप्रियो ( ल्लोगो ) आकाशततः 
( श्रगासी ) पर सख से सोये हए युधिष्ठिर राजा के पास से द्रौपदी देवी को 
जाने किस देव, दानक, किंपुरुष, किन्नर, महोरग या गंधवं देवता ने दरण कि 
है, ले गयादहैयां खींच गयाडैो हे देवादु्रियो। जो कोद द्रौपदी देवी प 
श्रि, जति या वृत्ति बत्तलाएगा, उस मनुष्य को पाण्डु राजा विपुल, सम्पठ 
-का दान देगे -इनाम दंगे ।' इस प्रकार को घोषणा करो । घोपणा करके मेरी य 


श्माज्ञा वापिस लौटाश्नो ।* तव कौटुम्बिक पुरुषों ने उसी प्रकार घोषणा कर 
यावत्‌ श्राज्ञा वापिस लौटाई। | ~ 


श 


तए णं से पं राया दोवईए देवीए. कत्थ सुई वा जाव अलेम 
सोणे कोतीं देवीं सदावेद्‌, सदावित्ता एवं वयासी- गच्छ णँ तुमं देवा 
शुप्पिये ! वारवदईं नयरिं कण्टस्स वासुदेवस्स एयमद्रं शिवेदेहि । कण 
ण परं वासुदेवे दोऽई९ देवीए मग्गेणगवेसणं कंरेजा, चन्रहा नं नज्ञ 
दोवरईए देवीए सुई वा- खु बा पवि वा उवलमेजां {' .` 
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: ~ पर्ोक्त घोषणा कराने के पञ्चात भी पाण्डु राजा द्रौपदी देव की कहीं 
भी श्रुति यावत समाचार न पा सके तो कुन्ती -देवी को, बुला कर इस्‌ प्रकार 
बोले- हे देानुश्रिये ! तुम द्वारवती ( द्वारिका ). नगरी जाश्रो श्रौर कृष्ण बाु- 
देव को यह शथे निवेदन कुरो । कृष्ण वादेव ही द्रौपदी देवी कौ माग्णा- 
गवेषणा करेगे, न्यथा द्रौपदी देवी की श्रि, छति या प्रवृत्ति श्रपने.को ज्ञात 
हो, ठे नह जान पड़ता ।-अरथात्‌ हम लोग द्रौपदौ- का , पता. नहीं पा सकते, 
केवल कष्ण ही उसका पता लगा सक्त । „~ _ -- 
तए णं कती दवी पंडुरण्णा एवं वुत्ता समाणी जाव पडिसुशद्‌, 
परिसुशित्ता ण्डाया कयवलिकम्मा हत्थिखंधवरगया हस्थिणाउरं नयरं 
मज्फंमजञ्फेणं {णग्गच्छई, शिग्गच्छितता कुरुजणवयं मज्ममज्मेणं, जेणव 
सुरदनणधरए, जेणेव वारर णयरी, जेणेव अ्रग्गुज्ञागे, तेणेव उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता हत्थिखधा्नो पोरु, पचोरुहित्ता कोटुबियपुरिसे सदा- 
वेइ, सदापित्ता एवं घयासी-'गन्ठंह णं तुन्भे देषाएुषिया ! नेणव 
वारव णयरी, रवं शयरिं रणुपविसह, श्रणुपविसित्ता कण्डं बसु- 
देवं करल एवं ययह-“एवं खलु सामी ! तुव्मं पिउच्छा कोतौ देवी 
हत्थिणार्‌ाश्रो नयराओ्रो इह हन्वमाशया तुन्भं दंसणं केति ।' - 
यार्ड राजा के दारिका जाने केलिए कहने पर. छन्ती देवी ने उनकी 
चात यावत्‌ स्वीकार करके नदा-धोकर' वलिकंमे करफे -वह हाथी के स्कं पर 
आरूढ होकर हस्तिनापुर नगर के मभ्य मे होकर निकली । निकल कर कुर देश 
फे बीर्चोबीच होकर जहोँ तौरा जनपद था, जहाँ, द्वारवती. नगरी थी चौर 
नगर के बाहर श्रे उदयान था, बह राई । कर हाथी के स्कध से नीचे उतरी। 
उतर कर कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया शौर उनसे इस प्रकार कहा- देवानुप्रियो। 
तुम जहां दारिका नगरी है वहां जारो । द्वारिका ` नगरी के भीतर अवेश करो! 
प्रवेश करके कृष्ण बासुदेव को दोनों हाथ जोड कर इस प्रकार कदना-हे 
स्वामिन्‌ ! ्रापके पिता-की वहित (मुखा) ` न्तो देवी हस्तिनापुर नगर स यहां 
शीघ्र आई है रौर तुम्हारे दर्शन की इच्छा करती है-तुमसे मिलना. चाहती है । 
तण ण॑ ते कोडुवियपुरिसा , जाव करेति । तए णं कण्टे वासुदेव 
कोड वियपुरिसाणं अ्रतिए सोचा शिसम्म हस्थिखंधवरगषए यगय वार- 
वर्ष थ मज्ममर्फेणं जणेव की देवी तेणेव उवागच्छ, उवागनिछत्ता 
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हत्थिखंधाश्रो पचोरुहई, -पचोरुहित्ता कोंतीए देवीः पायगगदणं करे; 
करित्ता कोतीर देवीए सदधि हत्थिखंधं दुरूदई,-दुरुदित्ता बारवरईए नग- 
रीट मन्फभज्मेणं जेणेव सए गहे तेणेव उवागच्चई, उवागच्छित्ता 

सयं गिह ्रणुपविसः । 


तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुरूपं ने यावत कृष्ण वासुदेव के पास जाकर छन्ती 
देवी का श्रागमन कहां । तब कृष्ण बासुदेव कौटुम्बिक पुरुषों के पास से कुन्ती 
देवी के भ्रागमन का समाचार सुन कर, हाथ के स्कध पर भ्ारूद्‌ होकर घोडों- 
हाथियों रादि की सेना के साथ यावत्‌ द्ारवती नगरी के सध्यभागमें होकर 
जहाँ न्ती देवी थो, वहा आये । श्राकर हाथी के स्कंध से नीचे उतरे । नीचे 
उतर कर उन्होने कुन्ती देवी के चरण प्रहण, कयि-पेर -छए । फिर कुन्ती देवी 
के साथ हाथी के संघ पर श्रारूद्‌ हृए । भरू होकर द्वारवती नगरी के मध्य 
भाग में रोकेर जहां अपना महल ` थां, वहां आये । श्राकर अपने महल में 
प्रवेश किया । इ व =. ४ 


तए णं सेःकण्डे वामदे कोतीं देवीं ण्डायं कयवलिकम्मं जिमिय- 
युत्त तरागयं जाव संहासणवरगयं एवं चयासी-संदिक्षउ णं पिउच्छा ! 
किमागमणपञरोयणं १ ` 


कुन्ती देवी जब स्नान करके, बलिकर्म करके रौर. भोजन ' कर चुकनें के 
पश्चात यावत्‌ सुखासन पर बेटी, तब छष्ण वाघुदेव , ने इस प्रकार कहा-े 
पि्रभगिनी 1 कहिए, अापके यदं आने का क्या प्रयोजन है ? 


तए शंस कती देवी. करटं बासुदेव एवं चयासी-“एवं खलु 
पुत्ता ! हस्थिणारे  णयरे जदिष्िद्रस्स- ्ागासतले युहपस॒त्तस्स दौब 
देवी पासा ण णज्ञह कैश्‌ अवहिया जाव श्चवक्रिित्ता चा, तं 
-इच्छामि णं पुत्ता ! दोवरदए देवीए मग्गणगवेसणं कयं + 
तत्पश्चात्‌ छन्ती -देवी ने-कृष्ण वासुदेव से. इस प्रकार : कहा -'हे पुत्र ! 
हस्तिनापुर नगर मं, युधिष्ठिर आआकाशतल ( अगासी ) पर सुख से सो रहा था। 
उसके पास से द्रौपदी देवी कोन जाने कौन श्रपदरण कर ले गया थवा यावत 


खीच ले गया । श्रतएवब दे पुत्र ! मेँ चादती हू कि द्रौपदो देवी की मार्गण-गवे- 
षणा करो । 


८ 


॥; 
+~ ५ ~ ४1 ( १ क 
क २ १ । 1 


~ = ~> न ^ 


५०४ | { ओमद्‌ क्ाताधमकथांगम्‌ 
नअम अ~र ¬ जज) अत त अत क~ कत "~ र ~~ + 
तए णं से कण्टे वासुदेवे कोति पिउच्छि एवं वयासती-*जं नवरं 
पिऽच्छा ! दोवई९ देवीए कत्थई सुहं बा जाव लमोमि तो णं हं पण 
लाश्रो वा भवरणाग्मो वा अद्भभरहदाग्रो चा समतश्नो ` दोवहं साहसि 
उवशेमि' ति कट कती पिउच्छि सक्कारेद, सम्भाशेद जाव पटिः 
परिसन्जेड ॥. ~=. ~» 0. ॥ 


~ 


'. तत्पश्चात्‌ कृष्ण वादेव ने अ्रपनी पिद्मागिनी न्ती से ' कदा~विशेप 
बात यहं है मुत्राजी ! अगर मँ कहौ मी द्रौपदी देवी की भ्रति ( शब्द्‌ ) प्रादि 
पार, तो मँ पाताल से, भवन मे से या च्रधंभरत में से, सभी जगह से, ्रपने 
हाथसेलेश्राङंगा'] इस म्रकार कह कर उन्होने कुन्ती मुरा का सत्तार किया, ` 
सन्मान किया, याचत्‌ उन्हे विदा किया। ` 
:, ~ तए णं-सा कती देवी करटेणं वायुदेवेणं , पडिव्रिसज्ञिया समास 
जामेव दिसं पाडज्भुञ्ा तामेव दिसिं पडिगया | 9१. 

` कष्ण वादेव से यह्‌ आश्वासन पाने के पश्चात्‌ कुन्ती ‹ देरी, उनसे विदा - 
होकर जिस दिशा से आई थी, उसी दिशामे लौट गहै। . . -- , 

तए शं से कण्डे वासुदेवे कोड बियपुरिसे सदावेई, सदाचित्ता एवं 
वयासी-गच्छह णं तुज्भे देवाखुप्पिया ! वारवई नयर'. एवं जहा पडू 
` तहा -धोसणं घोसाबेई, जाव पच्चणिणंति, पंडुस्स जहा । 
कुन्ती देवी के लौट जाने पर छृष्ण वासुदेव मे पने कौदुम्बिक पुरुषां 
को वुल्लाया । बुला कर उसने कहा-'देवानुश्रियो “ तुम द्वारिका नगरी मे जा्मो' 
इस प्रकार जैसे पाण्डु राजा ने घोषणा करवाई थी, उसी प्रकार कृष्णए वासुदेव 
ने भी करवाई । यावत्‌ उनकी श्राज्ञा कौटुम्बिक पुरुषो ने वापिस की'। सव 
वृत्तान्त पाण्डु राजा के स्मान कहना चाहिए । 4 0 
तए णं से कण्टे  'वाघुदेवे अन्नया अतो अंतेउरगए ओरोहे जाव 
' विहरई1-इमं च णं फच्छुल्लए. जाव समोवदए जाव - णिसीदत्ता करं 
वासुदेवं 'सलोदंतं पुच्छंह्‌ ॥ ; ˆ" ‹ ` .; "ˆ 


. तत्पश्चात्‌ किसी समय कृष्ण वादव, स्न्त्‌ःपुर कै श्नन्दर च्यपनी रानियों 
के साथ'रदे हुए ये । उसी समय वहं "कच्छ नारद "यावत्‌ उतरे } यावत्‌ 
श्मास्तन पर बंठ कर कृष्णए वादेव से कुशल वृत्तान्त पृञ्ा। ` 
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तए णं से कण्टे वासुदेषे कंच्छुल्लं रयं .एवं वयासी--तुसं णं 
देवाणुपपिया ! बहूणि गामागर लाव श्रणुपत्रिसधि, तं अत्थि याह ते 
करि वि दोवरईए देवीए सुई वा जाव उवलद्धा १.तए णं से कच्छुल्ले 
' णारए कण्डं वासुदेवं एवं वयासी- एवं खल देवाुष्पिया ! श्रन्या 
धाययईसंडे दीवे पुरत्थिमद्रं दादिणद्धभरहवासं अमरफकारायहायि गए, 
तत्थ णं मए पडमनाभस्स रण्णो-भवणेसि दोव देवी जारिसिया दिद. 
पुव्वा यावि दोत्था 1" । अ 


तए णं कणे वासदेवे कच्छुल्लं खारयं एवं वयासी-“तुन्भं चेव 
णं देवाणुप्िया ! एवं पुच्धकम्प्‌ । 


तए णं से कच्छुल्लनारए कण्टेणं वामदेवेणं एवं बुत्ते समाणे उषप- 

यिं विज्जं त्रावाहेह, आवाहित्ता जामेव दिं पारन्भृष् तामेव दिसि 
पडिगए । ` 

तत्पश्चात्‌ छृष्ए वासुदेव ने कच्छ नारद से इस प्रकार कहा-द्वातु- 

प्रिय ! तुम बहुत-से भ्रामं, आकरो, नगरों आदिं मे प्रवेश करते हो । तो किसी 

जगह द्रौपदी देवी की श्चति श्मादि कुचं मिली दै. १ तव कच्छयुलल नारद्‌ ने कृष्ण 

वाघुदेव से इस प्रकार कहा-हे देवायुप्रिय ! एक बार मै धातकीं खण्ड दीप में 


पूवे दिशा के द्किणाधं 'भरत क्ते मे, अमरकंका नामक राजधानी मे गया था । 
वहां मेनि पद्मनाभ राजा के भवन में द्रौपदी देवी जेसी दखी थी ।' - 


तव कृष्ण वासुदेव ते कच्छुल्ल नारद्‌ से इस प्रकार कहा-'देवाुप्रिय ! 
यह तुम्हारी ही करतूत जान पडती है ।' 


छरष्ण वादुदेव के द्वारा इस प्रकार कहने पर कच्छुल्ञ नारद. ने उत्पतनी 
चिद्या का स्मरण किया । स्मरण करके जिस दिशा से राये थे, उसी दिशामें 
ल्लौर गये । .. 


तए णं से कए वासदेव दूयं सदाबेई, सदावित्ता एवं वयासी- 
गच्छ णं तमं देवाुप्िया { हत्थिणाउरं, पंडुस् रण्णो एयमद् 
निवेदेदि- "एनं खल देवाुण्पिया ! धायद्संडे दषे पुरज्छिमद्धे अ्रमर- 
कंकाए रायदाणीए पउमनाममवर्ण॑भि दोवरईए देवीए पत्ती उवलद्धां | 


«९ ^~ ~ „१ ~ 
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तं गच्छतु पंच पंडवा चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं संपरिषुडा प्रच्छिम- 

वेयालीए ममं पडिवालेमासा चिदटरतु ।' 
तत्पश्चात्‌ कृष्ण! वासुदेव ने दूत को ' बुलाया । बुला कर उससे कहा- 
देवावुप्रिय ! तुम हस्तिनापुर जाश्रो चौर पाण्डु राजा को यह अधं निवेदन करो, 
कि-~!हे देवायुप्रिय } धातकी खण्ड द्वीप मे, पूवाधं भाग मेँ, श्रमरकंका राजघानी 
मे, पद्मनाभ राजा के भवन में द्रौपदी देवी का पतता लगा है । श्रतएव पचो 
पार्डव चतुरंगिणी सेना के साथ परिवृत होकर रवाना हो श्रौर पूरं दिशा के 
वेतालिक% ( लवणसमुद्रं के किनारे ) पर मेरी प्रतीक्ता करे.1' † 
तए णं दए जाव भणद-पडिवालेमाणा चिड्ह ।' ते वि जाब 
चिति । 
तत्पश्चात दूत ने जाकर यावत्‌ उसी प्रकार कहा कि~श्रतीक्ञा करते रहे । 
तब पचो पाण्डव वहां जाकर यावत्‌ ष्ण वासुदेव की प्रतीच्चा करने लगे । 
तए णं से कण्टे पास॒देवे कोड्‌ बियपुरिसे सदवेड, सदाषित्ता एवं 
वयासी-'गच्छह णं तुम्भे देवायुप्पिया { सन्नाहियं मेरि ताडह ॥' 
वि तासंति ।- 
, , , तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने कौटुम्बिक पुरुपों को बुलाया । बुला कर 
-कहा~'देवानुप्रियो । तुम जाश्रो श्नौर सान्नाहिक ( सामरिकं ) भेरी बलजाच्ो ।! 
यहं सुन कर कौटुम्बिक पुरुपों ने भेरी बजा । ˆ 5 । 
तण णं तीसे सण्णाहियाए मेरीए सदं सोचा सञ्रुहविजयपामोक्खा 
दस दसारा जाव छप्यण्णं बलवयसास्तसीश्रो समद्भबद्ध जाव गहिया- 
उहपहरणा प्येगहया हयगया जाव यग्गुरापरिकिखित्ता जेेव सभा 
सहम्मा, जेणेव कण्डे वासदेषे तेशेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल 
जाव वद्धार्नेतिं । 4 
तत्पश्चात्‌ सान्नाहिक भेरी की ध्वनि सुन कर ससुद्रविजयं खादिं दस दसार 
यावत्‌ छप्पन हजार बलवान्‌ योद्धा, कवच पर्न कर, तैयार होकर, श्रायुघ श्रीर 
प्रहरण महण करके, कोड-कोदं घोड़ा पर सवार होकर, -कोदं हाथी श्रादि पर 
सवार होकर, सुभटो के समूह के साथ जहां कृष्ण वादेव की सुधमा सभा थी 
ओर जहां छृष्ण वासुदेव थे, वहा श्राये } श्राकर दाथ जोड़ कर यावत्‌ उनका 
्मसिनन्दन किया । 
कजहां समुद्र की वेल चद्‌ कर गगा नदी पे मिलती है, वह्‌ स्थान । 


| 
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.. तए णं कण्टे वासुदेवे हत्थिखंथवरगए - सकोरंटमल्लदामेणं चत्तेणं 
धारिजमाणेणं सेयवरचामराहिं उद. बमाणीहिं महया हयगयभडचडगर- 
पहकरेणं बारवर्ट णयरीए मज्मंमन्फेणं सिम्गच्छ, शिग्गच्छित्ता 
जरेव पुरच्छिमवेयाली तेशेव उवागच्छह्‌, उवागच्छित्ता पंचर पंडवेर्हि 
सद्धिं एगयश्रो मिलई, मिलित्ता खंधावारणिवेसं करे, करित्ता पोस- 
हसा अणुपबिसड्‌, श्रणपविसित्ता सुत्थियं देनं .मणसि करेमाणे कर- 
माणे चिड्द । । 
तत्पश्चात्‌ कष्ण वादेव श्रे हाथी के स्कध प्र श्रारूढ हए । कोर॑ट वृत्त 
छे फूलों की माला्चो से युक्त छत्र नके मस्तक के उपर धारण किया गया । 
दोना पार्थो" में उन्तम श्वत चामर ढोरे जाते लगे । वे ` बड़े-बड़े श्रश्वो, गर्ज 
भरो श्रौर सभटा के समूहो से परिवृत होकर द्वारिका नगरी के सथ्य भागमे 
होकर निकले । निकल कर जहाँ पूवं दिशा का वेताक्िक था, वहाँ श्राये । वहां 
आकर पच पाण्डवा के साथ इकट्र हुए ( मिले ) फिर पडाव डाल कर पौपध- 
शाला मे प्रवेश किया । प्रवेश करकं सुस्थित्त देव का मनम पुनः चिन्तन करते 
हुए स्थित्त हए । 
तए णं कण्डस्स बासुदेवस्स अदरममेत्तंसि -परिणममाणंसि सुद्धिश्मो 
जाव श्रागञ्रो-मण देवाशुप्पिया ! जं मए कायव्नं ।' ` > 


तए णं से कण्डे वासुदेवे .सुदधियं देवं एवं वयासी-"एवं खल दवाणु- 
पिया ! दोव देवी जाव पडमनामस्स रण्णो भवणंसि .साहरिया, 
भं तुमं देवाुप्पिया ! मम पंचहि पंदवेर्हिं सद्वि अप्यलट्रस्स चष्ट 
रहाणं लवणसमु मगगं वियरोहि । जं णं अहं अ्रमरककारायदहाणिं दौव- 
ईए देवीए कूवं गच्यामि | , 
तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव का शष्टममक्त पूरा होने पर सुस्थित देव यावत्‌ 
उनके समीप्र श्राया । उसने कदा-'देवायुभ्रिय ! कदिए, सुमे क्या करना है ¢ 
तब कृष्ण बासुदेव ने सस्थित देव से इस प्रकार कदा-े देवायुप्रिय ! 
द्रौपदी देवी यावत्‌ पद्मनाभं राजा े भवन मे हरण फी गई दै, अतएव तुम हे 
देवानुप्रिय ! पोच पाण्डवां सहित छठे मेरे छह रथो को लवणससृद्र मे माग दो 


जिससे मेँ ( पाण्डवो सहित ) श्रमरकंका राजधानी में द्रौपदी देवौ को वापिख 
छीनने के लिए जा! ` ध्नः । 


; ॥ ४ 1 


६ \ 


« “~~~ ~~~ 


न 
, 
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तए णं से इत्थिए देष कष्टं वासुदेवं एवे वयासी-किण्णं देवाख- 
प्विया ! जहा चेव पडमनाभृर्स रण्णो पुच्वसंगतिएणं देषेणं दोवई देवी 
जाव संहरिया, तदा चेव दोबई देवि धायसंडा्ो दीवा्नो भारहाश्रो 
जाव हत्थिणाउरं साहरामि ? उदाहु ' पउभनामं रायं सपुरबलादणं 
लबणसयुदे पक्िवामि १ ` । , 
तत्पश्चात्‌ सुस्थित देव ने कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कदा-हे द्‌ ालुप्रिय ! 
जसे पद्मनाम राजा के पूवं संगतिक देव ने द्रौपदी देवी का संहरण किया, उसी 
प्रकार क्या मँ द्रौपदी देवी को धातकी खंड द्वीप के भरत क्त्र से यावत्‌ हस्ति 
-नापुर ते ्रार्यँ ? अथवा पद्मनाभ राजा को उसके नगर, सैन्य मौर वाहनों के 
साथ लवणसमुद्र मे फक द्‌ १ , ~ - 


तए णं कण्टे वासुदेने सुत्थियं देवं एवं वयासी-^मा णं तुमं देवाणु- 

पिया { जाव साहराहि तमंणं देवाणुप्पिया लवणसमु षप्पचद्रस्स छण्ं 
रहाणं मग्गं वियराहि, सयमेव णं.्रहं दोवर्ईए देवीए दवं गच्छामि 

तत्पश्चात्‌ कष्ण वासुदेव ने संस्थित देव से इस प्रकार कदा-'दे देवानु- 

प्रिय ! तुम यावत्‌ सदहरेण मत कंरो । देवानुश्रिय ! तुमं तो पाँच पांण्टर्वों सहित 


छठे हमारे चह रथों को लवणससुद्र में ;जाने का मागं दे दो । मँ स्वयं ही द्रौपदी 
देवी को वापिस लाने ॐ लिए जाऊंगा । 


तए शं से सुद्धिए देने कण्डं वासुदेवं एवं वयासी- एवं होर । 

पंचर्हि -पंडगेर्हिं सद्भि ््प्ट्रस्स चण्डं रदाणं लवणसयुदे मग्गं विथर३। 
तव सुस्थित देव ते कृष्ण वायुदेव से कदा-'ठेसा दी दो-तथास्तु ।' एेसा 

कह कर उसने पोच पाण्डवो सदि छठे वासुदेव के, छह -रथों को -लंवरसमुद्र 
मे मागं प्रदान किया] 

तए णं से कण्डे वासुदेने चाउरंगिणी सेणं पडिविसज्ञ ६, पवि 
सजजित्ता पंचहि पंडगेरहिं सद्धिं अप्यश्रु छह रदं लवणसञुदं मज्म- 
मल्फेणं वौरईैवयद्‌, वीदैवत्ता जरेव अमरकंका रायदहाणी, नेशेव अमर- 
ककाए्‌ श्रग्युजाणं तेणेष उवागच्छई, उवागच्छित्ता रहं ठनेई, उवित्ता 
दारुय सारं सदानेद्‌, सदावित्ता एवं वयासी- । 
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~ त्यश्वात कृष्ण वासुदेव ने चतुर॑गिणी सेनाको विदा केरके पाच पाण्डवां 
के साथ छठ माप स्वयं छह यथो मे बेठ करः लवणससुद्रफे मध्यमाग से होकर 
जाने लगे । ज ति-जाते,जहं ्रमरकका राजधानी थी श्नौर जरह श्चमरकंक्रा का 
प्रधान उद्यान 'था, वहं प्च । पर्हुचने फे बाद्‌ रथ रोका -यौर दारुक नामकं 

सारथी को बुलाया । उसे बुलाकर कदाः- ५ 


'गच्छह णं तुमं देवाणुषििया ! श्रमरकंकारायहाणि अणुपधिसाहि 
रुपविसित्ता पउमणाभस्स रण्णो वामेणं पाएणं पायपीदं अक्कमित्ता 


~ ~ ~ 4 ^ ~ 


इद्रे, इंविए, चंडिक्किए एवं वदद भो पउमणाहा. { अपत्थिय~- 
पर्थिया ! दुर॑तपंतलक्वणा ! दहीणपुण्ण -चाउदसा.{ - धिरिहिरिधीपरि 
वज्ञिया { अज्ञ श भवसि; कि शं "तुमं ण याणासि कण्टस्स चासुदेवस्स 
मगिरि दोवई दैविं श्दं हव्वं खमा १ तं एयमवि गए पचप्पिणाहि 
णं तुमं दोवईं देर्वि- कण्स्स, वासदरेवस्स, श्रहवा णं जुद्रसषज्जे . णिग्ग- 
च्छाहि, एस णं कण्टे बास॒देने पंचहि पंडयेि-अप्पचट्रे दोष देवीए 
दूब हन्वमागए ॥' . ` क . 


{ ध ५ ५ क 
` - हे देवानुग्रिय! तू जा श्नौर श्रमरकंकाः राजधानी मे प्रवेशं कर ।.प्बेश 
करके.पद्मनाम राजा के समीप जाकर उसके पादपीठ को - अपने वायं पैर.से 
श्माक्रान्त्‌ करके, भात्ते की नोक के द्वारा लेख देना । फिर कपाल पर तोन. बल 
वालो भ्रक्ुटि चदा कर, खं लाल-करके, रुष्ट होकर; कोधु करके, कुपित होकर 
प्मौर प्रचण्ड दोकर ठेसा कहना -*अरे पद्मनाभ ! मौत की कामना करनेवाले 
नन्त कुलच्तणो वाले ! पुरयहीन । चतुदश के दिन जन्मे हुए ( अथवा हीनपुख्य 
चाली चतुर्दशी अर्थात छृष्ण पक्ञकी चौदरस को जन्मे द्ए1.) श्री, लज्जा -ष्मौर 
बद्धिसे हीन ! आज तू नहीं वचेगा ! च्या तू नही जानता. कि तू कृष्ण वासुदेव- 
की भगिनी द्रौपदी देवी.को यहाँ ले आया है १ सैर, जो हृच्रा सो हृच्या, अव भी 
तू प्रौपदी देवो कृष्णए वासुदेव को लटा दे .श्मथवा युद्ध के लिए तैयार दोकर बाहर 
निकल ! वह कृष्ण्‌ बासुदेव पाँच . पाण्वड' के साथ छठे आप द्रौपदी देवी कौ _ 
वापिस छौनने के लिए शीघ्र ही यदाँच्मापर्हैचेहदै)., - . ---. 


तए णं से दर्ए सारदी करटैेणं वाखदेवेणं एवं उुत्ते माणे इड- 
तद्धे जाव पडिसुणेड, , पडिपुशित्ता श्रसरकंकारायहाणि यणुपविशरड, 


५१० ] ; ~ - [ श्रीमद ज्ञाताध्मकथांगम्‌ 
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५, 


श्रणुपविसित्ता जेणेव परमनामे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता कर- 
यल जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी-'एस णं सामी ! मम विंशयपटिवत्ती 
इमा थ्न्ना मम सामियस्स सथुहाणत्ति' ति कट " आासुरत्ते वामपाएणं 
पायपीदं श्रयुक्कसति, श्रणुक्कमित्ता कतग्गेणं लेहं पणमह्‌; पणा-. 
मित्ता जाव कूं .हव्वमागए । व 


1 $ 


तत्पश्चात्‌ वह दारक सारथी कृष्ण वायुदेव के.इस प्रकार कने पर हर्षित 
शमर संतुष्ट ह्या ।-यावत्‌ उसने यह्‌ श्रादेश ` ्रंगीकार -किया । श्रंगीकार करके 
श्मरकका राजधानी मेँ प्रवेश फिया ! प्रवेश करकं पद्मनाभ क पास गया । वय 
जाकर दोनों हाथ जोड़ कर "याव॑त्‌ श्रभिनन्दन किया शौर कहा-“स्वामिन्‌ ! यहं 
मेरी श्रपनी वि्षयम्रतिपत्ति ( शिष्टाचार .) दै । मेरे, स्वामी के मुखं से की हई 
श्ाज्ञा दृसरी दै । वह यह ह” इस प्रकार के कर उसने नेत्र लाल करके नौर 
क्रद्ध होकर पने वाम पैर से उसके पादपीठ को श्चाक्रान्त करिया-दबाया । भाले 
की नोक से लेखं दिया 1 फिर कृष्ण वासुदेव का समस्त श्रादेश कह सुनाया, 
यावत्‌ वे स्वयं द्रौपदी देवी को वापिस लेने के लए घ्ना पू्हचेर्है। ' 


तए णं से पडमणामे दारुएणं सारदिणा एवं बुत्ते समाणे श्रायु-. 


` रुते तिव भिउईडिं निडा्ते सादद्र्‌. एवं वयासी-णो 'श्रप्पणामि णं 


रहं -देवागुषिया ! कण्टस्सः ` बापुदेवस्स ` दोवई, एंस णं ` अहं सयमेव 
जुञ्फसंजो निग्गच्छामि'! ति कड्‌ . दारुयं सारि एवं वयासी केवलं 


भो † रायसत्थेखु दए -श्रवंञ्फ' ति कड. - श्रसक्कारिय, श्रसम्माणिय 


द्रवदरेणं सिच्छुमावेई्‌ -1- 2 


` .~ › तत्पश्चात्‌ पद्मनाभ ने दारुक सारथी के इस प्रकार कदने पर्‌ नेत्र रक्त. 


करके श्रौर क्रोध से कपाल पर तीन सल बाली भ्रङ्कटि चदा कर कहे देवालु- 

प्रिय । मँ कष्ण वासुदेव 'को द्रौपदी वापिस न्दी ` दंगा । मँ स्वयं. ही युद्ध करने 
के लिए सजन दाकर .निकलता हू ।` इस प्रकार -कह कर्‌ फिर दारुक सारथी से 
कहा-दे दूत { राजनीति मे दूतत वध्य दै, ( केवल इसी कारण मै तुमे नही 


सारता ) ।› इस प्रकार कह कर `उसकां सत्छार-सन्मान न करके-्पमान . 
` कृरफे, पिछले दार से निकाल दिया । । 


तए शं से दारुए सारहीः पडमनामेणं असक्ारिय जाव निच्छ 
समाणे जेणवं कण्टे बारुदेवे तेणेव उवागच्छइ, उ्ागन्छित्ता करयल्‌ 


9 


| 


अमरकका नामक सोलंदर्वां अध्ययन |] [ ५९१९ 
न~" म~ ~ ~प" ~ अ -- ~~ अ ल अत र त, "प 


कण्डं जाव एवं ` वयासी-^एवं खलु ` अह सामी ! तन्म॑ ' बयणेणं जाव 
रिनहुमावेई्‌ \' | 


तत्पश्चात्‌ वह दारुक सारथी, पद्मनाम राजा के दारा श्रसत्कारित हा, 
यावत्‌ निकाल दिया-गया, तव कृष्ण वायुदेव के पास पर्हैचा । पर्हच कर दोनों 
हाथ जोड कर कृष्ण वासुदेव से यावत बोला "दस भकार -हे -स्वामिन्‌- 
आपके वचन { कदने ) से राजा पद्मनाभ के पास गया था, इत्यादि पूवेवत्‌ 
यावत्‌ उसने सुमे पिले द्वार से निकाल दिया दै । 


तए णं से पडमणामे बलवाउयं सदेः, सदापित्ता' एवं वयासी- 
शखिष्पामेव भो ` देवाखणियां ! आआमिपैक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पेह । 
तंथाणंतरं च णं छेयायरियउवदेसमदविकप्पणाविगप्पेहिं जाव उवणेई्‌ । 
तए णं से पडमनाहे सन्नद्ध जाव - रभिसेयं दुरूहई्‌, दुरुटित्ता हयगय 
लेणेवं कण्टे वासुदेवे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । ` , 
कृष्ण वादेव फे दूतं को निकलवा देने के पश्चात इधर पद्मनाम राजा 
ने सेनापति को बुलाया नौर उससे कंहा-"देवालुप्रिय ! "अभिषेक किये हुए हस्ती 
रत्न कों तैयार करके लाच्मो.।" यह देशं सुनकर कराल श्राचायं के उपदेश से 
उत्पन्न हई बुद्धि की कल्पना के विकल्पो ( प्रकारो ) से निपुणं पुरुषा ( महावतो ) 
ने श्रभिषेक क्रिया हृव्मा हस्ती उपस्थित किया । तत्पश्चात पद्मनाभ राजा कवच 
श्रादि धारणं करे संजितं हा, यावत्‌ अभिषेक किये हाथी पर सवार हुमा । 


संवर दोकरं अर्धो, हाथियों श्ादि कौ चतुरंगिणी सेना के साथ, वर्दी जनि को 
उद्यत हा जहाँ बासुदेव कृष्ण थे । 


~ 


तए णं से कण्टे वासुदेवे पउमनाभं रायाणं एजमाणं ` पास, 
पासित्ता ते प॑च पंडये एवं बयासी-हं मो दारणा { कि एं तुग्मे पउम- , 
नसेणं सदधि - जज्मिदिह उदाहु पेच्छिहिह १ तए णं, पंच पंडा कणं , 
वासुदेवं एवं वयासी-्म्दे णं सामी ! जुन्फामो, तन्मे पेच्छह ।' 


तंए णं पंच पंडये सन्नद्ध जाव पहरणा रहे दरूदति, दुरूहित्ता 
जेणेव पठमनामे राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता एवं घयासी- 
"अम्हे पडमखणामे वा रयः त्ति कद. पउमनामेणं ' सद्धिं सपलम्गा 
यावि दत्थ | 


~ ध | 
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५१४. ]. ~ - ~ [ श्रीमद्‌ क्षाताधम्कथांगम्‌ 

अ ` 0 1. 2 1 1 क 1 
नामक धनुप हाय मे लिया । धनुष पर प्रत्यंचा चद्ाई । प्रत्यंचा चदा कर 
ठंकार की । तव पद्मनाभ की सेना का दूरा ति्ादे भाग उस धनुष की टकार 
से हतं-मथित हौ गया याचत इधर-उधर भाग दुटा । तब पद्यमानाभ की सेना 
का एक तिहाई भाग ही शेष रेह -गया } तएव वह्‌ सामध्यंहीन, बलीन, 
चीयंहीनं श्रौर पुरुषाथ-परराक्रम से हीन,दो गया । वह कृष्ण के प्रहार कोःस्हन 
करने या निवारण करने में रसमथं होकर शीघ्रता पूवक, त्वया के-साथ श्रमर- 
कंका राजधानी मेँ जा पंचा । उस्ने श्रमरकका राजधानी मे प्रवेश किया श्रौर 
द्वार बंद्‌ कर लिये । द्वार बंद करके. वह नगररोध के लिए सञ्ज होकर स्थित 
हो गया । 


` तए णं से कण्टे वापुदेवे जेणेव श्रमरकंका तेरेव उवागच्छह उवा- 
गच्छित्ता रहं उवद, उवित्तां रहश्ो पचोरह३,' पञचोरुदित्ता पैऽव्विय- 

संषग्धारणं" समोदणद, संमोदणित्ता ` एगं महं एरसीदस्ं . षिउन्वद्‌, 
पिउव्वित्ता महया- महया .सदेणं -पादददरियं करद । त. णं से कण्णं 
वापुदवेणं महया महया सदेणं पादददरणणं कएणं समाणेणं अमरकका 
रायंहाणी संभमपागारगोपुराद्लयचरियतोरणपल्हस्थियपवरभवर- 
पिरिषरा सरस्सरस्स.धरणियले सनिबहया.। ,. - ~ ` 


- -.- तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव जहां ्रमरकंका राजधानी थौ, वहां गये । वहाँ 
जाकर रथ ठहराया + रथ से नीचे उतरे ! बैक्रियसमुद् चात से संसुद्घात किया । 
समुदघात करके एक महान्‌ नरसिंह का सूप धधररण- किया } फिर जोर जोर के 
शब्द्‌ करके पैरों का आस्फालन किया-पैर पाड ! ष्ण वासुदेव के जोर -जोर 
की गर्जना के साथ पैर पद्ाडने से चमरकंका राजधानी के प्राकार ( परकोटा ) 
गोपुर ( फाटक ) द्रिका ( फरोखे ), चारिय ( परकोटा शरीरं नगर के बीच 
का माम) चौर सोरण -( द्वार काञपरी भाग ) गिर गये च्रौर श्रे महल तथा 
श्रीगृह (भडार ) चारों चोर से तहसनदस होकर सरसराद्‌- करके धरती पर 
्रापड़े।) `  . ॥ 

तए णं से पउसणमे रायाः अमरकक रायहाशि संभगग जाव पासित्ता 
भीए दोहं दे्विं सरणं उवेडई्‌ । तए णं सा दोचई देवी पउमनाभं राय॑ एवं 
चयासी-"किण्णं तस देवायुप्पिया { न॒ जाणशसि-कण्टस्स -वासुदेवस्स 
उत्तमपुरिसस्स विप्पियं फरेमाणे ममं उह हव्वमाणेसि १ तं एवमपि गए 


गच्छह ण तुमं दैवाणुप्पिया ! ण्दाए उद्नपडसाडए श्वचूलगषत्थ- 


श्रमरकंका नामक सोलह श्रष्ययन | [ ५९४ 
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शियत्ये श्रतेउरपरियलसंपरिषुडे ` श्रग्गाईं राई: श्यणाई महाय ममं 
पुरतो कार" कण्ं वासुदेवं करयल पायपडिए सरणं उबेहि, पणिवहयः 
वच्छला णं देवाुष्पिया-! उत्तमपुरिसा । ` 


` ,तसश्चात्‌ पद्मनाभं राजा अरमरकंका राजधानी. को बुरी तरह भग्न हु 
यावत्‌ जान कर, भयभीत होकर द्रौपदी देवी की शरण में गया । तव द्रौपदी देवी 
ने पद्मनाभ राजा से कहा- देवानुप्रिय ! क्या तुम नही जानते थे कि पुरुषोतम 
कृष्ण बासुदेव को विप्रिय करते हए तुम मुभे ` यहां लाये टो १जोह्रासो 
हया ¡ अव ह देवायुप्रिय ! तुम जाश्रो । स्नान करो । पटने चीर -ओदने-के 
चसन गीले ( पानी नितरत हणं) धारण करो । पहने हुए वख का घोर नीचा 
रक्खो अथात्‌ कंदं खुली रक्खो । अन्तःपुर की रानियां आदि परिवार को साथ 
मे्तेलो। प्रधान श्रीर श्रेष्ठ रतन भेट के जिए लो । सुमे रागे कर लो । इस प्रकारं 
जाकर कृष्ण वासुदेव को दोनो ' दाथ जोड़ कंर उनके पैरो मे गिरो श्नौर उनकी 
शरण में जाश्रो । देवादुप्रिय ! उत्तम "पुरुष प्रणिपतितवत्सल होते है-श्र्थात जो 
उनके सामने नम्र होते है, उन पर द्या श्चौर ` प्रसन्नतां प्रकट करते है । ( एमा 
करने से दी तुम्हारी नगरी श्रादि की रक्ता होगी । श्नन्यथा,-नदी -) । 


तए शं से पउमणामे दोवरईए देवीए एयम्रपडिषुणेई, १डिमु- 
रित्ता ण्डाए जाव्‌. सरणं उवेई, - उवहत्ता फरयल. एवं वयासी-"दिद्रा 
णं देवाणप्पियाणं इडटी जाव 'परक्कमे, ` तं-खामेमि णं देत्राणुषपिया ! 
जाव खमंतु णं जाव णाहं थज्ञो यजो एवं करणयाए" तति कट 
पंजलिउडे पायवडिणएं कण्दस्स बासुदेवस्स दोवईं देविं साहत्थि उवणेर | 


ˆ उस समय पद्मनाभ ने द्रौपदी देवी के दस , श्रथ को. श्रगीकार ` फिया । 
छंगीकार करके द्रौपदी देवी के कथनायुसार स्नान च्रादि करके कृष्ण वासुदेव 
की शरण मे गया । वहाँ जाकर दोनो दाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने लगा 
ने श्याप देवानुप्रिय की ऋद्धि देख ली, -पराक्रम देख, ज्िया ! हे देवाचुप्रिय ! यै 
साता हू आप्‌ यावत क्षमा करे । याचत्‌ में पुनः पृनः एेसा ~ नहीं करूं गा 1! 
इस प्रकार कह कर उसने हाथ जोड़े । पैरों मे गिरा ।-उसने.अपने हार्थो द्रौपदी 
देनी सोपी। 


् न ५ ~ 


, तए णंसे कणे वासुदेषे पउमणामं एवं वयासी-हं मो पडम- 
भा ! श्रप्पत्थियपत्थिया ! किण्णं तुमं ए जाणसि मम भभगिणि 


१६ ] । [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधमरकेथांगम्‌ 
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दोवई देविं इद हव्वमाणमाणेः? तं ` एवमवि गए णत्थि ते ममा्हितो 
इयाशि मयमत्थि' ति कद्र. . पमण पटिषिसजंड पडिविसञ्ञितता 
दोचईं देवि गिण्टई, गिषिदित्ता रहं दुरूदेद, दुरूदित्ता जेशेव पंच पृडे 
तेेव-उवागच्छ, उवागच्छित्ता पंचर पंडवाणं दोव देवि सादत्थि 
उवणेद्‌ । ` ; ` | (= 
ततपश्चात कृष्ण वासुदेव ने.पद्यमनाभ से इस प्रकार कदा-'रे पद्मनाभ! 
प्रार्थित ( मर्य). को ्राथेना करने.वाले.} क्या तू.नही जानता कि तू मेरीः 
भगिनी. द्रौपदो देवी को जल्दी, से यहां ले श्राया दै १तो_ रेसा-होनेपर भी 
श्रव॑ ठेसा नदीं कि तुमे मुखसे भय हो ।* इस प्रकार कह कर पद्मनाभको छरी 
दी । उसे द्ुटकारा देकर द्रोपदी देवो. को प्रहंण किया-श्नौर.रथ पर श्रारुदःहुए ‡ 
रथ पर आषूटद्‌ होकर पांच पाण्ड्वा क समीप च्राये । वहां ्राकर द्रौपदी देवीः 
श्रपने हाय से पांचो पाण्डवो को सौपदौ । - --- 1 
; तए णं से कण्टे पंचहि पंडवेरहि सदधि चप्णच्रं छि रहें रवणः 
सयुं मज्कमज्छेणं' जेणेव  जंवुदीवे दीवे, जेणेव ` मीरहे वासे, तेणेव 
पहारेत्थ ग्मणाए |~ ह 
तत्पन्धातं पच पाण्डवो के साथः; छठे अपि स्वयं कृष्ण वासुदेव छह 
रथो मे बैठ कर,' लवगंससुद्र के बीच: बीच होकर जिधर जम्दूदरीप "था.ओौर 
जिधर.भारतवपं था,.-उधर जाने.को उद्यत हए ~ , ~ ~ - 
ते.णं कलि णं ते.णं संमए णं धायदसंडे दीवे पुरच्छिपद्धे भारदे 
वासे चंपा णाम णयरी दोत्था । पुण्णभदे चेइए } तत्थ.णं चंपा णय- 
रीए कविल्ते णामं वासुदेवे राया दोत्था, महया हिमवत, वण्णथो । - 
' उस काल श्रौर उस सम्य मे, धतिःकी खंड दीप मे, पूत्रौधं आगे, 


चम्पा नामक नगरी थी । पूंभद्र नामक चैत्य था । उस च॑ज्पां नगरी मे कपिलं 
नामक वासदेव राजा था वह महान्‌ हिमवान्‌ पव॑त के समान था ! यहां राजा 


{ 


का वणन कह लेना चांरिए '। 4 - क 


५ 


ते णं कले णंतेणं समए णं मुशिसुव्वए श्ररहा चंषषए पुण- 
समोहे । कपिल्ते वाघुदेषे धम्मं सुणेई । तए णं से कविले चासु- 
देवे युरिसुव्वयस्स -अरहय्रो ` धम्मं ' छणमाणे "कण्दस्स' षासुदेवस्स 
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संखसदं सुणेई ।. तएे णं तरस कविलस्स :वासुदेवस्स - इमेयास्ये अन्म- 
स्थिए सयुप्पज्ञित्था-किं मण्णे-धायदसंडे दीष भारहे वसे दोचं वासु- 
देषे सथप्यण्णे, जस्स णं-अयं संखसदे समं पिव शहवायपूरिए विभ £ 


कविले वासुदेव सदाई दा सुद्‌; ` `": 
, उस काल श्रौर उस समय में मुनिसुव्रत नामक रिन्त चम्पा नगरी.के 
पूणेभद्र चत्य, मे पधारे ! कपिल , घासुदेव ने उनसे धर्मोपदेश श्रव किया | 
उसी समय स॒ुनिुत्रत ्रिहन्त -से धमंश्रवण -करते-करते , कपिल. वासुदेव ने 
छरष्ण वासुदेव-के पांचजन्य शंख का शब्द्‌ सुना ।. तच कपिल `वाघुदेव फे चित्त 
मेदस प्रकारका विचार ,उत्पन्न हुा-'क्या -धातृकीखंड द्वीप के भारत वपे 
दूसरा वासदेव उत्पन्न.हो गया है, जिसके -शंख का शब्द सरा फैल रहा है, जैसे 
मेरे सुख की ; वायु से पूरित हआ दो-म ने बजाया .हो ।! कपिल..वासुदेव ने 
शंख का एसा शब्द्‌ सुना 1. -.--; - ~ ४ 
मणिसुव्ए ॒श्रहा कविलं' वासुदेवं ` एवं वयासी-ि रुणं ते 
न 1: ब्रासुदेवा ! मम॒ अंतिए -धम्भं ` णिसामेमाणस्स ॒संखसदं 
; इमेयासूबे भज्छत्थिए.समूप्यण्णे-कि मण्णे जाव वियं- 
भ्र, से नूणं कविलला ! वासुदेवा ! अयम समहं ¢ हंता अस्थि !' : 
मुनिसुव्रत अरित ने कपिल वासुदेव से कहा-्े . कपिल वासुदेव ! मेरे 
पास धमे-्रवण-करते हए तुम्द यह विचार श्राया है कि-क्या इस भरतकतत्र मे 
दूसरा वासुदेव उत्पन्न हो गया दै, जिसके शंख का य॒ह शब्द फेल रदा दै; श्नादि 
तोहे कपित्त वासुदेव ! मेरा यह अथं ( कथन ) सत्य दं ?* ( कपिल वादेव ने 
उत्तर दिया- ) "दँ, सत्य है 1 . ` 
“नो खल कपिला !{ वासुदेवा ! एषं भूयं वा, भवडई्‌ वा, भविरसद्‌ 
घा जण्ण एगे खेत्ते, एगे जगे, एगे समए दुवे अरदंता वा चक्कवद्धी 
चा बंदेवा घा बाघुदेवा चा उप्यज्जिसु वा उप्यञ्जिति वा ` उप्मज्ञिस्संति 
घा । एवं खलु वासुदेवा ! जंवृदीवाश्नो  दीबाभ्रो भारहाश्नो . वसामो 
हत्थिणाउरनयराग्नो प॑डुस्स रण्णो सुण्हा पंचण्डं पंडवाणं भारिया दोव 
देवी तव पंडमणाभस्स रण्णो पुच्संगतिएणं देवेणं श्रमरकंकाणयररिं 
साहरिया 1 तए णं सै करदे वासुदव पंचदिं प॑ सद्धिं श्रपपच्छ 
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ग तमेत] ल-त भ-का ते ~ 
छह रेह श्रमरककै रोयहै शिं दवद देवीए शूं . हव्वमागएं 1 तए 
णं तस्स कण्दस्स वासुदेवर्स पठमनामेणं रण्णा सदधि. संगामंसंगामे 
माणस्स श्रयं संखसदे तब-मुहवायपूरिते इव टेकते ष्व विमद ( 

मुनिसुत्रत अरित ने पुनः कहा-'कपिर्ल-' वासुदेव !:पेता कभी श्रा 
नदी, होता नहीं श्रौर होगा नहीं किं एककचत्र मे, एक दी .युगमें श्नौर एक दही 
समय में दो तीर्थकर, दो चक्रवर्ती, दो बलदेवं श्रंथवा दों ' वासुदेव उत्पन्न हुए 
हो, उत्पन्न होते हो य उत्पन्न होगे । इस प्रकार दे वादेवं । जम्बू द्वीप नामक 
दवीप से, भरतक्तेतर से, हस्तिनापुर नगरं से पारडु राजां कृ पुत्रवधू श्रीर पाँच 
पार्डवों की पत्नी द्रौपदी देवी ` को तुम्हारे पर्ानाभ राजा "का पहले का साथी 
देव हरण करके ले श्राया था । तव छृष्ण वासुदेव -पोंच पाण्डवां समेत राप 
स्वयं छठे द्रौपदी देवी' को वापिस द्ीनने के लिए शीघ्रं राये हँ ¡ वंह पद्मनाभ 
राजा के साथ सप्राम फर रहे है । श्रतः कृष्ण वासुदेव के शंख का यदं शेट्द है 
जो एसा जान पडता है कि तुम्हारे मुल की वायु से परित कियां गया हो रौर 
जो ष्ट दै; कान्त दै -श्नौर यहाँ तुम्देः सनाद दिया दै । - - 
तए णं से कविले वासुदेवे मुिसुव्वयं बंदद्‌, न॑स्‌, -वंदित्ता 
नसंचित्ता एवं वयासी- गच्छामि णं श्रं भते ! कणं वामुदेवं उत्तम- 


प <~ 


पुरिसं पामि] ' ` "` 15, 1, ६; 


तरे" णं मणिसुवच्वए अरहा कवितं बोसदेवं एवं वयासी~-नो खल 
देवोखुप्िया {` एवं भूयं वा, मवई वा, भविस्सद्‌ वा जण्णं श्रितां घां 
अरिहंतं पासंति, चक्कवडो वा च॒क्क्वट्टि पासति, बलदेवा बा घल- 
देवं पासंति, वासदेवा वा वासदेव पासंति । तह वि यणं तुम कण्हस्स 
वास॒देवस्स सवणसमद्‌. मन्फमन्फेण - - वीड्वयमाणस्स , सेयापीयाई 
धयग्गाईं पासिदिसि ॥ ˆ -- - ˆ ' - ध १ 
तत्पश्चात्‌ कपिले वासदेव ते मुनिंसव्रत ठीर्थकर को वन्दना की, नमस्कार 


किया । वंदना-नसस्कार ˆ करके कहा-'भगवन्‌ ! मँ जाड ओर पुरुषोत्तम कष्ण 
वासदेव को देखूं -उनके दशन करू । 


तव मुनिसत्रत ्ररिहन्त ने कपिल वासुदेव से कहु-.देवानुप्रिय 


एेसा हृश्रा नही, होता नदीं श्रौर होगा नही कि एक तीर्थकर दूसरे तीर्थकर को 
देखे, एक चक्रवत्तीं दुसरे चक्रवर््त को देखे, एक बलदेव दूसरे बलदेव को देखं 


९५ 
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दोर एक ब्रायुदेब दृसरे वासुदेव को देखे । तव भी तुम ,लवसमुद्र के मध्य 
भाग में होकर जाते हुए कृष्ण वासदेव फे श्वेत एवं पीत ध्वजा के अग्रभाग 
देख सकोगे ।' 

तए" णं से कविले वासुदेवे सणिङव्वयं बेद्‌8, नम॑स्‌, चंदित्ता 
नमसित्ता हसत्थिखं्धं॑दुरुदह, दुरूदित्ता सिग्धं सिग्घं जेरेव -वेलाउतले 
तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता कण्दर वासंदेस्स सवणसमदं 
सज्मसज्फेणं वीडवयमाणस्स सेयापीयाहिं धयग्गादईं पास, पासित्ना 
एवं वयद्‌-“एस णं मम॒ सरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्े चास॒देवे लवण- 
समद" मन्भंमज्मेणं वीरईवयई' ति कट -पचयन्नं संखं- परामसई मह- 
चायपूरियं करद्‌! . ,`' 


तए णं चे करट वासदेषे कविलस्स बासदेवस्स संखसद' ्राय- 
६, ्रायन्नित्ता पंचयनं जाव पूरियं करेइ । तए शं दो विःयासुदेवा 
संखसदसामायारिं करति । , 


तत्पश्चात्‌ कपिल वासुदेव .ने सुनिसुत्रत तीर्थकर को बन्दन रौर नमस्कार 
किया । वन्द्न-नमस्कार करके बह हाथो के घं पर आरूढ हए । श्रारूद्‌ होकर 
जल्दी-जल्दी जहाँ वेलाक्रल ( वणे ससुद्र का किनारा) था, वरहा खाये" वंह 
श्माकर लवणसमुद्र के मध्य मेँ होकर जाते हए कृष्णः वासुदेव की श्व त पीत 
ध्वजा का श्चग्रभाग देखा । देख.कर वह कहने लगे~“यह मेरे समान पुरुप दै 
यह पुरुषोत्तम कृष्णए वासुदेव हैँ जो लवणसमुद्र के मध्य मेँ होकर जा रदे है ।' 
एसा कह कर कपिल वासुदेव ने अपना पा्रजन्य शंल हाथ "में लिया श्रौर उसे 
प्मपने मुख की वायु से पूरित किया-पूं का । । 


तवर कष्ण वासदेव ने कपिल बासुदेव के शंख का शब्द्‌ सुना । सुल कर 
उन्होने भी अपने पाच्रजन्य को यावत्‌ मुख की त्रायु से पूरित किया ! उस ससय 
दोनों वाुदेवो ने शंख शब्द की समाचारी को, अर्थात्‌ शंख के शब्द्‌ द्वारा 
मिलाप किया 

तए णं से कषिले.वासुदेवे जेशेव ्म्रकंका तेरेव उवागच्छड 
उवागच्छित्ता अमरककं रायहाणि संमग्गतोरणं जाच पासई्‌, पासित्ता 
परमणा्भं एवं वयासी-किण्णं ` देवाणुण्पिया ! एसा शअमरकका राय- 
हाणी संभरग जाव सन्निवईया 4 
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“ तए .णं से पउमनामे ` कविलं वासदेव एवं वंयासी-वं खलु 
सामी ! जंबुदीवाग्रो दीवाग्रो भारहाग्रो वासाश्रो इहं दव्वमागम्म 
कण्टेणं, वासुदेवेणं तन्मे परिभूय अमरकफका जाव सभ्निवाह्या ।' 

, . तत्पश्चात्‌ कपिल वासुदेव जहाँ श्रमरकंका राजधानी , थी, वहाँ श्राये । 
श्राकर उन्दरोने देखा कि अमरकंका के तोरण आदि टूट-पूट गये ह । यद देख कर 
उन्दाने पद्मनाभ से कहा-'देवानुप्रिय !-यह श्रमरकंक्ा भग्न तोरण श्रादि वाला 
होकर यावत्‌ क्यो पड़ गई है? ` ` । 

. , तव पद्मनाभ ने कपिल वासुदेव से इस प्रकार कहा -दे स्वामिन्‌ ! जम्बू 
द्वीप नामक द्वीप से, भारत वध . से, यहाँ जल्दी से -श्मांकर कृष्ण वासुदेव ने 
श्मापका पराभव करके श्रापका अपमान फरके, अमरकका को यावत्‌. गिरा 
दिया है-श्र्थात्‌ इस भग्नावस्था मे पर्वा दिया है ।' 

तए णं सै कषिले बवासदेवे पडमणादस्स श्रंतिए ए्यमदटरं.सोचा 
परमणादं एवं चयासी-श्टं भो पउमणामा,! अपत्थियपत्थिया ! किं 
णं तुमं न जाणुसि मम॒ सरिसपुरिसस्स कण्हस्स वासदेषस्स विप्पियं 
करेमाये £ आसुर्त्ते -जावं प्डंमणदं -रिच्विसयं ` आणवेद्‌, प्दम- 
णाहस्स युत्त अ्रमरककारायहाणीए महया महया रायाभिसेएणं अभिः 


सिच, जाव पदग्‌ । _ ` . ' ' ^ 


, तत्पश्चात्‌ वह कपिल.वासदेव, पद्मनाभ से यह उत्तर सनकर पद्मनाभ 
से बोले-“अरे पद्मनाभ ! - घ्म्रार्थित की प्राथना करने- वाले ! क्या तु नहीं 
जानता कि तू ने मेरे समान पुरुप कृष्ण वासुदेव का निष्ट किया दै १ 
इस प्रकार कह कर चह कद्ध हए, यावत पद्मनाभ को देश-निवांसन की श्राज्ना 
दे दी । पद्मनाभ के पुत्र को' च्रमरकंका राजधानी ' मे महान्‌ - राज्यामिषेक से 
अभिषिक्त किया । यावत्‌ कपिल वासुदेव वापिस चले गये! ^. ' ' 


तए णं से कण्डे वासुदेषे लवणसमु" मञ्भमञ्मेणं वीदवयह, गंगं 
. उवागए, ते पंच पडे "एतं बयासी-"गच्छह णं, तुठ्मे देवाणुप्विया 
५ “ भदन , उत्तरह्‌ जाव ताव श्रं सुधियं दबं लवणादिवदं पासामि ।' 


तए णं ते पंच पंडवा क्देणं बापुदेवेणं एवं वुत्ता समाशा जेणेव 
मंगा महानदी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छि्ता एग्ियाए णावाए 
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मर्गणगवेसणं फरंति, फरित्ता एगद्धियाएं नाघाए ग॑गामहानरदिं उत्त- 
रंति, उत्तरित्ता अण्णमण्णं एवं वयंति-हू णं देवाणुणिया { कणे 
वासुदेवे शंगामहारदिं वाहाहि `उत्तरित्तए १ उदाहु णो पभू उत्तरि- 
तए १ तति कड; एग्ियान्रो नवरात्री शमेति, शुमित्ता कदं बाहुः 
देवं पडिवालेमाणा.पडिवालेमाणा चिट्रति | . ^ | 
, ~ इधर वासुदेव लवणएसमुद्र के मध्य भाग से जाते हुए गंगा नदी के पास 
श्राये } तब उन्होने पांच पाण्डवो से कहा-'देवारुप्रियो ! तुम लोग जाश्रो । जब 
तक गंगा महानदी को उतरो, तब तक मँ लवण॒समुद्र ` के अधिपति ' सुस्थित देव 
से मिल लेता ।. ,: 
तव वे पाचों पाण्डव, कृष्ण बासुदेव फे एेसा कने पर जहौ" गगां महा- 
नदी थी, वदँ राये । श्राकर एक नका की खोज की ¡ खोज कर उस नोका से 
गंगा महानदी उतरे । उतर कर परस्पर इस प्रकारं कहने लगे-देवादुप्रिय ! 
कृष्ण वासुदेवं गंगा महानदी फो 'श्रपनी भुजाश्रो . से पार करने मे समर्थ 
अथवा समथ नही है १ ( चलो, दंस वातत की परीक्ञा केरे ) एेमा कह कर उन्होने 
बह नौका छिपा दी । छिपा कर कृष्णे बासुदेव की प्रतीका करते हुए स्थित रदे । 
तए णं से कण्डे वासुदेवे ` सुद्धियं लवणादिवरं ` पास, पापित्ता 
लेरेव गंगा महाणदी तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता एगद्धियाए 
सव्वश्रो स्मता मम्गणगवेसणं करद, करित्ता ` एगद्धियं शावं श्पास- 
माणे एगाए बादाए रहं सतुरगं ससारहिं गेण्ह, एगाए बाहाए गंगं 
मंहाश्दिं वासट्िं जोयशाईं अद्भनोयणं च विच्छिन्नं उत्तरिड' पयते 
यावि होत्था, तए ण॑ से करै वासुदेवे गंगामहाशणईए बहुमञ्भदेसभागं 
संपत्ते समाणे संते तंते परितंते बद्धसेए जाए यावि -दोत्था। | ,, 
तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव , लत्रणाधिपत्ति सुस्थित देव से मिले } मिल फर 
जहाँ गगा महानदी थी, बां भाये । वों श्राकर उन्होने स्व तरफ़ नौकाकी 
खोज की पर खोज करने पर भी नौका दिखाई नही -दी'। तव छन्हनि पनी एक 
भुजा से छश्च श्रौर सारथी सहित रथ रहण किया. मौर दूसरी भुना से बासठ 
योजन श्नौर श्राधा. योजन श्थांत्‌ साढे बासठ योसन विस्तार वाली गंगा महानदी 
को"उतरने के लिए उत हए । तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव जव गंगा महानदी के 
बीचों बीच पर्वे तो थक गये, नौका की इच्छा वाले हुए श्नौर बहुत ` खेदयुक्त 
हो गये ! उन्दँं पसीना या गया । इस प्रकार वे थक गये । । 


--- 


~--~--~-> --~ ॥ ॥ 


भरर ] : -` ` { श्रीमद्‌ क्षाताधम॑क्थांगम्‌ 


न्त त ग न ~ ~ [1 क क 


तए णं कण्टस्स वासुदेवस्स इमे एयास्वे अञ्भत्थिए जाव. सथुप्प- 
जित्था-'अहो णं पंच पंडवा.महाबलवग्या, नेहि. गंगा महाणदी बास 
जोयणाहं श्रद्धनोयणं च विस्थिन्नौ बाहां उत्तिख्णा 1 -इच्छंतएरहिं णं 
पंचहि पंडवेदहिं पमणमे राया जाव णो पडिसेहिए }!‡ ` ` ` ; 


तए णं गंगा देवी कणहस्स इमं एयास्वं अन्भत्थियं जाव जाणित्ता 
थाहं वियरई । तष्ट णं से कणे वासुदेवे भहुत्तंतरं समासासई, समासा- 
सित्ता गंगामहाणदिं बास जाव उत्तर, उत्तरित्ता, जेणेव पंच पंडा 
तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता पच पंडये एनं ययांसी-खो णं तुम्भे 
देवागुण्पिया ! सहावलवगा, जेण तन्मे गंगा महाणदी वासं जाव 


-उत्तिण्णा, शच्छंतएहि ' तुरम पम जाव शो पदिसेदिए । 


उस समय ष्ण बायुदेव को इस प्रकार का, यह्‌ विचार श्राया कि 
प्रहा, पच पाण्डव घडे -वलवान्‌ है, जिन्होंने सादे" बासठ, योजन, विस्तार 
( पाट ) बाली गगा प्रह्नदी श्रपनी बाह्म से पार ' करली । पाँच पाण्डवो ने 
हच्छा करके रथात्‌ चाह कर या जान~वृ कर पद्मनाभ राजा को पराजित 
नहीक्या। ,  , . 8 
,"" सेवं गंगा देवी ने कृष्ण वासुदेव कां ठेसा अध्यवसाय यावत जानकर थाह दे 
दरी-जल का थल कर दिया । उस समथ कृष्ण बाघुव ने थोडी देर विश्राम दे 
लिया । विश्राम तेने के "बाद सादे बासट योजन विर्ठृत गंगा महानदी पार कौ । 
परार करे पाँच पारडवो के पांस परु । वहं प्च कर पाँच पाण्डवं से बोले- 
प्ररो देवातुप्रियो ! “तुम लोगं महाबलवान्‌ दो, क्योकि . तुमने साद बासठ 
योजन विस्तार वाली गमा महार्चदी यावत बाहुबल से पार की है। तुम लोगों 
ने चाह कर पद्मनाभ-कौ यावत्‌ पराजित नही क्रया }* ` † ` 


तए णं ते पंच पंडवा करटेणं वायुदेवेणं एनं वुत्ता समाणा कण्डं 
वासुदेवं एवं बयासी- “एनं खलु देवां्ण्षिया ! अम्हे तन्मेहिं विस- 
जियो समाणा जेणेव गंगा महाणदी तेणेव उवागच्छामो, उवागच्छित्ता 
एगद्धियाए मग्गणगपेसणं -दं चेव .¦ जाच ` मेम, तव्मे- पडवालेमाणा 
चिड्धामे ॥ त. ५244 


श्रमरंकंका नार्मक सोलदहवां अध्ययन | [ ५२३ 
(ज य-म भमत ममः 


तब कृष्ण वासुदेवं के इस. प्रकार कहने ' पर पोच पौरडवो ने कष्ण 
वासुदेव से कहा-देवानुप्रिय.! श्रापके द्वारा . विसर्जित हीकर श्चथोत्‌ अराजा 
पाकर हम लोग जाँ गगा महानदी थी, वहां श्रये । वहां श्राकर हमने नौका 
की खोजे की । यावत्‌ उस नौका से पार उतरं कर श्रापके बल की परी्ता फरमे 
फे लिए हमने नौका छिपा दी । फिर आपकी अतीन्ञा करते हुए हस यहो हरे है / 
¦ ` ` तए णं करे बायुदवे तेस पंचण्डं पंडवाणं एयमह्रः सोचा णिसम्म 
आासुरत्ते जाव तिवकतियं एनं वयासी-श्रहो णं जया ` मए लत्रणसथुदं 
दुमे जोयणसयसदस्सा विच्छिन्नं `वीरई्वइत्ता पउमणाभं हयमहिय जाव 
पडसिहित्ता अमरकंका संमग्ग ; दोव साहत्थि उवणीया, तया णं 
तन्मे मम ॒मादष्पं य॒विण्णायं, इयाशि जरिस्पह }' ति कट - 
'सोहदंदं परायुस, प॑चण्डं पंडवाणं रहे चरेद, चुरित्ता शिव्विसए भ्राण- 
वे, भराणवित्ता तत्थ णं रहमदये नामं कोड्डे शिविट। ` 
। पो पाण्डवो का यह्‌ श्रथ ( उत्तर ) सुन करं चनौर सममः फर कृष्ण 
"वासुदव कुपित हो उठे । उनकी तीन बल वाली चज्कटि ललाट पर चद्‌ गई । 
वह बोले-“ओह, जव मे ने दो लाख योजन विस्तीणं ' लवणसस॒द्र को पार करके 
पद्मनाभ को हत श्रौर मथित करके, यावत्‌, पयाजित करके श्ममरकंका राजधानी 
को तदसनदस किया रौर अपने हाथों द्रौ पदी लाकर तुन्दं सौपी, तव तुम्दे मेरा 
माहात्म्य नदी मालूम हुच्रा ! अरव तुम मेरा माहालम्य जान ` लोगे! इस प्रकार 
कह कर उन्दीने हाथ में एक लोहदण्डं क्िया र -पारडवों के स्थां को चूर~चूर 
कर दिया । रथ चूर~चूर करके.छन्दे देशनिवांसन को श्माज्ञा दी । फिर उस स्थान 
पर रथमद्‌न नाम कोट स्थापित किया-र्थमदन तीथं को स्थापना की । 
' तएणं से कण्टे बापुदेषे जेणेव सए खंधावारे तेणेवं उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता सण्णं खंघावंरेणं. सद्धिं अमिसमन्नागए यावि होत्या । 
तए णं से कण्टे वासुदेवे जेणेव चारवई नयरी तेणेव उवागच्छः, -उवा- 
गच्छित्ता बारवईं यरि श्रणुपविस्ड | - . ` - ` `; ', 


तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव जहां अपनी सेना का पड़ाव ( छावनी ) था, 
वरहा श्ये । आकर अपनी. सेना के साय मिल गये ! तसप्चात्‌ कृष्ण वासुदेव 
जहा द्वारिका नगरी थी, वहां चाये ! खाकर द्वारिका नगरी मे प्रविष्ट हुए । 


तए णं ते पंच पंडवा जेणेव हव्थिणाउरे एयर तेशेव उवागच्छ॑ति 


* म 
४ 


-देवाणण्पिया † महाब्रलवगा, जेण तुन्भेहिं गंगा महाणदीः वासटटं जाव 
-उत्तिण्णा, इच्छ॑तएहि  तुन्भेहिं परम्‌ जाव.णो पदिसेहिए । " 


५२२ ] 1, , { श्रीद ज्ञाताधम॑केथागम्‌ 


ग क ० ~ ~ ~ल [1 ~ "त ततर" त ~~, 


तए णं कण्डस्स बासुदेवस्स इमे एयास्पे श्रञ्फत्थिए जाव -सयुप्य- 

ज्ञित्था-"रहौ णं पंच पंडवा सहावलवग्गा, जेहि गंगा महाणदी वसद 

जोयणादई अद्धजोयणं च बित्थिननां वाहार्हिं -उत्तिरणा । इच्छंति णं 
पंचहि .पंडवेहिं पउमणामे राया जाव णो. पडटिसेदिए 1  : ' ` 


तए णं गंगा दैवी फणटस्स इमं एयासूवं ्रन्भव्थियं जाव जाणित्ता 
थाहं वियर्‌ई । तण णं से करणै वासुदेवे यरहुत्ततरं समासासई, समासा- 
सित्ता गंगामहाणदिं वासं जाव उत्तर, उत्तरित्ता, ञणेच पंच पडा 
तेरेव उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता पच पंडवे एगं चयासी-अदो णं तुन्भे 


उस समय कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार का, यह विचार - श्राया कि- 
भहा, पंच पाण्डव घडे -वलवान्‌ ह, . जिन्ोनि .सादृ' बासर योजन. विस्तार 
( पाट ) बाली गगा महनदी श्रपनी बाहों सं ' पार ` करली ! पोच पाण्डवां ने 
इच्छा करके अथात्‌ चाह कर या जान~वूम कर पद्मनाभ राजा को पराजित 
नही किया (' क ॥ 
सबं गंगा देवौ ने कृष्ण वासुदेव का एेसा श्नध्यवसायं यावत जानकर थाह दे 
दी-जल्‌ फा थल कर दिया । उस समय कृष्ण. वासव ने . थोडी देर विश्राम दे 
लिया । विश्राम लेने के"बाद सादे बासठ योजन विस्ठत.गंगा मर्हानदी पार की। 
पार करके पाँच पाण्डवं के पास पर्त घों प्हैव कर पच पाण्डवं से बोले- 
श्रहो देवानुप्रियों ! “तुम ल्लोग' महाबलवान्‌ ददो, क्योकि _ तुमने सादृ बासठ 
योजन विस्तार वाली गंग महानदी यावत बाहुबल से पार की है । तुमं लोगों 
ने चाह कर पद्मनाभ को यावत्‌ पराजित नंही.किया?' 2 


, ` तए शं ते प॑च प॑ंडवा करणं चाशुदेवेणं एनं वुत्ता समाणा कष्टं 
वासुदेवं ' एवं 'वयासी-"एगं खलु देवाणुषिया !-श्रम्दे तम्भेहिं विस- 
जिया.समाणा जेशेव गंगा महाणदी तेणेव उवागच्छामो, उवागच्छित्ता 
एगद्धियाए मगगणगवेसणं - तं चेव जाव शुमेमो, तन्मे. पडिवालेमाणा 
चिद्राम ।' । 0 । 


श्यमरकंका न्क सोलह अध्ययन ] [ «२३ 
॥ > 
तव कृष्ण वासुदेव के इस प्रकार कहने पर ` पाँच पारुढ्ों ने छरृष्ण 
वासुदेव से कदा-'देवानुप्रिय ! श्रापके द्वारा विसर्जित ` हीकर श्रथौत्‌ आज्ञा 
पाकर हम लोग जहाँ गंगा महानदी थी, वहां चाये । वहां श्राकर हमने नौका 
की खोज की । यावत्त उस नौका से पार उतर कर शापक बल की परीक्ता करने 
के लिए हमने नौका छिपा दी। फिर आपकी प्रतीक्ता करते हुए हम यहो टदहरे है ।' 
{ ` .तए णं कण्टे वासुदेवे तेसं प॑चण्टं पंडवाणं एयमदटं सोचा णिसम्म 
्रासुरत्ते जाव पिवल्तियं एवं वयासी-“यहो णं जया ` मए लवशसयुं 
दवे जोयणसयसहस्सा विच्छिन्नं धीरईवदृतता पउमणामं हयमहिय जाव 
पटिसेरित्ता _श्रसरकंका संभग्ग दोव ` साहत्थि उवणीया, तया णं 
तन्मे सम॒ माद्यं ए ॒विण्णायं. इयाणि -जारिस्सह !' त्ति कट. 
-लोहदंडं परायुस, 'पंचण्डं पडवाणं रहे चरेद, चूरित्ता णिव्विसए ्राण- 
वेद, भ्राणवित्ता तस्थ णं रहमदणे नामं कोडडे णिदि । 
. ' पोच पार्डवो का यहं अथं ( उत्तर ) सुन कर श्चौर सममः फर कृष्ण 
"वासुदव छपिंत हो उठे । उनकी तीन बल बाली ` ्रङुटि ललाट पर चद्‌ गहै । 
चह योले-“गओह्‌, जव मै ने दो लाख योजन विस्तीणं' लबणसमुद्र को पार करे 
"पद्मनाभ को हत च्रौर मथित करके, यावतत.पराजित करके छ्रमरकंका राजधानी 
को तहसनहस किया सौर पने हाथों द्रौपदी लाकर तुम्दे सौपी, तव तुम्दे मेरा 
, माहात्म्य नदी मालूम हच्मा ! व्र तुम मेरा माहात्म्य जान (लोगे ! इस प्रकार 
कह फर उन्दने. हाथ मे -एक लोहदण्ड कतिया अर पारुड्वो के रथां को चूर -चूर 
छर दिया | रथ चूरचूर करके चन्द देशनिवांसन की -्ाज्ञा दी । फिर उस स्थान 
, पर .रथमर्दन नाम कोट्‌ स्थापित किया-रथमदेन्‌ तीथं को स्थापना की ।, 
¦, ` तए णं सँ कण्टे बापुदेवे जरेव सण संधावारे. तेेष उवागच्छः, 
उवागच्छित्ता सुएणुं खंधाबरेणं, सदधि 'अभिसमन्नागए "याध दोत्था | 
तण णं से कणे बासुदेत्र जेणेव वारबई.नयरी तेेव उवागच्छ्‌, उवा- 
गच्छित्ता चारबदं णयरिं अणुपविसद्‌ 1 / ` *' ` . :' 
¡ ˆ तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव जहां ्रपनी सेना का" पड़ाव ( छावनी ) था, 
वहां राये । ्नाकर श्रपनी, सेना के साथ मिल रये । तत्पश्चात्‌ छृष्ए वाञुदेव 
जदं दारिका नगरी थौ, वहां श्नाये । श्राकर द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुए । 


तण णं ते पंच पंडया जेणेव इस्थिणाउरे णयरे तेशेव उवागच्छंति, 
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तवः छृष्णए वासुदेव ने इन्ती देवी से फहा-'पिदृभगिनी ! उत्तम पुरुष 
वासुदेव, बलदेव श्रौर चक्रवर्ती अभूतिवचन हीते है-उनके . वचन्‌ मिथ्या नहीं 
होते । ( वे कह करं बदलते नहीं है, रतः मेँ देशनिर्वांसन फी प्राज्ञा वापिस 
लेने मे असमथं हूं ) । अतएव 'हे देवाचुप्रिये -! पचो पाण्डव . दककिणः दिशा के 
वेलातद्‌ ( समद्र किनारे ) जारे श्नौर वँ पारड्-मथुरा- नामक .नयी ` नगरी 
बसावें चौर मेरे श्रृ सेवक होकर रदे शर्थात मेरे सामने न रावे ।' इस 
प्रकार कद कर उन्होने न्ती देवी कां सत्कार-खन्मान किया, यावत्‌ उन्हें 
विदादी। -' ` त न 
- तए णं सा कती देवी जाव प॑डुस्स एयमदं णिवेदेद.। तण णे पडू 
-राया, पंच. पंडवे , सदापेड्‌, सदावित्ता . एवं वयासी-(गच्छह णं तुष्भे 
पत्ता { दादिणिल्लं वैयालि, तत्थ शं तुन्भे पंडुमहुरं शिवेसेह "' ` . 
` तए णं पंच पंडवा पंडुर्स रण्णो जाव तह त्ति पडिसुणेति, पडिसुणित्ता 
सबल्बाहणा हयगय इत्थिणाउराश्ो पडििक्खमंति, पडिणिक्खमित्ता 
जेशेष दक्खिणिल्ते : बेयाली तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पडु- 
महुरं नगरं निवेद, निवेपित्ता तस्थ णं ते विपुलमोगसमितिसमण्ण- 
गया यावि दोत्था | । । 
; "` तत्पश्चात्‌ कुन्ती देवी ने द्यस्वती नगरी से आकरः यावत्‌ पण्ड राजा 
को यह रथं ( वृत्तान्त ) निवेदन किया । तव पाण्ड राजां ने पाँचो पारेर्वो 
को बुला कर'कहा-हे पुत्रो । तुम दक्षिणी वेलातट ( समुद्रे के किनारे ) नाश्नो 
रौर वहो पाण्डुमध॒रा नगरी बसा कर रहो 1, +^ , 1, _ 
तव पाँचो पाण्डवां ने पाण्डु राजा की बात यावत्‌ 'तथा-श्यच्छी वात 
है" कह कर स्वीकार कीं । स्वोकार करके बलत शौर वादनो के साथ तथा घोडे 
शरोर हाथी साथ लेकर हस्तिनापुर से बाहर निकले । निकल कर ॒दक्तिणी वेला- 
तट पर पहुचे । पाण्डुमधुरा नगरी कौ स्थापना.की । नगरी की स्थापना करके 
वे वहां विपुल भोगो. के समूह से युक्त हो गये-ुखपूचक निवास करने लगे । 
तए णं सा दौवई देवी अन्नया कयाई- आवण्णसत्ता -जाया याविं 
 होत्था ! तए णं दोवई देवी एवण्टं मासराणं जाव ' सुस्वं दारगं पयाया 
समाजं, णिव्यत्तवारसाहस्स - इमं एयास्वं जम्हा णं म्द एस दरण 
पचण्टं पंडवाणं पुत्ते दोबरईए देवीए अरत्तए, तं दोउ म्द इमस्स दार- 
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गस्स णामधेज्जं पटुसेखे । तए णं तस्स दारगस्सः श्रम्मापिथ्ररो शाम्‌- 

धेज्जं करेड पंडुसेण त्ति ` + . 

' ˆ तत्पश्चात्‌ एकं बार किसी समय द्रौपदी देवी गभ॑वती हद । तवश्चात्‌ 
द्रौपदो देवी ने नौ मास यावत्‌ पूरं होने. पर सुन्दर रूप बाले श्रौर सुङमार 
बालक को जन्म दिया ! बारह दिन व्यतीत हो जाने पर उस बालक के माता- 
पिता को एेसा विचार ऽत्पन्न हुश्रा कि-क्योफि हमारा यह बालक पच पारुडवों 
को पुत्र है चौर द्रौपदी देवी का श्रास्मज है, अतः इस बालक का नाम "पाण्डसेन 
दोना चाहिए । तश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने उसका '"पाण्डुसेनः 
नाम रक्खा। ~ ,, ,, 

ते णं काले णं ते णं-समए णं-धम्मघोपा येरा समोसहा । परिसा 
निग्गया । पंडवा निग्गया, धम्मं सोचां एवं : वयासी-'जं णवरं देवा- 
शुष्पिया ! दोव देविं श्रापुच्छामो, पंडुसेणं. च मारं रज्जे.खवेमो 
तगो पच्छ देबाखप्पियाणं श्रतिए गुडे भयित्ता जाद पव्वयामो | 
हासुहं देवाणएप्पिया ! ~ - 
“ - ` उस काल श्रौर उस समय में धमंघोष स्थविर पधार । न्दे बन्दना. करने 
के ल्लिए परिषद्‌ निकली 1. पाण्डव भी निकले । धमं श्रवण करके उन्होंने स्थविर 
से कहा~'देवानुप्रिय ! हमे संसार से विरवित हृदे है,अतणएव ष्म दीक्तित होना 
वाहते है; केवल द्रौपदी देवी से श्रनुमति ले ले न्नर पाण्डुसेन कुमारं को राज्य 
पर स्थापित कर देँ । तत्पश्चात्‌ देवानुप्रिय के निकट सुर्डित होकर यावत्‌. प्रवञ्या 
ग्रहण करेगे !' तब .स्थविर धमघोष ने कहा-दिवानुग्रियो ! जैसे तुर्े सुख उपजे 
वेसा.करो* -,- ~ --1, 

तए णं ते पंच पंडवा जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छंति ति, उवा- 
गच्छित्ता दोवहं देवि सदावति, सदावित्ता; एवं , बयासी-एवं खलु 
देवाणप्पिए ! श्रर्देहिं येराणं अरंतिए -धम्मे रिरसंते ` जावं पव्वयासो 
तं देवाणष्षिये! किं करेसि ¢ `` `! ` 


~ तणणंसा दोव देबी-ते. पंच पंडवे, एवं वयासी-'जई - णं त्म 
देवाणुषिया ! संसारभडउव्विग्गा पन्बयह, ममं फे अण्णे श्रालंषे वा 
जाव भविस्सई £ श्रं पि यणं संसारभउच्विग्गा देवाखुप्पिदेर्दि सद्वि 
पव्वुररसामि ॥  , `. - 
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तत्पश्चात्‌ पर्चो पारुडव जर्हौँ अरपनां घर था, वदँ राये ¡ आकर उन्होने 
द्रौपदी देवी कों वुल्लाया श्रौर उससे कदा-देवानुप्रिये ! हमने स्थविर. साधु से 
धमं सुना दै, यावत्‌ हम प्रतरज्या महण कर रदे दै । देवाुप्रिये ! तम्दे क्या 
करना दहै ?' 

..-, तव द्रौपदी देवी ने पाँच पाण्डवं से कदा- देवालुप्रियो ! यदि तुम संसार 
के भय से उद्धिग्न होकर प्रत्रजित होते दो तो मेरा दूसरा कौन अवलम्बन यावत्‌ 
होगा-? अतएव मँ भी ससार के भय से उद्विग्न होकर देवायुप्रिया के साथ-दीक्ता 
पंगीकारक्ररूगी।' , , „~; \- - ; 


तए णं पंच पंडवा पंडुमेणस्स श्रभिसेश्रो जाव राया जाए जीवं 
रज्जं परसाहेमाणे विदद्‌ ¡ तणएं णं ते पंच पंडवा दोव य दैवी अन्नया 
कया षंडुसेणं रायाणं श्रापुच्छेति । ` '` 


तएं णं से पंडसेणे राया- कोडवियपुरिसे सद वेह, सदावित्ता एवं 
वेयासी-“खिप्यामेव भो 'देवाुप्पिया { निक्खमणाभिसेयं जाव उधट्र- 
वेह । पुरिससहस्सवाहिणीश्रो सिधियाश्रो उवद्रवंह ।' जाव पचोरुदंति । 
जेव थर तेणेव, आलिंत्ते शं जावं समणा जया | चोदसेपुव्वा 
अदिज्जंति, अदिजित्ता वहुणिं धासाणि च्छडभदसमहुवालतेि.मासद्ध- 
मासस्मणेि-्ष्पाणं मविमाणां विहरंति । . ` , 
।. तत्पश्चात्‌ पच पाण्डवो ने पण्डुसेनः का _ राज्याभिषेक क्रिया ¡ यावत 
पाड़्सेन राजा, हो गया, यावत्‌ राय्यं कां पलिन करने लगा । तनं किंसी क्षमय 


एक बार पोच पांडवीं ते मौर द्रौपदी देवी ने पांड़सेन राजा से, दीक्षा कीं 
अनुमति.मागी.। ; ‹ ` 


तवं पांड़सेन राजा ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया शौर उनसे कहा- 
'देवानुप्रियो ! शीर ही दीक्ला-मदोत्सव की यावत्‌ तैयारी करो चौर हजार पुरुषो 
हारा वहन करने योग्य शिविका तैयार करो । शेष वृत्तानृत पूर्ववत्‌ जानना 
चाहिए, यावत्‌ वे शिबिकाश्मों पर श्ारूढ्‌ होकर चले छौर स्थविर सुनि के स्थानि 


- के पास पर्हैच कर शिधिकाश्नो से 'नीचे उतरे ।*उतर कर स्थविर सुनि के निकट 


पर्हुचे । वहां जाकर स्थचिर से निवेदन किया-'भगवन्‌ ! यह संसार जल रा है 
प्रादि, यावत्‌ पांचो पांडव श्रमण वन गये । चौदह पूर्वो -का ` अभ्ययन, फिया \ 
खध्ययन करके वहत वर्षो त्क वेला, तेला, चोला, पचोला तथा.अद्धमासखमण 
मासलमण श्रादि तपल्या द्याया आत्मा को भावित करते हए विचर॑ने'लगे। 
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तए णं सां दोबई देवी सीयाश्रो पचोरंहैदे, जावे पव्यहया सुव्व- 
याए ्रज्ञाए .. सिस्सिणीयत्ताए दलयति, इक्कारस _अगाईं ्रहिजञइ, ` 
्रहिजित्ता-बहूशि वासराणि छह मदसमदुबालसेदहिं जाव विहरई । 
` तसश्चात्‌ द्रौपदी देवो शिविका से उतरी, यावत दीक्षित हदे ! वह सुत्तं 
श्राया को शिष्या के रूप मे सोप दी 1 गई । उसने ` ग्यारह घंगो कां श्ध्ययन 
किया । भ्ययन करफ बहुत वर्षो, तक वह पष्ठभक्त, अष्टमभक्त, दशमभक्त श्रौर 
दादंशभक्त श्चादिं तप करती हद विचंरने लगी । ` “ˆ: ' 
तए. णं थेरा भगवतो अ्रन्नया कयाई -पडुमहुराश्रो णयरीग्रो सह- 
संबयणाशओ्ों ` उजञाणाश्नो पडिणिक्खमंति,  पडिणिक्खमित्ता बदहिया 
जणवयविह्‌रं विहरंति । ॥ -" 
तत्पश्चात्‌ एक बार किसी समयं स्थविर भगवंत ` पाण्डु मथुरा नगयी के 
सहसराम्रवन नामक उद्यान से निकले । निल . कंर॒ बाहर -जनपद्‌ः में विचरण 
करनेलगे। ,, ` ,, ` क 
ते णं कले णं ते णं समए णं अरिदा ` श्ररिडनेभी जणेव सरद्रा- 
जणवण्‌ तेशेव उवागच्छद, उवागच्छत्ता : सुरट्ाजणवयंसि संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरई । तए.णं बहुजणो अनमनस्स एव- 
माइखई- "एवं खलु देवाणएप्पिया ! अरिहा श्ररिटनेमी सुरटाजणवण 
जाव वि्रईं । तणए.-णं से जुदिद्टिल्नपामोक्खा पंच. अणगारा बहुजणस्स 
छंतिए एयमद्रं सोचा अन्नमनं सदागति, सदावित्ता एवं वयासीः-, 


“एं -खलु देवाप्पिया ! अरदा-थरिनेमी पुव्वांुपुन्वि. जाव 
परिहरई, तं सेयं खल म्ह येरा -आपुच्छित्ता ` ्ररहं.-रिटटनेमिं गंद- 
णाए गभित्तए । अ्रन्नमन्नस्स एयमद्रं पडिसुणति, पडिपुशित्ता जेणेव 
थेरा भगयंतो तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता थेरे भगभंते नंदति 
नम॑संति; नंदित्ता.नमंसित्ता एवं वयासी-"इच्छाभो णं तन्मेहिं यन्भखु- 
न्नाया समाणा श्ररह.अरिटनेमिं जाव गमित्तण्‌ । -' _-- 


"अहासुहं देवाणष्यिया {१ ... ~; ~~, ~ 


३० 1 ¦ > , ¡ [श्रीमद्‌ क्ञाताधरस॑कथांगम्‌ | 


भ ~ [1 भ कः "> +त 


- > उस काल रीर उस समय में श्मरिदन्त. श्यरिष्टनेमि जहाँ -खराषटू-जनपद्‌ 
था, बर्हा ये । श्चाकर सुराष् जसपद मे सयम श्रौर तप से-श्मात्मा को. भावित 
करते हुए विच॑रने लगे 1 'उस्र समंय ' बहुत जन परस्पर इस्‌ प्रकार छने लगे 
कि~'हे देवानुप्रियो ! तीर्थकर अरिष्टनेमि सुरार जनपद मे यावत्‌ विवरे रदे ।' 
तव युधिष्ठिर प्रथृति-रप्रर्चो अनगारौ ने बहत जनों से यह वृत्तान्त सुन कर एक 
दूसरे को बुलाया श्नौर कहा-देवाुप्रियो ! रिन्त श्रिष्टनेमि श्चलुक्रम से 
विचरते हुए यावत्‌ सुरार जनपद्‌ मेँ पधार. दै, अतएव स्थविर भंगवेत,से पूष 
कर दीर्थकर श्ररिष्टनेमि को बन्दना करने के लिए जाना हमारे ' लिए श्रेयस्कर 
ह ।' परस्पर की यह बात सन ने स्वीकार की । स्वीकार करके वे जहां स्थविर 
भगवंत थे, वहां गये ¡ जाकर स्थविर अंगवान्‌ को बन्दन~-नमस्कारः; किया । 
चन्दन-नमस्कार करके उनसे कहा-भभगवन्‌ ! आपकी चाज्ञा पाकर हम.मरिहंत 
ध्मरिष्टनेमि को बन्दना करने के हेतु जाने की इच्छा करते हँ । 


स्थविर ने अनुज्ञा दी-्देवानुप्रियो 1 जैसे खख हो, वैसा करो ।' 


ए णं ते"जहुडटल्नपामोक्खा, पंच, अरशगारा येरेहि 'न्मणुन्नाया 
समाणा धेर भगवते व॑दति, शमंसंति, वंदित्ता मंसित्ता थेराणं अंति- 
याश्रो पडिशिर्कबमंति; ` पडिणिक्खमित्ता ` मासंमासेख शणििखत्तेणं 
।तवोकम्मेणं 'गामाएगामं दृहजमांा जाव सेरेष , हत्थिकप्ये नयरे तेरेव 
-उवामच्छंति;; ' उवागच्छित्तां दस्थिकप्यस्स-, यहिया सहसेँवूवरे उज्ञाणे 
जाव विहरति 11. :: ` 1 
“ तत्पश्चात एनं युधिष्ठिर रादि पचि श्रनगेयों' ने स्थविर भगवान्‌ से 
मनुज्ञां पाकर चन्दे. वन्दन-नम्‌स्कार किंयाः। बुन्द-नमस्कार करके, वे स्थविर 
के पास्‌ .से निकले । निकृल कर निरन्तर मासखमण का तपग्धरण करते हु 


एक ग्राम से दूसरे भाम"जाते हुए, यावत्‌ जहां हस्तीकल्प नगर धा, 'वहा पर्हचे । 
पर्व करहस्तीकल्पम्लगेर के बाहर, सहसराम्रकंन नौमक-उद्यान में यावत्‌ ठदहुरे । 


(9 
॥ ` ५८१ 


तए णं ते जुदिद्िल्नवजा चत्तारि ` अरणभारा ' मासक्खमणपारणए 


~~ ~ ~ ~ + ~ ~ 


रहा +~ 


खल देवागुप्यिया ! अरहा 'त्ररिटनेमी उज्ञितंसेलसिदहरे मांसिएणं' भत्तेणं 
श्रपाणएणं पंचहि चत्तीसेहि णगारसएहिं सद्वि. कालगरं जाच पहीणे ।' 


५ 


छमरकंका नामक सोलदवां श्रध्ययन |] [ ५३३ 
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ब्रह्मलोक नामक पांचवें देवलोक में कितनेक देवो की दस सागरोपम की 
म कही गद है । उनमें द्रौपदी देव की भी दस सागरोपम की स्थिति कही 
गदं 


से णं भते! दूबए देवे तश्रो जाव महाविदेहे वासे जाव तं 
काहि । 


गोतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्रश्न किया-'भगवन्‌ । 
वह द्रौपदी देव वहाँ से चय कर कहां जन्म लेगा ? तब.भगवान्‌ ने उत्तर दिया- 
वहां से चय कर यावत्‌ महाबिदेद वषं मे उत्पन्न .हो कर यावत्‌ कर्मो का 
अन्त करेगा । 


` ~. -एवं खलु जंबू 1-- समणेणं भगवया . महषीरेणं. सोलसमस्स 
णायन्भयणस्स चयमद्रे पणणत्ते ति.वेमि । _ :. -, न्त, 


प्रकेत अध्ययन का उपसंहार करते हए श्रीुधमां स्वामी ने जम्बू स्वामी 
से कदा-इस प्रकार निश्चय ही, दे जम्बू ! अरमण भगवान्‌ महावीर ने सोलदवें 
ज्ञात-्ध्ययन का यह अथं प्रतिपादन किया है । जैसा सुना वैसा मने तुम्हे 
कहा दै । \, 
एक 


4 ५ 


क , "त्यन्त क्लेश , सदन करके कितना ही किनि" तप क्यों न किया हो 
गर उसे निदान के दौष से दूषित बना लिया जाय सो वह मोक्ष का कारणं 
नही .दोतता । जैसे सुङ्कमालिका के.भव मे द्रौपदी के जीव ने -कियः । 


-. दसके अतिरिक्त, भक्तिभाव से रदित होकर सुपात्र को भी यदि ्रमनो- 
हर-श्रयोम्य दान दिया जाय, तो ' वह भी अनथका देतु होता है । इस विपय 
मे नागश्री का दान ज्वलंत उदाहरणं दै। ` ` 
ध ॐ - ध ` ॥ ‡ ८. ~ .! ॥ ५ 
सानन ^ 


१४ ॥ सोलह्वां अध्ययन्‌ समाप्त || 
क. 00000000 >900 08 _. 
वि । 
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हए दै । अतः दे देवाटुप्रिय ! हमारे लिए येही श्रेयस्कर है क भगवान्‌ ॐ निर्वाण 
का वृत्तान्त सुनने से पहले ग्रहण किये हए अआहार-पानी को परठ कर धीर-धीरे 
शत्रु जयं पव॑त पर श्रीरूढ्‌ हों तथा संलेखना . करके फोपखा ( कम-शोचणा की 
क्रिवां ) का सेवन.करके रीर "मत्युं की '्राकांक्ता न करते ह्ंए विचरे” शसं 
ग्रकार कह कर सव ने परस्पर के इस'श्रथः ( विचार ) को अंगीकार करिया । 
्ंगीकार करके वंह पहले अहणं किया - श्राहार-पानी एक जगह पर॑ठ दिया । ` 
परठ कर जँ शन्रु जय पवंत था, वहां गये । शतु'जय पवंत पर श्रारूद्‌ हृए। 

श्रारूद्‌ हो कर यावत्‌ मृत्यु की शपेक्ता न करते हुए विचरने-लगे{' ` ` - 


` ˆ तए शं ते ` जुहिद्टिल्नपामोक्खा पंच शअणगाराः सामोहयमाहयाईं 
चोदस पुव्यादं अ्रहिजित्ता बहूणि वासाणि . सामण्णएपरियायं पउणिक्ता 
दोमासियाए संेणाए.अत्ताणं फोधित्ता जस्पट्वार कीरई णण्गभोवे 
जाव तम्र , आाराहंति { आरादित्ता अणंते , जाव ` केवलवरनाणदंसणे , 
सयुष्पण्णे जाव सिद्धा|. .' 7 `. 1, ६ 

तत्पश्चात्‌ उन युधिष्ठिर ` श्रादि पाचों श्रनगारो ने सामायिक से लेकर 
चौदह पूर्वो का भ्यास करके बहुत वर्षो तक श्रामस्यपरयांय का. पालन करके 
दो मास की संलेखना से श्रांत्मा का, रोषण करके, जिस प्रयोजन के लिए 
नग्नता, सुउता आदि अंमीकारं कीजापी हैः यावत उस भ्रयोजन को सिद्ध 
करिया उन्हे छननन्त यावत्‌ श्रेष्ठ केवलज्ञान शरोर केवलदशन प्राप्त हा 1 ˆ यावत 
वेसिद्धदोगये।.. ८. ~. 

तए णं सा दोधई अज्ञा -सुव्वयाणं प्रङ्ञियाणं अंतिएःसामादय- 
माद्यां .एक्कारस- श्रंगाई.- अरहिजई, श्रहिजित्ता बषशि. वासाणि 
सामण्णपरियायं पडणित्ता .मासियाए संजेदणए- आ्राललोहयपटिक्कत 
करालमासे कालं भिचा. वमलोए उववन्ना }! - 


दीक्ता प्रंगीकार करने के पश्चात्‌ द्रौपदी रायां ने सुव्रता श्रायां के पामर 
सामायिक से लेकर ग्यारह रंगों का अध्ययन किया । श्रध्ययन करके बहत वर्षो 
तक श्रा्मस्यप्यांय का पालन 'फिया । चन्त मे एकं मास की संलेखना करके 
्रालोचना श्चौर प्रतिक्रमण॒ करके, तथा कालमाप् मे काल करके नद्यलोक 
नामक स्वगं में जन्म लिया । ; , ५ 


५ तत्थ णं श्रत्थेगदयाणं देवाणं दस सागरोवमाईं दिर पण्णत्ता । 
` तत्थ णं दोबदस्स देवस्स दस -सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता । . 


------------------ 


अरमरकंका नामक सोलदवों अध्ययन || [ ५२३ 
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नद्यलोक नामक पोँचवें देवलोक में कितनेक देवो की दस सागरोपम की 
५५ कही गई दै । उनमें द्रौपदी देव की भी दस सागरोपम की स्थिति कही 
गे दै - | 


सेणं भते! दुबए देषेतश्रो जाव महाषिदेहे वासे जाव 
काहि । 


गोतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्रल्ल किया-'भगवन्‌ ! 

वह द्रौपदी देव वदँ से चय कर काँ जन्म क्तेगा ? तव भगवीन्‌ं ने उत्तर दिया- 

वहां से चय कर यावत महाविदेह वषं में उल्यन्न टो कर धावत्‌ कर्मोका 
छन्त करेगा । 


एवं - खलु जंबू †  समणेणं _ भगवया - महाषीरेणं -सोलसमस्स 
ायज्भयणस्स श्रये पण्णत्ते-चि वेमि | ˆ , ~: , ल 


प्रकृत अध्ययन का उपसंहार करते हए श्रीसुधमां स्वासी ने जम्बू स्वामी 
से का-दस प्रकार निश्चय ही, हे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सोलदवें 
जञात-्रध्ययन का यह चरथं प्रतिपादन किया दै । जैसा सुना वैसा मेँ ने तुर्दं 
क उपनय ` `. # 


~~ ~ न ~ 1 ध ट न; न 


~ „` -श्नत्यन्त, क्लेश , सहन करके ` किंतना -दही' कठिन, तप क्यो न किया हो 
श्मगर उसे निदान के दोप से दूषित बना लिया जाय तो वह मोक्त काःकारण 
नहीं दोता । जैसे स॒छ्मालिका के.भव में द्रौपदी के जीव ते -किया । | 

सके श्रतिरिक्त, भक्तिभाव से रदित होकर सुपात्र को भी यदि अ्रमनो- 
हर-श्रयोग्य दान दिया जाय, तो वह भी अनथ कादहेतु होता है। इस विपय 
में नागश्री का दान ज्वलं उदाहरणं 


द ष 
॥ ~ 9. - ॥ ५ 1 ५ 
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च एगड्धियाहिं पोयवहणाश्रो .संचारंति, संचारित्ता सगडीसागडंसंजो 
ईति, संजोदत्ता जेणेव हत्थिसीसण्‌ नयरे तेणेव 'उवागच्छंति, ` उवा- 
गच्छित्ता हत्थि्ीसयस्स. नयरस्स वहिया अग्युजाणे. सत्थणिवेषं 
करेति, करित्ता सगडीसागडं मोएंति, ` मोइत्ता महस्थं जाव पादं 
गेष्डति, गेषित्ता हत्थिसीसं . च नयरं -अणुपविसति, अगुपविसित्ता 
लेणेव कणएगकेर राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता जाव उवर्णेति। 


ह तब उन सांयात्रिक् नोकावणिकों ने आपस में इस प्रकार कदहा~'देवानु- 
प्रियो । हमें अश्वो से क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ छ भी नरद । यहां यह बहुघ-सी 
चादी की खाने, सोने की खाने, रत्नों की खाने श्रौर दयें की खनि है । अतएव 
हम लोगो को चांदी-सोने से,.रत्नों से-्ौर हीरो से जहाज भर लेनाही श्रेयस्कर 
है। इस प्रकार कह कर उन्होने एक दूसरे की बात श्रंगीकांर की । श्रंगीकार 
करके उन्होने दिरस्य से, यवण 'से, रलो से, दीरों से, घास से,अन्न से, काष्ठ से 
श्रौर मीठे पानी से श्रपना जहाज भर लिया । भरकर दक्तिण दिशा.की चयुकरूल 
धायु से जद गंभीर पोतर्वंहन पटन-था,-वहां राये । श्राकरं जद्याज को लंगर 
डाला । लंगर डाल कर गाडी-गाडे तैयार किये । तैयार, करके लाये हए उस 
हिरण्य स्वणं यावत दीरों का छोटी नौकां दारा संचार करिया अर्थात्‌ पोत- 
वहन से गाडि्यो-गाडो मं भरा ।' फिर गाडी-गाढे जोते । जोत कर जहाँ हस्ति 
ईशीपं चगर था वहाँ पर्हचे । हस्तिशषे नगर के बाहर- श्रम्र उद्यान मेँ - सां को 
ठहराया । गाड़ी-गाड़े खोले । फिर बहुमूल्य उपद्र लेकर हंस्तिशीषे नगर में 
प्रवेश किया । प्रवेश करके कनककेतु राजा के पासं श्राये;। वह्‌ उपहार राजा के 
समन्त रख दिया । 


तए णं से कणगकेखः तेसिं संुत्ताणावावाणियगाणं णाव - त महत्थं 
जाव पडिच्छहूः] - ~. , ~--, -, , 
तव राजा कनककेतु ने उन सांयात्रिक नौकावशिकों के .उस बहुमूल्य 
उपहार को यावत्‌ स्वीकार किया । ४ १. ~ 
ते सजुत्ताणावावाणियगा एवं वयासी-तुव्भे णं देवारुष्पिया ! 
 गामागर जयि आ्राहिंडदह, लवशणंयञद्‌ं च श्रमिक्लणं अभिक्खणं पोय- 
` ` बहशेणं अओगाहह, तं ्रत्थि याईं केद्‌ मे कर्दिचि श्च्छेरंए, दि्कपुष्ये. १! 
तए णं संजत्ताणावादाशियगा कणगकेड" रायं एवं. षयासी- 


छशचज्ञात नामक सत्तर अध्ययन ] [ ५३६ 
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“एवं खलु अमे देवाणपििर्या ! षदेव दस्थिसीसे नयरे .परिवसामो, तं 
चेव जाव ' कालियदीवंतेणं संवृढा, तत्थ णं.बहवै दिरंण्णागरा य जाव 
हवे तत्थ आसे, पि ते हरिरेणुसोणिरुत्तमा जाव . शरशेगोदईं जोयणाईं 
उन्भ्मति । तद णं सामी ! अम्हेहिं कालियदीषे ते असा अच्छेरए 
दि । ~ 4 - 

फिर राजा ने उन सांयाच्रिक नौकावरिकों से इस प्रकार कदा-देवानु- 
प्रियो ! तुम लोग भामो में यावत्‌ श्राकरों मे घूमते हो श्रौर बार-बार .पोतवहन 
द्वारा लवणससुद्र मे अवगाहन करते दो, तुमने कदी को ्राञ्चयं जनक-च्ूमुत- 
अनोखी वस्तु देली है ? (^ ५ 
1. ˆ ` तव सांयात्रिक् नोकार्वणिकों ने राजा कनककेतु से कहा-'दे देवादुप्रिय ! 
हम लोग इसी 'हस्तिशीपं नगर के निवासी दै; इत्यादि पूववत्‌ कहना चाहिए 
श्यावत हम कालिक द्वीप के समीप गये । उस द्वीप मेँ बहुत-सी वदी की खाने 
यावत्‌ बहुत-से अश्व हैँ । वे रश्व कैसे है ? नीलं वंशं वाली रेणु के समान 
श्मीर-श्रोणिसूत्रक के समान-श्याम वणं . वाले है । यावत्‌ वे रश्व हमारी गंध 
से कदे योजन दूर्‌ चलते गये । अतएव दे स्वामिन्‌ ! हमने कालिक द्वीप में उनं 
घोढों को श्राश्चय॑भूत ( विस्मय की वस्तु ) देवादै।' ` ` 


तए णं से कणग्केडः _ तेसि संजकत्तगाणं -.श्रंतिए. एयमट्रं सोचा ते 


संजुत्तए एषं वयासी -'गच्छह णं तुम्भे देवाखुप्पिया ! मम .कोडंबिय- 
पुरिसे सद्धिं कालियदीवा्चो ते श्रसे रेह । . ,..: 
` , तण णं तै. संसुत्ता कणगकेड' रायं एवं वयास्ी- एवं सामी ! ति 
कट ` श्राणाए बिणणएणं यणं पदिसु्णति । `. .` `` , 1 “ 


' `, तत्पश्चात्‌ कनक केतु राजा ने उन सांयात्रिको के पास से यदहः अथंसुन 
कर उन्‌ सांयात्रिको. से कहा-'देवानुप्रियो ! तुम मेरे कौटुम्बिक पुरुप्रो के साथ 
जाश्नो चीर कालिक द्वीप से उन अश्वं को यहाँ ते मानो.।! .. . 


' ~ त्ब सांयात्निक वणिकों ने कनककेतु राजा से इस प्रकार कदा~स्वामिन्‌ 1 
बहु यच्छा ।' एेसा कहु कर उन्न राजां फा वचन आज्ञा के रूप में विनय 
पूचेक स्वीकार कया। ˆ ; 


तए णं कणयकेखः राया कोडुवियपुरिसे सदावेद, संदावित्ता एवं 


४४० |] ॥ [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधम॑कथांगम्‌ 
क अत, जत म ~ [कः "6 ~ + के रः ति 
वयासी-“गच्छह - ण॑ तुब्मे देवाणप्पियां ! .संजत्तएिं सदधि कालिय- 
दीवाच्रो सम त्रासे आणेह ॥ ते वि पडिसुणंति । तण णं ते कोडंविय- 
पुरिसा सगडीसागडं सज ति, सञ्ञित्ता तत्थं णं वहूणं वीणाण य, वल्ल 
कीश य, भामरीणं य, कच्छभीण य, - भंभाण य) कन्भामरीण य; 
विचित्तवीणाण य, श्रनेसिं च वहूणं सोईदियपाउग्गोणं दव्वाणं स्गडीः 
सागडं भ्रति । 
` ` तत्पश्चात कनककेतु राजा ने कौटुम्बिक" पुरुपां कों बुलाया ` तरौर उंनसे 
कहा-'देवाटुभ्रियौ ! तुम सांया्रिक घणिको के साथ 'जोश्रो , धौरं ` कालिक द्वीप 
से मेरे लिए अश्व ते आ्राच्मो 1" उन्दने भी राजा का आदेश श्ंगीकार किया | 
तत्पश्चात कौटुम्बिक पुरुषो ने-गाडी-गाडे सजाये । सजा कूर उनम बहुत-सी 
वीरणर्पे, वल्लकी, भामरी, कच्छमी, मंभा, षट्‌भ्रमरी- श्चादि विविध प्रकारकी 
चीखाश्नो ठथा विचित्र बीखाचरो से ओर श्रोत्रेन्द्रियं के योग्य , न्य, बहुत-सी 
वस्तु से-गाडी-गाड़ भरक्तियि। -"-- -, , "क 

मरित्ता हणं किणएटाख य जाव ` इक्करिलाण य कटूकम्पाण यं 
 रंथिमाण य ४ जाव, संषादमांण य अन्रेसिं च वहुणं चिंखदिय- 
पारग्गाणं दव्वाणं सगडीसागडं भरेति । भरिता बहूणं फोदरयुडाण य 
 केयदपुडाख य जाव अन्नेसिं चं बहूणं षाशिदियपारम्गा्णं' दनव्व्राणं 
सगडीसागडं मरति । भरित्ता बहुस्स खेडस्स य 'गुलस्स थ सव्कराए 
य मनच्छंडियाण य पुष्णुन्तरषरयुत्तर 'अन्नेसि च जिव्भिदियपारग्गा्णं 
'दव्वांणं सगडीसोगडं , भरति । भरित्ता ,वहूणं कोयवेयाण "य कंवलाण 
य पावरणाण थ नवतयाण य मलयाण य घ्राण य सिलावडाण.य 

, नाव्‌ हंसगन्भाण य नेति च फार्िदियपारगम्गाणं -दव्वाणं जाव भरेति। 
्रोत्रन्द्रिय के योग्य ( प्रिय ) व॑स्तुएं भर करं बहूत-से कृष्ण वणं वाले 

यावत्‌ शुक्ल वणे वाले काष्ठ कमे ४ ( लकड़ी के पाद्यि "प॑र चित्रित चित्रं ), 
भरथिम ४ ( गूथ हृदं मान्ना आदि ), यावत्‌ संघातिमे (समह रूप -करके तैयार 
क्रिये गये पदाथ ) तथा न्य, चज इन्द्रियःके योग्य द्रव्य गाडी-गाड़ा मेँ भरे। 

, वह्‌ भर कर वहुतत-से कोपुट तथा केतकीपुट आदिः याक्त्‌ अन्य बहतर 
घ्राणेन्द्रिय के योग्य पदार्थो स गाड़ी-गाड़े भरे } वह॒ भर कर बहुत-से खांड 
गाड़ 'शत्कर, मत्संडिका, पुष्पोत्तर ( एक. प्रकार की शक्कर ) तथा पद्योत्तर 


` 


व ~~ ~~ --------------------~--_-~-~---------- -------- 
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(शक्फसविरेष ) शादि अन्य नेक जिहाइन्द्रिय केःयोरेय द्रव्य गांडी-गाडो 
म -भरे। व्रह.भर कर बहुतःसे, फरोयवक~-रुद - के वने ; व्च, -कंबल~रत्नकबल; 
भाव्रण-रोद्ने के वस्त्र, नवत-~जीन, मलय-शआासन विशेष यथवा मलय देश 
मे ब॑ने वरर, ' मसूरंक--आंसनविशेषं;  शिलापट्टक ( कोमल शिला )' ' यावत्‌ 
हं्तरोभः-खेत वस्त्र तथा दूसरे स्वशनेन्द्रिय के यों द्रव्य यावत माडी-गाडो 
मृ भरे । 4 1 4 41 +, 


7? 


९, भरिता सगडीसागडं: जोएति; जोरत्ता , नेणेव .: गंमीरपोयड्ाणे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सगडीसागडं मोएंति, मोदत्ताः पोय- 
धष सज ति,;सजित्ता तेपि उकिकिहाणुं सदफरिसरसस्त्रगंधाणं कटस्स 
य-तणस्स य, पाणियस्स य तंदुलाण य समिप्रस्स य गोरसर्पत य जाव 
असि च वहं पोयबहणंपाउ्याणं पोयवहेणं भरति |, _ ! `  , 


न. 1 1," ६ ५ ८ ~. त] 1, {7 ६ ' 


उक्त सब द्रव्य भर कर उन्दने गाड़ी-गाडे जोते । जोत कर जहां गंभीर 
पोतपटन.था, वहां पर्हचे + पूर्हैच कर गाडो-गाडे खोले ।-खोल कर. पोतवहन 
तैयार किया | तैयार करके उन उत्कृष्ट शब्द्‌; स्पशं, रस, रूप चौरं गंध के द्रन्य 


तथो कठ, वेणः जल चावल, आटो, गोर, "यावत्‌ शरन्ध" बद्धत-से पोतवदन 
के योरकःपदाथे,पोतवहन मे मरे. ; ८; "~ ~] 7 1. 


भरित्ता दक्खिणाणुकूलेणं वाणं जेणेषे कालिंयदीवे ` तेेव उवा- 
गच्छति), उागच्छिता ; पोयवदहणं , लंवति,.  लंवित्ता ` ताई- उकिकिडाईं 
सदफरिसरसस्वगंधाई एगद्भियाहिं; कालिंयदीवं :उत्तारंति,- उत्तारित्ता 
जरह जहिं च शं ते श्रासा त्रासयति बा; सयति बा, चिटति वा, तुय- 
टुति वा, तदि तहि च णं ते कोडंबियपुरिसा ताश्ो वीणांश्रो य जाव 
पिचित्तवीणश्रो यं अ्न्नाणि बहूणि सोईदियपारग्गाणि य दव्वाणि 
सयुदीरेमाण चिदटरंति,. तेस परिपेरंतेणं पासए ठवंति, उवित्ता णिचला 
शिष्फदा तुसिणीया चिति । "4 + 


1 ~ पदक्य ~ 
गे 


वे उपर्युक्त स्‌ सामान पोतचदहन में भर कर दर्षि दिशा के अनुक्रूल 

पवन सें जहां कालिक द्वीप 'था+“वर्हा आये । आकर -लंगर डाला । लंगर डाल 

कर उन्‌ उत्कृष्ट शब्द्‌, स्पशे, रस, रूप श्रौर गंध के पदार्थो को छोटी-छोटी 

नकाय द्वारा कालिक द्रौप मे.उतारा !-उतार.कर वे घोडे जहय-जदं वैरते थे 

सोतेःये श्रोरं लोरते भे, वहीँ वहां वे.कोडम्बिक पुंरुपं वह वीरण], विचित्र वीणा 
1 


२ ] ; , ` ` [ श्रीसंद्‌ ज्ञाताधंमेकथांगवं 


न~~ "ऋ ~ ~न ॥ भ ~ ~ ~क 6 


मादि श्रोतरन्दरिय को प्रिय वायं ` बजाति रहने लगे तथाउनके " पासं ववार शरोर 
जाल स्थापित कर टी । स्थापित करके वे. निश्चल, निस्पद्‌ श्रौर मुक्त दोकर'रहे । 

जत्थ जत्थ ते भासा श्रासयति वा जाव तुदति वा, तत्थ तत्थ 
णं ते कोडुबियपुरिसा- बहूणि किण्डासिं- य ४ कटूकम्माणि य. जाव 
संघाइमाणि य श्रन्नाणि य बहूणि वचर्विंखदियपारग्गाणि य दर्व्वीणि 
स्ति, तेसं ' परिपेर्तेणं पासए रर्वेति, ` उवित्ता शिला शिष्फदा० 
चिदटरति | ४ ४ = 

जहां-जर्हां वे श्च वैठते थे, यावत्‌ लोटते थे, वहा-वहां उन ' कौटुम्बिक 
पुरुप ने बहुतेरे कृष्ण वणं बाले यावत्‌ शुक्ल वणं वाले काष्ठकमं यावत्‌ संघा- 
तिम तथा अनन्य बहुत-से चल्ञु-इन्द्रिय के योग्य पदाथं रख दिये । तथा उन 
शश्व के पास चारो योर जाल रख दी । रख कर वे निश्चल, निस्पंद्‌ शौर मूक 
होकर रह गये । ` | 

जत्थ जत्थ ' ते आसा श्रासयंति वा, सयंति वा, चिदटति धा, 
तयति वा, तस्थ-तत्थ णं ते कोडु'वियपुरिसा तेधि बहस कोट्रपुडाण इणुडाण 
य श्रन्ेसिं च घारिदियपाउग्गाणं दन्वाणं पुजेयं.शिंयरे य करति 


करित्ता तेसि परिपेरंते जव चिहति। : `; 


जरा -जौ वे थश्च बैठते ये, सोति यै; खडे' हेते थे अथवा. लोटते थे 
वहो - वरँ उन कौटुम्बिक पुरुपो ने बहुत~से 'कोपुट यावत्त दुसरे घ्रारेन्द्रिय 
के प्रिय पदार्थो का पुञ्ञ ( ढेर ) श्रौर निकर ( विखरा हृश्मा समूह ) कर दिया । 
करके उनके पास चारो श्रोर पृञ्न करके यावत्‌ वे मूक रह गये। _. 

जत्थ जत्थ णं ते.श्रासा.आसयति वा, सयति वा, चिद्रति षा, 
तुयटरति वा, तत्थ तत्थ गुलस्स जाव श्रन्नेसिं च वहूणं जिन्भिदिय- 
पारग्गाण दन्वाणं पुजे य शियरे य करति, करिता वियरएं खण॑ति 
खरित्ता गुलपाणगस्स खंडपाणएगस्स पोरपाणगस्स श्रनेरसि च बहूं 
पारगाणं वियरे भरति, भरित्ता तेति परिपेरतेणं पासण टर्ेति जाव 
चिट्ंति । 

जरा -जदहों वे रश्च वेरते थे, सोते थे, खड़े टोते थे श्थवा लोदते थे 

द वरहो कडुम्बिक पुरुषां ने गुड़ के, यावत्‌ अन्य वहुत-से जिह न्द्ियं के योग्य 


५ 


~ 
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पदार्थो ॐ पुञ्न श्रौर निकर *कर दिये । करके उन जगहों परं गड खोदे । खोद्‌ 
कर उनमें गुड़ का पनी, खांड का पानी, पोर ( ख ) ' का पानी तथा दूसरा 
हुतं तरह का पानी उन गदहा मेँ भर दिया '। भर कर उनके पास चाये श्रोर 
स्थापित करकं यावत्‌ मूक हो रहे । 


जहिं जर्हिःच णं ते आसां श्रासतयंति वा, सयति वा, चिदटरंति वा, 
त॒यद्ंति चा, तरि तहिं च णं ते बवे ` कोयवयां य जां सिलावड्यां 
प्रण्णाणि यः ` फासिदियपारग्गाई 'श्त्यु्यपचत्थुयाहईं स्वति, ` ठवित्ता 
तेभि परिपेरंतेणं जाव चिद्रंति । 
जहा-जहां वे घोडे वैरते थे! सोते थे, खडे होते थे यावत्‌ लते ये, 
वहा-वहां कोयचक (रुद के वस्त्र ) यावत शिलापट्क (८ कोमल, शिला ) तथा 


न्य स्पशनेन्दरिय के योग्य श्रास्तरण--परत्यास्तरण ( एक दृक्रे के ङपरं विद्छाये 
हुए वस्त्र ) रख दिये । रख कर उनकेःपास चारों शरोर यावत मूक होकर रहं गए । 


. तए णंतेश्रासा जेणेव एए-उकिकिटरा सदपरिसरसरूबगंथा तेशेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तत्थ णं चत्ये्गदया आसा शरपुव्वो णं इमे 
सदफरिसरसखूबगंथा' शति कड . तेषु उककिद्धेसु सदफरिसरससूचगंयेख 
मुच्छिया-४, तेसि उक्किड़ाणं सद जाव गंधाणं दृरंद्रेणं.अवक्कमंति 
ते णं तस्थ पररभोयरा पडरतणपाणिया शिन्भया 'शिरुच्विग्गा सुह 
सुरणं विहरंति । , ~ - | क 


1 = 1 


, , „ तत्पश्चात वे श्चश्व वहां राये, जहां यह इल्छष्ट, शब्द्‌, स्पश, रस, रूप 
श्रौर गंध रक्खे ये ! वहा ्राकर उनमे से` कोदै-काईे अश्व ध्यह- शब्द, स्पशं 
रस, रूप श्रौर गंध श्रपूं है अर्थात पहले कमी इसका. श्रलुभव नही किया है, 

फेसा चिचार कर, उस छक्छृष्ट शब्द स्पशं, रस, रूप श्रौर गंध में मूर्त 
( आसक्तं.) न दोकेर उस उत्कृष्ट शब्द यावत्‌ गंध से दूर दही दूर चले गये । 
वे रश्व वहां जाकर बहुत गोचर ( चरागाह ) प्राप्न करके -तथा प्रचुर घास 
पानी पाकर निर्भय हप, उदुबेगरदिप हए अौर सुखे-सुखे विचरने लगे ।. ` 


` एवामेव समणारसो ! जो श्रम्हं निग्यंथो घा निग्गंथी वा सद्‌- 
परिसरससूबगधेखु शो सद, से" णं इहतोगे चेव वहृणं समणाणं सम- 
णीणं सब्रयाणं सावियाणं अच्णिज जाव वीदूवयई्‌ । ` ` (1 
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, - इसी प्रकार दे.प्रापुप्परन श्रसणो  हप्रारा जो-साधु- या साध्व 

स्पश, रक्त, रूप श्नौर ग॑घ्र से.श्रासवृत.नहू होता वह्‌ ठम लोक्र मे वहत स 
साध्वियो, श्रावृक्रं यौर श्रोविक्राश्रो, का पूजनीय दौवा -दं; यावत्‌ मंर 
तर जातादे। क 


1 


तत्थ णं - शत्येगुदृया --श्रासा जशेव्‌ -उरविकटरसदफरिसरसर 
तेणेव उवागच्छंति,-उवागच्छित्ा ते उक्किद्रसु सदफरिसरसरूय 
सृनििया जाव -अल्पोवृर्णा श्ासेविऽं यत्ता यावि दोच्था। तए 
आरसा एए उककिटसदफरिसरसस्वगंथा मरासवुमाशा तेरह वहि 
य पासेहि य गलप्ूसु-य पाएसु य बज्मंति । 
= ^ उन्‌. घोड़ो मे से, कितनेक प्रोडे जां वह .उक्करष्ट शव स्प्रशं रस "सु 
रघ ये, चरां पहुचे । वहां 'पर्टुच .कर वे उस उत्कृष्ट शव, स्पश, "रस, र 
गंघ भें मू्चित हुए यात्रत्‌ अति ्राखव्त, हो - गये रौर उनका सेवन्‌ 1: 
म्रृत्त हो गए । तत्पश्चात्‌ उप उक्छृष्ट शब्दं स्पशं रस खूप श्रौर गंध का 
करने वालि"वे अश्व कौटुम्बिक पुरुषो द्वारा. वहत से क्रूटं पाशो ( कपट से 
गये वंघनो ) से गले मे ःयाचत्‌ प्रेयो मे वधि,गये-चधततो मे चावे गृए 1; 
तए णं ते. कोड्‌ विया. एए-श्ासे गिष्ंति, ` गिष्ित्ता ` एग 
पोयवहणेः संचरति, संचारित्ता तस्स कटस्य जाव भर॑ति । 


तए “णं ते संयुत्ताणावावाणियगा दक्खिखाणुङूलेणं वारणं 
गंभीरपोयपद्णे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहणं' 
लंवित्ता ते आसे उत्तारति; उत्तारित्ता जेशेष हस्थिसीसे : णएयरे 
कणगकरेऊ राया, 'तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल जाव 


1 


वेति, वृद्धावित्ताःते,श्चासे उवर्णति | . , ~ -, - 


तए णं से.कणगाकेठः राया तसिं संयुत्ताणावावारियगाणं उर 
वियरद्‌, वियरितता सक्कारेर, संमाणेई, -सक्कारित्ता संमाणित्ता 
विस्ञ्जेड । र ॥ ~ 


चै 


ˆ` तत्पश्चात्‌ उन ' कौटुम्बिक पुरुपों ने खन रश्व को पकड़ लियां 
, करं वे नौका दारा पोततवहन में लं अये ¡ लाकर 'पोतवहन कौ कर 
^~ आदि यावल्यक पदुरथा से यावत्‌ भ्र लियो | 


1 (ण 
1. 
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~ तत्पश्चात्‌ वे सायाच्निक नौकावणिक्‌ दर्तिण -दिशा के नुचूघ्ल पवन 
द्वारा जहां गंभीर पोतपद्रन था, वहां आये । आकर पोतवहन का लंगर डाला 
लगर डाल कर उन घोड़ो को उतारा । उतार कर जां हस्तिशीषं नगर थां श्रौर 
जहां कनककेतु राजा था,.बहां पहुचे । पर्हच कर दोनो दाथ जोड़ कर रार्जा 
का अभिनन्दन किया । अभिनन्दन करके वह्‌ रश्व उपस्थित क्रये । 

, तत्पश्चात्‌ राजा कनककेतु ' ने उन सांयाचिक वणिक. का शुल्क माफ कर 
दिया । उनका सत्कार-सन्मान किया श्रौर उन्दः विदा किया ।' : ` । 


तए शं से कणगकेख राया -कोड्वियपुरिसे - सद वेद, सदाचित्ता 
सक्फारेद, संमाणेद, सक्कारित्ता संमाणित्ता पडिविसञ्जेद्‌ । 

तत्यश्चात्‌ कनककेतु राजा ने कालिक द्वीपं भेजे हुए रौदरुम्बिक पुरुषो 
को बुलाया । बुला कर उनका भी सत्कार-सन्मान किया रौर फिर विदा कर 
दिया | ॥ । 

तए णं कणगकेडः राया -आसमदए -सद्‌वेई्‌, सदावित्ता एवं 
चयासी-“तुन्भे णं देवाणुष्पिया { मम श्चास विणणट !' तए णं ते 
श्रासमदगा त तति पटिसुंति, १३सुणिन्ता ते चसे बहूं युहवंधेदि 
य, कण्णवधेहि य, णसाबधेहि य, -वालबंधेहि य, `पुरवंधेहि य, 
कडगवंधेहि यं, खलिणबंधेहि य, अिलाणेहि ` य, पडियाणेहि य, 
ग्रंफणाहि -य, वेलप्पहारेहि य, विचुप्पहारेहि य, लयप्यहारेहि य, 
कसप्पहारेहि य, चिप्हारेहि य विणयंति, विणदत्ता.फणगकेउस्स 
रण्णो उवणति । 

तत्पश्चात्‌ कनककेतु राजा ने श्रश्वमदेको ( श्रश्वपालों ) को बुलाया शौर 
उनसे कहा-'देवानुप्रियो ! तुम मेरे श्रश्वो को विनीत करो-शिक्तिंत करो ।' तव 
ध्मश्वमदृकों ने “बहुत अच्छा कह कर राजा का श्रादेश स्वीकार किया । स्वीकार 
करके उन्दने उन श्वो को मुख वाध कर, कान वाध कर, नाक बध कर, मोरा 
(पृद्धकेवालोंकाश्ग्रभाग) बोधि कर, खुर बोध कर, कटक वाँध.कर, चौकड़ी 
चदा कर, तोवरा चदा कर, पटतानक ( पलान के नीचे का प्या) लगा कर 
खस्सी करके, वेलाप्रहार करे, वेतो का प्रहार करके, लता्रों का प्रहार करके 


चायुको का प्रहार करके तथा चमडे के कोड का प्रहार करके विनीत किया । 
विनीत करके वे राजा कनककेतु के पास ले श्राये । 


मै 


शे 
र 
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` तणएणं से कणगकेर ते श्रासमदणए सक्कारेद, संमाणेई, सक्का- 
रित्ता संमाशित्ता पडिविसज्ञेद्‌ । तए णं ते ्रासा वहि युहवंधेहि य 
५ भह ॐ 1 
जाव चिप्पहारेहि य वहूणि सारीरमाणसाणि दक्खाई परवति । 


तत्पश्चात्‌ कनककेतु ने उन श्रश्वसदकों का सत्कार किया, सन्मान किया | 
सत्कतार-सन्मान करके उन्द विदा किया । उस्कं वाद्‌ वे श्रश्व मुखवंघन से यावत्‌ 
चमडे के चाबुको फे प्रहार से वहत शारीरिक श्मौर मानसिक दुःखो को 
प्राप्त हए । 


एवामेव समणाउसो ! जो म्ह णिग्यंथो वा णिर्ग॑थी वा पव्वईए 
समाशे द्धे स्दफरिसरसरूवगंपेु सजति, रजति, गि्मंति, 
युज्भति, अज्फोचवज्ञ'ति, से णं इह लोगे चेव बहूणं समणाण य जवि 
सावियास य दीलणिन्जे जाव श्रणुपरियदिस्तह । ` 


दसी प्रकार दे श्ाष्मन्‌ श्रमणो ! हमारा जौ निभ्रेथ या निग्रथी दीक्तित 
होकर प्रिय शब्द्‌ स्पशे रस रूप श्चौर गंध में गृद्ध होता है, मुग्ध होता है रौर 
श्मासकच्त होता है, वह इसी लोक में बहत श्रमणो यावत्‌ श्राविका की श्रव- 
देलना का पात्र होता हे, यावत्‌ भवभ्रमण करता हे । । ॥ 


कलरिभियंमहुरतंती-तलतालवंसकटहाभिरामेसु । - 
सदेषु रजमोणा, रम॑ति सोददियवसडा ॥ १ ॥ 


` कल अर्थात्‌ श्रतिसुखद श्चौर हृदयदारी, रिभित शर्थात्‌ स्वरघोलना के 
प्रकार बाले, मधुर वोणा, तलताल ( दाथ की ताली-करताल ) श्रौर वाँघुरी 
के श्रे श्रौर मनोहर वायो कं शब्दों में अनुरक्त दोने वाले ओर श्रोतरेन्दरिय के 
वशवर्ती बने हए प्राणी आनन्द मानते है ।। १॥ 


सोईदियद्दन्त-त्णस्स श्रह. एत्तिश्मो . हवई दोसो । 
दीविगरुयमसदहंतो, . वहवंधं -तित्तिरो . पत्तो ।॥ २॥ 


किन्तु श्रोत्रेन्द्रिय फी दुर्दान्तता का अथात्‌ श्रोत्ेन्दिय की उच्छृह्धुलता का 
इतना दोप होता है, जैसे-पारधि के पीजरे में रदे हए तीतुर फे शब्द्‌ को सहन 
न करता हुमा तीतुर पत्ती वध श्रौर बंधन को प्राप्न होता दै । तात्पयं यह है किं 
पारधि के पीजरे में फंसे हुए तीतुर का शब्द्‌ सुन कर वन का स्वाधीन .तीतुर 
ध्मपने स्थान से निकल राता दै चौर पारि उसे भी फसा लेता दै । शरोत्रेन्द्रिय 
कोन जीतने का दुष्परिणाम एेसा होता दै | २ ॥ 
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थणजहणवयणकरचरणणयणगच्वियविलासियगसु । 
सवेष. रजमाणा, रसंति चर्खिदियवसडा ` ।! २ ॥ 
चज्ञु इन्द्रिय के-वशीभूत श्नौर रूपों मे लुरक्त होने वाले , पुरुष, खियो 


के स्तन, जघन, वदन, हाथ, पैर शौर नेवो मे तथा गर्विष्ठ वनी हई खिर्यो की 
बिलासयुक्त गति से रमण करते दै-श्रानन्द्‌ मानते ह ॥ २॥ । 


| चग्िखदियदुदन्त-त्तणस्य गह एतति्रो भवड दोसो । ` 
, जं जलणम्मि जलंते,. पड ` परय॑गो श्रबद्धी्रो ॥ ४ ॥ - 
परन्तु च्ञ इन्द्रिय की दुदान्तता से इतना दोष दता दै कि-जैसेबुद्धिदीन 
पतंगिया जलती हुदै आराग मे जा पड़ता द अथात च्छ के वशीभूत ` हु्ा पतंग 
लेसे प्राणो से हाथ धो बैठा है,'उसी प्रकार मवुष्य भी वध-बंधन के घोर दुःख 
पति =. ,- , -. ~ ~, र 
, श्रगुरूबरपवरधूवण,-उउयमल्लाणुलेवंणविदहीखु । ` _ 
` -गधेसु रजमाणा, रम॑ति . घाणिदियवसद्घा ॥५॥ . , 
सगंघ मे अनुरक्त हए चौर घ्राणेन्द्रिय के वश -मे पड़े हए प्राणी श्र 
श्यगर, श्रे धूप विविध ऋतु मे बृद्धि को प्राप्न मास्य ( जाई आंदि के पुप्प ) 


तथा अनुलेपन ( चन्दन ्रादि फे लेप ) की विधि मे रमण करते है, अथात्‌ 
खगंधित पदार्थो के सेवन में ्ानन्द्‌ का अनुभव करते ह । 


` ~ < षाशिदियदन्त-चशेस्स अदं एततिग्रो वद दोसो । 
- ` जं ओसदिगपेणं, बिलाश्रो निद्धाबई उरभो ॥.६ ॥ , ` 
परन्तु घ्रारोन्दरिय ( नासिका ) की दुरदान्तता से खथात्‌ नासिका-दन्द्रिय 
का दमन न करने से इतना दोष दोता दै कि श्रोपधि कौ गंघ से सपं अपने विल 
मे से बाहर निकल याता है । अर्थात्‌ नासिका के विषय मे सक्तं हृश्रा सपं 
सपेरे ॐ हाथों पकड़ा जाकर नेक कष्ट भोगता है । | 
तित्तकडयं॑ कसायंब-महुरं बहुखजपेजलेञ्फेखु । 
,आसायंमि उ भिद्धा, रमति जिन्मिदियवसडा 1७1 ' 
` रसं मे श्रासक्त नौर जिद्वा इन्द्रिय के वश वर्ती हृए प्राणो कडवे, तीखे, 
कसले , र्ट एवं मधुर रसं वाले बहुत खाय, पेय, लेह्य ( चांटने योग्य ) पदार्थो 
मे आनन्द मानते है ॥ ७॥ 6 
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जिल्मिदियदुदन्त-त्तणस्स शह एक्तिश्रो इव्‌ दोसो । 
जं गललग्गुक्खित्तो, फुरई थलविरद्चित्रौ मच्छो ॥८॥ 

किन्तु जिहवा इन्द्रिय को दमन न करने से इतना दोप टतन्न होता दै 
कि गल ( वडिश) में लग्न होकर जलल से वाहर खीचा हया मत्स्य, स्थल मं 
फैका जाकर तड़फता है} श्रभिप्राय यह दै कि मच्श्रीमार मद्युली को पकड़ने के 
लिए मांस का दुकड़ा कोटे मे लगा कर जलमें डालतेदहै। माप्त. कालोभी 
मत्स्य उसे मुख मे लेता है रौर उत्ताल उप्त का गला विध जाता दैः । मच्छीमार 
उसे जल से बाहर खाच लेते रहै चौर उसे मल्यु का शिकार होना पड़वा दै ।८॥ 


उउभयमाणपुरेहि य, सपिभवदिययमणनिन्युदकरेषु । 
फासेखु रज्माणा, रमति फासिदियवसद्रा ॥ & ॥ 
स्पर्शो फे सेवन में सुख सममने वाले श्रौर सप्येन्द्रि के वशीभूत हृ प्राणों 
विभिन्न ऋतुं मे सेवन करने से सुख मानने वाले तथा विभव ( समृद्धि) सहित, 
दित्तकारक ( अथवा वैभव वाला को हितकारक ) तथा मन को सुख देने बाले 
माला, स्त्री रादि पदार्थो मे रमण करते ह 1 ६॥ 
फासिदियददन्त-तणस्स अह एततिश्रो हंवड दोसो | 
जं खण सत्ययं कुजरस्स सोसो तिक्खो ॥१०॥ 
किन्तु स्पशनेन्दरिय का दमन नं करने से इतना दोप होता' है कि लेहे 
का तीखा अङ्कश दाथी के मस्तक को पीड़ा पर्हुचाता दै । अर्थात्‌ सच्छ॑द रूप से 
वन में विचरण करने वाला हाथी स्पशंनेन्द्रिय के चश मे होकर पकड़ा जातां दै 


रीर फिर पराधीन बन कर महावत की मार खाता दै । आगे वत्तलाते दै कि 
इन्द्र्यो का सवर करने से क्या लाम होता रै १ १०॥ (न 


कलरिभियमहुरतंती-तततालवंसकडहाभिरामेषु । ` 

४ सदेसु जे न शिद्धा, वसटमरणं न ते मरए ॥११॥ ... . . 

कल, रिभित एवं मधुर तंत्री, तलताल तथा बोयुरी के श्रे श्नौर मनोहर 
वाद्यो के शब्दो मेँ जो भासक्त नहीं होते, वे वशात्तंसरण नही मरते । 

अयात्‌-जो इन्द्रियो के वश होकर आत्त-पीडित ोते दै, उन्दे वशात्त 


, कहते दै । अथवा वश को अर्थात्‌ इन्द्रियो की पराधीनता को जो ऋत-प्राप्र दै, 
, »` वशात्तं कहलाते है । पेसे प्राणियो का सरण वशात्तमरण दै । रथव इन्द्रियो 
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के वशीभूत होकर ,मरना, विषयो के लिए हाय हाय, करते हुए प्राण॒ त्यागना 
वशा्तमरण कदलाता है । इन्द्रियो का ' दमन करने वाले ` पुरुष ठेसा मरण नदी 
मरते ॥ १९ ॥ 
थणजहणवयणकरचरणनयणगव्वियविलासियगरईसु । 
शूपेसु जे न सत्ता, वसंडमरणं नः ते मरए ॥१२]॥ 
स्त्रियो के स्तन, जघन, मुख, हांथ, पर, नयन तथा गवयुक्त विलास 
वाल्ली गति आदि समस्त रूपो मे जो ्रासक्त नदीं होते, वे बशात्तेमरण नदी 
मरतं ॥ १२॥ ॥ । । 
' श्रगरुवरपवरधूवण-उउयमघ्नारुज्ेधणविरीसु । 
 ‹ ` ग॑धेसुनेनगिद्धा, वसटुमरणंन'ते मरए ॥ १३॥ 
उत्तम अगर, श्रष्ठ धूप, विविध ऋतु मेँ बृद्धि को प्रप्र होने वाले पुष्पों 
की मालाश्रो तथा श्रीखंड ्ादि के लेपन की गंधं जो श्रासक्तं नही होते, 
उन्देँ वशात्तमरण से नहीं मरना पड़ता । १३॥ । 
तित्तकटुयं कसायव-महुरं बहुखजपेजलेज्येसु । ` 
श्रासराए जे न गिद्धा, वसडमरणं न ते मरए ॥ -१४॥ 
तिक्त, कटुक, कसैले, खटोर मीठे खाद्य, पेय. चौर .लेद्य ( चाटने 
योग्य ) पदार्थो. के चास्वादन मेँ जो गृद्ध नही होते, वरे वशात्तमरण नदीं 


५ 


मरते ॥ १४॥ ~, 
उउभयमाणसुरेसु य, सविभवदिययमणनिव्वुडकरेसु । 
फसेषु जे नं गिद्धा, वसदमरणं'न ते मरए ॥' १५॥ 


हेमन्त आदि विभिन्न ऋतुश्रों मे सेवन करने से सुख देने वाले, वैभव 
( धन ) सदित, हितंकर ( प्रकृति को अलुरूल ) ्ौर मन को ्ानन्द्‌ देने वाले 
स्पर्शो मे जे गृद्ध नदीं होते, वे वशात्तसर्ण नदी मरते ॥ १५४॥ ` ` 


सदेखु य सेदपावएछु सोयविस्यं `उगएसु । 
तेण च रुटेण व, समणेण सया ण होश्रन्वं ॥ १६. ` 
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साधु को भद्र ( शभ-मनो्न ) श्रोत्र के चिपय शब्द प्राप्त होने'पर.कभी 
तु नहीं होना चारिए श्रौर पापक ( श्रणुम-ममनोन्न ) शब्द सुनने पर रुष्ट नरी 
होना चाहिए ॥ १६॥ ¢ ` 4 
स्वेसु य॒ भदगपावणएसु _ चक्ुविसयं उवगएसु । 
तद्ेण व रुद्रेण ब, समणेण सया ए दीव्य ॥१५७॥ 
शुभ अथवा अशुभ रूप चज्ञु के विपय होने पर साघु को कमीनतुष्ट 
होना वारिप श्यौर न रुष्ट दोना चादिष | 
गधेसु य भद्गपाचएसु धाणविस्यमुवगणएसु.'। ~ 
तदेश घ रुटटेणए व, समणेण सया ण. दो्न्वं ॥१८॥ 
घ्राण इन्द्रिय करो प्राप्त हए शुभ अथवा श्रशुभम गंध मेंसाधुकफोकभी 
तुष्ट अथवा रुष्ट नदीं दोना चाहिए । 
रसेसु. य भदयपावएसु जिम्भविसयं उवगषएसु । 
तुडेण व रुटरेण व,. समणेण सया न रीश्रव्वं ॥ १६॥ 
जिर्द्वा इन्द्रिय के विपय को प्राप् शुभ शरथवा शुम रसो में साधुको 
कभो तुष्ट अथवा रुष्ट नदीं होना चाहिए । ( 
फासे य मदयपावएसु कायविस्ययुवगएसु । 
तुटरण व खुट्ंण व, समणेणं सया न दीश्रव्वं ॥२०॥ 
स्प्शेन्द्रिय के विपय वने हुए शुभ शअ्रथवा शुभ स्पर्शो में साघुको 
कभी तुष्ट या रुष्ट नदीं होना चाहिए । 
छ्रभिप्राय यह है किं पोँचो इन्द्रियों सें से किसी भी इन्द्रि का मनोज्ञ 
विपय प्राप्त होने पर प्रसन्नता का अनुभव नही करना चादिए, किन्तु समभाव 
धारण करना चाष ॥२०॥ 
एवं खलु जवु ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं सत्तर- 
समस्स णायज्फयणस्स.्रयमदटरे पण्णत्ते न्ति वेमि । 
सधमा स्वामी च्ध्ययन का उपसंहार करते हुए फते है "जम्बू ! निश्चय 


ही श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ मुक्रिति को प्राप्न ने सत्तरहवें ज्ञात- अध्ययन 
। यह रथं कदा दै । उसी प्रकार मँ तुमसे कहतार्है।! ` 


= 
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उपनय 


इस श्ध्ययन का उपनय स्पष्ट है । साघु धमे कालिक द्वीप के समानं दै 
जिसका आश्रय पाकर संसार- समुद्र मे दुखी होने.बाले जीव सान्त्वनां चौर त्राण 
पाते है । साधु, अश्यां के स्थान पर ससमःना चाहिए । जो साधु पंचेन्द्रिय के 
विषयों मे लुष्ध न होकर उनसे दूर रहते है, वे वध-बंधन के सांसारिक कष्टो से 
ब॑च जाते है । जो निषय-लोलुप हो जाते है, वे दुःखो के कारणभूत कम॑बंधनों 
को प्राप्त होते ह ।, ˆ. | ी 


जैसे .काल्लिक द्वीप से अन्यत्र जे जाये गये अश्व दुःखी हए,+उसी प्रकार 
साधु-धमं से ष्ट साघु छ्रत्यन्त दुःख के पात्र.दोते दै । -~ . -~, 
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-जई णं भते ! समणेणं मगवया महावीरेणं सत्तरसमस्स णायन्- 
यस्स अ्रयमद्धं पण्णत्ते, थद्रारसमस्स कै अद्र पण्णत्ते ?। 
जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया~+यदि भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
सत्तरहवें ज्ञात-अध्ययन का यह्‌ अर्थं कहा है, ठो ` अटार्वें अध्ययन का क्या 
रथं कहा दै 
एवं खलल ॒जंवू ! तेणं कालेणंतेणं समए णं रायगिहे णामं 
नयरे मोत्था, वण्णथो । तत्थ णं थण्णे णामं सत्थवाहे परिवसई, तस्स 
णं भदा भारिया । तस्स णं धण्णस्स सत्थवाहस्स पुत्ता भदाए त्तया 
पंच सत्थवाहदारगा होत्था, तंजदहा-धणे, धरया, थणदेवे, धणगोवे 
धृणरक्खए । तस्स ण वस्यसस . सत्यवाहस्स . पूया मदाए्‌ अत्तया 
पंचण्टं पुत्ताणं श्रुमग्गजाईया सुसमा शमं दारिया दोत्था घमाल- 
पाणिपाया । तस्स णं धण्णएस्स सत्थवाहस्स विललाए नामं दासचेडणए 
होत्था । अदहीणपंचिदियसरीरे म॑सोवचि९ वाखकीलावणकुसले यावि 
दोत्था । 
श्रीसुधरमां स्वामी उत्तर देते है-'हे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय में 
राजगृह नामक नगर था, उसका वणेन सममः तेना चाहिए । व्हा धन्य नामक 
साथवाह निवास करता था । मद्रा नाम को उसकी पल्नी थी ! उस धन्य साथ- 
वाह के पुत्र, भद्रा के श्रात्मज पांच साथवाहदारक ये ¡ हस प्रकार-धन, धनपाल, 
घनदेव, घनगोप शरीर धनरक्तित् । धन्य साथवाह की पुत्री, भद्रा की श्रात्मजा 
श्नौर पाचों पुत्रो के पात जन्मी हुई सु समा नामक बालिका थी । उसके हाथ- 


पेर श्रादि अंगोपांग सुकुमार थे । उस धन्य सार्थवाह का चिलात नामक दास- 
चेटक ( दासपुत्र ) था । उसकी पाचों इन्द्रियां पूरी थी रौर शरीर भी परिपूणं 


४ „५ एवं मांस से उपचित था । वह वर्चो को खेलाने में कुशल भी था । 


तए णं से दासचेडे सुंसुमाए दारियाए बालग्गाहे जाए यावि 


~ ------ - ~ --- ---~ -+---------~ -------~ ~ 
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होत्था \ सुंसुमं  दारियं कडीएः गिण्दड, गिषण्डित्ता - बहूहि दारएटि य 
दारियाहि भ्रः डिभएहि य, डिंभियाहि य इुमारषरिं .य मारिया. थ 

संद्धि ्भिरममाणे ्रमिरममाणे विर | ४ 
 .. प्रतएव वह ` दार्सचेट सु 'खुमा बालिका का, बालग्राहक ( बालक को 
खेलाने वाला ) नियत करिया गया । वहं सुमा ''वालिक्रा को कमस्मेँ ले लेता 
प्नौर बहुत-से -लंडको, लङकि, ' वचो, वंचियो, ऊमायो रोर कुमारिकाश्रों के 
साथ खेलता-खेलतो र्ता थां । 

तए णं -से चिललाए~ दासचेडे.तेसिं बहूणं दारयाण य दारियाण 
य डिभयाण य डिभिणाणय माराण य कुमारीण य्‌ छष्पेगृहुयाणं 
खुल्ल ए अवहर३,-एवं बट़ए अआडोलियाग्नो . तंदुसए पोत्तन्नए- साडोल्नए, 
शरप्पेग्याणं आभरणमन्नालंकारं अवहरह, ्प्ेगह्या आउस्सर्‌, . एवं 
प्रवह, निच्छोडेईं, निन्भच्छेद, तञ्जेद्‌, अप्पेगडया तालेह्‌ । 

उस समय वह चिलात दासचेटक उन बहुत-से लड़को, .लड़किर्या, वच्चो, 
बच्चियों, कुमारो .जौर कमारियों मेँ से कन्दं कौ कौड़यँ हरण कर लेता-छौन 
लेता या चुरा लेता था । इसी प्रकार वृतत॑क (लाख के गोले ) हर 'लेता, आलो 
दिया ( गेद्‌ ) हर लेता, ` दड़ा ( बड़ी गद्‌ ) कृपड़ा शरीर साडोल्लकं ( उत्तरीय 
वख ) हर लेता था । किन्दी-किन्दी के आभरण, माला रौर अलंकार हरण 
कर लेता था । किन्दं पर क्रोश करता, किसी की हंसी उडांता, किसी को ठग 
तेता, किसी की भत्संना करता, किसी की तज॑ना करता चोर फिसी को मारता- 
पीटताथा। ह प 


तएणं ते बहे दारगाय दारिगाय ईिभया यदिभियाय 
मारा य ङमारिगा य रोयमाणा-य ५ साणं साणं श्रम्पापिरणं 
रिषेदंति । (क 


ए णंतेसि.वहूणं दारगाण य- दारिभाण य डिभाण य डिभि- 
याण य माराण. य इमारियाण य अरम्पापियरो जेणेव धण्णे सत्थबाहे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता धणएणं सत्थवाहं बहूहि खेजणाहि यः 
र टणाहि य उवलंभणाहि य सखेजमाणा य रुटमाणा य उवत्तभेमाण 
य धर्णस्स एयमद्रः िवेदंति 1 ˆ ` : ` ` ति 


"~ ~~~ ( 
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न ॥ भः क (क) ह ९ ~ 
व + 2 4 ८ ~ कद एक ही दरवाजा 
0 "0 जानकार ही उसमे से 
॑ क 90 २ ज भीतर हो पानी था । उस 
जग दनि ४2 न (त्यन्त दुर्लभ था 1: चुराये हए 
ल 2 ह 2 न भी उ पल्ली का कुं नदी विगाड्‌ 

6 4  _  _ - 
ह 4? ®" पदन ्रिनिए णामं चोसेणायर परिवस 
| क सीया सिए बहनगरणिग्गयजसे षरे द्दप्यहारी 
किर जाग" ते मं तत्य सीहगुदाद चोरपदनीए प॑चण्ं चोरसयां 
सि ध रि! ", ˆ `“ स वि 
आहिन्म यश नामक पल्ली में विजय नामक्‌ पति रहत्ता था । 
| म । श्मधमं की ध्वजा था । बहुत नगरों मे उसका ( चोरी करने 
` बरहरा का) यश कैला ह्वा था। वहं शूर था,,दद्‌ परदार करने. बाला, 
५ र शष्वेधी था। बह उस सिंहुपन मं पोच सौ चोरों का अधिपतित्व 

जः =< 1 - ~ = 
ओगंवा हृष रहता, चा क 

त णं से विजए तक्करे चोरसेणावई बहृणं चोराण य पारदारियाण 
य॑ गंल्मियगाण य संधिच्छैयगा य खत्तखणगाणं य रायावगारीण य 
अरणथारगाण य बालघायगाण य वीसंमवायमाण य जुयकाराण य 
खंडरक्खाण यर श्रन्नेसि च वहुणं छिनमिन्नवदिराहयाणं रंगे यावि होत्था। 


वह चोरों का सेनापति विजय तस्कर दूसरे वहूतेरं चोरो के लिए, जारो 

के लिए, म्॑टकटो के लिए संघ लगाने. वालों के लिए, खांन खोद्ने वालो के 
लिए, राजा के अपकारियो के लिए, ऋणिर्यो के , लिए, -बालघातको के लिए, 
विश्वासघातियों के लिए, जुश्रार््यो के लिए तथा खण्डरक्तको , ( कंडपाशिकों ) 
के लिए श्रौर मलुष्यों के दाथ-पेर्‌ रादि श्चवयवो' छो .चेदन-भेदन्‌ करने बाले 
, ~ छन्यलोगो' के लिए कुडंग (वांस की सालैः ˆ ` , ` या। 
`, भ्र्थात्‌ जैसे ्रपरोधी लोग राजभय से ` ह रतः 


1 
५ 
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बांस की माड़ी उनके लिए शरण -रूप होती. है, उसी प्रकार -विजय चोर भी 
छन्यायी-अत्याचारी लोगो का ्राश्रयदाताथा। .-, ~ , , 


~ -तए णं से विजए तेक्कंरे चोरसेणावर रायगिदस्स नगरस्स दादिण- 
पुरच्छिमं जणव्रयं बहदं गामघाएहि,य नगरषाएहि-य. गोग्गदशेहि य 
वंदिगहशेहि य पंथङ्दणेहि य खर्खणणेदि य उवीलेमाणे उवीलेमाणे 
शित्थाणं शिद्रणं करेमाणे विहरइ । =! ` ` 4" ~ 
„ “उस समय वह "चोरसेनापति विजय तस्कर राजगृह नगर के दक्षिणपूं 
(अग्नि कोण) में स्थित्त जनपद्‌-प्रदेशं को, भंम.के घति हमरा, नगेरघातं दमया, 
गायों का हग्ण करके, लोगों कोक करके, पथिको को; मारकरूट कर त्था सेध 
तरा कर पुन पुनत: उत्पीडित करता हुश्रा, लोगो को स्थान हीन एवं धनदीन 
बनाता हृश्या रह्‌ रहा था । ~ 
;: “ ˆ तए णं से चिषखाए दाप्तचेडे राय गिहे णयरे वहू यत्थाभिसंकी्ि 
य चोराभिसंकीहि य दाराभिसंकरीहि य धणिएहि य. जूहकरेहि 
य.प्रब्मवमारे परन्भवमाणे रायगिहामरो चयराश्ो ` निगगच्छह्‌, निगग- 
च्छित्ता जेणेव सीदगुह्य ` चोरपल्ली तेशेष . उवागच्छ; , उवागच्छित्ता 
विजय .चोरसेखावई उवसंपज्ञित्ता णं विहर । 


_ ˆ तत्पश्चात्‌ वह चिलात दास चेट राजगृह नगर मे बहुतं-से अर्थाभिशंकी 
(हमारा धनं यह चुरा लेगा एेसी शंका. करने बालों), चौराभिशंकी (चोर समने 
वाले) दाराभिशंकी (यह हमारी खी को ले जायगा, एसी शंका करने वालो ) 
धनिको श्रौर जुत्रास्यिं द्वारा पराभव पाया हृश्रा राजगृह नगर से बाहर 
निकला । निकल कर जहां सिंहगुफा नामक चोरपल्ली थी, वहां पर्हुचा । पर्हच 
कर चोर सेनापतिं विजय के पाप पर्हैच कर-उक्षकी शरण मे जा कर-रहने लगा । 


. - तए णं. से चिलाए दासचेडे . विजयस्स चोरसेणषहस्स श्ग्गे 
प्रभिलट्ग्गांहे जाए "यावि होस्था | जहे विय णं से विजए चोर- 
सेणावर गामघायं वा जाव पंथकोट्टं वा काड' व्र, तादेवियणं 
,से चिल्लाए -द।सचेडे सुबहु पि.हु दूषियवलं हदयमहियं जाव पडिसेहद, 
एुणरधि लब्धे कयकजे अणपमगे सौर्यं चोरं दव्यमागच्छह । 


{ ५ ~ नि 1 ५ ॥; गि ज्ञाताधर्मकथाग्‌ ४4 
५४८ | "“ " 1 ' `; [[ श्रीमद्‌ क्ञाताधसकरथाम्‌ 
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, तत्पश्चात बह दासचेट चिलांत, विजय नामेक चोर सेनापति के श्रि 
खड्ग शरीर यष्टि का धारक दो गया । श्रतएव जब भी वह विजय चोर सेनाप्रति 
ग्राम का घात करते के लिए यावत्‌ पथिको को मारने-करूटने के लिए जाता धा, 
उस समय दासचेट चिलात बहुत-सी कूयिय ( चोरी का माल छीनने के लिए 
रने वाली ) सेना को हत एवं मथित करके रोकता था-भगा देता थीं श्रौर 
फिर उस धन श्रादि अथ को लेकर, श्रपना कायं करके, सिंह गुफा चोरपल्ली मं 
सङरात वापिस श्रा जाता था । 
तए णं से विजए चोरसेणाचई चित्ताय तक्करं वहृर््रो चोर- 
विज्ञा्नरी य चोरसम॑ते य चोरमायाश्रो य चोरमिगदीश्रो य .सिक्खावेः्‌ | 
तत्पश्चात उस विजय चोर सेनापति ने चिलात तस्करे को वहुत-सौ 
चोरं विद्या, चोर्र, चोर मांयार्पं श्रौर चोर निकृतिं ( चोरो के योग्य छंल- 
कपट ) सिखला दीं । ५ \ 
तए णं से विजंए चोरसेणावई अननया.कयाईं कालधम्पुणा संजुत्ते 
यावि होत्था ॥ तए णं ' ताईं पंच चोरसयादईं विंजयस्स चोरसेणवंहस्स 
महया महया, इडढीसकारसखदएणं णीहरणं करति, करित्ता बहूं लोद्‌- 
यादं मयकिबाई करदं, करित्ता जाव विगयसोया जाया यावि होस्था + 
तत्पश्चत विजय चोर सेनापति फिसी ससय मृत्यु को प्राप हृत्रा-कालधर्ं 
-से युक्त हा । तव उन पंच सौ चोरों ने बड़े ठाट रौर सत्कार के समूह के 
साथ विजय नामक चोर सेनापति का. नीहरण किया-र्मशीन मे ले जाने की 
क्रिया को] किर बहृत-से लौकिक शतक कृसर कथे । कंरके कुं समय बीत जाने 
प्र वे शोकरदित हौ गये | ४ 
तए णं ताईं पंच चोरसयांईं अ॑न्संनें सदाबति, सदावित्ता एवं 
वयासी-'एवं खलु श्रम्दं दैवाखुप्पिया ! विजंए चोरसेणावई काल- 
धम्घुणा संयुक्ते, श्यं च णं चिलाएं तक्करे धिजएणं चोरसेणाबदणा 
वहूइ्रो चोरविजाश्रो य जाव सिक्खाविए, तं सेयं खलु अर्हं देवा- 
गुप्पिया ! चिलायं तक्रं सीहगुहाए . चोरपल्वीए॒चोरसेणवहत्ताए 
श्ममिर्तिचित्तए ।' त्ति कट अनमन्नस्स एयमहरं पटिसु्णेति, प१डि- 
सुणित्ता चिलायं तक्रं तीए सीहगुहाए चोरसेणावरत्ताए.अभिसिच॑ति। 
` तए णं से चिलाए चोरसेणावरई जाए श्रहस्मिए जाव बिहरई । ` 


"सु समाज्ञात. नासक ्रठरंहवौ अध्ययन 1 { ५५६ 
"न ~ ~ "1 ८ 
~ तत्पश्चात्‌ उन पोच सौ चोरों ने एक दूसरे को बुलाया ( सव दकं हुए ) । 
ठव न्हनि श्रापस में कदा देवानुप्रियो ! हमारा -चोर , सेनापति . विजय 
कालंधमं (मरण ) से संयुक्त दो गयां दै | रौरं .विजयं चोर सेनापतिं ने.इस 
चिलात तस्कर को बहुत-सी चोर विद्याद यावत्‌ सिखलाई है । अतएव हे देवालु- 
प्रियो ! हमारे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि चिलाते तरकर काः सिंहगुफा,नामक 
चोरपल्ली के चोर सेनापति के रूप मे अभिषेक क्रिया जाय ।› इस प्रकार कह 
कर उन्होने एक दूसरे की यह बात स्वीकार की । चिलात तस्कर को उस सिंह 
णुफां नामक नोरपल्ली, के चोर सेनापति के रूप में अ्रभिषिक्तः करिया ! तब दह्‌ 
चिलातत चोरसेनापति टो गया, तथा श्रधार्भिक यावत्‌ हौकर विचरते लगा 1 


, . तए णं से .चिलाए चोरसेणावई , चोरणायगे जाव _ ङुडंगे यापि 

होत्या । से णं तत्थ. सीदगुहाए चोरपघ्नीए पंचण्ं चोरसयाण, य-एवं 
। जहा विजरो तदेवं सव्वं जाव रायगिहस्स दादिणपुरच्िमिल्न  जखवयं 
` जाव 'शिण्या्य निदेणं करेमारे विहर | 


॥ 


1 


तत्पन्धात्‌ वहं चिलात चोरसेनापति चोरों का नायक यावत्‌ कुर्ग ८ वांस 
की फाडी ) के समान चोरों जारो चादि का च्राश्नयमूत हो गयौ । वह्‌ उस सिंह 
शुफा नौमकं चोरपल्ली में पांच सौःचोरो' का श्रंधिपति होः गयो, इत्यादि विजय 
के वणेन समान समभना चाहिए । यावत्‌ वह राजगृह नगर के दद्षिरएपूवेके 
जनपद को यावत्‌ स्थानहीन श्रौर घनहीन बनाता हा. विचरते लगा । 


तर से चिल चोरसेण्वईं र्रया कयां विपुलं असणं पाणं 
खाई स्म्‌ उवक्खडवित्ता पंच चोरसए आम॑तेई । तय्मो पच्छ ण्ाए 
कयवलिकम्े' मोय॑णमंडचंसि तेदह पंचहि चोरसरएदिं सदधि. विपुलं ्रसणं 
पाणं खाहमं सामं सुरं“ च जाव पसण्णं च 'श्रासाएमाणे ४ विहरई । 
जिमिययत्तत्तरागए ते पंच चोरसए षिगुखेणं धूवपुष्गंधमल्नालंकारेणं 
सक्वारेद, संमाणेद, सर्वकारित्ता संमणित्ता एवं वयासीः- 
` तत्पश्चात्‌ चिलात चोरसेनापति ने एक वार किमी समय विपुल अशन, 
पान, खाद श्र खाद्य तैर्यार करवा कर पाँच सौ चोरो को आामत्रित करिया । 
तत्पश्चात्‌ स्नान करफे वलिकमं करके, मोजन-मंडप मे, उन पंच सौ चोरो" के 
साथ विपुल श्रशन, पान, खादिम ओर स्वादिम का तथा सुरा . यावत्‌ प्रसन्ना 
'तामक मदिराश्यो' का आस्वादन करने लगा । भोजन कर चुकने के पग्धात्‌ पोच 
सौ चोये' का विपुलं धूप, पुष्प, गंध, माला चौर अलंकार से सत्कार किया, 
सन्मान किया । सत्कार-सन्मान करके उनसे इस प्रकार कदाः-- ˆ ^, `", 
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एवं खल `देवाशुप्पिया ! रायमिरै णयरे धण्णे णामं सत्थवाहे 
श्रडहे, तस्स णं धया भदाए शअ्रत्तया पंचण्टं ' पत्ताणं श्रगुमरगजादहया 
 सुसुमा णामं दारिया यादि दोत्था श्रहीणा जाव सुश्वा, तं गच्छामो 
णं देवाुप्यिया ! धण्णस्स. सत्थवादस्त गिहं विल पामो । तुच्भं विपुले 
धशकणग जावे सिलंप्पव्रजे; ममं युमा दारिया | ` .:' 


तए णं ते पंच चोरसया .चिलायस्स चोरसेणावरस्स एयमद्ट -पडि- 
सुणेति | . `. ,.: ~. 
` “(चिलात ते कदा-- ) ! दे देवानुप्रियो 1 राजगृह नगर मेँ धन्य नामक 
धनाव्रय सार्थवाह है । उसको पुत्री, भद्रां कौ चात्मजा श्रौर - पाच पुत्रो के 
पश्चाव्‌.जन्मी हरं सु सुमा नाम की लडकी दै । वेह परिपूखे इन्द्रियो" वाली 
यावत्‌ सुन्दर रूप वाली है । र हे.देवानुग्रियो ! हम लोग ;चनले. रौर धन्य 
साथंयाह्‌ कां घर लूट । उस लट मे सिलने वाला विएल धन, कनकृ यावत्‌ शिला 
प्रवाल ' वगर तुम्हारा होगी मौर सु सुमा लडकी मेरी होगी 1 


~ ~, तव, उन पांच, सौ- चोये' ने ,चोर्सेनाप्रति, चिसातः की प्रह ; वात 
"दंगीकार की ˆ. 7 > ६ ` (१ 


तए से चिललाए चोरसेणावरई तेहि पंचहि . चोरसणिं संद्धि 
 श्न्नचस्मं दुरु, पचवरण्टकालसमयंसि पंचहि चोरसि सद्धिं सन्नद्ध 
जाव गदियाउदपहरण मादयगोयुदिरदिं फलणएहि; रिक्टर असि- 
ल्ह, असगर 'तोगेहि, सजीवे धरि, सष्ठकित्तेरिं सरेहिं 
सयुल्नालियािं दीहीर्हि, ओसारियाहिं उसुषंयियार्हि लिप्पतूरहिं . वज्ञ- 
माणेदि महया महया उक्किटसीहसायचोरकलकलरं इसीहसायचोरकरकलरषं जाव समुद्रषभूयं 
करेमाणा सीहगुहाञ्चो चोरपन्नीश्रो पडिणिक्समई, पडिणिक्समित्ता 
जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव " उवागं॑च्छद, उवोग चित्ता" रायगिदस्स 
अद्रसामंते एमं महं गहणं अणुपविस, , श्रणुपविसित्ता दिवसं खवे- 
माणो चि । त 1 
~ ` तत्पश्चात्‌ चिलात चोरसेनापति उन पच 'सौ चोरो' के साथ (मगल के 
लिए ) आद्र चम॑ पर बैठा ।-फिर दिन के, अन्तिम प्रहर मे पच सौ चोरो'-के 


सु'खमान्ञात नामक श्रेटारहवों अध्ययन | [ ५६१ 
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साथ कवच-धारण करके तैयार हुं ! उपने च्ायेध श्नौरं प्रहरणं रहण, किये । 
कोमल गोगुखित-ग़राय के मुख सरीखे किये हुए: फलक. ढाल ) धार ण-क्रिये । 
तलवार म्यानों से बाहर निकाल ली । कथो 'पर तकंश धारण कये । धनुष जीवा 
यक्त कर लिये । वाण बाहर निकाल लिये । वर्धयां ओर भाले उद्यालने लगे 1 
जंघाश्नो' पर बाध इद घंटिकार्द लटका दी । शीघ्र ही बाजे- बजने लगे । 

बड़े-बड़े उत्कृष्ट सिंहनाद च्रौर चोरो की कल-कल ध्वनि से फेसा प्रतीत होने लगा 
जंसे समुद्र का खल बल शब्द्‌ -हो रहा हो ! इप् प्रकार-शोर करते हृए वे षिह 
गुफा.नामक पल्ली से. बहार ' निकले -निकल-कर जहाँ राजगृह नगर-था, हों 
राये । अकर राजगृह नगर से.कुष् -दूर एकं, सघन, वन मे घुस गयं ।. वर्ह घुष 
कर शोष रदे दिन को समाप्त करने लगे-सूय के अस्त. हो जाने की प्रतीक्ता 
करने लगे । ॥ । 


तए णं से चिलाएं चौरसेणाचई ' अद्ररत्तकालसमयंसि निसंत- 
पडिनिसंतंसि पंचहि चोरसि सद्भि माइयगोगुहिएटिं एतए जाव 
मूर्ाहि .उरुषंटियाहि जेशेव रायगिहे परच्िभिल्ले दुबारे तेशेव उवा- 
गच्छ; उवागच्छित्ता . उदगवस्थि परास, पराएसित्ता चायते ३ 
ताजुग्घाडणिष्जि' आरावे, आवाहित्ता रायगिहस्स दुवारंफवाड -उद- 
एणं श्रच्छोडेड, श्च्छोडित्ता कवाडं , विहाडइ, ` ` विहाडिन्ना , रायगिरहं 
शअणुप्रविसः, श्रणुपविसित्ता महया महया सदेण उग्घोसेमाे उग्घोसे- 
-मारे एवं.बयासीः- ` = ८4०, ; ८. उम न 
 * तत्पश्चात्‌ चोर सेनापत्ति चिलात श्राधी' रातं फे समय, जव सव जगह 
शान्ति च्रौर सुनसान हो गद थी, पच सौ चोरों के साथ, रीं रादि के वालों 
-से सहित होने के कारण कोमल गोमुखित्त ८ ढाल ) छाती से बाँध. कर यावतत्‌ 
-जांघों पर घृघरे लटका कर राजगृह नगर के पूवं दिशा के द्रवाजे, पर पर्चा । 
पर्हुच.कर उसने जल की सशक लौ ! उसमे से जल की एक अरंजिल, लेकर श्याच- 
मन किया, स्वच्छं हु्रा, पवित्र हृच्मा । फिर ताला खोलने की विद्या का आावा- 
हन किया ! विद्या का श्रावाहन ( स्मरण ) करके राजगृह के हार के.करिवाडं 
पर पानी लिडका ! पानी लिडक कर किवाड़ उघाड्‌ लिये । तत्पश्चात्‌ राजगृह के 
सीतर प्रवेश किया । प्रचेश करके उगचे-ऊचे ' शब्दो रौ. से आघोपणा . करते-करते 
इस भकार बोला 1 ९ 
एवं खज दैवारुप्पिया ¡ चिलाए.णासं चोरसेणावई पंचं चोर- 
+सरएदि सद्धिं सीदगुफाओ चोरण्ल्नी्य इद हव्वंमागए ` धण्णस्स सत्थ- 


शर्‌ ] >": ` \ ` [ श्रीमद्‌ क्ञाताधमंकयाग्‌ 
न्क 0 ~ जत ~ म भत ह ततत ४ त 
वाहस्स गिहं षाउकामे, तं जो णं शवियाए माउयाण दुद्धं परकामे, से 
णं निग्गच्छड' ति कड जेणेव धण्णस्स सत्थवाहस्स -गिहे तेशेष 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता धण्णस्स गिह विदहाडेद । , - 
दे देवाुप्रियो ! मेँ चिलात नामक चोर सेनापति, पौँच सौ चोरो. 
साथ, सिहगुफा नामक चोर-पल्ली से, ` धन्य साथवाह का घर लूटने कै लिए 
यहाँ घ्ाया हं । जो नवीन मात्ता कां दूध पीना चाहता हो, चह निकल कर भेरे 
सामने मावे 1; इस प्रकार कह कर वह्‌ धन्य साथवाह के घर माया } ्नाकर 
उसने धन्य साथवाह का घर ( हर ) उघाड़ां । ` ~ ` 
तए णं से धण्णे सत्था चिल्लाएणं चोरसेणावइया पंचहि चोर- 
सएहिं सद्धिं मिहं - षादजमाणं पास, पारित्ता भीए, तस्थे, पंचहि 
पुत्तेदिं सद्धिं एगतं श्रवक्कमह। - | । 
- तए णं सेः चिल्लंए चोरसेणावई धण्णस्स सत्यवाहस्स गिं 
घाएई्‌, धाइत्ता सवह धणकणग जवे `सावणएज सुसमं च दारियं 
गेणदद, गेणिहत्ता रायगिहाश्रो..पडिशिक्खमड्‌, पडिणिक्खमित्ता जेणेव 
सीहगुफा तेणेव पहारेत्थ -गमणाणएं ४ 
! , -तवं धन्य सार्थवाह ने देखा किं पांच सौ ' चोरो फे साथ चिलात चोर 
सेनापति के हारा घर लूटा जा रहा है । यह्‌ देख कर वह भय्रभीत, ह्यो गया शौर 


घबरा गया नौर ्रपने पाचों पुरो. के साथ एकान्त स्थान मे चला गया 
विषया ~, 


; :, तत्पश्चात्‌ चोर सेनापति चिलात ने धन्य साथत्राह का घर ` लूटा } लूट 
कर बहुत सारा घन, कनक यावत्त स्वापतेय ` ( द्रव्य ) तथा सुञमा दारिका 
लेकर वह राजगृह से बाहर निकल कर जिधर सिंहणुफा थो, उसी शरोर जानै 
के लिए उद्यत .हुखा ।, ~: न 


, -तए णं से'धण्णे _ सत्थवादे जेणेव्‌. सथ. गिह तेणेव. उवागच्छ 
उवागच्छित्ता सुबहु धणकणगं- खु सुसं. च दारियं अवदरियं जाणित्ता 
महत्थं ३ पाहुडं गहाय जेशेव शग्रगुत्तिया तेणव-उवागच्छई, उवा- 


~. -गच्छित्ता तं मह्यं. पाड जाव उवणेड, उवरित्ता एषं वयोसी-^एवं 


-खलु देवाणुषपिया ! चिलाए चोरसेणावई सीहयुदाग्रो :चोरपघ्नीभो 
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दहं हव्वमागम्म- पंचहि चोरसषर्दि सदधि मम गिह षाएत्ता सुबहु' धण- 
कणगं.सुं सुम च दारियं ` गहाय जाव पडिगए, तं इच्छामो शं देवा- 
शएुपपिया !, सु'समादारियाए कवं 'गसित्तए । तुव्भे णं देषाुष्पिया ! 

से षिपुले धणकणगे, ममं ख खमा दारिया । 
` चोरों के चले जाने के पश्चात्‌ धन्य साथवाह प्रपते घर श्राया । श्राकृर 
उसने जाना कि मेरा बहुत-सा धन कनक शओ्नौर सुखमा लडकी का अपहरण 
करं लिय गया है । यहं जोन कर वह' बहुमूल्य मेंट लेकर नगर के रक्तको के 
पास गया अर उनसे कहा-'देवानुप्रियो ! चिलला्त नामक चोर सेनापति सिंह- 
गुफा नामक चोरपल्ली से यहाँ आकर पांच सौ चोरों के साथ मेरा घर लूट 
कर श्रौर बहुत-सा धन कनक तथा सु सुमा लकी को लेकर यावत्‌ ' चला गया 
हे । श्रतएव हम, हे देवानुप्रियो ! ख॒ खमा लड़की को वापिस लार्नेके लिए जाना 
चाहते है ! देवाटुप्रियो ! जो धन कनक वापिस मिले वह॒ सव तुम्हारा च्रीर 
खसमा दारिक मेरी रहेगी ।' । ¢ 
तए णं ते णयरगुत्तिया धण्णस्स एयमदटरं पडिसुणति, पटिसुशित्ता 
सनद्‌ जाव गहयारहषहरणा महया महया उक्िकिट्र जाव सयट्रव- 
भूयं पिव फरेमाणा रायगिहाश्रो निग्गच्छति, निग्गच्छिंत्ता जेणेव 
चिलाए चोरे तेणेव उवरागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता ` चिलाएणं चोरसेण- 
-वडणा सदधि संपलग्गा यावि होत्या |]. र "4 
तव नगर के रक्तको ने धन्य साथवाह की यह बात स्वीकारः फी । 
स्वीकार करके वे कवच धारण करके .सन्नद्ध हए । उन्दने आयुध श्मौर प्रहरण 
लिये । फिर जोर-जोर के उत्कृष्ट सिंहनाद से समुद्र की सलभलाट जैसा शब्द्‌ 
करत हुए राजगृह से बाहर निकले । निकल कर जहां चिलात, चोर्‌ था, वहीं 
परहुचे। पटहैच कर चिलात चोर सेनापति के साथ युद्ध करने लगे । 


तए णं शग्रगुत्तिया चिल्लायं चोरसेणवईं हयमदहिया जाव पडि- 
सेहंति । वए शं ते पंच चोरसया णगरगोत्तिएदिं दयमदहिय जाव पडि- 
सेदिया समाणा तं विपुलं धणकणगं विच्छदडेमाणा य विप्पकिरेमाणा 
य स॒व्व्मो समता विष्पजादत्या |. _ - ॥ 
~ तए णं ते णएयरगत्तिया तं . विपुक्लं धणकणगं गेरंति, गेणिहित्ता 
जेणेव रायगिहे तेणेव उवागच्छेति । १ + = 


५) 
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"अ -, ~ण अ-- [1 -- - - -ऋ-त - -----6 -" "~क ऋ 
` तव नगररक्तको ते चोरसेनापति चिलात को इत, मथित करके यात्रत्‌ 
पराजित कर दिया ।-उस् समय वे पाच सौ चोर नगररक्तक द्वारा 'हत, मथित 
छोर पराजित होकर उस विपुल धन श्रौर कनक शमादि को लोड कर श्नौर फक 
कर चारो' ओर-कोदं किसी तरफ,कोड किसी तरफ भाग खड हुए । 


. तत्पश्चात नगररक्तकं ने वह विपुल धन कनक श्माद्रि महण कर लिया । 
ग्रहण करके वे जिस शरोर राजगृहं नगर'था, उसौं श्रोर चल पड़े! _ - 


तए्णंसरे चिल्लाए तं चोरसेण्णं तेर नगरग्त्तिएदिं हयमहिय 
जाव भीते तस्ये सुयम दायं गहाय एगं- महं -अगामियं दीहमद्धं 


श्रडविं श्रणुपच्दि। . , त 


तए णं धण्णे सत्थवहि खसुमं दारियं चिलाएणं ` अडयिदुहि 
यवहीरसाणि पासित्ता णं पचि पुत्तेदिं सदधि. श्रप्पच््े. प्नद्धवद्ध 
चिलायस्स पद मग्गविदहि . अभिगच्छ, श्रएगच्छमाणे -गरणुगज्जेमाणे 
हक्कारेमाणे पुक्कारेमराण अभितज्जेमाणे अ्रमितासेमाणे ` पिटिश्रो अयु- 
गच्छड 1 _ । 


४ 
1 9 र 


~ ~ नगर रक्तको-द्वारा चोरसैन्य को हत ` एवं मथित हुमा - देख कर चिलात 
भयभीत श्रौर इद्विग्न हो गया ¡ वह सुं य॒मा दारिका को लेकर पक महान्‌ 
्रामिक ( जिप्तके बीच मे गोँव न शरावे रेसी ) तथा'लम्बे ' साग बल्ली श्रटवी 


~+ 


मे घुसगया। ˆ ~ +, म 


उस समय धन्य साथवाह सुसमा दारिका को चरटवी के सन्मुख ले 
जाई जाती देख कर, पांचो पुत्रो के साथ छठा श्राप कवच पेहन कर, चलाव 
के पैरो के भागे पर चंलां । चह उसके पीे-पीटे -चलता इच्मा, गर्जना करता 
ह्या, चुनौती देता हआ, पुकारता हुश्रा, ' तजंना करता हमा श्नौर उसे स्त 
करता ह्र उसके पौषे चलने लगा । =) 


ध 
~ 

॥ 
~ * 


तए णं से चिक्ाए तं 'धणए्णं सस्थवाहं पंचहि. पुत्तहि प्प 
सननद्धवद् समख॒गच्छमाणं `पांसई, ' पासित्ता शअरत्थामे अवले अपरक्कमे 
ग्रवीरिए जादे णो संचाएइ सु'सुमं' दारियं शिव्वाहित्तए, ताहे संते 
तंते परितते नीलप्पलं असि पराटसद, परायुधित्त स संमोए दारियाण 
उत्तर्मगं सिद, दविदित्ता तं गहाय तं श्रगामियं अडविं अपयदं । 
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.` विला ते देखा फ धन्य.सार्थवाद्‌ पाँच पु के साय श्नाप,स्वयं छठा 
सन्नद्ध `हो कंर मेरा पीदा कर रहा "है । यहं देख कर वहं निस्तेज, निबेल, परा- 
.क्रमदीन एवं ' बीयंहीन हो गया । जब वह यु सुमा दारिका ; का निवह करने में 
(लेजनेमेंः) संमथे न हो सका; तव श्रान्त हो (गर्या-थक गया,. गतानि को 
प्राप हमा चौर श्चत्यन्त श्रान्त हो गया । श्रतएव उसते नील कमल ऊ समान 
, तलवार हाथमेली श्रौरसुदमा दारिका का सिर काट, लिया ।कटेसिरको 
ले कर वह्‌ उस अग्रामिक अटवी मेँ घुस गया । ध 
तए. णं `चिल्लाए तीते अरगामियांए अडवीए तणहाए अ्रभिभूष 
.समाणे पम्हुदिसाभाए सीहगुहं चोरपच्चि असंपत्ते ्रंतरा चेव कालगषए। 
` तत्पश्चात चिलात उस ग्रामिक ( मरामविरीन ) अटवी. मेँ प्यास से 
पीडित रोर दिशा -भूल-गया । वह चोरपल्ली, तक नीं -पर्हुच सका श्रौर बीच 
- ही मे मर गया-। ~ त 
एवामेव समणाउसो † जाव पव्वदए समाणे इमस्स श्रोरालिय- 
-सरीरस्स . परतासवस्स जाव विद्धंसणधम्मस्स॒वण्णहेड' , जाव्‌, ्राहारं 
श्राहारेई, से णं इहलोए चेव्‌ बृहणं समणणं समणीणं सावयां सावि- 
- याणं दीलणिजञ्जे जाव, श्रणपरियद्टिस्सद, जहा, व से. चिलाए तक्करे । 
इसी प्रकार हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! हमारे जो साघु या 'साध्वी प्रतरजित 
` होकर वमन को 'बहाने-मराने बाले यावत्त ' विनांशशील्त इस श्रौदारिक शरीर 
, ,के वणं ( रूप-सौन्दयं ) के लिए यावत्‌ श्ाहार'करते है, वे इसी- लोक मे वहुत- 
: से श्रमणो, श्रमसियो, श्रावको 'चौर श्राविकाश्मो की ्रवदेलना;के पातन बनते दँ 
_ यावत्त दीघं ससार मे पयंटनं करते है; जैसे चिलात.चोर श्रन्त में दुःखी हुमा, 
 -(उसी प्रकार वे मी दुःखी होते है ) 1 ४ 


तए णं से धणे सत्थवाहे पंचहि पुततेदं अप्यलं चिलायं परि- 
--धाडेमाणे -परिधाडमाणे तण्ाए छहाए य संते तंते परितंते नो संचाएई 
- चिल्लायं चोरसेणावईं साहसि भिण्हित्तए से णं तश्रो पडिनियत्तद्‌ 
पटिनियत्तित्ता जेणेव सा सुश्ुमा - दारिया - चिसाएणं ` जीवियाश्रो 
 चवरोबिया. तेणेव - उवागच्छ, उवागन्छि्ता -सु तुमं ' दारियं चिला- 
एणं ,जीवियाग्नो वृवररोधियं पासृद्‌, पापित्ता प्रसुनियत्तेव च॑पगपायवे । 


५2६ 1 ` { श्रीमद्‌ ज्ञाताधममकथांगम 
ग न > ~ ~अ ऋत त 


तत्पश्चात धन्य साथवाह पाँच पचो के साथ श्राप छटा चिलात के पीट 
दौड ता-दौडतता प्यास से नौर भूख से श्रान्त हो गया, ग्लान हो गया श्रौर वहत 


, थक ग्या ¡ बह चोरसेनापति चिलात को श्चपने हाथ से पकड़ने मे -समथे न हो 


सका । तव बह वहाँ से लौट पड़ा लौट कर वहां आया जहां खु स॒मा दारिका 
को .चलात ने जीवन से रदित कर दिया था .1 वहां आक्र उसने देखा -कि 
चालिका सुखमा चिलात्त के द्वारा मार डाली ग है) यह्‌ देख कर ङुल्हङड़ से 
काटे हुए चम्पक वृत्त के समान ब्रह प्रभ्वी पर गिर पड्म 1, ; `: 


` तए णं से ध्ये सस्थवाहे पंचहि पुत्तेहि श्रप्पद्र श्रासत्ये सूव- 
मारे कंदमाये' विवमाे सहयो महया सदेणं इदङह्युपरुने सुचिरं 


, कालं बाहमोक्खं करेइ 1 ^. - ९, ~, 


1 


॥ तत्पश्चात पाच पुत्रौ सहित छठा श्रापं धन्य साथवाह श्राश्वेस्त हा .ती 


श्माक्रद्न करने लगा, विलाप करने लगा, श्रौर जोर-जार ` के शब्दों से कद 
कुह ( श्रस्पष्ट शव्द ) करने लगा । वह्‌ बहुत देर तक श्रू बहाता रहा । 
तए णं से धण्णे पंचहि पुत्ति श्रप्प्ं चिल्लायं तीसे श्रगामियाए 
सव्व स्मता परिधाडमाणां तण्डाए हुहाए य पराभूए समाणे 
तसे अ्गामियाए श्डवीए सव्वद्रो समता उदगस्स मगगण- 
ˆ गवेसतणं करति, करित्ता संते, तंते परितंते रिव्विन्े ,तीसे अगाभियाए 
श्रडवीए उदगस्स मगगणखगयेसणं करेमाणे नो चेव णं उदगं श्रासादेह । 


तत्पश्चति पांच पत्रों सहित छठे श्राप धन्य साथवाह ने उस श्रग्राभिक 
श्रटवी मे चिलात चोर क प्रा्ठे चारो रौर दौडने के कारण, प्यास श्रौर भूख से 
पीडित होकर, उस मामिक श्रटवी मं सब. तरफ जल की मागणा-गवपणा 
की । गवेषणा करके वह श्रान्त हो गया, ग्लान हयो गया, वहत थक गया श्रौर 
खिन्न हो गया । उस ग्रामिक अटवी मे जल की खोज करने पर भी वह कीं 
लल न पौ सका] श, ॥ ~ 


` तए णं उदगं अणासाएमाे नेणवं सै सुमा- जीषियाञ्रो बघरो 
विया तेणेव उवागच्छ्‌, उवांगच्छित्ता नेदं . पत्तं धण्णे सत्थवाहे सदा- 
` वेड). सदापित्ता ` एवं वयासी-'एवं खलु पृक्ता † सु"सुमाए दारियाए 
श्रह्ाए चिललायं 'तक्करं सव्वश्चो समता परिधाडेमाणा तण्दाए छुहाए 


“, ` "य श्रभिभूया समाणा इमीसे अमामियाए श्रडवीए :उदगस्स मग्गण- 
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गवेसणं करेमार्णंःसो चेव णं उदगं आसादेमो । तए एं उदगं अणासा- 
ए्माणा णो संचाएमो रायगिहं संपावित्तए । तं णं तुम्हं ` ममं देवा- 
एएुषपया,! जीवियोश्रो ववरोवेह, मंसं चं सोखियं च श्राहारेद, -आदा- 
रित्ता तेणं -आाहारेणं श्रषटिडा समाणा तच्रो पच्छ. इयं अगागियं 
अविं. शित्थरिदिह, रायगिदं च संपापिहिर) मित्तणाईइय श्रमिसमा- 
गच्छिहिह, अत्थस्स य धम्मस्स य पुण्णस्स य श्राभागौ सविस्सह 1१: 
9 तत्पश्चात्‌ कही भी जल न पाकर धन्य सार्थवाह, जहां सुं मा जीवन 
से.रदितं की गई थी, उस जगह अया । खाकर उसने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया । 
बुला कर उससे का~ हे पुत्र ! सु खमादारिका के लिए चिलात तस्कर के पौ 
पी चारो चोर दौड़ते हुए, प्यास छर भूख से पीडित होकर हमने दस श्रमा- 
` मिक टवी मे जल को चलाश की, मगर जल न पा सके । जल के चिना.हम लोग 
राजगृह नहीं पा सकते । अतएव हे देवासुप्रिय ! तुम सुमे जीवन से रहित कर दो 
श्नौर सब भाई मेरे मांस श्रौर रुधिर का आहार करो । ्राहार करके उस हार 
से स्वस्थ होकर पिर दस ्रासिक अटवी को पार कर जाना, राजगृह नगर 
पा लेना; मिनो नौर ज्ञातिजरनोः'से सिना तथा श्रथे, धमे श्रौर पुण्य के 
आगी होना 1" | 


. तए णं से जपते थम्णेणं सत्थवादेणं एवं -बुत्ते समाणे धण्णं 
-सत्थवाहं एवं.वयासी-तुम्मे . णं तारो १ श्रम्हं पिया, गुरु, जणया, 
 देवयभूया, ठावको, पटडावका, संरक्खमा, संगोबगा, तं कहं णं अम्हे 
' तानो! तुव्भे जीवियाञ्ो बचरोवेमो ? तुब्भं णं संसं च सोणियं च भहा 

रेमो १ तं तन्मे णं तातो ! मर्म जीषियाय्ो ववरोवेह, मंसं च सोणियं 
च शअरहिारेह, श्रगामिथं डवि शित्थरह ॥ तं चेव सव्वं भद्‌ जाव 
 ्रस्थस्स जाव पण्णरस आभागी भविस्स्‌ह । नी 
~ धन्य सार्थवाह के इस प्रकार कहने पर जयेष्ठ यु ने धन्य ` साथेवाह्‌-से 
कहा~'तात ! श्राप हमारे पिता हो, गुरु दो, जनक हो, देवत्तास्वरूप हो, स्थापक 
(विवाह रादि करके गृहस्थधसं में स्थापित करते वाले ) हो, प्रतिष्ठापक ( पने 
पद्‌ पर स्थापित करने वाले ) हये, कष्ट से र्ता करने वाले हो, दुःख से चचाने 


बाले हो, प्रतः हे+तात } हम ्ापको कैसे जीवन-से रदित करे ९ कैसे आपके 
मांस श्रौर. रुधिर का ्रादार करे १ हे वाव ! चाप सुमे- जीवन-दीन कर दो 
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पौर मेरे मांस तथा रुधिर का श्ाहार करो खर इस म्रामिक टवी को पार 
करो ।' इत्यादि सब पूववत्‌ कदा, यावत च्रथे यावत पुख्य के "भागी बनो । 
तए णं धण्णं .सत्थवादं दोच्चे पुत्ते एवं वयासी-भमा णं ताग्रो ! 
श्रम्हे जें भायरं गुर देवयं जीवियाश्रो चवरोषेमो, तन्मे णं तारो } 
"मम॒ जीवियाश्रो ववरोबेद, जाव श्रमिामी, मविस्सह !` एवं जाव 
पंचमे पुत्ते | । ८ 9 = 
तत्यश्चात्‌ दृ्रे पुत्र ने धन्य सार्थवाह से कहा-्दे तात ! हम गुरु श्रौर 
देव के समान ज्येष्ठ वन्धु को जीवन से रहित नदी करगे । दे तात ! श्राप मुम 


जीवनं से रहित कोजिएः यावत्‌ च्चाप सव युस्य के भागी बनिए + इसी प्रकार 
ठीसरे, चौथे चौर पांचवें पुत्र ते मी कहा । 


तए णं धण्णे सत्यवाहे पंचपुत्ताणं 'दियइच्छियं जाणित्ता तेः पंचं 

पत्ते एवं वयासी-“मा णं अम्हे `पुत्ता ! एगमवि जीषियाञओो षवरो- 

वेसो, एस णं संसमाए दारियाए शिप्याणे जाव. जीवविष्यजंटे, तं सेयं 

` खलु पुत्ता ! अम्दं संसमाशए दारियीए म॑सं चे सोणियं चे जहारे्रए 1 

तए णं म्ह तेणं आहारेण अ्वत्थद्धा समाणा रायगिहं संपारणिस्सामो , 

` तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने पौँवों पुत्रो के हृदय की इच्छा जान कर उन 

.पाचों पुरो से इस प्रकार का-पुत्रो ! दम मे से एकं को भी जीवन से रहित न 

करं । यह घुमा का शरीर निष्रा यावत्र जीव से त्य्तदै, अतएव हे पुत्रो 1 

यु खमा दारिकाके मासि नौर रुधिर का आदार करना हमारे लिए-उचिव 
दगा 1 हम लोग उस श्माहार से स्वस्य होकर राजगृह को पा लगे । 

, तए णं ते पंच पुत्ता धणणे्णं सत्थवादेणं एवं वुत्ता समाणा एय- 
महं पडिधुणति । तए णं , धण्णे सत्थवाहे - पंचहि पुततेदिं सद्वि अरि 
करे, करित्ता सरगं च करद, करित्ता सरणएणं अरणिं महद, महित्ता 
अग्मि पाड, पाडित्तां ्रग्गि संपुक्खेद, संधुक्िचचा दारय १क्खे- 
वेदं पक्खेयित्ता अरग्गि पजालेः, पजालित्ता संसमाए दारियाए मंप च 
पत्ता सोणियंच श्राह । । _ ध 


॥ 
2 ६ ८१ 


धन्य साथवाह के इस प्रकार कने पर उन पाचों पुत्रों ने यह बात स्वी- 
-. ` कार की । तब धन्य साथवादे ने पाचों पुत्रों के साथ अरणि कौ (श्चरसिं काष्ट 
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मेँ गडहा किया ) फिर शर किया ( श्ररणि की लम्बी लकड़ो की ) दोनो तैयार 
करके शरसे श्रणि का मथन किया} मथन करके श्रग्नि उत्पन्न की । फिर 
श्मग्नि धौकी । उसमें लकड़यां डाली । अग्नि प्रज्वलित की । प्रज्वलित करके 
सु स॒मा दोरिका का मांस पका कर उस मांस का रौर रुधिर का श्रादार किया। 

तए णं श्राहारेणं अवत्थद्धा समासा रायगिहं नयरिं संपत्ता मित्त- 
णाई श्रसिसमण्णागया, तस्स य बषिरउलस्स धणकणगरयण जाव 
प्मामागी जाया वि होस्था | 


तए णं से धरणे सस्थवाहे संममाए दारियाए वहूईं लोदयाईं जाव 
विगयक्षोए जाए यावि दोत्था | 

उस श्राहार से स्वस्थ होकर वे राजगृह नगरी तक, पर्हचे । पने मिच्नों 

एवं जातिजनों श्रादि -ते मिते श्रौर विपुल धन कनक रत्न श्रादि के तथा,यावत्‌ 

पुण्य के भागी हए. ˆ - 


1 


तत्प्चात्‌,धन्य सार्थवाह ने सुमा दारिका के बहत -से लौकिक मृतक- 
रत्य क्रये, यावत्‌ कख काल बीत जाने पर वह शोक रदित हौ गया । 

ते णं काले णं ते णं समए णं समणे भगवं सहावीरे गुणसीलए 
चेदए समोसटे । से णं धण्णे सत्थवाहे संपत्ते, धम्मं सोचा पव्वईहए, 
एक्कारसंगवी, सासियाए संज्ेदणाए सोहम्मे , उववण्णो, महाविदेहे 
वासे सिभ्मिषि। ` 


उस काल श्रौर उस समय में श्रमण॒ भगवान्‌ महावीर राजगृह के गुण- 

शील चैत्य में पारे । उसं समय धन्य साथवाह बन्दना करने के लिए भगवान्‌ 

के निकट पर्चा ! धर्मोपदेश सुन कर दीकित्त हो गया । क्रमशः ग्यारह रंगो का 

वेत्ता मुनि दो गया । अन्तिम समय चाने पर एक मास फी संलेखना करके 

सीधमं देवलोक मे उत्पन्न हुखा । वहाँ से चय कर महाविदेह कत्र मे चासि 
धारण करके सिद्धि म्राप्र करेगा । । 

जही षि्यणं जब! धर्णेणं सत्थवारेणं णो वण्णहेउ' वा, णो 

रूहेउ' वा, नो पिसयहेड' वा, सु सुमाए दारियाए मंससोणिए आहा- 
रिए नन्नत्थ एगाए रायगिहं संपावणडाए । 


एवमेव समणारो ! नो अमं निमपंथो वा निगगंथी वा इमस्स 
श्रोरालियसरीरस्स ंतांसवस्स ` पित्तासवरस ` सुंक्कासवस्स सोणिया- 
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सवस्स जाव, श्रवस्सं विप्यजदहियव्वस्स नो वर्णदेड' वा, नो सूहैड 
वा, नो वलदेड' वा, नौ विसयहेड' वा आहारं आहारे, ननत्य एगाए 
सिद्धिगमणसंपावणदडयाए, से णं इहमवे चेव बरहूणं समणाणं, वहणं 
समणीणं, बहणं सावयाणं बहूणं साबियाणं श्रचशिज्ञ जाव वीर्दवदस्सद । 

हे जम्बू । जैसे उस धन्य साथवाह ने षण के लिए, रूप के लिए, बल 
फे लिए श्रथवा विपय के लिए सुमा दास्कि के मांस चछ्मौर रुधिर का याहार 
नही किया था, केवल राजगृह नगर को पाने के लिए दी घ्रादार किया था- 

इसी प्रकार हे श्रायुष्यमन्‌ श्रमणो ! हमारा जो साघु या साध्वी वमन 
फो फराने बाले, पिन्त को फराने वातले, शुक्र को सराने बाले, शोणित को 
सराने वाले यावत्त वश्य ही त्यागने योग्य स श्रोदारिक शरीर के वशं के 
लिए, बल के लिए अथवा विषय के लिए श्राहार नहीं करते है, केवल सिद्धिगति 
को प्राप्त करने के लिए आहार करते है, वे इसी भव मे बहुत श्रमणो, बहत 
श्रमणियों, बहुत श्रावको श्रौर बहुत श्राविकाश्रों के अचंनीय दते है, ससार- 
कान्तार को पार करते है 


एवं खलु जव { समेणं भगवया महावीरेणं अट्ारसमस्स | 
शायज्छयणस्स श्रयसट्े पएणत्ते त्ति वेमि । 


जम्बू । इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर ने. श्नटारवे ज्ञात-अध्ययन 
का यह्‌ अथं कहा है । वेसा दी मेने तुम्दे कदा है । 


उपनय 


जसे सु युमा में आसक्त चिलात दुष्कर्म मेँ लीन होकर अटवी मे गया, 
उसी प्रकार विपयासक्त जीव पापकम,करके संसार-सटवो मे नेक ठम्बों का 
पात्र बनता दै। ,, ४... 
धन्य साथवाह के समान गुरु महाराज, पुत्रो के समान साधु, ्रटवी 
के समान ससार श्रौर पुत्री के मांस के समान चाहा जानना चाहिए । राजगृह 
` फे'समान मोक्त समना चाहिए । सिफं टवी को ' पार करने के लिए धन्य 
आदि ने त्रनासक्त माव से.पुत्री का मांस खाया, उसी प्रकार -गुर की श्राजा 
से छमगृद्ध भाव से, मोक्तप्राप्ति के लिए ही साघु्रों को हार करना चादिए 
९<90<-000<--000<~--000< 4 
अरटारंहवां ्भ्ययन सर्माप्न 
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 उन्नीसव पृण्डेक-अध्ययन 








: जई णं भते { समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तें श्रहारस- 

मस्स॒नायज्छयणस्स श्रयमट्े पण्णत्त, एगृणवीसदसस्स शायञ्फ- 

यणस्स ससमणेणं भगवया महावीरेण के द्रे पण्णत्ते १ ~ , , 
जम्बू स्वामी प्रश्न करते हे“ भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 


यावत्‌ सिद्धि प्राप्त ने श्रगरवे ज्ञात~अध्ययन का यह श्रथं कहा है तो उन्नीसवे 
ज्ञात-अ्ययन का श्रमण भगावन्‌ महावीर ने क्या श्रथ कहा है ९ ` 


एवं खलु जंबू ! ते णं काले णं ते णं समए णं इहेव जंबुदीवे दीवे 
पुव्वविद्रेहे सीयाणं महाणदीए, उत्तरिल्ले कूले नीलवंतस्स दादिशें 
उत्तरिल्नसस सीतायुखवणसंडस्स -पच्छिमेणं एगसेलगस्स वक्खार- 
पव्वयस्स पुरच्छिमेणं एत्थ णं पुक्खलावई णामं विजणए पण्णतते । 

तत्थ णं पुःडरिगिणी णामं रायहाणी पत्ता एवजोयणवित्थिना 
दुबवालसजोयणायामा जाव ' पच्क्खं देवलोयभूया पासा दंसणीया 
द्रभिरूा पडिरूा । तीसे . ण॑ पुडरिगिणीए णयरीए उत्तरपुरच्छिमे 
दिसिभाए ण्िणिवणे शासं उ्ञाणे दोत्था । बण्णत्रो । 

प्रधा सवासी न जम्ब स्वामी ॐ प्रन का उत्तर देते हए कहा--े 
जम्बू ! स काल रौर उप समय में दसी जम्बू द्वीप नामक दीप मे, पूवं विदेह 
तेच मे, सीता नामक महानदी के उत्तरी किनारे, नीलबल्त पवेत के दन्ति मे, 


त्तर तरफ के सीतामुख नासक वनखण्ड से पश्चिम मे, श्रोर- एकरौल नामक 
वक्तार पर्वत से पूर्वं दिशा मे पुष्कलावती नामक विजय कहा दै ।, 

उस पुष्कलावती चिजय मे पुर्डरीकिणी नामक राजधानी की गई है । 
वह नौ योजन चौडी बारह योजन लम्बौ यावत्‌ साक्तात्‌ देवलोक के समान है । 
मनोहर है, दशनीय है, न्द्र रूप बाली दै मौर दशंकों को आनन्द प्रदान करने 
वाली है । उस पुडरीकिंणी नगरी में उत्तर पूवे दिशा के भाग ( इशान कोण ) 
मे नलिनीवन नामक उद्यान था.] उसका वणेन कहना चादिए । 


र 
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तत्थ णं पुडरिमिणीए रायहाणीए महापमे शम॑ रोया दोत्था । 
तस्स शं परमाव देवी होत्या । तस्त णं महापउमस्स रण्णो एुत्ता 
पउमाव्दए देवीए श्रत्तया दुवे ङुमारा होत्या, तं जहा-पुडरीए्‌ य 
कंडरीए्‌ य सुङ्कमालपाणिपाया । पुडरीए जुचराया । ` 

उस पुडरीकिंणी राजधानी भे महापद्म नामक राजा था ¦ पद्मावती 
उसकी देवी-पटरानी थौ । महापद्म राजा के पुत्र श्रौर पद्मावती देवी के च्रात्मज्ञ 
दो कुमार थे । बे इस प्रकार-पु डरीक श्रौर कंडरीक । उनके दाथ-~पेर बहुत 
कोमल थे । उनमे पु'डरीक युवराज था । 

ते णं काले णं ते णं समए णं थेरागमणं ( धम्मघोप्रा थेरा पचि 
श्रणगारसएहिं सद्वि संपरिवडे पूव्वाणपुच्ि चरमाणं जाव एकति- 
णिवणे उज्ञणे तेणेव समोहे । ) 

उस काल मौर उस समय में स्थविर सुनि का श्रागमन हुमा ( अथात्‌ 
ध॑घोप स्थविर पोच सौ अनगारों फ साथ परिदृत होकर, अनुक्रम से चलते 
हए, यावत्‌ नलिनीवन नामक उद्यान मे पधारे )। 

महापमे राया शिग्गण । धम्मं सोचा रपोडरीयं रज्ञे टवेत्ता 
पव्वहए । पोडरौए राया जाए । कंडरीए जवराया | म॒होपऽमे अण- 
गारे चोदसपुष्वाहं श्रहिजई } तण णं थेरा वदिया जणषेयविहारं बिह- 
रई । तए णं से सहापउमे बहूणि वासाणि जाव सिद्धे । 

महापद्म राजा स्थविर सुनि को वन्दना करने निकला । धमं सन कर 
उसने पुण्डरीक को राज्य पर स्थापित्त करके दीक्ता छंगीकार कर ली । रव 
पुरुडरीक राजा हो गया .श्नौर कंडरीकं युवराज हो गया } महापद्म अनगार ने 
चोचह पूरो का अध्ययन किया । फिर स्थविर सुनि बाहर जा कर जनपदों मे 
मे विहार करने लगे । तत्पश्चात महापद्म ने बहुच वर्पो तक श्रामस्यपर्याय पाल 
कर यावत्‌ सिद्धि प्राप्त की । । 

तए णं थेरा अन्नया कयां पुणरवि पु हरिगिणीए रायहासीए 
णल्िणिवणे उज्ञाणे समोसढा.। ्पोडरीए राया णिर्गए । फंडरीए 


` . .~, महाजणसदं सोचा अदा महव्वलो जाव पञ्जुवासईः । थेरा धम्म परि 


करेति । पुंडरीए समणेवासए जाए जाव पडिगए | 
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तत्पश्चात्‌ एक बार किसी समय पुनः स्थविर पु"उरीकिणी राजधानी के 
नलिनीवन दयान मे पधारे । पुर्डरीक.राजा उन्हे बन्दना करने के लिए निकला] 
कंडरीक भी महाजनो ( बहुत लोगो ).के मुख.से स्थविर के श्राने कै व्रात 'सुन 
कर महाबल कुमार की तरह गया, यावत्‌ स्थविर की उपासना करने लगा । 
स्थविर मुनिराज ने धमे का उपदेश दियां ! धर्मोपदेश सुन कर पुण्डरीक श्रमणो 
पासक हो गया यावत्‌ अपने घर लौट श्राया। ` ' 


`~ तए णं कंडरीए उड़ाए उद्ेड, उड़ाए उद्धित्ता जाव्‌ से जेयं तुन्भे 
दह, जं वरं पुःडरीयं रायं आपुच्छामि, तए, णं जाव षन्वयामि । 


(प्रहासं देवारुषिियां !' “ ' ५, {१ 


“ तत्पश्चात्‌ कंडरीक युवराज खडा इश्रा । खड़े होकर उसने इस प्रकार 
कहा-'भगवन्‌ ! रापने जो कहा है, व्ह वैसा हौ दै-सत्य है" । मेँ केवल पु'डरीक 
राजा से च्रनु्मति ले ल्‌, तत्पश्चात यावत्‌ दीक्ता म्र्हण करू गा | 

तव स्थविर ने कहा-'देवायुग्रिय ! जैसे तुद सुख 'उपजे, वसा करो 1 


- तए णं से कंडरीए जाव येरे' वंदई, नम॑सई्‌, वंदित्ता नम॑सित्ता 
द्रतियाश्रो पडिनिक्खमद, . पडिनिक्खमित्ता तमेव चारषंटं ्रासरहं 
दुरूहई, जाव 'पचचोरुहद, जेणेव पुडरीए राया तेणेव उवागच्छईं, उवा- 
गच्छित्तां करयल्ल जाव पुडरीयं एवं बयासी-“एवं खलु देवारुष्पिया ! 
मए थेराणं अतिए _ जाव धम्मे निसंते, से धम्मे अभिरुदृए,. तए शं 
देवाणुपपिया ! जाव-पव्वहृत्तए 1 -- ` ~ ,, ,- , ~ 
` तत्पश्चात्‌ कंडरीक.ने यावत्‌ स्थविर मुनिं को वन्दन किया । वन्दन~ 
नमस्कार करके उनके पास से निकला । निकल कर उसी चार घंटा ' वाले घोडो 
के रथ पर श्रारूढ हृष्मा, यावत्‌ राजभवन मे. आकर उतरा । रथ से उतर कर 
पुडरीक राजा के पास गया । वहाँ जाकर दाथ जोड़ कर यावत्‌ पु डरीक से 
कह -हे.देवायुप्रिय ! मैते स्थविर मुनि से धमं सुना है रौर उह धमे सुमे सचा 
दे । अतएव हे देवालुभ्रिय । मै यावत्‌ प्रन्रच्या च्रंगीकार करने की इच्छा करता ह । 
तए णं प डरीए राया कडरीयं जवरायं एवं वयासी-मा णं तुमं 
देवाखुप्िया ! ददाशि यड जाव पव्वयाहि, शरदं णं तुमं महया महया 
रायाभितसेएणं अभि्सिचयामि ॥ ( . १ 


अण गारस्स अतह | 
रक कती यावि हर्‌ तेहि य प्तरि य 
५ तमान अन्त-ान्त अथि 
५. + = ख्ुखे- 
रुग्ण ह लगे । शरीरमे यावत्‌ दाह्‌ श्वर उत्पन्न ह जाहार ष 
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तए णं थेरा अ्रन्नया कयाई जरो पोडरीगिणी तेेव उवामच्छंति, 
उवागच्छित्ता एलिणिवशे समोसदढा, पोडरीए शिग्गए, धम्मं सुरे । 
तए णं पुडरीए राया धम्मं सोच्वा जेशेव कंडरीए श्रणगारे तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता कंडरीयं वद, नमंसई, वंदित्ता नमंसित्ता 
कंडरीयस्स अणगारस्स सरीरगं सन्ाबाहं सरोयं पास, पासित्ता 
जेणेवं थेरा मगवंतो तेणेव उवागच्छह्‌, उवागच्छित्ता येरे भगवते वंद, 
शमस, वंदित्ता-णमंसित्ता एवं व्रयासी--“रहं णं भते { कंडरीयस्स 
'परणगारस्स श्रहापवत्तेदिं ओसहमेसज्जेहिं जाव तेदच्छं -आउदामि, तं 
तुन्मे णं 'भ॑ते.† मम जाणसालाघ्ठ ससोसरहः ।* 
। तत्पश्वात्‌ एक बार किंसो समय स्थविर भगवंत पुण्डरीकिणी नगरी मे 


पधार श्चौर नल्िनीवन उद्यान में ठहर तब राजा पुडरीक राजमदल से निकला 
छीर उसने धमं सुना । 


& तत्पश्चात्‌ धसं सुन कर .पु'रीक राजा कडरोक तअननगार के पास गया 
व्ह जाकर कंडरीकं मुनि कां तरन्दना की नमस्कार किया । बन्दना-तमस्कार करके 
उसने कंडरीक मनि का शरीर सब प्रकार की वाधा वाला श्नीर सरोग देखा । 
यह देख कर राजा स्थविर भगवंत के पास गया । जाकर स्थविर भगवंत को 
वन्दन -नमस्कार किया । बन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया- 
भगवन्‌! मँ कंडरीक अनगार कौ यथाप्वृत ( श्रापकी प्रवृत्ति-समाचारी.के 
नुकरूल ) -स्रोषथ शरीरं ! भेषज से चिकित्सा कराता हं (कराना चाहता हू } 
छतः भगवन्‌ । आप मेरी यानशाला मे पधारिये ।? 


तए णं येरा भगवती पुडरीयस्स रण्णो एयमद्रं पडिसुरंति, पडि- 
सुणित्ता जाब उवसंपञित्ा णं विहरति । तए णं. पुडरीए राया जहा 
स॑डुए सेलगस्स जाव वलियसरीरे जाए । । 

, एस समय स्थविर मगचान्‌ ने पु डरीक राजा का यह्‌ निवेदन स्वीकार कर 
लिया । स्वीकार करके यावत्‌ यानशाला में रहने की राज्ञा लेकर विचरने गो 
-व रहते -लगे । तसप्श्वात्‌ जसे मंडुक राजा ते शेलक ऋषि की चिकित्सा 
छरवाई 1 यावत्‌ कंडरीक अनगार बलवान्‌ शरीर बाते हो गए । 

तए णं थेरा भगवंतो पांडरीयं रायं पृच्छंति, पुच्छित्ता वहिया 
जणवयविहारं विरति । 


तएणंसे ¶३रीए र्मी कहाद लद पमार ष्हाए अतिऽर्‌- 

परियालपरिवहे भरोत कंडरीए्‌ तरणगारे तेणेव वागच्छह, उवा- 

गन्छित्ता क5रीयपिसुकतो -आयाहिणं पाहि फर, करिता वदु, 
शमं ५ \ ® त । ण [1 रेवायुप्पिय प 


न 
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मे मूर्धितं यावत्‌ तल्लोन दो रहा ह यावत्‌ दीक्षित दोने के लिए समथ नहीं दो 
पारदा हूं । अतएव देवालुप्रिय ! श्राप धन्य दै, यावत्‌ “श्रापको जन्म चौर 
जीवन का फल सुन्दर प्राप्त हुखा है । ` 


तए णं से कडरीए अरणगारे पुडरीयस्स एयमटं णो आ्रादाई जाव 
संचिद्र । तए णं कंडरीए पांडरीएणं दोच्चं पि तच्च' पि एवं वुत्त 
समाणे श्रकामणए अवस्सवसे लज्ञाए गारवेण य पाडरीयं रायं आपुच्छः, 
श्रापुच्छित्ता येरि सदधि बदहिया जणवयविहारं विहर । तए ण से 
कंडरीए येरेहि सद्वि किंचि कालं उ्गंरग्गेणं विहरदं । त्रो पच्छा 
समणत्तणपरितंते ससणत्तणणिव्विण्णे समणत्तणणिब्भत्थिए समण- 
गुणयुक्कजोगी येराणं श्र॑तियाश्रो ' सणियं सशियं पचोसक्कद, पचो- 
सविकत्ता जेणेव पुडरिगिणी -णयरी, जेणेव पुडरियस्स भवणे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता असोगवणियाए 'श्रसोगवरपायवर्स अहै 
पुढविसिललापटगंसि णिसीयई, रिसीइत्ता ओहयमणसकप्पे ` ` जाव 
शियायमाणे संचि । । 


तत्पश्चात्‌ कंडरीक अनगार ने पु डरीक राजा की इस बात का चादर 
नहीं किया । यावत्‌ वह मीन.बने रदे. । तव पुण्डरीक ने दूसरी बार श्रौर तीसरी 
बार भी यही कहा । तत्पश्चात इच्छा न होने पर भी; विवशता के कारण, लजा 
से श्नौर बड़ भाई के गौरब के कारण पुण्डरीक राजा से, पूष्छा-अपने जाने के 
लिए कल्य । पृषं कर वह्‌ स्थविर के साथ बाहर जनपदों में विचरने लगे । उस 
समय स्थविर के साथ-साथ छकुं समय तक. उन्हनि उग्र-उगर विहार किया । 
उसके बाद वह्‌ श्रमणत्व ( साधुपन ) से थक गये, श्रमणत्व से उब गये श्रौर 
श्रमणत्त्र से निभत्संना को प्राप्त हुए । साधुता के गुणो से मुक्त हो गये । अतएव 
धीरे-धीरे स्थविर के पास से ( चिना ज्ञा प्राप्त किये) लिसक गये । खिसखक 
कर जँ पु डरोकिंणी नगरी थी श्रोर जँ पुडरीक राजा का भवन था, उसी 
तरफ श्राये । आकर श्रशोकवाटिका मे, श्रे श्रशोकवरत्त के नीचे, प्रथ्वीशिला- 
पटक पर बैठ गये । बैठ कर भग्नममोरथ चिन्तामरन दो रहे । 


तए 'णं तस्स पोडरीयस्स श्रम्मधाई जेणेव श्रसोगवणिया तेणेव 
उवागच्छह्‌, उवागच्छित्तां ` कंडरीयं अणगारं च्रसोगवरपायषेस्स अहे 
पुढविसिलापड्यंसि ओ्रोहयमणसंकप्पं जाव सियायमाणं पासई, पासित्ता 


= ˆ ` [ श्रीमेद्‌ ज्ञाताधमैकथांगम्‌ं 
"~ ~ (1 -- - -- ~  ~ा  क-~"- अत 
-जेशेव पोडरीए राया तेरेव 'उवागच्छहे, उवागच्छित्ता पंडरीयं रायं 
एवं वयासी-“एवं खलु देवाशप्पिया{ तव पिउभारषए कंडरीए अरण्‌- 
मारे अ्रसोगवणियाए श्रसोगचरपायवस्स श्रहे पुढविसिलापटे ओहयमण- 
संकप्पे जाव फियायह्‌ ।' । 
तत्पश्चात -पुडरीक राजा की धायमाता जहो शशक वारिका थी 
वहाँ गद } वौ जाकर उसने कडरीक ननगार को शोक वक्त के नीचे, प्रथ्वी 
शिला रूपी पद पर, भग्न मनोरथ यावत्‌ चिन्तामग्न देखा । यहं देख कर बह 
पु डरीक राजाः के पास गर श्नौर उनसे कहने लगी-देवाुभ्रिय ! वुम्हाय 
प्रिय भाई कंडरीक रनगार श्रशोकवांटिका में, उत्तम शशोक वृत्त के नीचे, 
प्रथ्वीशिलापट पर भग्नमनोरथ होकर यावत्‌ चिन्ता मे इवा हृत्या है ।› . 


, तए णं पोंडरीए श्म्मधाइए एयम्रं सोचा णिसम्म॒तहेव संते 
समाये उड़ाए उदई, उद्टित्ता श्र॑तेउरपरियालसंपरिवुडे ` जेेव श्रसोग- 
चणिया जाव कंडरीयं तिक्खुत्तो एवं वयासी-'धण्णे सि. तुमं दे्वार- 
पिया ! जाव पव्वइए, श्रं णं अधण्ये जाव पव्वहत्तए, तं धने सि णं 
तसं देवाणुप्पिया ! जाच जीवियफले ॥ 


तब पु डरीक राजा, धायमाता की यह बात सुमनं कर श्रौर सममः कर, 

"सी प्रकार संभ्रान्त होकर.उलां ।"ठ कर अन्तःपुर. कं परिवार के साथ, श्रशोक- 

'वारिका मे गया । जाकर यावत्‌ कंडरीक को तीन बारे इस प्रकार कहा -'देवानु- 

श्रियं ! तुंमं धन्यं हो कि यावत्‌ दीक्नित हुए हो । मै अधन्य हू कि यावत्‌ दीक्षित 

होने कं लिए तमथं नहीं हयो पाता ! अतएव देवानुप्रिय । तुम धन्य दहो, यावत्‌ 
तुमने मानवीय जन्म रौर जीवनं का न्दर फल पायाद) ¦ 


- तए णं कंडरीए पुउरीएणं एवं - वुत्त समाणे तुसिणीए संचिद्ड 
दोच' पि तच्च पिजाच चिद # 


तत्पश्चात्‌ पु डरीक के दारा इस प्रकार कहने पर कडरीक चुपचाप रहा । 
दूसरी बार रौर तीसरी बार कमे पर भी यावत्‌ वह मौन ही बनो रहा । 


तए -णं पुडरीए कंडरीयं एवं वयासी-शयद्रो मते ! भोगेहि ¢ 
> ताश ` `; | ॥ 
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ˆ -, तव पु डरीक राजा ने कंडरीक राजा से पूष्टा-'भगवन्‌ † च्या - भोगों से 
प्रयोजन है ? अर्थात्‌ च्यो भोग भोगने की इच्छा है ‰' ति 


तब कंडरीक ने कहा-'दो, प्रयोजन हे ।' 


. तए णं से पांडरीए राया फोडुवियपुरिसे सदावेद; सदावेत्ता एवं 
वयासौ-'खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कंडरीयस्स सहत्थं नाव राया- 
मिसेयं उवड्ेह ।' जाव रायाभिसेएणं अभििचह । - 

तत्पश्चात्‌ पुडरीक राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । बुला कर इस 
भकार कहा-'देवाचुग्रियों शीघ्र दी कडरीक के महान्‌ रथं ज्यय ` वाले यावत्‌ 
राञ्याभिषेक की तैयारी करो ।' यावत्‌ कंडरीक फा राज्याभिषेक से अभिपेक 
किया । 
 _ तए णं पु'डरीए्‌ स्वयमेव पंचयृद्धियं लोयं करद, सयमेव चाउ- 
ज्ञां धम्मं पडिवजद, पदिवज्जित्ता कडरीयस्स॒संतिच्रं ्रायारभंडयं 
गेण्दई, गेणहित्ता हमं एयारूवं श्रमिग्गदं अभिभिण्डद्‌- क्प मे थेरे 
धंदित्ता णम॑सित्ता येराणं श्र॑तिए चाउजामं धम्मं उवसपजित्ताणं तश्रो 
पच्छा आदारं ्राहारित्तए त्ति कड्‌ ` हेमं च एयारवं श्रभिग्गहं अरभि- 
गिरटेत्ता णं पोडरीगिणीए पडि णिक्मद्‌ । पडि िक्समित्ता पुव्वाणु- 
पुध्वि चरमाणे गामाएएगासं द्दज्माणं जेणेव्‌ थरा भगवतो तेणेव पहा- 
रेत्थ गमणाए । | - 

तत्पश्चात्‌ पुडरीक ने -स्वयं ही पंचसु्ठिकं लोच किया रौर स्वयं. ही 


चातुर्याम धम च्रंगीकार किया । श्रगीकार करके कंडरीक के आचारभार्ड 
( उपकरण ) रहण किये शौर इस प्रकार का रभिप्रह ग्रहण किथाः-- 


स्थविर भगवान्‌ फो वन्दन नमस्कार करने च्रौर उनके परास से चातु्याम 
घमं ंगीकार करते के पश्चात्‌ ही सुमे ्राहार करना कल्पता है ।' एेसा फ 
कर श्रः इस प्रकार का प्रभिग्रह धारण करके पु'उरीक पुडरीकिणी नगरी से 
बाहर निकला । निकल कर. अनुक्रम से चलता हृव्मा, एक प्राम से दूसरे प्राम 
जाता हुश्ना, जिस शोर स्थविर भगवान्‌ थे, उसी अर गमनं करने को उदयत 
ह्या । 


~ -तए णं तस्स कंडरीयस्स रण्णो त पणीयं पाणमोयणं राहारियस्स 


१ 
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श्रतिए सव्ये पाणाइवाए पचक्खाए जाव मिच्छादंसणसल्ले 'णं पचक्खाए' 
जावं श्रालोइय्पडिक्कते कालमासे कालं किचा सव्वईसिद्धे उववण्णे | 
ततोऽणंतरं उन्वद्ित्ता महाविदेहे वासे सिज्िदिद्‌ जाव सव्वदुक्खाणमतं 
कादिई्‌ । 
 - तत्पश्चात्‌ पु'डरीक अनगार . निस्तेज, निर्बल, वीयंहीन शौर पुरुषकार- 
पराक्रमहीन षो गये । उन्दने दोनो हाथ जोड़ कर यावत्‌ दस प्रकार कहा ~ 


` प्योवत्‌ सिद्धि प्राप्तश्ररिरहतों को नमस्कार हो। मेरे धर्माचायं शरोर 
धर्मोपदेशक स्थिर भगवान्‌ को नमस्कार हो । स्थविर फे निकट पहले भी मेँ ते 
समस्त प्राणातिपात का प्रत्योख्यान्‌ ` किया, यावत मिथ्यादशन शल्य का 
(्रटारहों पापस्थानो ) का त्याग किया था. इत्यादि कहकर याचत्‌ ्रालोचना 
भ्रतिक्रमण॒ करके, कालमास में काल करके सवच।थं सिद्ध विमान मेँ उद्पन्न हुए । 
व्रहँ से अनन्तर चय करके, अर्थात्‌ "बीच से कटी न्यत्र जन्म न लेकर सीधे 
मदाविदेह क्तेत्र में उतपन्न होकर सिद्धि प्राप करेगे, ; यावन सवं दुर्वोका 
सन्त करेगे । ~" , ,: न 
एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वहए समाणे माणुस्सएदिं काम- 
भोगेहि णो सज्ज, णो रजई, जाव नो विप्पडिषायमावज्ञइ्‌, से णं ह 
भवे चेवं बहृणं ससणाणं बहुणं समणीणं बरहणं सावयाणं वहं सोवि- 
:या्णं अचणिञ्जे वंदशिज्जे पूयणि्ञे सक्कारणिज्जे .सम्माणणिज्जे 
कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं पञ्जवासणिज्जे ति कं. परलोद विं य णं 
गो आगच्छ बहणि दंडणणि य, एउणाणिं यं तज्जणाणि य ताड- 
णशि य जाव चारडरत-सक्ारणूतार्‌ जाव वीर््वस्सः, जहयाव से पोंड 
रीएराया। , -' - ~. 
इसी प्रकार हे श्ांयुष्मन्‌ श्रमणो । जो हमारा 'साघु या साध्वी दोक्षित 
"होकर मनुष्य संबंधी काममोगो मेँ श्रास्क्त नदी दोता, यावत्‌ प्रतिघात्त को 
ग्राप्त नदी होता, षह इसी भव में बहुत श्रमणो, बहुत श्रमणिर्यो, बहुत 
श्रावको शौर बहुत श्राविकाशचों द्वारा च्रचेनीय, वन्दनीय, पूजनीय, सत्छर्णीय, 
सम्माननीय, कल्याणरूप, मंगलकारक, देच श्रौर चेत्य समान, उपासना करने योग्य 


होता दै । इस के अतिरिक्त वह परलोक मे भी राजदण्ड, राजनिम्रह, तजंना चौर 
ताडना का प्राप्न नहीं होता, यावत्‌ चतुगति रूप संपार-कान्तार को यावत पार 


` कर जाता दहै, जैसे पुःडरीकं श्ननगार । 
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एवं खल जम्ब ! समखेणं मेगवया सहावीरेणं श्राहगरेणं तित्थ- 
गरेणं जाव सिद्धिगईनामधघेज. टां संपत्तेणं एगणवीसदमस्स नायज्म- 
यणस्स श्रयमट्रे पन्ने | 
जम्बु । धमं कीं आदि करने वाते, तीथं की स्थापना करने बाले, यावत्‌ 
सिद्धि नामक स्थान को प्राप्न श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ज्ञात~्ध्ययन्‌ के 
उन्तीसवे अध्ययन का यह्‌ र्थं कहा है । । 
एवं खल संब ! समणेणं मगवया सदाीरेणं जाव सिद्धिगहनाम- 
धेज्जं खाणं संयत्तेणं छ्ुस्स श्रंगस्स॒पदमस्स ॒सुयक््खधस्स अयसद्े 
पण्णत्ते ति वेमि । । । 
श्रीसुधसां स्वामी पुनः कहते दै-“दस प्रकार दे जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ 
मदाबीर ने याचत सिद्धिगति नामक स्थान को प्राप्न जिनेन्धर देव ते इस छठे संग 
के प्रथम श्रतस्कध का यह्‌ अथं कहा है । जैसा घ॒ना वैसा मैने कहा है ! अपनी 
बुद्धि के छनुप्तार नहीं कहा । “ 
' तस्स ण॑ सुयक्खंधस्पं एगणवीसं श्रज्फयणाणि ` एकासरगाणिं 
एगणवीसाए दिवसेसु समप्यंति ॥ १४७ ॥ । 


` इस प्रथम श्रतस्कध के उन्नीस अध्ययन है"! एक: एक अध्ययन एक-एक 
दिन मे पने से उन्नीस दिनों मे यह अभ्ययन पूं ' होता है ( इसके योगवहन्‌ सें 
उन्नीस दिनि लगते) -- -,', , 
छषनमर्य . ह क 
इस श्रभ्ययन का उपनय स्पष्ट दै जो साधु चिरकाल पयेन्त इग्र संयम 
का पालन करफे छन्त में प्रतिपाती हो जाता दहै, संयम से च 'ही जाता दहै, 
वह कंडरीक की तरह दुःख पाता है । इसके विपरोत जो सदाुभाव साधु गृहीत 
'संयम का अन्तिम श्वास तक यथावत्‌ पालन करते है, वे पुंडरीक, की भोति 
प्रल्पकालमें ही सिद्धि प्राप्तकरलेतेहै। - , -. 


` ` ९-00-0 -~00<---00<--04 
| एन्नीसवाँ अध्ययन समाप्र | 
ई<0---0 6-04-00 द ` 


प्रथम शरुतस्कथ समाप्त ` 
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शग्रमहिषियो का सातवोँ वगं (८ ) सूयं की.श्म्रमदहिपियों का श्रां व्॑(६) 
शक्र इन्द्र कौ ध्रमरमहिपियो का नौवा वर्ग श्रौर ( १० ) ईशनेन्द्र की श्चग्रमहिपियां 
का दसवां वग ।' । 


जई 9 मंते! समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं दस वर्गा 
पत्ता, पदठमस्स णं भते! वण्गस्स समणेणं नाव संप्तेणं के श्ट 
परएणत्ते । 

एवं खलु जंबू } समणेणं जाव संपत्तेणं पटमरस वग्गस्स पंच 
श्रज्फयणा पर्णत्ता, तंजहा-(१) काली (२) राई (३) रयणी (४) 
चिज्जू (५) मेहा । 

जह्‌ णं भ॑ते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पदमस्स वग्गस्स पंच श्रन्ः- 
यशा पण्त्ता, पटमस्स णं भते ! अञ्छयणस्स समणेणं जाव संपत्तणं 
कै श्ट पण्णन्ते ? 


जम्बू स्वामी पुनः प्रश्न करते , ह-"भगवन्‌ ! श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ 
सिद्धिप्राप्त ने यदि धमंकथा श्रतस्कंध के दस वर्गं कहे है, तो भगवन! प्रथ 
चरं का श्रमण यावत्‌ सिद्धिपराप्न भगवान्‌ ने.क्या श्रयं कहा है? 


श्राय सुधमा उत्तर देते है-.हे जम्बू ! श्रमण यावत्‌ सिद्धि्राप्न भगवान 
ने प्रथम वगं के पाँच चध्ययन कदे दँ 1 वे इस प्रकार दै- (१) काली (२) 
राजी (३) रजनी (४) विदत्‌ श्रौर (५) मेघा |. -. _ . 


जम्बु ने पुः प्रश्न किया-'सगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ सिद्धिपराप्र भगवान्‌ ने 
यदि प्रथम वगं के पोच रध्ययन कदे हं तो भगवन्‌ ! प्रथम श्ध्ययन का श्रमण 
यावत्‌ सिद्धिभ्राप्त भगवान्‌ ने क्या चरथं कहा है १? 
एवं खल जंबू { तेणं कलते णं तेणं समए. णं रायभिहै णयरे 
गुखसीलए चेदए, सेणिए राया, चेलणा देवी । सामी समोसरिए । 
परिसा निग्गया जाव परिसा षन्युवासे । 
श्रीसुधर्मा स्वामी उत्तर देवे दै-'हे जम्बू ! उस काल धर उस समय मे 


^~ . राजगरह नगर था, गुणशील चेत्य था, श्रेणिक राजा था, चौर चेलना रानी -थी। 


दवितीय श्रुत्कन्ध प्रथम चगे [ ७ 
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, , उस-.समय स्वामी (भगवान्‌ महावीर ) का पदापण हु्रा । बन्दना 
करने -के. लिए परिषद्‌. निकली, यावत्‌ परिषद्‌ - भगवान ` की - पयुपासना 
करने लगी | , ~ -, 

ते णं काले णं ते णं समए णं काली नामं देवी चमरच॑चाए राय- 
हाणीए कालवडिंसगभवणे कालंसि -सीहासणंसि, चउदहि- सामाणिय- 
साहस्पीर्हि, चउदहिं मथहरियार्हि; सपरिवारा तिर्हि परिपाहि सत्ति 
श्रणिएरहि, सत्ति श्रणियादिवर्दि, सोलसरहिं भायरक्सदेवसादस्पीरहि, 
श्रण्शेहिं अहुएहि य कालव्िसयभवणवासीहिं असूरङमारेहि देवें 
देवीहि य सदधि संपरिषुडा महयाहय जाव विहर्‌ई । । 
उस काल शरीर उस समय मे, काली. नामक देवी चमरचंचा रोजधानी 
मे. कालवतंसक भवन मे, काल नामक सिंहासन पर आसीनं थी ¦ चार हजरि 
सामानिक देवियों, चार मद्रिका देवियो, परिवार सित तीनों परिपदों; सात 
नीको, सात श्चनीकाधिपतियो, सोलह हजार ्ात्मरक्षक देवों उथा शरन्यान्य 
कालावतंसक भवन के निवासी असुरक्कुमार देवो चौर देवियो के साथ परिवृत्त 
होकर जोर से बजने वाले वादिन्त्र आदि सरे मनोरंजन करती हुदै यावत्‌ 
विचरती थी । | ध | 


. इमं च णं कैवलकण्पं जवुदीवं दीवं पिरलेणं ` ओदिणा च्राभो९-' 
माणी श्रामोएमाणी . पासई । तत्थ णं समणं भगवं महावीरं जबुदीये . 
दीवै भारे घासे रायगिहे नयरे गुणसीलए चेए श्रदापडिरूवं उग्महं ' 
उग्गिष्डित्ता संजमेण तवसा.श्रप्पाणं भावेमणि पासई, पासित्ता -दटड़- 
तुटरचित्तमाणंदिया -पीहमणा हयदहियया सीहासामरो .अन्भुद्धेह, अन्यु- 
हितत पायपीदा्रो . पचोरुहई, प्ोरुहित्ता पाडया योयुयद्‌, ओयुदृत्ता 
तित्थगराभिगुदी सत्त -पयाहं श्रखुगच्छद्‌, श्रणुगच्छित्ता वासं -जाणु- 
रंचेह्‌, अंचित्ता दादिणं जाणु' धरणियलंसि निदड़ तिक्खुत्तो द्धाणं 
धरणियलंसि निवसे, निवेसित्ता ईपि पच्चुण्णमई, ,पच्चुणणमरत्ता 
फडयतुडियथंभियाश्रो ययाओ्रो सादर; साहरित्ता करय जाव कटु 
एवं वयास्ी- | ॥. 4 


[4 ५ क्ञाताधमंकर्थागमे 
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श्रम्रमहिपियो का सात्वं वग (८) सूयं की.च्र्रमदहिपियों का श्राठवाँ वग(६) 
शक्र इन्द्र की शरयमहिपियो का मौवा वरग श्रोर ( १० ) ईशानेन्द्र की श्रममहिपियां 
का दसवां वगं 1 


जई्‌ ण मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं दस वमा 
पन्नत्ता, पढमस्स णं संते ! वग्गस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के श्ट 
पण्णत्ते। 
` एषं खलल जवर ! समशेणं जाव संपत्तेणं पदमस्स॒वग्गस्स पंच 
श्रज्फयणा परएणत्ता, तंजहा-(१) काली (२) राई (३) रयसी (४) 
विज्जू (५) मेहा । ` । 
जई णं मंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं पटमस्स वग्गस्स पंच श्रज्म- 
यणा पण्णत्ता, पठमस्स णं भते ! अञ्छयणस्स समेणं जाव संपत्तणं 
के शट पण्णत्ते १ † ॥ 


, ` जम्चू स्वामी पुनः प्रश्न करते है-"भगवन्‌ } श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ 
सिद्धिप्राप्नरने यदि धमकथा श्रतस्कंथ के दस वर्गं कहे है, तो भगवन र प्रथम 
वग का श्रमण यावत्‌ सिद्धिप्राप्र भगवान्‌ ने क्या अथंकहादै! 


~ श्रार्य सुधमा उत्तर देते है-'हे जम्बू | श्रमण यावत्‌ सिद्धिग्राप्न भगवान्‌ 
ने प्रथम वं के पाँच श्रध्ययन कदे द! वे दस प्रकार दै- (१) काली (२) 
राजी (३) रजनी (४) विद्युत्‌ श्रौर (५) मेघा । 


जम्वृ ने पुनः प्रश्न किया-'भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ सिद्धिपराप्त भगवान्‌ ने 
यदि प्रथम वं के पाँच अध्ययन के है तो भगवन्‌ । प्रथम अध्ययन का श्रमण 
यावत्‌ सिद्धिप्राप्र भगवान्‌ नेक्या श्रय काद? 

"एवं खलु जंबू } तेणं कलिणंतेणं समए णं रायगिहे णयरे 
गुणसीलए चेदए, सेणिए राया, चेलणा देवी । सामी समोसरिए । 
परिसा निग्गया जाव परिसा पज्जुवासद्‌ । 

्ीसुधरमा स्वामी उत्तर देते हदे जम्बू ! उस काल श्वौर उस समय मे 
;. > राजगृहं नगर था, गुणशील चेत्य था, श्रेणिक राजा था, ओर चेलना रानी थी। 
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~ “ उस समय, स्वामी (भगवान्‌ महावीर ) का पदापेण हु्ा । वन्दना 
करने - फे लिए - परिषद्‌ . निकली, यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ ` की पयुःपासनां 
करते लगी. | | 

ते णं काले णं तेण समए णंकाली नासं देवी चमरचंचाए राय- 
हाणीए कालवटिसगभवणे फाल्तसि सीहासणंसि,. चरहि -सासाशिय- 
साहस्पीर्हि, चिं मयदहरियार्हि, सपरिवारा तिर्हि परिसा सत्तर 
श्रणिएि, सत्ति अरणियाहिषरहि, सोलसरिं भरायरकखदेवसादस्सीर्हि 
श्रण्णोदहिं बहुएहि य ' कालवडिसंयभवरवासी्िं श्रदुरङमारेहि देवेहिं 
देवीहि य सद्धिं संपरिवुडा महयाहय जाच विहर्‌ई । 9 

उस काल, श्नौर्‌ उस सरमय मे, काली नामकं देवी चमरच॑चां रीजधानी 

मे, कालवतंसक भवन मे, काल नामक सिंहासन पर श्रासीन थी ; चार हजार 
सामानिक देवियो, चार महत्तरिका देविर्यो, परिवार सहित तीनों परिषदं, सात 
नीको, सात अनीकाधिपविर्यो, सोलह हजार श्रात्मरक्षक देवों तथा अन्यान्य 
कालावतंसक भवन फे निवासी श्चसुरकुमार देवों नौर देवियों के साथ.परिवरेत 
होकर जोर से बजने वाले बादिन्त्र श्ादि से मनोरंजन करती हद यावत्‌ 
विचरती थी । 


इमं च णं केवलकप्पं जबुदीवं. दीवं पिरलेणंः ओहिणा श्राभोए- 
मारी श्राभोएंमासी . पासह्‌ । तत्थ णं समणं `भगवं महावीरं जबुदीवे 
दषे भारे वासे रायगिहे नयरे गुणसीलए चेहए श्रहापदिरूतं उग्गहं 
उग्गिण्हित्ता संजमेण .तवसा^अरप्पाणं मावेमणे पास, ` पासित्ता इट- 
तुटचित्तमाणंदिया पीमणा हयदहियया सीहासणाय्मो अन्मुटधेह; अन्यु- 
हन्ता पायपीढाश्रो पचोरुहह, पचोरुहित्ता पारया श्रोुयई, -च्रोमुडत्ता 
तित्थगराभियही सत्तदर पयाई श्रखुगच्छई, श्रणुगच्छित्ता "वामं -जाणु 
स॑चेद्‌, अ॑चित्ता दादिणं -जाणु' धरणियलंसि निहड्‌ , तिक्खुत्तो बुद्धाणं 
धरणियलंसि निवेसेई, निवेसित्ता ईसि पच्चुण्णमई, पच्चुणणमदत्ता 
फटयतुडियथंभियाओओ थया साहरई, साहरित्ता करयल जाव कट्‌ 
एवं वयासी- क | 


भन्न | ` ¶ श्रीमद्‌ ज्ञाताधर्मकथांगम्‌ 
"अ 0 ण ~ ~ ~ ~) ~ ~ ग म-~र ~अ ~ ~ + 
वह काली देवी इम केवल कल्प ( सम्पूणं ) जम्चूद्रीप कों पने विपुल 
श्रचधिज्ञान से उपयोग लगात्तौ हदं देख ःरदी'थी ¡ उसने जम्तू द्वीप नामक द्धौप 
के भरत क्षेत्र मे, राजगृह नगर के गुणशील उद्यान मं, यथाप्रत्तिरूप-साघु क 
लिए उचितस्थान की याचना करके, संयम श्रौर तप वारा श्रात्मा को भावित 
करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ देखा । देख कर वहं हर्पित श्रौर सन्तु 
इई उसका चित्त चानन्द हुखा । मन म्रीतियुक्त हो गया । वह च्रणद्रत द्टुय 
होकर सिंहासन "से उरी । पाद्रपौठ से सोचे उत्तरी उसने प्राटुकरा (खडाड ) 
उतार दिये । फिर तीर्थकर भगवान्‌ के सन्मुख सात-श्राठ पैर अगे वदी } वद्‌ 
कर वां टन को उपर रक्ला श्रौर दाहिने घुटने को प्रष्वरी प्र टेक वा। 
फिर मस्तक कुदं ङचा किया । तत्पश्चात्‌ कड़ो श्रौर वालुक से स्तंभित मुजाच्रो 
को मिलाया ¡ मिलाकर, दानो दाथ जोड़कर यावत्‌ दष प्रकार कहने लगी :~ 
'णमरोऽत्थु णं यरहताणं भगवंताणं जाव संपत्ताणं, णमोऽ्स्यु णं 
समस्त मगव्र्रो महावीरस्स जाव संपाविऽकामस्स, वंदामि णं मग- 
वतं तत्थ गयं इहं गए, पास णं मे समभे भगवं महावीर तत्थ गए ` 
इह गयं, ति कट ` वंदई्‌, एम॑सई, वंदि त्ता ' एम॑सित्ता सीदासणएवरंसि 
पुरत्थाभिष्ंहय निप्षस्णा । न 
यावत्‌ सिद्धि को प्राप्न अरिहन्त भगवन्तो को नमस्कार दो । यावत्‌ सिद्धि 
को प्राप्त करने की इच्छा वाले श्रमण भगवान्‌ महावीर को नमस्कार हो यहाँ 
रदी हद मे बँ स्थित भगवान को वन्दना करतीं हं । बदँ रियत श्रमण भगवान्‌ 
महावीर यँ रही हुईं मुकको देखे ।' इस प्रकार कह कर वंदना की, नमस्कार 
किया । वंदना-नसस्कार करके पूरं दिशा कौ श्रोर मुख करके त्रपने श्रष्ठ सिंहासन 
पर शरासन दहो गहं 
तए णं तीसे काललीद देवीए इपेयास्वै ' जाव सषुप्पज्ञत्था- सेयं 
खल्ल मे मणं मगवं सहावीरं द॑दित्ता जाव पन्जुवापित्तए" ति कटू 
एवं संपेहेड, संपेहित्ता आभिश्रोगिए देवे सदावेई, ` सदावित्तो एं 
. वेयासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया † समणे भगवं महावीरे एव जहा सुरि 
«तदेव त्राणत्तियं देइ, जाव दिव्यं सुरषराभिगमणजोग्यं करद । 
स। जवि पृचप्पिणह ।' ते पि तदेव करित्ता जाव पचपिणंति 
शवरं जोयणसहस्पवरिच्छिन्नं जाणं, सेपरं तहैव } तहेव णामगोयं साहेद 
देव नडविर्हिं उवदंसेई), जाव पडिगया । 
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तव्यश्चात्‌ काली देवी को इस प्रकार का, यह ` अध्यवसायं , यावत्त उत्पन्न 
हृश्मा-श्रमरे भगवान्‌ महावीर को वन्दना करक यावत्‌ उनकी पयु पासना करना 
मेरे लिए श्रेयस्कर है । उसे एेसा विचार किया । विचार करके आभियोगिक 
देवो को बुलाया । चुला कर न्दे दस प्रकार कंदा-"देवानुप्रियो !. श्रमण भगवान्‌ 
महावीर राजगृह नगर के णुणशील चैत्य भे विराजमान है, इत्यादि जैसे 
स्याम देव ने पने श्राभियोगिक देवों को आज्ञा दी थी, उसी प्रकार काली 
देवी ते मी श्राज्ञा दी कि यावत्‌ 'दिटंयं र श्रेष्ठ देवतां के गमन के योग्य 
यान-विसान बना कर तैयार करो, यावत्‌ मेरी आज्ञा वापिस सौपो ।' श्राभियो- 
गिक देवों ने आज्ञाुसार काथं करके आज्ञा लोटा दी ! यद विशेषता ' यही है 
करि हजार योजन विस्तार बाला विमान बनाया (जब कि सू्याम देव के लिए 
लाख योजन का विमान.बनाया गया था । ) शेप वणन. सूर्यांभ के, वणन के 
समान दी समना चाहिए । सूयाम की तरह ही भगवान्‌ के पास जा कर श्रपना 
नाम-गोच्र कदा, उसी प्रकार नाटक दिखलाया । फिर बह कोली देवी वापिस 
वली गद । 
मंते त्ति भगवं मोयमे समणं मगवं महावीरं व॑दई शमस, वंदित्ता 
णम॑सित्ता एवं वयासी-'कांलिए शं मंते ! देवीश सा दिव्वा देविदढीं 
कर्हि गया ? कूडागारसलादिडतो । 
रहो भगवन्‌ ।' इस प्रकार संबोधन करके भगवान्‌ गौतम ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना की, नमस्कार करके इस प्रकार कहा-'मगवन्‌ ! 


काली देवी की वह दिव्य ऋद्धि कँ चली गड ¶ भगवान्‌ ने उत्तर मे कूटाकार 
शाला का दृष्टान्त दिया ।% । 


हो णं भते ! काली देवी महिडिढया । काली णं भते ! देवीए 
सी दिव्वा देविढी किए्णा लद्धा १ किण्णा पत्ता? किण्णा ्भि- 
समण्णागया ? एवं जहा घ्रियाभस्स जाव एवं खलु गोयमा ते णं 
कालेणंतेणं समए णं इहेव जंबुदीवे दवे भारहे वासे ्ामलक्ष्पा 
णम णयरी होत्था । बण्णद्मो । अंवसालवणे चेदए । जियसत्त राया । 


श्रहो भगवन्‌ । काली देवी महती ऋद्धि वाली "दै । भगवन्‌ ! काली 
देवी को वह्‌ मनोहर देवरं पूचंमव मे क्या करने से मिली ? देवव मे कैसे 
प्राप हुदै ? ओर किस प्रकार उसके सामने श्रई, श्रथात्‌ उपभोग मे शयाने योग्य 








चैदप्यन्त पहले त्रा चुका है । ~ व 
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हुईं १ यहोँ सूर्याम के ससान ही कहना चाहिए । तव भगवान्‌ ने कहा-है 
गीतस ! ऽस काल श्नौर उस समय मे, इसी जम्वृद्रीप नामक द्वीप मे, भारत वषं 
भे, छ्मलकल्पा नामक नगरी थी । उसका वणन सममना चाहिए । एस नगरी 
के बाहर ईशान दिशा मे आश्रशालवन नामक चैत्य ( वन्‌ ) था ¡ उस नगरी मे 

जितश्चघ्रु नामक राजा था। 
' तस्थ णं श्रामरलकप्पाए नयरीए कत्ते णामं गादावर होत्था, 
श्रडे जाव श्रपरिशधृए ' तस्स णं कालस्स गादावदस्त कालपिरी णामं 
मारिया होत्था सकृमालपाणिपाया अव स॒र्वा | तस्त ण करक्वमस्त 
गाहावहस्स धूया कालसिरीए भारियाए अत्तया काली णामं दारिय। 
दोत्था, घड्डा बड्उङ्ुमारी जुण्णा जण्णक्मारी पडियपुयत्थणी णिष्विन- 
वरा च्रपरिवज्ञिया पि होत्या । 
उस श्रामलकल्पा नगरी मे काल नामक एक गायापति ( गृहस्थ ) रहता 

था । बह्‌ धनाल्य था श्रौर किसी से पराभूत होने वाला नष्ट था। उस काल 
गाथापति की कालश्री पत्ती थी । वह सुज्कुमार दाय पैर ॒श्चादि ्चवयवो वाली 
यावत्‌ मनोहर रूप वाली थी । उस काल गाथापति की पुत्री श्चौर कालश्री भार्या 
की आत्मजा काली नामक बालिका थी । वह्‌ (उभ्रसे) वदी थी च्चौर वडी 
होकर भी कमारी ( श्रविवाहिता ) थी । चह जीणा ( शरीर से जीणं होने के 
कारण वृद्धा ) थी श्नौर जीणा होते हए कमारी थी ! उसके स्तन - नित्तंव प्रदेश 
तक लटक गये थे } वर ( पति बसने बाले पुरुप ) उससे विरक्त दो गये ये अर्थात 
कोद उसे चाहतं नदी था, अतएव वह्‌ वररहित रह री थी । 

: ते णं काले .णते णं.समएं णं पासे अरहा पुरिसादाणीए आह 
ग्रे जहा वद्धूमाणसामी णवरं णवहत्थुस्पेदे सोलसहि समणसाहस्सी्ि 
श्दत्तीसाए यजियासादस्तीहिं सद्धिं संपरिषुडे जाव अंवताल्लदणे समो- 
रटे, परिसा रि्गया जाव पन्जुवास्रइ । ` 

उस काल दौर उस समय मे पुरूषादानीय ( पुरुषों मे ्रादेय नास कम॑ 

वाले) एव धमं की श्चादि करने बाले पाश्च नाथ श्रित थे ! वे वधमान स्वामी 
के समान थे, केवल उनका शरीर नौ हाथ ऊचा था), तथा वे सोलह हजार 
साधुष्यों रीर अडतीस हजार साध्वियो से परिघरृत ये ! यावत्‌ वे पुरुषादानीय 


पाश्च तीथकर श्राग्रशाल वन में पधार । वन्दन करने के लिए परिषद्‌ निकलो 
` यावत्‌ चह भगवान्‌ की उपासना करते लगी । 


~-~ ~ ------- ~---- 
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 तषएणंसा काली'दारिया मीस कडाए ल्भा समाणी हट 
जाव हियया जेशेव भम्मापियरो ` तेशेव उवागच्छ्‌ । उवांगच्छित्ता 
करयल जाच एवं वयासी-"एवं खलु अम्मयाग्रो ! पासे अरहा पुरि- 
सादाणीए-श्राईगरे जाव विहरई, तं इच्छामि ` णं अ्रम्मयाच्रो ! तुम्भेहि 
रन्भुन्नायां समाणी पासस्स अरहो पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया 
गमित्तए ।' ' 


हासं देषाएप्पिया ! मा पिवंथं करेहि ।' 


तत्पश्चात्‌ वह काली दारिका इस, कथा का अथं प्राप्त करके अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के पधारने.का सामाचार जानकर दर्षि मौर संतुष्ट हृदय वाली हई । 
जह माता-पिता थे, बो गई । जाकर दोनो हाथ जोड कर दस प्रकार बोली- 
व्ह माता-पिता ! पाश्वनाथ अरिहन्त पुरुषादानीय, धम॑तीथं की श्रादि करने 
वाले यावत्त यहाँ विचर रहे दै ¡ अतएव दे मातापिता ! खापकी आज्ञा दो.तो 
पाश्वनाथ अरिदन्त पुरुषादानीय के चरणों मे वन्दना करने जाना चाहती है ।' 


माता-पिता ने उत्तर दिया~'देवानुग्रिये ! तुमे जैसे ` खख उपे, वैसा 

फर । घमंकायं से विलंब मत कर ।" 
तए णं सा कालिया दारिया अम्मापिरहिं . अन्मणुनाया समाणी 
दर जाव. हियया- णाया कयवलिकस्मा कयकोडयसंगलपायच्छित्ता 
सुद्धप्पवेसाईं मंगल्नादं वत्थाईं प्रवरपरिदहिया अप्पमहरवाभरणालंकरिय- 
सरीरा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा साश्रो गिहाग्रो पडिशणिक्खमह; 
पडिणिक्खमित्ता जेणेव॒बाहिरिया उवडाणसाला, जेणेव धम्मिए 
जाणप्पबरे तेणेव उवागच्छह्‌, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणएपवरं दुरूढा । 
तत्पश्चात्‌ वह काली लासक दारिका माता-पिता की चाज्ञा पाकर यावत्‌ 
हरपि हदय हई । उसने स्तान किया, बलिकमं किया, कौतुक, मंगल श्नौर प्राय- 
शित्त किया तथा साफ, समा के योग्य, मांगलिक श्चरं श्रेष्ठ वस्त्र धारण चयि । 
ल्प किन्तु बहुमूल्य श्माभूषणो से शरीर को भूषित किया । फिर दासियों के 
समुह से परिषृत होकर अपने गृह से निकली निकल कर जरह याह्र की 


उपस्थानशाला ( सभा ) थी, प्रह राई । श्राकर धमे संबंधी श्रेष्ठ यान प्र 
शआ्रारूद्‌ हु 1 ~ ॥ 


५ 


1 
हि 
१ । 
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तए णंसा काली दारिया धभ्मियं जापवरं एवं" जहा दोक 

जाव पज्जवासइ । तए णं पासे श्रा पुर्सिदाखीए कालीएं दारि- 
याए तीसे य महदमहालयाए परिसाए धम्मं -कदेड । 

तस्यात्‌ काली नामक दारिका धार्मिक श्रे यान पर श्चारुद्‌ होकर 

द्रौपदी के समान भगवान्‌ को वन्दना करके उपासना करने लगी । उस समय 


पुरुषादानीय ठीर्थकर पाश्वं ने काली नामक दारिका को रौर उस [विशाल जन- 
समूह को धमं का उपदेश द्या । 


तए णं सा काली दारिया ` पासस्स श्रहश्रो पुरिखादाणीयस्स 
-अंतिए धम्मं सोचा शिसम्म हट जाव हियया पासं श्ररहं पुरिसादाणीयं 
तिक्ख॒त्तो व॑दईइ नमस, वंदित्ता नममसित्ता एवं वयासी-"सदहामि,णं 
भ॑ते ! णिरय॑थं पाचयणं जाव से जहेयं तुन्मे वयह, जं णवरं देवा- 
गएप्पिया ! श्रम्मापियरो आपृच्छामि, तए णं अहं देवाएएुषियाणं य॑तिषए 
जाव पव्वयामि।' , 


ध्यहासुरै. देवाएप्पिये !* 


तत्पश्चात्‌ उस काली नामक दारिका ने पुरुपादानीय रिन्त पाश्च नाथ 

के पास से धमे सुन कर उसे हृदय मे, धारण करके, दरपित हदय होकर यावत्‌ 

पुरुपादानीय अरिहन्त पाश्च नाथ को तीन वार बन्दना की, नमस्कार किया! 

वन्दना-नमस्कोर करके दस प्रकार निवेदन किया-'भगवन्‌ ! मँ निर्भन्थ प्रवचन 

परं श्रद्धा करती हं । यावत्‌ आप जसा कहते है, वह वेसा ही दै । केवल, हे 

देवानुप्रिय ! सैं अपने माता-पिता से पूष लेती ह, उसके बाद मेँ श्राप देवानुप्रिय 
के निकट प्रन्नज्या प्रहण॒ कष गी ।' 


भगवान्‌ ने कहा-'देवायुप्रिये ! जसे तुम्हे सुख उपजे,करो । 


. -वएणणंसा काली दारिया पासेणं अररहया पुरिसादाणीएणं एवं 
वुत्ता समाणौ इड .जाव दहियया पासं अर्हं , चंदर, नससई, वंदित्ता ' 
नमंसित्ता तमेव ' धस्मियं जाणप्पवरं दुरुद३, दुरुदित्ता पासस्स श्र- 
ह्रो पुरिसादाणीयस्स श्रतियाओरो अंवसालवशणाओ्रो चेक््याश्रो परि 

णिक्खमई, पडिणिक्खमित्ता जेणेव आर्मलकप्पा नय तेखेव उवा- - 
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गच्छह, उवागच्छित्ता श्रामलकप्पं शयरिं मज्भंमज्मेणं जेरेव बाहिरिया 
उवडणसाला तेणेवर उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणपवरं स्वेद, 
ठवित्ता धम्मियामो जाणप्पवरा्ो पचोरुहड, प्ोरुदित्ता जेणेव श्रस्पा- 

पियरो तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता फर्यल जाव एवं यासी 


तत्पश्चात्‌ परुषादानीय रिन्त पाश्च के दारा इस प्रकार कहने पर वह 
फाली नामक दारिका र्षित एव सतुष्ट हृदय वाली हृदं । उसने पाश्च रहत्‌ 
को बन्दन शौर नस॑स्कार किया । वन्दन- नमस्कार करके वह उसी धार्मिक श्र 
यान्‌ पर आरूढ हु । खारूद्‌ होकर पुरुषादानोय च्ररिदन्त पाश्वं के पाति से 
्रा्रशालवन नामक चैत्ये से बादर निकली ओर श्रामलकल्पां नगरी को योर 
चली । आरामलकल्पा नगरी के मध्य भाग मे हो कर जहां बाहर शी उपस्थान- 
शाला थी वहां पर्ची । धार्मिक एवं श्रे छठ यान को ठहराया छरीर फिर,उससे 
नीचे उतरी । फिर शपते माता-पिता के पास जाकर श्रौर दोनों हाथ ` जोड़ कर 
यावत्‌ इस प्रकार बोलीः- 
` “एवं खलु श्रम्मयाश्रो ! मए, पासस्स॒शररहश्रो अंतिए धम्मे 
रिसंते, से विनय णंधम्मे इच्छिए, पडिश्छिए, ` अभिरुदए, तए णं 
हं अम्मयाश्रो { संसारभरउच्विग्गा भीया जम्पणमरणाणं, इच्छामि शं 
तम्र अरन्भण॒नाया सृमाणौ पासस्स अरह्रो अरंतिए यु डा मनित्ता 
गाराश्रो अणगारियं प्वदत्तए ॥' वि 
'अहासुहं देवाखुष्िया † मा पडिबंधं करेह ।' । 
ष्टे माता -पितता ! मैने पाश्वंनःथ तीर्थकर से धमं सुना दै । श्रौर उस 
घ्म की जैने इच्छा की है, पुनः पुनः इच्छा की है । वह धमं सुमे सूचा दै । इस 
कारण हे मात-तात ! मँ संसार के भय से उद्िन हो गहै हू, जन्म-मरण से 
भयभीत हो गई ह । ्रापकी रान्ना पाकर पाश्वं रिन्त के समीप मुडित 


होकर, गृहत्याग कर नेगारिता की प्रव्रज्या धारण करनां चाहती हूं 1! 
माता-पिता ने का~'देवानु्रिये ! जैसे सुख उपजे, करो । धर्मकाय में 


विलम्ब न करो] 

ए णं से काले गाहावरई विपुलं असणं पाणं खाइमं साईमं उवा- 
क्खडावेह, उवक्खडावित्ता मित्तणदशियगसयणसंवधिपरियणं आम 
तेद, श्रामतित्ता ततो पच्छा खाए जाव विपुल्तेणं पृप्फवत्थगंधमल्नाल- 


४६ ] . । [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधर्मकथांगम्‌ . 
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कारेणं सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्तणाईणियगसयणसंवंधिपरि- 
यणस्स पुरश्रो कालियं दारियं सेयापीएिं कलसे ण्हावेह, णहावित्ता 
सब्वालंकारविभूसियं करद, करिता पुरिससदस्सवादिणीयं सौयं दुर्देद 
दुरुूहित्ता मित्त णोदणियगसयणसंवंधिपरियणेणं सदधि संपरिवुडा सनि- 
इए, जाव रवेणं अ्रामलकप्यं नयरिं मज्मल्भेणं शिग्गच्छई, णिग्ग- 
च्छित्ता जेणेव श्र॑वसाल्वणे चेडए, तेणेव उवागच्छह, उधागच्छित्ता 
छत्तादए तित्थगराईसए पास, पासित्ता सीयं उवेई, उचित्ता कालियं 
दारियं अम्पापियरो पुरश्रो काडं जेण पासे शरदा पुरिसादाणीए 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता वंदई, नम॑स्त, चंदित्ता नमंसित्ता एवं 


वयासी 

तत्पश्चात काल नामक गाथापत्ति ने विपुल रशन पान खादिम श्रौर 
स्वादिम तेयार करवाया । तैयार करवाकर मित्रा, ज्ञातजनौ, निजक स्वजन 
सं्व॑धी श्रौर परिजनो को शासंच्रण दिया ! च्रामत्रण ` देकर स्नान किया । फिर 
यावत्‌ विपुल पुष्प, वस्त्र, गध, माल्य चौर ्रलंकार से उनका सत्कार-सन्मान 
करके, उन्दी मित्र, जञात्ति, निजक, स्वजन, संबंधी श्रौर परिजने के सामने काली 
नामक दारिका कोश्चत एव पीत श्र्थाति चांदी रौर सोने के कलशो से स्नान 
करवाया । स्तान करवाने के पश्चात्‌ उसे सव श्रलंकारो से विभूषित किया । फिर 
पुरुषसदसखरवाहिनी शिविका पर श्राखूट्‌ करिया । आ्रारूदू करके भित्र, ज्ञाति 
निजक, स्वजन, संबंधी श्रौर परिजनो के साथ; परिवृत होकर, सम्पूणं ऋद्धि के 
साथ, योवत्‌ वाद्यो की ध्वनि के साथ, ्रामलकल्पा नगरी के बीचो बीच होकर 
निकले । निकल, करे श्राग्रशालवन की श्रोर चले चल कर छत्र श्रादि तीर्थकर 
अगवान्‌ के श्रतिशय देखे । अतिशयो पर र्ट पडते दी शिविका रोक दी गईं ¦ 
फिर माता-पिता कालौ नामक दारिभा को आ्रागे करके जिस श्रोर पुरुपादानीय 
दीर्थकर पाश्वं थे,'उसी श्रोर गेये । जाकर भगवान्‌ को ` वन्दना की, नमस्कार 
करिया । वन्दना-नमस्कार करने के पश्चात्‌ इस प्रकार ' कहाः-- . 


एवं खलु देवाणुष्षिया ! काली दारिया ` अम्हं धूया इडा कता 
जाव फिमग पुण पासणयाए १ एस णं देवाणुप्पिया ! संसार भडउन्वि- 
ग्गा इच्छ्‌ देवारुष्पिया्णं अंतिए यडा भवित्ता णं जावं पव्वहत्तए, 
एय णं देवाणुषिियाणं सिस्सिणीभिक्खं दलयामो, पडिच्छंतु णं देवाणु- 
~ पिया ! सिस्सिशिभिक्खं ।' 


1 
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` ` हासं देवाणुपपिया ! मा पडिवृंप करे ।' . 


इस प्रकार हे देवानुप्रिय ! काली नामक. दारिका हमारी पुत्री है! हमें यह 
इष्ट है न्रौर प्रिय है, यावत्न इसका दशन भी दुलभ दै. । देवानुप्रिय ! यह संसार 
भ्रमण के भय से उद्धिगन होकर आप देचानुप्रिय के निकट मुडि होकर , यावत्त 
्रत्रजित .होने की इच्छा करती है । अतएव हम यह शिष्यनीमित्ता ` देवातुप्रिय , 
को प्रदान करते दै । देवानुप्रिय शिष्यनीभिन्ता चरंगीकार करें । न 


¦ ` -तव मगवान्‌ बोल्त-देवातुभ्रियो ! जैसे सुख - उपने, करो । धर्मकार्यं मे 
विलम्ब नक्यो | 

: तए णं सा काली कुमारी पासं अरहं वंद्ड; नमस, वंदित्ता नम॑ 
सिक्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसिभायं ; अरवक्कमई, . अयक्कमित्ता सयम 
श्राभरणमल्लारंकारं ओधय्‌, रोदा सयमेच , ललोयं करद, कर्ता 
जेणेव पासे. अरहा पुरिसाद्ाणीए तेणेव उवागच्छह,उवागच्छित्ता पासं 
रहं तिक्खुत्तो वंद्ई्‌, नमसः, वंदित्ता नमसित्ता एवं ययासी-ालित्ते 
णं भते ! लोए एवं जहा देवाणंदा, जाव स्मेव 'प्वावेडं । ` ` ¦ “` 


श 


` त्तत्यश्चात्‌ काली कुमारी ने पाश्वं रदं को वन्दना की, नमस्कार किया । 
चन्दना-नसस्कार करके वह उन्तर॑पूवं ( देशान )` दिशा फ भाग मे गह 4 वरं 
जाकर उसमे स्वयं दी श्राभूषण, माला श्रौर अलंकार उतारे शौर स्वयं दी लोच 
करिया । फिर जदं पुरुषादानीय रहन्त पाश्वं थे, वाँ" आरा } आकर पाश्वं 
्मरहन्त को तीन बार वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोली-“भगवन्‌ ! यह 
लोक दीप्र है अथात जन्म-मरण आदि के संताप से जल रहा' दै, इत्यादि 
देवानन्दा के ससान जानना. चादिए । यावत्‌ मेँ चादती ह कि आप सवयं दी सुमे 
दीक्ता प्रदान कर । ्‌ 


तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीए कालिं सयमेव. पूष्फचूलाए 
्मज्राए सिस्सिणियत्ताए दलयति । तए णं सा पुप्फचूला अज्ञा कालि 
कुमारं सयमेव पव्वावेई, जाव उविपलित्ता णं विहर । तए णं सां 
काली अज्ञा जाया ईरियासमिया जाव युत्तव॑भयारिणी । तएणंसा 
काली' रज्ञा - पुष्फचूलाश्रज्ञाए अंति सामाइयमादयाईं एक्कारस 
अंगाई रजि, बहि चउत्थ जाव विरह । त 
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तत्पग्धात पुरुपादानीय श्रहन्त पाशे ने स्वयमेव काली कमारी को, पुष्प- 
चूला आयां को शिष्यनी के रूप मे प्रदान किया । तव पुष्पचूला आयां ने काली 
कुमारी को स्व्रयं ही दीक्षित किया। यावत वह काली म्र्रज्या अगीकार करके विच- 
रने लगी } तत्पश्चात्‌ वह काली आयां इयांसमिति से युक्त यावत्‌ गुप ब्रह्मचारिणी 
श्रायां हो गह । तदनन्तर उक्ष काली च्रायां ने पुष्पचूल्ला आयां के निकट सामा- 
यिक से लेकर ग्यारह छंगो का श्रध्ययन कियो तथा वहुत-~से ` चतुथंमक्त ( उप- 
वास ) पष्ठभक्त रादि तपश्चरण करती हुदै विचरते लगी 1 । 


, तए णं सा काल्ती श्रजा अननया कयां ' सरीरवाउसिया जाया 
यापि दोत्था, अभिक्खणं अभिक्खणं हत्ये धोवई्‌, पए धोवई्‌, सीसं 
धोवह, मुदं धोवई, थणंतराई धोवई, कक्खंतराणि -धोवद्‌, गुज्णतराईं 
धोवह्‌, जस्थ जत्थवियणंखणंवासेनज्जं बा शिसीदियं चा चेएड, 
तं पुव्वामेव अब्युक्सेत्ता पच्छा आसय वा सयह्‌ वा | ४, 


तत्पश्चात्‌ किसी समय, एक वार वह्‌ काली श्रायां शरीरवाङ्शिकां 
( शरीर को सीफ-सुथरा रखने की वृत्ति वाली ) हो गृ । अतपरं वह वार-वार 
हाथ धोने लगी, पैर धोने लगी, सिर धोने लगी, मुख धोने लगी, स्तनो के अन्तर 
धोने लगी, कांखों के चन्तर-प्रदेश धोने ' लगी श्रौर शुद्य ' स्थनि धोने लगी । 
ज~न वह कायोत्समं, शय्या या स्वाध्याय करती थी, उस स्थान पर पहले 
जल लिड्कृ कर वाद्‌ मेँ वैठती ्रथवा सोती थी । । ह 

तए णं सा पुप्फचूला अज्ञा कालि ज्जं एवं `वथासी-"नो खलु 
कप्य देवाणुष्पिए ! समणीणं शिग्यंथीणं सरीरबासियाणं दोत्त, 
तुमं च णं देवाखुप्पिए, सरीरवाउसिया जाया अभिक्खणं अभिक्खणं इत्ये 
धोवसि जाव आसयाहि बा सयाहि वा, -तं तुमं देवाणुषिए ! एयस्स 
सखस्स आज्लोएहि जाव पायच्छित्तं पडिवज्ादि । 

तव पृष्पचूला आयां ने उस काली- श्राया से कहा-'दे देवायुप्रिये ! 
श्रमणी नि््रथियो को शरीरवङ्गशा होना नंदी कल्पता । श्रौर तुम देवानुप्रिये ! 
शरीरवकरा हा गदर हयो । वारंवार हाथ धोती हदो, यावत्‌ पानी चिड़क कर चैरती 
शरोर सोती हो ! अतएव देतव्रानुपरिये ! तुम ॑दइस पापस्थान, की लोचना करो 
यावत्‌ प्रायथित्त प्चंगीकार करो । 

तए णं सा काली श्रजा पुप्फचूलाए श्रज्ञाए एयमह्ं नो आढाह 
~ जाव तुसिणीया संचि । 
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तब काली रायां ने पुष्पचूला श्राया की 'यह बात -स्वीकार नहो की । 
यावत्‌ वह चुप बनीं रही । 
, तए णं ताश्रो पृष्फचूलाश्रो श्रज्ञाश्रो कार्षि अज्जं अभिक्खणं 
` श्रभिक्णं हीलंति, रिदंति, सिसंति, गरिहंति, श्वमरण्ण॑ति, श्रभि- 
क्खणं श्रमिक्ख्णं एयमद्ं निवारंति । 
तत्पश्चात्‌ वे पुष्पचूला आदि श्राया, काली त्राय की बार-बार श्रव- 
हेलना करने लगीं, निन्दा करने लगीं, चिदे लगी, गर्हा करने लगी, श्रवज्ञा 
करते लगी श्रौर बार-बार इस रथं. निषिद्ध कमै ) को रोकने लगी । 
` ' तए णं तीसे कालीए श्रज्ञाए  समणीदहिं णिग्गंथीरहिं श्रभिक्खणं 
प्रभिक्खणं दीलिजमाणीए जाव बारिज्ञमाणीए इमेयास्वे ्रञ्फत्थिए 
`जाव सपुप्पजित्था-'जया णं श्रं श्रगारवासमलज्मे वसित्था; तया णं 
श्रहं सयंवसा, जप्पभिईं च णं श्र यु डे भवित्ता आगाराश्रो रणगा- 
रियं पव्वद्या, तप्यभिई च णं श्रहं परवसा जाया, तं सेयं खलु मम 
कल्तं पाडप्भायाए रयणीए जाव जलंते पाडिक्कियं उवस्तयं उवसंप- 
जित्ताणं विहरित्तए' तति कहु एवं संपेदे, संेहित्ता कल्लं जाव जलंते 
 पाडिएक्कं उवस्सयं गण्ड, तस्थ।णं चरशिवारिया अणोदडिया सच्छंद्‌- 
मई अभिक्खणं ्रभिक्खणं हत्थे धोबद्‌, जाव आसयाई वा सयई वा । 
निर््रथी श्रमणियों द्वारा वारंवार अवदेलना की गई यावत्‌ रोकी गई 
एस काली आार्थिका के मन में इस प्रकार का श्रभ्यवसाय उत्पन्न हृश्मा -'जव मँ 
गृहवास में वसतो थी, तव मेँ स्वाधीन थी, किन्तु जन से मने मुडित होकर 
गृहत्याग कर अनगारिता की दीक्ता अ्ंगीकार की है, तब से मै पराधीन दो गई 
हु । अतएव कल रजनी के प्रभातयुक्त दो जाने पर यावत्‌ सूयं के देदीप्यमान 
होने पर अलग उपाश्रय महण करके रहना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा ।› उसने 
फेसा विचार किया । विचार करके द्सरे दिन सूयं के प्रकाशमान होने पर उसने 
प्रथक्‌ ऽपाश्रय ग्रहण कर लिया वहाँ कोड रोकने बाला नदी रहा, हटकने 
( निषध करने ) बाला नहीं रहा, श्रतए३ वह स्वच्छंदमति हो ' गई ओर वार- 
वार हाथ धोने लगी, यावत्‌ जल छिंडक-छिड्क कर वैटने रौर सोने लगी । 
तए णं सा काली श्रज्ञा पासत्था पासत्थविहारी, श्रोसर्णा 
` श्रोसण्णविहरी, इसीला ङसीलविहारी, अहाछंदा, अहाछछद विहारी) 
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संसत्ता संसत्तविहारी, बहूणि वासाणि सामन्नपरियागं पारण, पाड- 
रित्ता श्रद्धमासियाए संलेदणए अत्ताणं भूसेद्‌, भूसित्ता तीसं भत्ताईं 
श्रणसणाए छैएर, उेदित्ता तस्स खाणस्स 'श्रणालोहयश्रप्पदिक्रंता 
कालमासे कालं किच्ा चमरच॑चाए रायहाणीए कालवदिंसए भवे ' 
उववायसभाए देवसयणिञ्जंसि देवदूसंतरिया अगुस्स रसंखेजाई- 

भागमेत्ताए श्रोगाहणाए कालीदेवीत्ताए उववन्ना । 


तत्पश्चात वह काली श्राया पासत्था ( पाश्॑स्था-ज्ञान दशन चारितं के 
पास रहने वाली ), पासत्थ विहारिणी, अवसन्ना ( धमेक्रिया मे ्रालसी ), 
परवसन्नविहारिणी, कुशीला, कुशीलविहारिणी, यथाद्दा ( मनचाहा व्यवहार 
करने वाली ), यथाच्ंदविदहारिखी, संसक्ता (ज्ञानादि की विराधना करने 
वाली ), तथा संसक्तविहारिणी होकर, बहुत वर्पो तक श्रामण्यपर्याय (चारित्र ) 
का पालन करके, श्रद्ध॑मास ( एक पखवाडे ) की संलेखना द्वारा श्रात्मो ( श्रपते 
शरीर ) को कीण करके तीस वार के भोजन को अनशन,से छेद्‌ कर, उस पाप- 
कमं की ्रालोचना-प्तिक्रमण न करके, कालमास में काल करके, चमरचंचा 
राजधानी मे, कालावतंसक नासक पिमान में; उपपात ( देवो के उत्पन्न होने 
छी ) सभा मे, देवशय्या मे, देवदृष्य चञ्च . से ्ं्रित होकर ( देवदृष्य चख 
के नीचे) शंगुल के शरसंख्यातवें भाग की अ्रवगाहना द्वारा, काली देवी के रूप 
मे उत्पन्न हुं 


तए णं सा काली देवी श्रहुणोषवन्ना समाणी पंचषिहाए पजक्तीए 
जहा सरिथामो जाव भासामणपजत्तीए | 

तत्पश्चात्‌ काली ठेवी तत्काल उत्पन्न होकर सूम्‌ देव की तरह यावत्‌ 
भापापर्यापि च्रौर मनःपयाप्ति आदि पांच प्रकार .की पयाप्नियो से युक्त हो गदे । 

तए णं सा काली देवी चरण्टं सासाणियसाहस्सीणं जावं श्रण्णेसिं 

हणं कालवडसगभवणवासीणं अरसरक्कमाराणं देवास य देवीण य 
्राहेवच्चं जाच विहर्ड्‌ । एवं खल गोयमा ! कालीए देवीए सा दिव्वा 
देविद्धी ३ लद्धा पत्ता श्रभिससणएणागया । । 


ष तत्पश्चात्‌ बह काली देवी चार हार सामानिक देवों तथा श्रन्य बहते 
, ` कार्लावतस्क नामक भवन मे निवासं करने वाले चसुरकुमार "देवों श्रौर देवियों 
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का श्रधिपत्तित्व करती हद यावत्‌ विचरने लगी । इस प्रकार हे गौतम ! काली 
देवी त दिव्य देवऋछद्धि रादि प्राप्न की “दै यावत्‌ उपभोग मे शाने योग्य 
जनाद 


कालतीए णं भते ! देवीए केवइयं कालं ठि प्णत्ता १ 
गोयमा ! अडुादजाई पलिश्रोधमाई ठि पणएणत्ता | 


काली णं मते ! देवी ताश्रो देब्लेगा्रो अण॑तरं उवबद्टित्ता कर्हि 
गच्छिहिई १ करं उववञ्ञिहिड ? 


गोयमा ! महाविदेहे बासे सिन्मिहिः | 


। गोतम स्वामी ने प्रश्न किया-“भगवन्‌ ! काली देवी की किंते काल 
की स्थिति.कदी मदद, , 


भगवान्‌--हे गौतम ! अदृ पल्योपम की स्थिति कदी है । 


` गौतम-“भगवन्‌ ! काली देवी "उस देवलोक से अनन्तर चय कर 
( शरीर त्याग ) कर कदां उत्पन्न होगी ९ 


भगवान्‌-"गोतम ! महाविदेह क्षेत्र मे . उत्पन्न होकर यावत्‌ सिद्धि 
प्राप्न करेगी । ¦ ५ 


' एषं खलु जवृ { समणणं जाव सपत्तेण पटमपग्गरस पटमञ्फयणस्सं 
श्रयमदट्रे परुणत्ते त्ति वेमि ॥ १४८॥ 


श्रीसुधरमा स्वामी @रभ्ययन का उपसंहार करते इए कहते दै-'हे जम्बू ! 
यावत्‌ सिद्धि को प्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने प्रथम वग के प्रथसं न्रष्ययत 
का यह अथं कहा दै । वदी मेने तुमसे कहा है । ष 
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प्रथम व्ै-द्वितीय अध्ययन 
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जई णं भते ! समणेणं जाव संपत्तेणं घम्मकदाणं पटठमस्स चर्गस्स 
पठमञ्फयणस्स अयमट्रे परण्णत्त, विंइयस्, णं मंते { अज्मयणस्स 
समशेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं के शद पण्णन्ते ? 
जम्ू स्वामी ने श्रपने गुरुदेव श्राय सुधमां से प्रश्न किया-'भगवन्‌ 1 
यदि यावत्‌ सिद्धि को प्राप्न भ्रमण भगवान्‌ महावीर नेः धमकथा के प्रथम वगं 
के प्रथम श्रध्ययन का यद च्र्थं कहा है तो यावत्‌ सिद्धिराप्तः श्रमण भर्गवान्‌ 
महावोर ने दूसरे अध्ययन का च्या चरथं कहा है ¢ 
एवं खलु जंबू ! ते णं काले णं ते.णं समए- णं रायगिहै णगरे 
गुणसीक्लए चेइए, सामी समोसदे, परिसा सिग्गया जाव पज्जुवास९ 1 
खधमां स्वामी ने उत्तर दिया- हे जम्बू ! उस काल चौर उसं समय में 
राजगृह नगर था तथा गुणशील नामक उद्यान था ) स्वामी ( भगवान्‌ महावीरः) 
पधारे । वन्दन करने के लिए परिषद्‌. निकली यावत्‌ सगवान्‌ को उपासना 
करने लगी ] ध 
ते णं कलते णंतेणं समए णं राई देवी चमरच॑चाए रायहाणीए 
एवं जहा काली तहेव आगया, णड्विहि उवदंसेत्ता पडिगया । भते त्ति 
भगवं भोयमे पुव्वभवपुच्छ । 
उस काल श्रौर उस समय मे राजी नामक देवी चमरच॑चा राजधानी 


से, काली देवी के समान भगवान्‌ को सेवा मे आदह श्मौर नास्यविधि दिला 
कर चली गई । उस समय "हे भगवन्‌ ! इस प्रकार क्‌ कर गौतम स्वामी ने 


~ राजी देवी के पूवभव की च्छा की । ( तव भगवान्‌ ने आगे कहा जाने वाला 


4 


वृत्तान्त कदा ) । 
एवं खल गोयमा { ते णं कले णं ते ण समए णं आामलकप्पा 


` रयरी, अंबसालवे चेइए, जियसत्त्‌ राया, राई मादावई, राईधिरी 


(„| ~ ~ न ~~ = ~~~ 
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मारिया, रई दीरिया, पासस्स समोसरणं, राई -दारिया जरेव काली 
तदेव णिक्खंता,, तहेवं सरीरबार्तिया, तं चेव सव्वं जाव श्र॑तं 
काटिड्‌ । (२) न. ५ 


६ 


हे गौतम ! उस काल श्रौर उस समय मे श्रामलकल्पाः नगरी थी । 
श्राम्नशालवन नामक उद्यान था । जितशन्र॒ राजा था । राजी नामक गाथापति 
था । राजी श्री उसकी भाया थी । राजो उसकी पुत्री थी । किसी समय पाश्वं 
तीर्थकर पधारे । काली की भाँति -राजी दारिका भी भगवान्‌ को- बन्दना करने 
के लिए निकली । वह भी काली.की तरद ॒दीक्ित होकर शरीरवङुशा हो गरं । 
शेष समस्त वृत्तान्त काली के समान ही सममना चाहिए, यावत्‌ सिद्धि प्राप्त 


करेगी । (२) 
एवं खलु जंवृ { विदहयज्फयणस्स निक्खेवच्ो । 
इस प्रकार हे जम्बू ! द्वितीय श्रध्ययन का निक्तेप जानना चाहिए । 


जई णं भते ! तदयज्मयखसस उक्सेवग्रो । 
अम्बु स्वामी ने सुधमां स्वामी से कहा-'भगवन्‌ ! यदि ( दूसरे ्भ्ययन 
का यह रथं कहा दै तो ) तीसरे अध्ययन का च्या उत्तेप ( उपोद्‌घात या अथं ) 

कदा दै ! 

एवं खल जम्ब ! रायगिहे णयरे, गुणसीलण चेदए, एवं जदेव 
राई तहैव रयशी वि 1 शवरं-आमल्तकप्पा -णयरी, रयणी गादावरई 
रयणसिरी भारिया,ःरयणी दारिया, सेसं तहैव जाव अतं कादिई । (३) 
शे जम्बू ! राजगृह नगर शरोर शुणशील चैत्य था । इस प्रकार जो राजी 
के चिपय में कदा गया है, वदी सव रजनी के विपय भें मी नास्यविधि च्रादि 
दिखलाने का वृत्तान्त कहना चाहिए । विशेपता यह दै-खामलकल्पा नगरी मे 
रजनी नामक गाथापति था ! रजनीश्री उसकी भार्या थी श्रौर रजनी नाम की 
उनकी पुरी थी । शेष स वृत्तान्त पूचचत्‌ कदना चादिए यावत्‌ मुक्ति प्राप 


करेगी । (३) 


एवं विज्ञ वि, भ्रामलकप्या नयरी विज्जू गादा, विज्जुसिरी 
भारिया, विज्ञ पारिया, सेसं तदेव । (४) 
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( उत्तर )-दे जम्बू उस काल श्रौर उस समय मेँ राजगृह नगर था । 
गुशील चैत्य था । भगवान्‌ का पदापंण हुच्मा परिषद्‌ निकली श्नौर भगवान्‌ 
की उपासना करते लगी । 

उस काल मे श्नौर उस समय में ( भगवान्‌ जव राजगृह में पधार 
उस समय ) शुभा नामक देवी बलिचंचा राजघानी मे, शु भावतंसक भवन मे 
शुभ नामक सिंहासन पर सासीन थी । इत्यादि काली देवी के अध्ययन के अनु- 
सारः समस्त वृत्तान्त कना चादिए+ यावत्‌ वह नाल्यविधि  दिखला कर वापिस 
चलो गदं । ¢, 

पुव्वभवपुच्छा । सावत्थी ' णएयरी, कोटए चेइए,` जियसत्त राया, ¦ 
सभे. गादावई, सुमसिरी भारिया, सुभा दारिया, सेसं जहा काक्तिया 
णवरं श्रद्धट्ाईं पलिश्मोवमादं एई 1 एव॑ खलु जंबू ! निक्सेवग्रो 
श्रञ्फयणस्स | ( १) 

: (शुभा देवी जव नादक.दिखला कर चली गई तो गौतम स्वामी ने उसके 
पूवभव के विषय में पृच्छा की । भगवान्‌ ने वतलाया-श्रावस्ती .नगरिरी थ 
कोक नामक चैत्य था । जि्शृघु रा जा श्रा. श्रावस्ती म शुभ. गाथापति धा । 
शभश्री उसकी पत्ती थो । शुभा नामक उनकी पुत्री थी. । शेष सव वृत्तान्त 
काली के समान सममना"चादिए । विशेष यह दै-श भ।. देवी ' की सादे तीनं 
पल्योपम की स्थिति द । हे जस्वू ! दूसरे वगं के प्रथम अध्ययन का ' यह निक्तं 
(अथ) दे । (१) । । १ 

एवं सेसा वि चत्तारि अन्या सावत्थीए । णवरं माया पियो 
सरिसनामया } ( २-३-४-४ ) (व 


एवं खलु ज्‌ ! निक्खेवघ्रो वितीयक्ग्गस्स । १५० ॥ 


इसी प्रकार शेष चार श्ध्ययन कहने चाहिए ।. इन सव मे श्रावस्ती 
नगरो कनी चाहिए श्रौर -उन-उन देवियों ( पूवंभव की पुत्रियो ) के समान 
उनके माता-पिता के नाम सममः लेने चाहिए । _ . `. 


र 
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, उक्खेवश्रो तदयव्ण्गरस । एवं खलु जंबू ! समणेणं भगवया 
 महावीरेणं जाव संपत्तेणं तद्रस्स वग्गस्ध चउपण्णं अज्फयणा 
परएणक्ता, तंजहा-पढमे श्रज्पयणे जाव चरपण्णदमे त्रज्फयणे । 
तीसरे वे का उपोदूघात सम लेना चादिए, अर्थात्‌ जम्बू स्वामी के 
प्रश्नं से उसकी भूमिका जान लेनी चादिए } श्रीपुधमां स्वामी ने उत्तर दिया-ष्दे 
जम्बू } इम प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर याबत्‌ सृक्तिप्राप्र ने तीसरे चग के 
नवौपन श्रध्ययन कटे है । वे इस प्रकार--प्रथम अध्ययन -- "^ *" यावत्‌ चौपनवां 
श्रध्ययन । द 
जई शं भृते ! समणेणं जाव संपत्तेशं धम्पकदाणं तद्यरप वर्गस्प 
चटप्पन्नज्भयणा पनत्ता, पटमर्प णं मंते ! श्रज्छयणस्स समणेणं 
-जाव संपत्तेणं के शट पण्णत्ते ?., ५, ॐ । | 
( प्रश्न )-भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ सिद्धिप्राप्न भगवान्‌ ' महावीर ने 
धमंकथा के तीसरे वग के चौपन छ्ध्ययन कदे दह, तो भगवन्‌ ! प्रथम अध्ययन 
फां श्रमण यावत्‌ सिद्धिम्राप्त भगवान्‌ ने क्या अये कहा है १ ` 
एवं खलु जंबू { ते णं काले णं ते णं समए णं रायगिहे शयरे, 
गुखसीलण चेईए, सामी समोसे, परिसा णिग्गया जाव पञ्युवासद । 
तेणंकाले णंतेणं समए णं इला देवी धरणीए रायहाणीए 
हलावडंसएं भवे इलंसि सीहासणंसि, एवं कालीगमएणं जाव 
णवि उवद॑सेत्ता पडिगया । (1 
( उत्तर )-दे जग्वू ! उस काल श्नौर उस समय मे राजगृह नगर श्नौर 


शखशील उद्यान था । भगवान्‌ पधारे । परिपद्‌ निकली श्रौर भगवान्‌ की 
उपासना करने लगी । । 

उस काल ध्मौर उस समय इलो देवी धरणी नामक राजधानी मे, इला- 
वत्सक भवन मे, इला नामक सिंहासन पर श्रासीन थी । इस प्रकार काली देवी 
फे समान इला देवी भी यावत्‌ नात्यविधि दिला कर लौट गई । 


६०६ ] [ श्रीमद्‌ क्ञाताधसेक्थांगम्‌ 
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पुव्वमवपुच्छा । वाराणसीए णयरीए काममहाधणे चेहए, इले 
गाहा्ई, इलसिरी भारिया, इल्ला दारिया, सेसं जहा कालीए । णवरं 
धरणस्स श्रग्गमदिसित्ताए उववाश्नो सातिरेगञ्जद्भपलिश्रोवमसिरै 
सेसं तहेव । । 
- इला देवी के चले जाने पर गौतम स्वामी ने उसका पूवम पृष्ठा । भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया-वाराणएसौ ( बनारस ) नगरी थी । उसमे काम सहावन नामकं 
उदान था! इत नामके गाथापति था । इलश्री उसकी पत्नी.थी । इला पुच्री 
-थी। शेप सव काली के समान। विशेप यद दै कि इला रायां धरेणेन्द्र 
श्मग्रमहिपीं के रूप मे उन्न हुई है । स्थिति अधं पल्योपम से क्क अधिक दै । 
शेप वृत्तान्त पूववत्‌ 
एवं खलु णिक्खेव्ो पठमर्भयणस्स । ४. 
यहाँ पहले श्रध्ययन का तिक्तेप कहना चादिए । ॥ 
` एव॑ कमा सतेरा १; ` सोयामणी २, इदा ३, घणा ४, विज्जुया 
वि ५, सन्वाश्नो एयाश्रो धरणस्स अरण्गमहिसीश्रो एव । 
इसी प्रकार क्रम से (१) सतेरा (२) सौदामिनी (३) इन्द्रा (ध) घना 
-श्नोर विद्यता, इन रपोँच- देविय के पंच श्नध्ययन्‌ कहते चाहिए } यह सव 
धरेन्द्र की अग्रमदिषिर्योँ ही है । 
एते छ ्रञ्छयणा वेएुदेवस्स विं ्रविसेसिया भाणियव्वा, एवं 
जाव-वोचस्स पि एए चेव छ अज्छयणा } - - 
इसी प्रकार के छह श्रध्ययन, विना किसी विशेपता के, वेरुदेव के भी 
कहने चाहिए । श्रौर दसी प्रकार घोप इन्द्र तक के भी छं श्रभ्ययन जानने चाहिप। 
एवतेते दाहिणिल्लाणं इदाणं चरप्पएणं भअन्स्यणा भवंति, 
सव्वाश्रो वि बाणारसीए कासमहवणे चेइए । तदयवग्गस्त शिक्ष्वे- 
वश्रो । (३) ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार उक्लिण दिशा फे इन्द्रो के चौपन श्रभ्ययन होते है । यह सव 
वारारसी नगरी फे काममहावन सामक चैत्य में कने चाहिये | 
यहो तीसरे वगं का नि्तेप कहना चाहिए 
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चउत्थर्स उक्खेवश्रो ।` एवं खलु जंबू ! समणेणं जाव संपत्तणं 
धस्मफहाणं चरत्थवग्गस्स चउप्यर्णं अज्भयणा प्ण्णत्ता, तंजहा- 
पढमे शरज्भयणे जाव चरषण्णमे अन्फयणे । 

- भारम सें चौये वर्म का उपोद्घात कह लेना चादिए, च्र्थात जंवृ स्वामी 
का प्रन यहाँ समर लेना चाहिए । उसका ` उत्तर, संधां स्वामी देते है -े 
जम्बू ! श्रमण यावत्‌ सिद्धि को प्राप्न भगवान्‌ महावीर ने धमंकथो के चौथे ब्ग 
के चौपन ध्ययन के है । वे इस प्रकारपहलाः अध्ययन , यात्‌ चौपनरवोँ 
श्मभ्ययन | 

पदमस्स श्रज्भःयणर्स उक्खेवश्नो । एवं खलु ज्‌ ! ते णं काले 
णं ते णुं समए णं रयगिरे समोसरणं जाव परिसा पञ्जुध्रासद्‌ | 

प्रथम श्रभ्ययन का उपोद्घात क लेना चाहिए । हे जम्बू ! उस काल 
शरोर उस समय मे राजगृह नगर ( गुणशील उद्यान ) मेँ भगवान्‌ पधार । 
यावत्‌ परिषद्‌ श्राकर भगवान्‌ को सेवा करने लगी । 

तेणं कल्िणं तेण समए्णं सुया देवी रूयाणंदा रायहाखी 
रुयगव्िंसष्‌ भवणे शुयगं॑सि सिंदासणपि जहा -कालीए तहा, नवरं 
पुव्यभवे च॑ंपाए पुण्णभदे वेदए सुयगगाहांवई स्यगसिरी मारिया सूया 
दारिया, सेसं तेव । णवरं भूयार्ण॑द-त्रग्गमहिसित्ताए उवाय देण 
पलिश्रोवमं ई । णिक्छेवश्रो । 


उस काल भौर उस समय मे सुचा देवी, सुचानन्दा नामक राजधानी 
मे, रूचकावतंसक भवन मे, रुचक नामक सिषासन पर आसीन थो । इत्यादि 
वृत्तान्त काली के समान समना चाहिए । विशेपता यह दै. पू्भव मे च॑पा 
नामक नगरी थी । पूर्णभद्र नामक चैत्य था । वदाँ रुचक नामक गाथापति था। 
रुचकं श्री उसकी भार्यां थी । रुचा नामक उनकी प्री थी, शेप वृत्तान्त पूववत्‌ 
कहना चादिए ¡ विशेपता यह दै-भूतानन्द नामक इन्द्र की श्रग्रसदहिपी के रूप 
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उसका उपपात हृच्मा । स्थिति कुलं कम एक पल्योपम की दै । यहाँ चौथे वगं के 
प्रथम सध्ययन का निन्तेप कहना चाहिए, अथात्‌ यह्‌ कहना चाहिए किं श्रमण 
यावत्‌ सिद्धि प्राप्न भगवान्‌ महावीर ने चौथे वगं के प्रथम चभ्ययन का यह 
अथ कदा दै । 
एवं खलु सुरुया वि १, स्यंसा वि २, स्यगावरई वि २, स्य- 
कता वि 9, स्यप्पभा वि ५। एयाग्मो चेव उत्तरिघ्नाणं इदाणं भाखणि- 
यव्वाश्रो जाव महाधोसस्स । निक्खेवश्रो चरत्थकगस्स । (४) ।१५२। 
दसी प्रकार (१) सुरुचा (२) रुचांशा (२) रुचकांवत्ती (४) रुचक्रान्ता 
प्मौर (५) रचगप्रभा नामक रपाच देवियो के पाँच छरभ्ययन कहने चाहिए । 
इसी प्रकार छह छद देविर्योँ नोवे महाधोष ' तक उत्तरदिशा के इन्द्र की कहनी 
चादिए । इस प्रकार छुह-छह श्र्ययन नौ इन्द्रो फे कहने से चौपन श्रध्ययन 
होते है । यरद चौथे वगं का निनत्तेप कद लेना चादिए । 
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पचमव्गस्स -उक्खेवश्रो । एवं खलु जब ! जाव्र बत्तीस अज्फ- 
यणा पण्यत्ता, तंजहा-- धि 
` _ कमला कमलप्पभा चेव, उप्पलला य सुदं्णा | ` 
स्वचई बहुस्या, खस्वा सुभगा वि य) १॥ 
| पुण्णा बहुपुत्तिया चेव, उत्तमा भारियाविय। 
~ - , पडमा वसुमती चेव, कणगा कणगप्पमा ॥ २ ॥ 
' .वृडसा , केउमई चेव, , हरसेण रशप्पिया। 
रोहिणी नवमिया चेव, हिरी पुप्फवती ति य ॥ ३॥ 
~ भुयगा भुयगवरई . चेव, महाकच्छाऽपराहया | 
) , सुषोसा भिमला चेव, सस्रा य ॒सरस्सई ॥ ४ ॥ 
पंचम चग का उपोद्‌ घात ,कहना चाहिए । हे जम्बू । पाँ चवें वगं के 
बतीस ्रध्ययन, कदे है । वे इस प्रकार है ( १) कमला देवी (२) कमलप्रभा 
देवी-(३ ) उत्पला ( ४ ) सुदशना ( ५ ).रूपवती ( 8 ) बहुरूपा (७ ) सुरूपा 
(८ ) सुभगा । ६ ) पूरणं ( १० ) बहुपुत्रिका ( १९१) उत्तमा ( १२) भारिका 
(९३ ) पद्मा (१४ ) वुमती ( १५) कनका ( १६ ) कनकप्रभा , ( १७) 
श्रवतसा ( १८ ) केतुमती ( १६ ) चच्रसेना (२० ) रतिप्रिया (२१ ) रोहिणी 
(२२ ) नवमिका (२३) ही (२४ ) पुष्पवती (२५) युजगा ( २६ ) भुजगवती 
(२७ ) महाकच्छा ( २८) श्रपराजिता (२६) सोपा (३० ) विमला 
(३१ ) सुसर (३२ ) रौर सरस्वती । अर्थात्‌ दन -वत्तोस देवियों के वत्त 
श्ध्ययन जानने चाहिए । 


उक्खेषश्रो पदमज्फयणस्स । एवं खलु जंबू ! ते णं काले णते 
णं समए णं रायभिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्जुवासई 1 


प्रथम अध्ययन का उपोदूघात कहना चाहिए । दे जम्बू ! उस काल श्रौर 
उस समय में राजगृह नगर था। स्वासी-भगवान्‌ महावीर पधारे । यावत्‌ 
परिपद्‌ निकल कर भगवान्‌ की उपासना करने लगी । 
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ते ण॑ काज्ञे णं ते णं समए णं कमला देवी कसलाए रायदाणीए 
कमलवडसए भवणे कमलंसि ` सीहासणंसि, सेसं जहा कालीए तदेव । 
णवरं पुव्वभये नागपुरं नयरे सहसंयवणं उज्ञाणे कमलस्स गाहावदस्स 
कमललसिरीए भारियाए कमला दारिया पासस्स श्ररहथो श्रतिए 
निक्ल॑ता, कालस्स पिसाय्कमारिंदस्स अग्गमरिसी अद्वपलिश्रोवमं ठि । 


उस काल श्रौर उस समय में कमला देवी कमला नासक राजधानी मे 
कमलावतंसक भवने मे, कमल नामक सिंहासन पर बेटी थी ।-रोष सब वृत्तान्त 
काली देवी के समान -सममभना चादिए । विशेषता यह दै-पूचंभव मे नागपुर 
नगर था । सहखास्रवन उद्यान था । वँ कसल गाथापति था, कमल श्री 
उसकी भार्या थी श्रौर कमला नामक पुत्री थी । कमलां पुत्री श्ररहन्त पाश्च 
के निकट दीक्नित हो गह । शेष वृत्तान्त पूवेवत्‌ जानना, यावत्‌ वह काल नामकफ 
पिशाचेन्द्र .को च्रसदिषी . हरं । उसकी स्थिति श्राधे पल्योपम की दै । 
एषं सेरा .वि श्रञ्फयणा दाहिणिन्नाणं वाणमंतरिंदाणं भाणि- 
यन्वाश्रो, सव्वाञ्रो नागपुरे सहसंबवणे उजञाणे, सायापिया धूयासरि- 
सनामया, ठि अद्धपकलित्मोवमं 1 पंचमो वगमो समत्तो ॥ १५३ ॥ (५) 
` इसी प्रकर शेप इकतीस श्रभ्ययन भी दङ्तिण दिशां फे वाणव्यन्तर 
इन्द्रो के कहने चाहिए । कमल्लाप्रभा चादि इकतीसों कन्याम ने नागपुर में 
सहसरास्र वन उद्यान में दीक्ञाली। सव के माता-पिताके नाम कन्याश्रो के 


समान जानने चाद्दिए । स्थिति सव की श्राधे-आधे पल्योवंम की कर्हेनो चाहिए । 
एस मकार पोच वगे प्मात्त हुमा । 
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वि पप्र । € 
.. ` कड्‌ वर्ग. 
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` छौ वि वग्गो पंचमवम्गसरिसो .। णवरं महाकार्तिदाणं उत्तरिल्नाणं 
इंदाणं अर्गोमहिसी्ो । पव्यभवे सागेयनयरे,  उत्तरंङुरुऽजाणे, माया- 
पिया धूयास्रिस्णमया । सेसं तं चेव । खट घम्गो समत्तो ।१५४। ८६) 
टा वगं भी पँचवे वगं के पमान हैः । विरोपता यह है वह सब कुमा- 
रथाँ माहाकाल इन्द्र रादि उत्तर दिशा के राट इन्द्रो की बत्तीस शअग्रसहिपियों 
हुई । पूर्व भव मे बे सब साकेत नगर मे उत्पन्न हूरई । उत्तरकुरु उब्यान्‌ मे उनकी 


दी्ता हृदे 1 उन कुमारियो के नाम फे समान ही उनके मात्ता-पिता के नाम थे। 
शेष सव पूर्वत्‌ 1 यदह छठा चग समाप्त हृश्रा । 
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सत्तमस्स॒वम्गस्स उक्सेव्ो । एवं, खल जंवु. ! जाव चत्तारि 
श्रज्छयण पणएणएत्ता, तंजहा-ष्ररप्पभा १, श्रीयधा २, श्रचिमासी २; 
पथकरा ४। 

सातवें वमे का उपोदूघात कहना चादिए ! हे जम्बू ! यावत्‌ भ० महा- 


वीर ने सातवें वगं के चार छभ्ययन कदे दै । वे इस प्रकार ह-(१) सू्प्रभा (२) 
तपा (३) सर्चिमाल श्नीर (४) प्रभ॑कसा । 


 ् 
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पटमज्छयणस्स उवखेवश्नो । एवं खलु जंब्‌ ! ते णं काले णं ते 
णं समए णं रायगिहै समोसरणं जाव परिसा पञज्सुवासई । 
प्रथम ्ध्ययन का उत्तेप कहना चाहिए । हे जम्ब ! उस काल ्मौर उस 
समय में राजगृह में स्वामी पधारे यावत्‌ परिषद्‌ उनकी उपासना करने लगी । 
ते णं कले णं ते णं समए णं दररप्पमा देवी घ्रंस विमाण॑सि 
सरप्पभंसि सीहारणंसि सेसं जदा कालीए तहा, णवरं पुव्यभवो अरक्छु- 
रीए नयरीए श्ररप्पभस्स गाहावदस्स सरसिरीए भारियाए -सूरण्पभा 
दारिया । सुरस्स ्रग्गमदिसी, दिर अद्धपलिग्रोवमं पंचहि वाससि 
श्रन्भहियं, सेसं जहा कालीए । , 
उस काल श्नौर उसं समय भें सूयं ( सूर ) प्रभा देवी सूयं विमान मे 
सूयंभरभ सेदासन ` पर आपीन थी । शेष सव वृत्तान्त काली देवो के समान ।. 
विशेपता यद दै.पूवंभव मेँ अरक्खुरी नगरी में सूयप्रमं गाथापत्ि की सूयश्री 
मार्या थी । उनकी सूर्य॑प्रभा नामक पुत्री थी ! यावत्‌ वह सूयं नामक इन्द्र कौ 
्रमहिषी हुई ! उक्त की पांच सौ वषं धिक अधं पल्योपम की स्थिति कही 
गई है । रोप सव वृत्तान्त काली देवी" के समान - सममना चाहिये । 
एवं सेसा्रो वि स्वानो अररक्सुरोए णयरौए । सत्तमो वगो 
समत्तो ॥ १५५ (७) 
इसी प्रकार शेप सव-तीनों देवियों ( सूय इन्द्र की श्रग्रमहिपियों ) का 


वृत्तान्त जानना चादिए । वे भी रक्री नगरी मे उत्पन्न हु थी, इत्यादि । 
यह्‌ सात्वाँ वगं समाप्त हु । (७) 
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'अदुमस्स उक्षो । एवं खल जव ! जाव चत्तारि श्रञ्फयणा 
पण्णत्ता, तंजहा-चंदप्यभा १, दोसिणभा २, अरचचिमाली ३, प 
करा ४ | । 
ष्टम वगे का उपोद्घात कहना चाहिए ।.हे . जम्बू 1 यावत भगत्रान्‌ 
महावीर ने श्नोखवें वं के चार अध्ययन कटे ह । वे इस प्रकार है-(१ चन्द्रमभा 
(र) दोषीनाभा (३) अचिर्मालो श्रौर (४) प्रभकरा | 
पठमस्प श्रज्फयणस्स. उक्सेवश्नो । एवं खलु जंबू ! ते णं काले 
णं ते णं समए णं रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पञ्जवास । 
प्रथम श्रध्ययन का"उपोदू घात । हे जम्वू ! उस काल श्रौर उस समय मे 
राजगृह नगर मं स्वामी पघारे । यावत्‌ परिपद्‌ उपासना करने लगी । 
तेणंकलेणंतेणं समए णं चंदप्पभा देवी चंदप्पभ्ि विमा- 
णंसि चंदप्पभंसि सीदहासणंसि, सेसं जहा कालीए, णवरं पुव्यभवे महुराए 
णयरीए चंदघडंसए उजाशेः चंदप्पमे गाहावरई- चंदधिरी भारिया, 
चंदप्पभा दारिया, च॑दस्स अग्गमहिसी, िई श्रद्धपलिग्रोवमं पण्णासाण 
वाससरस्सेदिं यन्मदहियं सेसं जहा कालीए । . 
उस काल श्नौर उस समय में चन्द्रप्रभा देवी, चन्द्रभमम नामक विमान मे 
चन्द्रम सिंहासन पर वेट थी । शेप वृत्तान्त काली देवी के समान समभना । 
विशेषता यह दै-पूवेभव में मथुरा नामक नगरी थी । चन्द्रावतसक उद्यान था । 
वर्ह चन्द्रभ्रभ गाथापति रहता था । चन्द्रभ्री उसकी पत्नी थी । चन्द्रप्रभा उनकी 
पुत्री थी । वह यावत्‌ चन्द्र इन्द्र की अग्रमहिपो हुदै । उसकी शयित्ति पच।स हजार 
वषं अधिक अधं पल्योपम की कही गद है । शेप सव काली के समान ।. 
एवं सेसराश्रो वि महुराए णयरीए, मायापियरो वि धृयासरिस- 
णामा । अद्रमो वम्गो समत्तो | 
। इसी प्रकार शेप तीन भो मथुरा नगरी मे उत्पन्न हदं । उनके नाम के 
समान दी उनके माता-पिता के नासथे) (वे भी चन्द्र नामक इन्द्र की च्य 
हि.पयों हई । शेप सव. पूववत्‌ ) । आ्र्बोँ वगं समाप्त । । 


~ 


४9 
नवथ वभ 

नवमस्स उक्खेवश्रो । एवं खज्ञ जव ¡ जव श्ट अञ्फयणा 
-पननत्ता, तंजहा-पउमा १, , सिवा २, सती, धजू ४, रोषिणी ५, 
वमिया ६, ्रचला ७, अच्छरा | 

नोवे वगं का उपोदूघात । हे जम्बू ! यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ ने नौवें 
च्म के चाट च्रध्ययन कहे है ! वे दस प्रकार है-(६) पद्या (२) शिवा (३) सती 
.(४) श्रू (५) सेदिणी (६) नवमिका (७) चला चौर (८) छष्सरा । 

पटमञ्खछयणस्स उक्खेव्मो । एवं खल ॒जब्‌ { ते णं फलते णं ते 
णु समएण रायभिह समोरुरणं, जाब परिसा पञ्जुवासड । । 

तेणं कले णंते णं समए णं पउमावह देवी सोहम्मे कष्पे 
-पउसवडसणए विमाणे समाए _ सुहम्माए परम॑सि सीदास्ण॑सि, जहा 
कालीए । ~ - + 

प्रथम अध्ययन का उपोद्घात । हे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय 
से स्वामो राजगृह मे पधारे । आयत्‌ परिपद्‌ उपासना करने लगी । 

उस काल श्रौर उस समय में पद्मावती देवी, सौधम कल्प मे, पदमो- 
वत्सक विसनि मे, सुषमां सभा मे पद्म नामक सिंहान. पर श्रासीन थी। 
शोप वृत्तान्त काली देवी के समान कहना चाहिए 

एवं श्र वि श्रल्फयणा कालीगमएणं नायन्वा | नवर्‌-सावत्थीष 
दो जणीग्रो, हत्थिणाउरं दो जशीश्रो, कपिल्नपुरे दो जीरो, सागेय- 
नयरे दो जणीश्र , परमे पियरो, विजया मायराश्रो | सच्वाश्रो वि 
पासस्स॒अतिद्‌ पच्वदयाग्रो, सक्कस्स श्र्गसदिसी्चो, एई ' सत्त 
पलिग्रोवमाई, महदाविदेहे वासे अतं फार्हिति । रमो वग्गो समन्तो | 

इसी प्रकार काली. देवी कं गमक श्रनुसार श्राठों अध्ययन जानने 
चाहिये । विशपता यह्‌ ह- पूवं भव,मे, दो जनी श्रावस्ती मे, ठो जनौ दस्तिनापुर 
म, दो जनो कापिल्यपुरमे शरोर दो जनी साकेतनगर में उत्पन्न हृदं । सव कं 
पिताका नाम पद्य श्रौर सवश्ी मात्ता का नाम चिजया था । सभी पाश्च 
प्मर्हत के निकट प्रत्रजित, हुं श्रौर शक्र इन्द्र की अभ्रमदहिपिरयां ड । उनकी 
न्थित्ति सात पल्योपम की की ह । सव महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर ` यावत्‌ 


` समस्त दुखा का अन्त करगा। नावां चग समाप्र 


१ “~ 
` दशमय-वम 
च्य । । 

दसमस्स उक्खेवश्रो । एवं खलु. जव ! जाव श्ट श्रज्भयणा 
पण्णत्ता, तंजहा- 


कणा य कण्दर, रामा तह रासरकरिखिया बसुया | 
वसुगुत्ता वसुमिच्ता, वखधरा चेव ईसणे ॥ १॥ 
दसवें वगं का उपोद्घात । है जम्बू ! यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ ने दसवें 
वग के श्राठ ्रध्ययन कदे है वे इस प्रकार है- ( १) कृष्ण (२ ) कृष्णराजी 
(३ ) रासा (४ ) रामरक्षिता (५) बदु (£ ) वदुरुप्ता (७ ) वसुभित्रा श्रौर 
(= ) वसुन्धरा । यह आ्राठ दशान देवलोक की श्म्रमहिषियौँ है 
पटमञ्छयणस्प उक्खेवश्मो । एवं खलु जंब्‌ ! ते ण॑ क्ति णं ते 
णं समए णं रायगिहै समोसरणं, जाव परिसा पञ्छुवासई । 


तेण फलेणंते'णं समए णं कणा देधी ईसाणे प्पे कण्ट 
वडसए `पिमाशे समाए -सुहम्माए करण्डंसि सीहासण॑सि,' सेस जहा 
कालीए। , ` ` 

प्रथम श्ध्ययन का उपोदूघात । हे जम्बू ! उस काल श्मौर उस समय 
राजगृह नगर मे स्वामी पधारे । यावत्र परिपद्‌ उपासना करने लगी । 


उस काल श्रौर उस समय छष्णा देवी इेशान कल्प मे, कृष्णावतंसक 
विमान मे, सुधां सभा मे, कृष्ण नामक सिंहासन पर आसीन थी । शेप 
वृत्तान्त काली के समान । 


एवं द्र वि श्रज्पयणा कालीगमएणं रेयव्वा । एर्‌ं पु्यभवे 
वाणारसीए नयरीए दो जणीग्रो, रायगिहे नयरे दो जणीश्रो 
साचत्थीए नयरीए दौ जीरो, कोसंबीए नयरीए दो जणीभ्रो । रामे 
पिया, धम्पा माया । सव्यामो वि पासरस अरहश्नो अतिए पच्वह्‌- 


६१६ ] [ श्रीमद्‌ ज्ञाताधमेक्ांगम्‌ 
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यारो । पृण्त्चूलाए भ्रज्ञाए सिस्सिणीयत्ताए, ईसाणस्स अगमहि- 
सीश्नो, ठिई णवपलिश्नोवम।ईं । महाविदेहै वासे सिज्िरिति, वुज्मि- 
हिति, य॒चिरिंति, सव्वदुक्खाणं अतं कार्दिति | एवं खलु जंव्‌ ! णिक्खे 
वमो दसमबग्गस्स । दसमो वग्गो समत्तो | १५८ ॥ 


इसी प्रकार काली के गम से श्राठों वध्ययन जानने चादिए । विशेषता 
यह हैपरं भव मे ठो जनी वनारस नगरी मे, दो जनी राजगृह नगरमे, दो जनी 
श्रावस्ती में नौर दो जनी कौशाम्बी मे उत्पन्न हई । सब के पित्ता का नाम राम 
च्मोर माता कां नाम धर्माथा | सभी पाश्च अर्हत के निकट दीक्षित हु 
वे पुष्पचूला रायां को शिष्यनी के रूप मेदी गर्दे। सव दशान हन्द्रकी 
श्रमरमहिपियोँ दुरं । सव की स्थिति नो पल्योपम की कटी गह दै । सन महाविदेह 
तेत्र में उत्पन्न होकर मिद्ध होगी, बुद्ध होगी, मुक्त होगी च्रौर सवदुखोका 
छन्त करेगी । हे जम्बू ! यह दसम वर्गं का निक्तेप का है । दसरा वं समाप्त 
हुमा || १५८ ॥ 


एवं खलु जव्‌ ! समखेणं मेगवया महावीरेणं शआ्राहगरेणं तित्थगरेणं 
सयंसवुद्धेणं पुरिखत्तमेणं जाव संपत्तेणं । धंम्मकहासुयक्खंधो समत्तो 
दसर्हि{वण्गेर्हि। णायाधम्पकदा्रो समत्ता्रो ॥ १५६ ॥ 

दे जम्बू ! धमे के आदिकत्ता, तीथं के संस्थापक, स्वयं बोध को प्रप्त, 
पुरुपोत्तम यावत पिष्धि को नप्र श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस प्रकार कहा है। 
धमेकथा नामक द्वितीय स्कध दश्च वर्गो मेँ खसाप्त हृश्रा । ज्ञाताधमं कथा समाप्त 
इया ॥ ॐ _ ~ 


ॐ नमः धिद्धेभ्य 


९-00-00 --00<--00<--0 
| ज्ञाता धमं कथा समाप्र | 
~ ~~~ 0-0-98 


# परिशिष्ट # 


भीभदज्ञातासुत्र के कथानक ब्हूतही बोधप्रद ओर 
सुरुचि-उत्पादक ह । उपनय हाया हष्टाति-दार्ष्टार्तिकं की संगति 
भली-माति समञ्च में आ जाती ह! इसी लिये व्पार्तवागों ने 
प्रत्येक अध्याय के अन्तमं उपनयगाथाएं उद्त की हुई ह । यद्यपि 
प्रस्त्रुत पुस्तकमे हिन्दी भावार्थल्प में बहुतांश उपनय दे दिये 
गये हु, तथापि कु अवक्रिष्ट भौ रह रये हं ओर थां ख 
ज्ञातव्य हे! इसी हष्टिसे यह परिशिष्ट प्रकाल्य सः ~} उपथुतं 
प्रतीत हुवा हे ! जिस अध्ययनका उपनय भावार्थं पे पुस्तदास 
अन्दर आ गया हू, उसके पृष्ठक्ता घंकेत उपनय शाः के पास 
कर दिया गया है । श्ञेषके भावाधं गाथाओके साथ संलग्न हू । 


मघ्ययन १ “'महुरेहि निउणेहि वथगेहि चोययति आयरिया । 
सीसे किचि खक्िए जह्‌ मेहमुणि महावीरो । १11 


भावायं-- किसी प्रसग पर िष्य स्खलित-साश्चकटो जायतो भावार्थं उसे 
मधुर ओौर निपुण बचनोसे ( सयमस्थंयं के किए ) प्रेरित करे-नि श्चक करे । जसे 
भगवान्‌ महावीर ने मेष मूनि कोसयममे स्थिर किथा 11१ 


भ०२ “सिवसाहणेसु आहारविरदिमो जन वद्रए देहो } 
भा. पृ. १५६ तम्हा धण्णोग्व विजय साहू त तेण पोसेज्जा 11१11" 


०२ “जिणवरभास्ियभावेसु भावसच्चेतु भावओ सइम। 
नो कुज्जा सदेहं संदेहोऽणत्थहेउत्ति ॥ १॥! 
निस्सदेहत्त पण गुणहेड ज तमौ तयं कज्ज । 
एत्य दो सिद्धिसुया अंडयगाही उदाहरण । २॥ 
कत्थ्‌ मडदुन्बल्लेण तच्विहायरियविरहओ वा चि । 
नेयगरहणत्तणेण नाणावरणोदयेण च ॥ ३॥ 


(२) 


हेऊदाहूरणासंभवे य सड सुटटु जं न बुज्ज्िज्जा। 
सव्वन्नृमयमवितहं तहावि इइ चितए मइमं ॥ ४॥ 
अणुवकयपराणुग्गहपरायणा जं जिणा जगप्पवरा । 
जियरागदोसमोहा य णच्नहावादइणो तेण ॥ ५॥ 
भावाथ --सन्देहु अनथ का कारण है, इसलिए वृद्धिमान्‌ व्यक्ति जिनेश्वर 
भापित भाव सत्य पदार्थो मे भावत सन्देहन करे 1१ यष्देहन करना गणका 
कारण रहै, इसलिए वह्‌ ( नि सम्देहुत्व }) करने योग्य है । इस्त विपयमें मपूरौके 
अडेको ग्रहण करनेवाट दो श्रेष्ठि पत्र (जिनदत्त पुत्र मौर सागरदत्त पृषध्र) उदाहरण 
हं ।॥२>॥ किसी विपय मे वृद्धिकौ कमजोरी, उस विषय के आचार्यका सयोगन 
मिलना, नेय विषय कौ भति कठिनता या ज्ञान'वरणीय कमं का उदय भयवा हैतु- 
उदाहरण का अभाव हीने मे तत्व समक्षम न ञवेतो भी सर्वज्ञ सम्मत (सिद्धान्त) 
अवितथ (विपरीत नही होनेवाले) है, समञ्चदार्‌ को एसा चिन्तन करना घाहिए 1 
षयोक्रि जिनेडवर भगव।न्‌ स्वय दूसरो से अनुपकृत परन्तु परोपकार परायण, रागद्वेष 
ॐर मोहको जीते हुए ह, इस कारण अन्यथावादी नही होते ह ॥।४-५॥ 


म०४ “विसएसु इंदिआइ रंभता रागदोसनिम्मुक्का। ] 
पावति निव्वृदसुहं कुम्मृव्व मयगदहसोव्ख ।॥ १ ॥ 
अवरे उ अणत्थपरपराउ पावेति पापकम्मवसा । 
ससारसागरगया गोमाउग्गसियकुम्मोव्व ॥ २ ॥" 
भावा्थं--विषयो से इन्द्रियो को रोक्ते हए रागद्ेषरहितं प्राणी तिवंति 
सुख प्राप्त करते हं, जसे कूमं ( कच्छप) भूतगगा हद के सुखको प्राप्त किया ॥ १,। 


इससे विपरीत प्राणौ पाप कमं के वशीभूत होकर समार सागर में गोते लगाते हर 
गोमायुग्रस्त कमं के समान अनयं परम्परामोौ को प्राप्त करते ह ॥1२॥ 


भ० ५ “भिहिलियसंजमकज्जा वि हौदइउ उज्जमति जइ पच्छा । 
सवेगामो तो सेखुउन्व भराहया होति ॥ १ 11" ॥॥ 
भावार्थ--मयम कार्यं सें कषियिल होने पर भी यदि वादे सवेगदहोनेसे 
संयमोदयम करे तौ क्वेटक कऋपि के समान वह्‌ शाराधक होता दै। 
भ० 5 “जह्‌ भिञ्चेवालित्त गर्यं त्वे अहौ वयद्‌ एवं 1 
अ।सवकयकम्मगुरू जीवां वच्चति बह्रगयं ।१॥ 


(९) 


तं चेव तव्विमुककं जलोर्वर ठाई जायलहुभावं । 
जह्‌ तहु कम्मविमुक्काः छोयग्गपडइद्टिया होति !।२।)“ 


भावार्थं-जंते म्री केरेपसे तुम्बाभारी होकर जलमे नीचे चला जाता है, 


इसी प्रकार आत्नव त कर्मो से गृर(भारी) वन कर जीव सधोगति को प्रस्त होता 
है 1 ॥१॥ जसे वही तुम्बा भिही के लेप से विमूक्त होने पर षु होकरजलके 
ऊपर स्थिति होताहैर्वेसे ही कमं से विभक्त जीव लोकके अग्र भाग मे प्रतिष्ठित 
होते ह 1 ॥२॥ 


भम ७ 


ˆ जह सेट्‌टी तह गुरुणो जह णादइजणो तहा समणसघो । 
जह्‌ वहुया तह भव्वा जह्‌ सालिकणा तहु वयाइ ।\१॥ 
णह सा उज्क्ियनामा उच्ज्िपसाली जहुत्थमभिह णा । 
पैसणगारित्तेण असखदुक्लक्डणी जाया 11 

तह भव्वो जो कोई सघसमम्खं गुरुविदिन्नाद्‌ । 
पडिवज्जिङं समुज्छ इ महन्वयाद्‌ महामोहा । ३॥ 

सो इह चेव भवमि जणाण धिक्कार-भायण होड । 
परलोएु उ दुहुत्तौ नाणा जोणीयु संचरइ ।४। 

जह वा सा भोगवती जहत्थनामोवभूत्तसालिकणा । 
पेसणविसेसकारित्तणेण पत्ता दुह्‌ चेव ॥५॥ 

तह जो महन्वयादं उवभुजईइ जीवियत्ति पालितो । 
आह्‌ राइसु सनो चत्तो सिवसाहणिच्छाए ॥!६॥ 

सो एत्थ जहिच्छाएु पावईइ आहु'रमाइ लिगित्ति । 
विउसाण नाइपृज्जो पररोयम्मी दुही चेव 11७11 

जह वा रक््खियवहुया रविखयसालीकणा जहत्यक्खा । 
परिजणमण्णा जाया भोगयुहःइं च सपत्ता 1 ८॥ 

तह जो जीवो सम्म पडिवज्जित्ता महृन्वए पच । 
पाठेड्‌ निरदइयारे पमायलेसपि वञ्जेतो ।९॥ 

सो अप्पदिएव्करई इहरोय मिवि विरहि पणयपओ । 
एगतसुही जयद्‌ प्रमि मोक्खपि पावेड्‌ ॥१०॥ 
जह्‌ रोहिणी उ सुण्हा रोवियसारी जहत्यमभिहाणा | 


(४) 


वड्ित्ता सालिकणे पत्ता समव्वरससामित्तं ॥११।। 

तह जो भव्वो पावियवयाद पालेइ अप्पणा सम्म। 
अन्नेसिवि भव्वाण देद अणेगेसि हियहेड । १२॥ 

सो इह सघपहाणो जुगप्पहाणेत्ति छहद ससह । 
अप्पपरेत्ि कल्लाणकारओ गोयमपहूुन्व ॥१३।। 
तित्पस्स वृद्धिकारी अक्खेवणमो कुतित्थियारईण । 
विउस्नरसेवियकमो कमेण सिद्धिपि पावेद्‌ |! १४॥" 


भावायं--श्रेष्ठीके स्थान पर गुरु, शातिजन के स्थान पर श्रमण्षध, 
वहुओो के स्थान पर भव्य प्राणो, शाछि-कण के स्यान पर त्रेत समञ्लने चाहिए ॥ १॥ 
जसे वह्‌ उज्जिता नाम कौ वहु यथाथं नामवाखो थी सौर क्ालिकेदनो को फक 
देने के कारण दास्यक्रायं करने से असस्यदुखोसेदुचित हर्द ।२॥ व॑सेहीजो 
कोर भव्य गुसप्रदत्त यहात्रतो को सके समक्ष स्वीकृत करके महामोह से उन्हे 
त्याग देता है ।॥।३॥ वह्‌ इस भव मे जनो के धिक्कारका पात्र होता है भौर पर 
लोकमेभी दु खत्तं होकर अनेक योनियो मेँ भ्रमण करता है! ४॥ जसे वह्‌ 
भोगवती यथाथंनामवाटौ कश्षालिकिणो को खा गर, वहु भी दास्यविशेष का कायं 
करनेफेकारणदुखकोही प्राप्त हुई ।॥५॥। वषेही जो महुन्रतो को जौविका 
मानकर प्राल्ता एवे उसका वसा उपयोग करता है, आहारादि मे यासक्त होता 
दै मौर ये महन्रत लिवसाधन मोक्ष साधन ह इस भावना से रदित होता है।६॥ 
वहु केवल साधुरिगिधारी यथेष्ट माहारादि को प्राप्न करता है परन्तु विद्वानोसे 
पूजनीय नही होता बौर परलोके भोदुखी दही होता है 11७1] जसे यह्‌ रक्षिता 
यथायं नामवारी दू जालिकणो की रक्षाकी मौर परिवार वाखोकौ मान्या वनी 
तथा मोग पुखोकोभी प्राप्त को।८॥ कैसेही जौ जीव महात्रतोकोस्वीकारकर 
केरा मात्र भो प्रगादे नदी करता हुवा निरत्िचार-निर्दोप पालन करता हं 1९॥। 
व्ह एक मात्र आात्महित मे आनद माननं वाल्य इस्त खोक में विद्रनो से पूजित तथा 
एकान्त सुष्ी होना दै मौर परभवमें मोक्न भी प्राप्त करता है ॥१०।। जसे रोहिणी 
नामक पुत्र वधु ययार्यं नामवारी शालि के रोप द्वारा उनकी वृद्धि करके सवं धन के 
स्वामित्व को प्राप्त हुई । ११ उसी प्रकार जौ भव्य प्राणी ब्रतोकौो प्राप्त कर स्वय 
अच्छी प्रकार पान करता है भौर दरुसरे भी भव्य प्राणियो को उनके हित के लिये 
देता है 1 11१२) वहु इस भव में गौतम प्रभु के समान सच प्रधान होकर युगप्रधान 
इस्त पदवी करो प्राप्त करता ह 1 मीर अपने तथा दसरोके कल्याणक करने वाखा 
होता है ।1१३॥ अपने तौथं कौ वृद्धि करताहै तया कूतीथियो का निराकरण करता 
है, व्रिद्रनो से पूजित होकर फमक्च निद्धि को भी प्राप्त होना दै 1१५ 


2 


भावा्थं--उग्र तप भौर सयमवान्‌ तथा प्रकृष्ट फर के साधक जीवद्वारा की 

हुई धमे के निषय में सुक्ष्म माया भी' अनयं का कारण होती है ॥१॥ जते मल्लिका 
५ 

कुमारः को महाव के भनमें तीयंद्धुरनाम कमं कावध होने पर भी तपे विषय 


(५) 


“उगगतवसजमवभो पशिद्रफरसाहगस्सवि जियस्स । 
धम्मविसएवि सुहुमावि होइ माया अणत्थाय ॥ १॥ 
जह मत्लिस्स महाबलभवमि तित्थयरनामवबधेऽचि । 
तव विसयथेवमाथा जाया जुवइत्तहेउत्ति ।। २॥ 


मेषोढीभीकी हू माया युवतित्वे ( स्थीत्व) का कारण वनी ॥२॥ 


अण ९ 


जह्‌ रयणदी वदेवी तह एत्थ अविरई महापावा । 


भा० पृ० जह राहत्थी वणिया तह सुहकामा हुं जीवा ॥ १९ ॥ 


३५४ 


जह तेहि भीएहि दिट्ठो आघायरमंडके पुरिसो । 
संसारद्क्व भीया पासत्ति तहैव घम्मकह ।॥ २ ॥ 
जह्‌ तेण तेसि कटिया देवी दुक्वाण कारण धोरं । 
तत्तो च्चिय नित्थारो सेलगजक्ाओं नन्नत्तो ॥ २॥ 
तह धम्मकही भव्वाण साहृए दिद्ुजविरइसहाभो । 
सयलदुहहेउभ्‌ओ विसया विरयति जीवाण ॥ ४॥ 
सत्ताण दुंहत्ताण सरण चरण जिणिदपन्नत्त । 
आणदरूवनिग्वाणप्ाहुण तह्य देसेइ ।! ५ ॥ 

जह तेसि तरियन्वो रहूसमुहो तदेव संसारो 1 

जह तेसि सगिहगमण निन्वाणगमौो तहा एत्थं ॥६॥ 
जह्‌ सेकुगपिहुाओो भट्टो देवीइ मोहियमरईगो । 
सावयसहस्सपउरमि सायरे पाविओौ निहण 1 ७1 
तह अविरर्ईद नडिओ चरणचुभो दक्ख सावयादृण्णे । 
निवडइ अपारससारसायरे दारुणसरूवे ।। ८ ॥ 

जह देवीए अक्खोहौ पत्तो सद्ाणं जी वियसुहाइं । 
तह चरणद्भिओ साह अवखोहो जाइ निव्वाणं ॥ ९ ॥ 


अ० १०५ 
भा पृ 0 
३५८ 


भम० ११ 
भाण 1 9 
२३६३ 


म० १२ 


(६) 


“ जह चदो तह्‌ साहु राहुवरोहो जहा तह पमाओ । 
वण्णाई गुणगणो जह तटा खमाई समणधम्मो ।१॥ 
पुण्णोवि पडदिण जह्‌ हायतो सबग्वहा ससी नस्से। 
तह पुण्णचरित्तोऽविहु कुस लससम्गिमार्दहि ॥२॥ 
जणियपमाओ साहू हायतो पइदिण खमारईहि । 
जाय नटुच.तो तत्तो दुक्ाइईं पावेद्‌ ॥।३॥ 

“^ हीणगुणोविहूु होउ सुहगुरुजोगाइजणियसवेगो । 
पुण्णसरूवो जायईइ विवड्माणो ससह रोव्व ।।४। 


^“ जह्‌ दावहूवतरुवणमेव साहु जहेव दीविच्चा । 
वाया तह समणादइयसपक्छवयणाई्‌ दुसहाईइ ।१।। 
जह सामुहेयवाया तहुऽण्णतित्थाइकड्यवयणाइ । 

कु सुमाइसपया जह्‌ सिवमग्गाराहणा तह उ \२॥ 
जह कुसुमाइविणासो सिवमग्गवि राहुणा तहा नेया । 
जह्‌ दीववाउजोगे बहु इडदी ईसि य मणिडढी ।३॥ 
तह साहम्मियवयणाण सहमाणाराहणा भवे बहूया । 
इयराणमसहणे पुण स्िवमग्गविराहणा योवा ।४॥ 
जह्‌ जलहि वाउजोगे थेविड्ढी वहुयरा यऽणिड्ढी य । 
तहं परपक्खछवखमणे आराहणमीसि वहुययर ।॥५॥ 
जह उभयवाउविरहे सन्वा तरुसपया विणद्रुचि । 
अनिमित्तोभयमच्छररूवेह विराट्णा तह य ।॥ ६ ॥ 
जह उभयवाउजोगे सव्वसमिडढी वणस्स सजाया । 
तह उभयवयणसहणे सिवमग्गागाहणा वृत्ता 11 ७ ॥ 
ता पुन्नसमणधम्माराहणचित्तो सया मह्‌सत्तो. । 
सन्वेणवि कौ रत सहेज्ज सव्त्रेपि पडिकूं ॥८।। ” 


“मिच्छत्तमोहियमणा पावपसत्तावि पाणिणौ विगुणा । 


भा. पृ- ३७९ फरिहौदगव गुणिणो हवति वरगुरुपसायामो ।1 १1 


न्वे 
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अ १६ 
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भ० १७ 


भा० पू 9 
५९ 


(४) 


"संपन्नगुणोवि जमो सुसाहुससम्गिवज्जिओ पायं । 
पावड गुणपरिहाणि दद्‌ दुरजीवोन्व मणियारो ॥१॥ 


“जाव न दुक्खं पत्ता माणन्सस च पाणिणो पाय । 
ताव न धम्मं गेण्ूति भावओ तेयलीसुउव्व 1 १1" 


““्व॑पा इव मणुयगती धणोन्व भयवं जिणो दएक्करसो । 
अहिछत्तानयरिसम इह निन्वाण मुणेयव्व ।। १ ॥ 
घोसणया इव तित्थंकरस्स सिवमग्गदेसणमह्ग्ध । 
चरगादइणोग्व इत्यं सिवयुहकामा जिया बहवे ।।२॥ 
नदिफलाइ व्व इहु सिवपह्पडिवण्णगाण विसया उ । 
तन्धवखणाओ मरण जह तह विसएहि संसारो ॥३॥ 
तव्वज्जणेण जहु इषटुपुरगमो विसयवज्जणेण तहा । 
परमानदनिबधणसिवपुरगमणं मुणेयव्व ॥ ४ 
““सुबहुपि तवकिलेषो नियाणदोसेण दूसिगो सतो । 

न प्िवाय दोवत्तीए जह किल सुक मालियाजम्मे ।१।। 
अथवा-अमणुन्नमभत्तीए पत्ते दाणं भवे अणत्थाय । 
जह कड़यतुबदाणं नागसिरिभवमि दोवदए ।। २॥"' 


“जह्‌ सो कालियदीवो अणुवमसोक्सो तहैव जडइधम्मो । 
जह्‌ आसा तहु साहु वणियन्वऽणुकूरूकारिजणा ॥।१॥ 
जह सहाइअगिद्धा पत्ता नो पासबधण आसा । 

तह वि्षएसु अगिद्धा वज््ति न कम्मणा साहू 1)२॥ 
जह्‌ सच्छदविहारो आसाण तह य इह्‌ वरमुणीणं । 
जरमरणादइ विवज्जिय संपरत्ताणदनिव्वाण ॥३॥ 

जह सहाइयु गिद्धा वद्धा आसा तहैव विसयरया । 
पावेति कम्मवध परमासुहुकारण घौर ।४॥ 

जह्‌ ते कालियदीवा णीया अच्नत्थ दुहगण पत्ता । 


अ० १८ 
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५७० 


सण १९ 
भू० पु 9 
५८३३ 


(८) 
तह धम्मपरिन्भदा अधम्पपत्ता इहं जीवा ॥ ५॥। 
पावेति कम्मनरवइवसया संसारवाहयाटीए । 
आसप्ममहएहि व नेरइयादहि दुक्खाई ।। ६ ।1"* 


“जह्‌ सो चिल।इपृत्तो सुसूमगिद्धो अकज्जपडिवद्धो । 
घणपारद्धो पत्तो महाडवि वसणसयकल्िय 1 १॥ 
तह जौवो विसयसुह लृढो काण पावकिरियाओ । 
कम्मवसेण प्राव भवाडउवीए महादुत्ख ॥ २ ॥ 
घ्णसेट्टीविव गुरुणो पत्ता इव साह्वो भवो गडवी । 
सूुयमसमिवाहारो रायगिह्‌ इह सिव नेय ॥ ३ ॥ 

जह अडविनयरनित्थरणपःवणत्य तहैहि सुयमस । 
भृत्त तहेह साहु गुरूण अआणाए आहार ॥ ४॥ 
भवलवणसिवपरावणहेड भृज्जति ण उण गेहीए्‌ । 
वण्णवलरूवहेड च भावियप्पा महासत्ता ।1 ५11" 


“वाससहस्सपि जई काऊण सजम सुविउलंपि । 
अते किलिट्ुमावो न विसुज्ज्ञइ कडरीडउष्व ।। १॥ 
तथा-अप्पेणवि केण केइ जहा गहियसीलसामण्णा । 
साहिति निययकज्जं पुडरीयमहारिसिव्व जहा ।1२)' 


उपनयगाथाएं सम्पुणे 


४ 


ह, 1 1" णावा 


#॥ 


~ ^ टार 


